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“पुरणं ख्ेशाक्ञाणां परथमं त्रह्मणा स्यतम्‌” 

( मत्स्यपुराणम्‌ ) 
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गुरुमण्डलग्रन्थमालाया विशंपष्पम्‌ 


स्कन्द्‌ -पुराणम्‌ 


श्रीमन्महषि-करष्णद्र पायनव्यासविरचितम्‌ 


तस्व 


माहेर्वरखण्डात्मक्‌' 
पथमोभागः 


श्रीनाथादिगुरुच्रयं गणपति पीटच्रयम्भरवम्‌ । 
सिद्धौषधं वटुकच्रयम्पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ (शाम्भवम्‌ ) 
चीरान्डधष्टचतुष्कषषश्टिनिवकः वीरावलीपश्चकम्‌ । 
श्रीमन्मालिनिमन््रराजसहितं बन्देगुरोमेण्डलम्‌ ॥ 


५, ाहव रो, 
कटकत्ता-? 
ेकरमान्दः प्रथमं संस्करणम्‌ च स्ताब्द 
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अनन्त श्री चिभूषरित >१००८ श्रीमत्पर्महंल अखण्डज्यो तिविखसित 
सर्व॑भूनात्मा वेदमूत्ति सवेतन्त्रधुरन्धराचायं महामदिम 
श्रीमन्नारायणस्वामीजी महाराज 


॥ श्रगणेशायनमः ॥ 


द्रं - () 
सपथ्द् समतण 
मर्पणम्‌ 
१६२. 
प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणेऽप्यसरतायमाना+ । 
अन्तःपदव्यामयुसश्चरन्तीमानन्दरूपामवटाम्प्रपद्य ॥ १ ॥ 
श्रीमतां तत्रभवतां पदवाक्चप्रमाणपारद्रष्वनां सकटदशेनरहस््या वदां वेद 
सच्छाख्यादि विरलसाहित्यनिग्र॑थनाथ तत्पुनरुद्धरणाथ तत्सारसमाहारवृद्धि- 
चिन्तय वाऽशेषं सभयं निहंरतां प्रगल्मशेमुपीजुपां समस्तविद्याप्वप्रति- 
हतगतीनां ब्रह्य विद्यापसयणानां सावंभौमपदवीभ्तां “वाणीः 
नीटाहि वेणी सरसिजनिखया किङ्करीति प्रसिद्धा" इति 
'अहोबिल' पण्डितोक्ति शब्दशश्चरिताथयतां समस्त- 
साध्रनसारग्रह णपटूनां समस्तगुरूणांपरमपूञ्यानां 
अनन्तश्रीविटलसितानां परमहंस 


परिवाजकाचार्याणां 
श्री ९१०८ नारायणस्वामिचरणानां महनीयकरकञ्जेषु खुमनायतां 
“स्कन्द महापुराणम्‌' 
इति सादर समपेको 
वशाखशुङ्का मक्तिविनतो 
न्रमिहचतुदंशी वुधवास्नरः मनसुखरायमारः 
२७१७ विक्रमाब्दः १५, करिव री, 


कलकत्ता 


स्कन्दपुराण-माहेश्चर खण्ड अनुरीटन 


{ जगदगुरु रामानुजाचायं आचा्यपीटाधिपति स्वामी श्री राघवाचाये महाराज ] 


स्कन्ददेवता 

स्कन्द देव हैः । षण्मतस्थापक्र आचाय शङ्कर ने जिन छः मर्तोको मान्यता 
दी उनमें से पक के यदह आराध्य णवं उपास्य देव हैँ । वह शोषक टै असत्‌ के, 
असदुवृत्तियो ॐ एवं अखुरों के । स्कन्दयति, शोषयति, अर्थात्‌ जो शोषण करा 
है वही देव स्कन्द है । परमतत्त्व म असहूवृत्तियोँ को नष करने की सामथ्ये ` 
खदा विद्यमान रहती रै । अतः परमतत्त्व स्कन्द्‌ है। विष्णुके सदस नामि 
णक स्कन्द्‌ नाम है । शिवके सहस्ननामोमिं भी एक स्कन्द्‌ नाम है। देवबुन्त 
के अनुसार भूतभावन शङ्कुर के आत्मज है षडानन स्कन्द, जो देचोके सेनापति 
हैँ । "सेनानीनामरंस्कन्दः' अथात्‌ सेनापतियोमे में स्कन्द हं, के अनुसार भगवान 
की षिभूतिटै। 


स्कन्दपुराण 

पुराण वाह्य में स्कन्द्‌ के नाम से दो ग्रन्थ मिलते दै एक खण्डोमिं विभकः 
है। दृखरा संहितां में विभक्त है । नारदीयपुराण अपनी सूची मे खण्डात्मक 
पुराणका ग्रहण किया है । नरदीयपुराण मेँ स्कन्दपुराण कै सात खण्ड गिनाये 
गये रै-- (१) माहेश्वर, (२) वेष्णव, (३) ब्राह्य, (४) काशी, (५) अवन्ती. (६) नागर, 
(9) प्रभास । अन्य मतानुसार अन्ती ओर नागर के स्थानपर रेवा भौर तापी 
खण्ड गिने जते दै । यह सप्तखण्डात्मक पुराण महापुराण माना जाता है। 
छः संहिताभोवाला स्कन्दपुराण पुराण है । दोनों ही पुराणवाङ्य के जाज्वल्य- 
मान रललरै। दोनों के श्छोकों की संख्या ८१ हजार बतायी जाती है । ` 


[ ख| 


विषय 
विषय की द्ष्टि से -संम्पू्ण पुराण मे महेश्वर शिव ओर माहेश्वरधम का, 
श्रधानतारै। कहाभीरै- 
(९) यस्मिन्प्रतिपद्‌ साक्चान्महादेवो व्यवस्थितः । ( नारदीयपुराण ) 
(२) यत्न मादेभ्वराधर्माः षण्मुखेन प्रकाशिताः । ( नारदीयपुराण ) 
(३) यत्र माहेश्वरान्धर्मानधिरृत्य च षण्मुखः । (मत्स्यपुराण } 
अथं यह टै कि (१) स्कन्दपुराण कै प्रत्येक पद मे शिव प्रतिष्ठित रे। 
(२) षडानन स्कन्दने इस पुराण में माहेश्वर ( शेव ) धमेका प्रतिपादन किया रै । 
(& शेव धमे को ही लक्ष्य में रखकर स्कन्दने दस पुराण का उपदेश दिया । 


माहैश्वरखण्ड 


महापुराण का प्रथम खण्ड माहेश्वर खण्ड है । इसमें तीन उपखण्ड ेै-- 
(१) केदारखण्ड, (२) कुमारीखण्ड अर (३) अरुणाचल माहात्म्य । जहां स्कन्द्‌ 
भहापुराण के सात खण्ड सप्तद्वीपवती पृथ्वी का संकेत करते टै, माहिश्वर खण्ड 
कै तीनों उपखण्ड भारतभूमिके प्रतीक हैँ । केदार उत्तर में है । महीसागर संगम 
( कुमारी ) पश्चिममें रै। अरुणाचल दद्चिणमें दहै। केदारखण्ड में ३२५ यध्याय 
्। कमारिकाखण्ड मे ६६ अध्याय है । अरुणायल माहात्म्य के पूर्वाधि मे तेरह 
भौर उस्तराधे मे चौबीस कुट ३७ अध्याय टैः । 

दक्ष यज्ञ विध्वंस से केदारखण्ड की कथा आरम्भ होती है विषभक्षण का ` 
बणंन करती हुई कथा पार्वती के चरित्रतक पहुचती है तव स्कन्द्‌ का चरित्र 
नाता है । शिव पा्वंती के राज्याभिषेक पर खण्डका उपसंहार होता है । 

कृमारिकाखलण्ड में महीसागरसंगम का माहात्म्य है । अञ्जन की यात्रा से 
्रसंग आरम्म होता है । करमशः यहां के एक एक तीथं एवं एकः पक धाराध्यदेक 
का वणेन किया गयाहै। अर्जुन ने यषां के पांव तीर्थो के पाँच प्राहं का उद्धार 
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किया। नारदने कलाप ग्रामके ब्राह्यणो को यहां टेजाकर बस्राया। कमार 
कातिकेय, भरतपुन्र शशशधङ्ग की कन्या कुमारी इन्दरयुच्न ओर उनके सहयोगी, णेत- 
रेय आदि ने यहां साधना की । शिवचलिञें के अतिरिक्त षिष्णु, सूयं एवं देवी की 
भी यां प्रतिष्ठा हद । 

अरुणाचल माहात्म्य का चिषय स्पष्र है । अरुणाचल के नाम से शवक 
प्रकर होने से माहात्म्य का आरम्भ होता है। देवतां ऋषियों की आराधना 
का तथा यहां के तीर्थो का घणन करते हुए वज्राङ्क की साधना पर माहात्म्य कां 
पूति होती है। 

मादेश्वरधमं 

जहां तक माहेश्वर ध्मेका सम्बन्ध है प्रत्येक प्रसङ् मे किसी न किसी रूप 
में शेव धमं की चर्चां आगर है। भस्मधारण, स्द्राक्चषधारण, शिवच्रयोदशी, 
शिवपूजा, आदि शेवध के आचरणों का प्रतिपादन किया गया है । आचारवान्‌ 
व्यक्ति ही नहीं प्रत्युत अनाचारपसययण लोग भी शेवधमे के अनुष्ठान से सुगति 
प्राप्त करने में समथं हण इसके उदाहरणं से खण्ड परिपूणे है । 


शिवतच् 
शेवध्मे के दशन का सवस्व है रिवतच्व । शिवतत्तव के आधिभौतिक, 
आधिद्‌ विक; पवं आध्यात्मिक तीनोंही रूपों की विशदं मीमांसा इस खण्ड में 
- ` उपध होती है । 
दक्ष यन्न विध्वंस से शुष्क कमे का निषेध तथा ज्ञानपूवेक कमे का समथेन 
किया गयादहै। दक्ष को पुनः जीवित कर शङ्कर ने बत्ताया :-- 
केवलं कमेणा त्वं हि संसारात्तत मिच्छसि ॥ 


न शक्नुवन्ति मां पराप्तं मूढा कमवशा नराः । 
तस्माज्लनपरोऽयूत्वा कुर कमं समाहितः ॥ केदारलण्ड ५।५१.४२, ४३ 
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भाशय यह दहै कि तुम केवर कमेके द्वारा संसार सागर से पार जाना 
चाहते हो । कमं के वशीभूत हण मयुष्य मुञ्चे प्राप्त नहीं कर पाते इसलिये तुम 
ज्ञानपरायण होकर कमे करो । 

ज्ञान के द्वारा प्राप्त टोनेवाटा आत्मसाक्चात्कार ही वास्तविक अमरत्व है) 
इनसे भिन्न केवल कमक द्वारा समुद्र मथन होनेपर कालक्रुट षिष ही प्रकट होता 
है । शिवकी पराशक्ति प्रकृति से जन्मे हद ( साक्षात्पङृत्या सम्भूतः) गणेश ने यह 
विघ्र उपस्थित किया था ( मया विध्नं विनोदेन कतं तेषां सुदुर्जयम्‌ ) यह गणेश 
माया पुत्रोऽपि निर्मायः हैः अथात्‌ मायासे उत्पन्न होकर भी माया से रहित हे। 
उनकी पाथना से प्रसन्न होकर शिघने विषके भय को दूर किया ओर गणेशो- 
पासना का विधान किया ¡ यह भी बताया गया है कि शिघने गणेशके अज्ञान के 
मस्तक को कारकर ओर ज्ञान का मस्तक लगाकर गजानन गणेश वना दिया) 
( केदारखण्ड १०।२८-३६ ) | 

दश्च कन्या सती वस्तुतः शिवकी पराशक्ति थीं । हिमालय के यदा यही 
सती पावेती के रूप में अवतीणे हु । शङ्कर के द्वारा काम के भस्म किये जानेके 
पश्चात्‌ पावती ने तपस्या की । तब शङ्कर ओर पावती का विघाह हुभा । शङ्कर 
विशुद्ध आट्मा आर पावती महाविद्या के संयोग से जो तेज प्रकर हुआ उसने 
अच्नि आर छत्तिकाथों के माध्यम से गंगां पहुंचकर स्कन्द ( षडानन कुमार ) 
रूप ब्रहण किया । इन्हीं कुमार के द्वारा तारकासुर का षध हू । केदारखण्ड 
में यह कथा विस्तारपूर्वक वणित है । कुमारिका खण्डमें इनकी पुनराषृत्ति की ` 
गह है । यह कुमार शिघके अपर सूप हैँ । ( कृमारो्यपरः शम्भुः केदार खण्ड 
३९।२ )। कुमार का दर्शन तत्कारु सफला प्रदान करनेवाखा है । स्कन्द्‌ दशन 
का यही सिद्धान्त है । 

केदारलण्ड के चौतीसवं अध्याय मँ शङ्कुर-पावेत्ी की जिस दयतक्रीडा का 
वर्णन है बह स्पष्टतः माया विरचित वितान है । “अहं शिवात्मिका मूढ रिधो- 
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नित्यं मयिस्थितः" अर्थात्‌ मेँ पाघेती शिवात्मिका हं ओर शिव निरन्तर मुभे 
प्रतिष्ठित है यह पावेती का परिचय है। इस दयतक्रीडाके अन्त मेँ शङ्कुर एकाकी 
निजेन वनम समाधिस्थ हो गये । प्ररृति से षियुक्त आत्मा को यही स्थिति है 
तब पावती ने शङ्कर का अन्वेषण किया ओर प्राप्त किया । 

अरुणाचल माहात्म्य के पूर्वाधं के तीसरे अध्याय में पावत्तीने शङ्कर के नेच्र 
बन्द कर दिये । यह दैवी का विनोद्‌ था (दैवी पिनोदरूपेण पिधत्ते पुर जिदुदरशः ) 
किन्तु एेला करने पर तुरन्त त्रिलोकी में अन्धकार हो गया । जब दैघीने नैज 
छोड दिया, सोमसूयािरूपाणां प्रकाशमभवज्गत्‌ क अनुसार जगत में सोम, 
सूयं एवं अ्चिका प्रकाश दहो गया। इसके बाद ही पार्वंतीने तपस्या की भौर 
अरुणाचल पर शिव को प्रात किया । यहां शङ्कुर ने स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति 
स्त्वं पुमानहम्‌ कि तुम ( पावती ) प्रकृति हो ओर में पुरूष ह । 


लिङ्गान्वेषण 
शिवतच्व चिद्रूप है । केदारखण्ड का वचन है-- 
लिङ्करूपी महादेवो येनेदं धायते जगत्‌ । अ० ७।०२ 
अर्यात्‌ महादेव लिङ्गरूप हे । कायं जगत्‌ में रजोगुण तथा खतोगुण इसका 
पार पानेमे समथं न दो सके । दारुवनमें भी यही स्थिति हूर । आत्मस्वरूप 
तो गुणातीतरहै। इस्र तत्व तक पहुचने के लिये सत्वगुण की पीटिका पर 
महेश्वर की उपासना करनी होगी । जेसा कि कहा है :- 
पीरिका विष्णुरूपं स्या्िद्धरूपी महेश्वरः । 
केदारखण्ड ८।२६ 
पीठिका धिष्णुरूप (सत्वरूप ) है ओर उसपर महेश्वर लिङ्करूप मे विराज- 
मानहै। रावणने पीटिकारहित चङ्क की पूजा की जो उसके शापका कारण 
बनी ( केदारखण्ड ८।८३-८४ ) अतः जिङ्खोपासना में पीरिका समेत महेश्वर का 
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पूजन अपेक्षित है । इसी रूपमे माहेश्वरखण्ड में स्थान स्थानपर पिभिन्न लिङ्कांका 
वर्णन किया गया है। शघागमों का मन्तव्य यदी है ( अरुणाचल माहात्म्य 
उत्तरां ६६।४६, ५०) इस प्रकार प्रतिपादित शिवतच्व के साथ च्रिमूति का कंसा 
सामञ्जस्य है, इसका भी उत्तर मादैश्वर खण्डमे दिया गया रै। विष्णु शिचसे 
भिन्न हे ब्रह्मा शिव से भिन्न हि ठेसा मानकर बताया गया है कि पावती के भनुग्रह 
से यह सामञ्जस्य सम्पन्न हभ । कहा दै-- 

क्रमेण दौहयदवती भूत्वा प्रासूत पावेती । 

गजानन हेरम्ब सेनान्यञ्च ष्रडाननम्‌ ॥ 

तौ चागमविदः प्राहुर्नारायणचतुसंखवौ । 

पूर्वापराधशध्यथं देवीगभंसमुद्धवौ ॥ 

( अरुणाचल भमा० उ ० १७।२१-२४ ) 


आशय यह है कि आगम वेत्ताभों के अनुसार नारायण गजानन के रूपें 


भौर ब्रह्मा षडानन के रूपमेँ ध्रकर हुए । च्रिमूति की अभिव्यक्ति मारेगश्वरागम 
की विशेषता है । 


[गि पी पी 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


स्कन्द-पुराणके विषयमे 
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श्रीरष्ण चन्द्र आनन्द कन्द कौ असीम अनुकम्पसे गुरुमण्डलट ग्रन्थमाला 
२० वें पुष्पके रूप से महापुराणं मे सवाधिक्र शोक संख्या (८१०००) वारे इस 
स्कन्द्‌ पुशाणके प्रथम माहेश्वर खण्ड को प्रस्तुत करते द्रुण मुञ्चे हार्दिक प्रसन्ना हो 
रही है । भविष्य में करमशः सभी खण्डो को यथावसर पर सम्पादन करवा 
निकालने का प्रयतनं किया जारहाहे। 


इस महापुराणकी समीक्षा सम्मान्य षिद्धेजन ही इसके अविकटपारायण 
द्वारा कर सकते हं । मुच तो इस विशाल महापुराण के सम्पादन कायं को सुन्दर 
रूप से नाना हस्तखिखित प्रतियों तथा अद्यावधि प्रकाशित स्कन्द पुराणकी 
प्रतियों के तंखनात्मक सम्पादन की विशोष्ता पर ही दौ शब्दे निवेदन करना 
अनिवायं जंचता हे । 
| स्कन्दपुराण के इस प्रस्तुत भाग को नवल किशोर प्रेस ( टखनङऊः ), 
श्री वेङकटेभ्वरपेस, ( बम्बई ) ओर बङ्खवासी प्रेस ( कलकत्ता ) पद्मपुराणं की 
प्रतियों को आदशं रख कर उपाया है । इस के आगे वंष्णव खण्ड का प्रकाशन 
हाथ मे लिया जाय इसके पूवं सभी सम्मान्य महानुभावो से इस महान्‌ ग्रन्थ 
को पाट, विष्य पवं तुखनात्मक कायं सभी प्रकार से परिपूणं करने के साथ 
साथ उन मेँ ग्राह्य पाठ मेदं की समीक्षा आवश्यक है । अतः पुराणप्रेमी चिद्धजन 
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महोग कर इम ओर मुञ्चे पथ-प्रदशन करगे तो मं अत्यन्त कतकायं होगा । 

इस विशाट ग्रन्थ गरि का अविक्रल पारायण, अध्ययन, + मन्न ओग 
प्रवचन सव्र भूमण्डल में ज्ञान प्रसाराथं हो यही आप महाचुभावों से मेरी करचद्ध 
प्राना हे । 

दस उमा महेश्वर खण्ड क समीक्षा पूज्यपाद जगदे गुर श्री १०८ 
वम्णवाचायं श्री साघवाचायं जी महाराज, आचाय पीडाध्िपति वरेटी ने छपा कर 
की है इस के चयि मं हदय से कृनज्न णवं ्रद्धाविनतदह्ं। साकी माति 
श्रीब्रह्मदत्तजी निवेद शास्त्री (लक्ष्मणगद्‌-सीकर) पवं पण्डित रामनाथ जी दाधीच 
पुराण सांख्य स्म्ाति तीथं (नघटगद्‌) ने पूणं परिश्रम से, इस खण्ड का सम्पादन 
कायं किया है दोनों की सम्पादन ओर ज्ञानयज्ञ में चिराषर सफट होने की कटा में 
सदा सफलतापूवंकवाग्देवता की कृपा वनी रहे यही एकमेव हार्दिक अभिटापा हे । 

अन्त मे, में आप पुराण प्रेमी विद्धज्ञनसे मैरी अपू्ण॑ताओं के व्ये सादर 
क्रमा याचना करता हुआ वारम्चार इम महान्‌ ज्ञान यज्ञ के सदयुष्ठान की सादर 
प्रार्थना करता हं जिससे विश्व भरमें ज्ञान की अमर वटी के उपयोगसरे मानव सृष्टि 
करम को आध्यात्मिक साधनों से सखुख-शान्ति ओर आनन्द का केन्द्र बना णक 
अपूवं युग का उदय करे जहाँ रागद्धेष, अशान्ति, कलह, घृणा सदा के लिये विलय 
होकर भ्रातृभाव, ममता, प्रेम, सहिष्णुता ओर दिव्य विभूतियों का प्रसार होः 

““क्रामये दुःखतप्तानां, प्राणिनामातिनाशनम्‌' 


कृपायिलयाषी 
वैशाखी पूिमा ( मनसुखरायमर 


२०१७ चि । ^, कऋादव रौ 
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समात्ताचेयं स्कन्द्पुग णान्तगेत माश्वरखण्डकौमारिकाखण्डारुणाचलमाहात्म्यानां 
विषयायुक्रमणिका 
दति बिद्धज्ञनर्पाभिलाषरिणौ लक््मणदुगांभिजन (लक्ष्मणगद सीकर 
निवासी) ब्रह्मदत्त्रिवेदि- नवलदुगंवास्तव्य (नवलगद- 
जयपुर निवासि ) रामनाथमिश्चदाधीचौ । 


शुममस्तु सताम्‌ 


------ऋ--- 


ॐ श्रीगणेशायनमः # 
॥ ॐ नमो मगवते वासुदरैवाय ॥ 
श्रीमन्महषिविदव्यासप्रणीतम्‌ 


स्कन्दपुराणम्‌ 


तत्रादो प्रथमं माहेरवरखण्डम्प्रारम्यते 








प्रथमोऽध्यायः 
मङ्गलाचरणवणनम्‌ 
ॐ नारायणं नमस्कृत्य नर॑चेव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीचेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
व्यास उवाच 
यस्याज्ञयाजगत्सख्रष्टाविरिश्चिःपाटकोदहरिः । संहत्तां काटस्द्राख्योनमस्तस्मेपिनाकिने 
तीथांनामुकत्तमं तीथं क्षेत्राणाक्त्रमुत्तमम्‌ । तत्रेव नेमिषारण्येशौनकाद्यास्तपोधनाः ॥ 
। दीर्घसत्रं प्रकुवेन्तः सत्रिणः कर्मचेतसः ॥३॥ 
तेषांसन्दशेनौत्सुक्यादागतो हि महातपाः । व्यासशिष्योमहापाक्लोलोमशोनामनामतः 
तत्रागतं ते दद्रशुमुंनयो दीधेसत्रिणः । उत्तस्थुयुगपतसवें साध्यंहस्ताः समुत्सुकाः ॥ 
दतत्वाऽभ्यपाचंसत्छृत्य मुनयोचीतकस्मषाः । तं पप्रच्छुमेहाभागाःशिचधमंसविस्तरम्‌ 
ऋषय उचुः 
कथयस्व महाधाज्न ! देबदेनस्य शलिनः । महिमानं महाभागध्यानाचेनसमन्धितम्‌ ॥ 


२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहिश्वरखण्डे 


सम्मार्जने किं फलं स्यात्तथारङ्कावलीषु च । प्रदाने दर्पणस्याऽथतथा वे चामरस्यच 

प्रदाने च वितानस्यतथाधारागरृहस्य च । दीपदाने कि फालंस्यात्पूजायांकिफटं भवेन्‌ 

कानि कानि च पुण्यानि कथ्यतां शिवपूजने । इतिहासपुराणानि वेदाध्ययनमेवच 

शिवस्यान्रे प्रकर्वन्तिकारयन्त्यथवानराः । कि फटे च नणतिषां कथ्यतां विस्तरणदि 
शिवाख्यानपरो लोके त्वत्तो नान्योऽस्ति वे मुने ! ॥१९॥ 


इति श्युत्वा वचस्तेषां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
उवाच व्यासशिष्योऽसौ शिवमादात्म्यमुत्तमम्‌ ॥१२॥ 
लोमश उवाच 

अष्ादशपुराणेषुगीयते वं परः शिवः । तस्माच्छिवस्यमाहात्म्यंवक्तुंकोऽपि न पायते 
रिवेति व्यक्चरनामव्याहरिष्यन्तिगरेजनाः । तेषां स्वगश्चमोश्चश्च भविष्यतिनचान्यथा 
उदारो हि महादेवो देवानां पतिरीश्वरः । येन सवं प्रदत्तं हि तस्मात्सवं इतिस्स्रतः 

ते धन्यास्ते महात्मानो ये भजन्ति सदाशिवम्‌ ॥२६॥ 
विनासदाशिवं यो हि संसारततंमिच्छति । स मूढो हि महापापःशिवद्धेषी न संशयः 
भक्षितं हि गरं येन दक्षयज्ञो विनाशितः । कालस्य दहनं येन कतं राज्ञः प्रमोचनम्‌ ॥ 


ऋषय उप्चुः 
यथागरं मक्षितं च यथायज्ञो विनाशितः । द्चस्य च तथा ब्रूहि परं कौनृहटःं हि नः 
सूत उवाच 


दाक्षायणी पुरादत्ता शङ्गाय महात्मने । चचनादुच्रह्मणो चिग्रा दक्षेण परमेष्ठिना ॥ 
एकदाहि स दक्षो वै नैमिषारण्यमागतः । यद्रच्छावशमापन्न ऋषिभिः परिपूजितः ॥ 
स्तुतिभिःप्रणिपातेश्चतथासववंः सुरासुर; । तत्र स्थितोमहादेवोनाभ्युत्थानाभिवादने 

चकाराऽस्य ततः क्रुद्धो दश्चो वचनमव्रवीत्‌ ॥२२॥ 

सवत्र सर्वे हि सुरासुरा भशं नमन्ति मां विप्रवराः समुत्सुकाः । 

कथं हासौ दुजेनवन्महात्मा भूतादिभिः परेतपिशाचयुक्तः ॥ 

श्मशानवासी निरपत्रपो ह्ययं कथं प्रणामं न करोति मेऽधुना ॥२३॥ 


प्रथमोऽध्यायः ] ‡ दक्चवृत्तान्तवणेनम्‌ # ड 


पाखण्डिनो दुजनाः पापशीला विप्रं दरष्टा चोद्धता उन्मदाश्च । 
वध्यास्त्याज्याः सद्विरेवं विधा हि तस्मादेनं शापितुं चोदयतोऽस्मि ॥२४॥ 
इत्येवमुक्वा स महातपास्तदा रप्रान्वितो स्द्रमिदं बभाषे ॥२५५॥ 
्रण्वन्त्वमी विप्रतमा ! इदानीं वचो हि मे कर्तुमिर्हाहेथैतत्‌ । 
रुद्रो ह्ययं ज्ञवाह्यो चतो मे वर्णातीतो वणेपरो यतश्च ॥२६॥ 
नन्दीनिशम्यतद्वाक्यं शेखादोदहिरुषान्वितः । अब्रवीच्चरितोदक्षं शापदं तंमहाप्रभम्‌ ॥ 
नन्युवाच 
यज्ञवाद्यो हि मे स्वामीमहेशो.भयंङ्तः कथम्‌ । यस्य स्मरणमात्रेणयज्ञाश्चसफटाह्यमी 
यज्ञो दानं तपश्चेव तीर्थानि विविधानि च। 
यस्य नाम्ना पवित्राणि सोऽयं शतो ऽधुना कथम्‌ ॥२६॥ 
तरथा ते ब्रह्मचापल्याच्छक्तोऽयेदश्च दुमते । येनेदं पाटितं विश्वं सवेण च महात्मना 
शोष्यं स कथं पाप ! सद्रौऽयं ब्राह्मणाधम ! ॥३०॥ 
` चवं निर्भर्सितस्तेन नन्दिना दि प्रजापतिः । नन्दिन्चशशापाथ दश्चोरोपसमन्वितः 
यूयं सवे सद्रवरा वेदबाह्याश्च वै भृशम्‌ । शत्ता हि वेदमागेश्च तथात्यक्ता महषिभिः॥ 
पाखण्डवादसंयुक्ताः शिषएाचारवदहिष्छृताः । कपालिनःपानरतास्तथा कालमुखाह्यमी 
इतिशतास्तदातिन दक्षेण शिवकिंकराः । तद्‌ प्रकुपितो नन्दी दक्ष शतं प्रचक्रमे ॥३४ 
शप्ता वयं त्वया विप्र साधवः शिवकिंकराः । बथ॑व ब्रह्मचापदयादटं शापं ददामिते 
वेदवादरता यूथं नान्यदस्तीति वादिनः । कामात्मनः स्वगंपरा रोभमोहसमन्विताः 
चेदिकञच पुरस्कृत्य ब्राह्मणाः शद्रयाजकाः । दरिद्रिणो भविष्यन्ति प्रतिग्रहरताः सदा 
दश्च ! केचिद्‌ भविष्यन्ति ब्राह्यणाः ब्रह्मराश्चसाः ॥ 
रोमश उवाच 
विप्रास्ते शापितास्तेन नन्दिना कोपिना भ्वृशम्‌ ॥२८॥ 
अथाकर्ण्येश्वरो वाक्यं नन्दिनः प्रहसन्निव । 
उवाच वाक्यं मधुरं बोधयुक्तं सदाशिवः ॥३६॥ 


: # स्कन्दपुराणम्‌ % [ १ माहेश्वरखण्डे 


महादव उवाच 
कोपं नाहेसि वै कर्त ब्राह्मणान्प्रति वे सदा । ब्राह्मणाः गुरवो्यते वेदवादरताः सदा 
वेदोमन्त्रमयः साक्चात्तथासूक्तमयो भृशम्‌ । सूक्ते प्रतिष्ठितोष्यात्मासवपामपिदेहिनाम्‌ 
तस्मान्नात्मविदो निन्या आत्मैवाहं नचेतरः । 
कोऽयं कस्तं क चाहं वै कस्माच्छप्ता हि वै द्विजाः ॥४२॥ 
प्रपञ्चस्चनां हित्वा वुद्धो भव महामते ॥ तत्त्वज्ञानेन निरवर्त्यस्वस्थः ऋरोश्वादि वर्जितः 
एवं प्रबोधितस्तेन शम्भुना परमेष्ठिना । विवेकपरमो भूत्वा शेखादो हि महातपाः ॥ 
शिवेन सह संगम्य परमानन्दसम्प्टंतः ॥ ४४॥ 
दक्षो ऽपिहि रुषा विष्ऋषिभिः परिवारितः । ययौस्थानंस्वकं तन्न प्रविवेशरूपान्वितः 
श्रद्धां विहाय परमां शिवपूजकानां निन्दापरः स हि बभूव नराधमश्च । 
स्वे महषिभिरूपेत्य स तच्र शवेम टवं निनिन्द न वभूव कदापि शान्तः ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे पकाशीतिसारस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे पुराणधरस्तावदक्चचत्तान्तवणनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


0 
द ्षयज्ञवणनम्‌ 
रोमश उवाच 
एकदा तु तदा तेनयज्ञःप्रारम्मितो महान्‌ । तत्रा ऽऽहतास्तदा सवे दीश्चितेनतपस्विना 
ऋषयोषिविधास्तत्रवशिषायाःसमागताः । अगस्त्यःकश्यपो ऽत्रिश्चवामदेवस्तथाभ्गुः 
दधीचो भगवान्न्यासो भरद्वाजोऽथ गौतमः । पते चान्ये च बहवः समाजग्मुर्महषेयः 


द्वितीयोऽध्यायः ॐ दृक्षम्पतिदधीयेरुक्तिः # ४ 


तथा सवे खुरगणालोकपाखास्तथाऽपरे ` विद्याधरश्चगन्धर्वाः किनराप्सरसागणाः 
सप्तलोकात्समानीतो ब्रह्माखोकपितामहः । वेकुण्टाञ्च तथाविष्णुःसमानीतोमखम्परति 
देवेन्द्रो हि समानीतडन्द्राण्यासह सुप्रभः । तथा चन्द्रो हि रोहिण्यावरुणःप्रिययासह 
कुबेरः पुष्पकारूढो खरगारूढो ऽथ मारुतः । 
वस्तारूढः पावकश्च प्रेतारूढो ऽथ नि तिः ॥७॥ 
पने सवं समायानायज्ञवारे द्विजन्मनः । ते स्वे सत्छृतास्तेन दक्षेण च दुरात्मना॥८ 
भवनानिमहार्दाणि सुप्रभाणिमहान्तिच । त्वष्राङृतानिदिव्यानिकोशव्येन महात्मना 
तेषु स्वेषु धिष्ण्येषु यथाजोषं समास्थिताः ॥ १० ॥ 
वत्तमाने महायक्ञे तीर्थे कनखटे नथा । ऋत्विजश्च कतास्तेनभ्ग्वाद्याश्चतपोधनाः॥ १९ 
दीक्चायुक्तस्तदा दश्च: छृतकौतुकमङ्ग्यः । भाययासदहितो विधेः कृतस्वस्त्ययनोभशम्‌ 
रेजे महच्येन तदा खुद्द: पग्तिःखदा । पतस्मिन्नन्तरे तत्र दधीचिर्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
दध्रीचिर्वाच 
एते सुरेशा ऋषयो महत्तराः सटखोकपाटाश्च समागतास्तव । 
तथाऽपि यज्ञस्तु न शोभते भृशं पिनाकिना तेन महात्मना विना ॥१४॥ 
येनेव सर्वाण्यपि मङ्गलानि जातानि शंसन्ति महाविपश्चितः । 
सोऽसौ न दष्टो ऽत्र पुमान्पुराणो वृषध्वजो नीलकण्ठः कपर्दी ॥१५॥ 
अमङ्कखान्येव च मङ्कखानि भचन्ति येनाधिद्कतानि दक्ष ! ॥ 
जरियम्बकेनाऽथ सुमङ्गलानि भवन्ति सद्यो हयपमङ्गलानि ॥१६॥ 
तस्मात््वयेव कतेव्यमाह्वानं परमेष्ठिना । त्वरितंचेवशक्रेण विष्णुना प्रमविष्णुना॥१७ 
सर्वैरेव हि गन्तव्यं यत्र देवो महेश्वरः ॥१८॥ 
दाक्षायण्यासमेतं तमानयध्वंत्वरान्विताः । तेनसवपवि्र॑स्याच्छभ्भुनायो गिनाभशम्‌ 
यस्य स्प्ुत्या च नामोक्त्यासमग्र॑सुरृतंमवेत्‌ । तस्मात्सवेपरयत्नेनसमनेयो ब्षध्वजः 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रहसन्नाह दुशधीः । मूल विष्णुर्हि देवानां यत्रधर्मःसनातनः॥२९ 
यस्मिन्वेद्ाश्चयक्ञाश्चकर्माणिविविधानिचप्रतिष्ितानिसर्बाणिसोऽस्तौ विष्णरिहागतः 
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सत्यलोकात्समायातोव्रह्मालोकपितामहः । वेदैश्चोपनिषद्विश्चआगमैविविधेःखह ॥२४ 

तथा सुरगणेः साकमागतःसुररायूस्वयम्‌ । तथा यूयं समायाता ऋषयोघीतकःमषाः 

येयेयज्ञो चिताः शान्तास्तेतेसवे समागताः । वेदवेदाथतक्वज्ञाःसर्वेयूयं द्रदबताः ॥२५ 

अत्रेव च किमस्माकंरुद्रेणाऽपिप्रयोजनम्‌ । कन्यादत्ता मयाविप्रा ब्रह्मणानोदितेनदहि 

अकरुलीनो हसौ विप्रानष्टोनष्टप्रियःसदा । भूतप्रेतपिशाचानां पतिरेको दुरत्ययः॥२७॥ 
आत्मसम्भावितो मृटढः स्तब्धो मौनी समत्सरः ॥ 
कमेण्यस्मिन्नयोग्योऽसौ नानोतो हि मयाऽधुना ॥२८५॥ 

तस्मात्त्वया न वक्तव्यं पुनरेवंवचोद्धिज ! । सर्वेभवद्धिः कतव्यो यज्ञोमे सफटोमहान 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य दधीचिवांक्यमव्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 


दधीचिरुवाच 

स्वे पामषिवर्याणांसुगाणां भावितात्मनाम्‌ । अनयोप्यंमहाञ्जातोविनातेनमहात्मना ॥ 
विनाशो ऽपिमहान्सद्योद्यत्रत्यानां भविष्यति । पवमुक्तवादधीचो ऽसावेकणवविनिगेतः 
यज्ञवाराचचच दश्चस्यत्वग्तिः स्वाश्रमंययोौ । मुनी विनिग॑ते दक्षः प्रदसन्निदमव्रवीत्‌ ॥ 
गतः रिवप्रियोवीरोदधीचिनामनामनः । भाविष्चित्तामन्दाश्च मिथ्यावादरताःखलाः 
वेदबाह्या दुराचारास्त्याज्यास्तेह्यत्रकमणि । वेदवादरता यूयं स्वेविष्णुपुरोगमाः ॥ 
यज्ञं मे सफलं विप्राः कुर्वन्तु ह्यचिरादिव । तदा ते देवयजनं चक्रुःसरवे महेयः॥३६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र पवंतेगन्धमादने । श्चाराग्रहे विमानेन सखीभिःपरिवारिता ॥३७॥ 
दाश्चायणीमहदिवीचकारविविधास्तदा । कीडाविमानमध्यस्थाकन्दुकाद्याःसहस्रशः 
क्रीडासक्ता तदा दैवीददशाऽथमदासती । यज्ञं प्रयान्तं सोमंच रोदिण्यासहितंप्रभुम्‌ 
कगमिष्यतिचन्द्रो ऽयं विजग्रे परच्छसत्वरम्‌ । तयोक्ताविजयादैवीतंपप्रच्छयथोचितम्‌ 
कथितं तेनतत्सवदश्चस्यवमसादिकम्‌ । तच्छ्रत्वा त्वरिता देवीविजया जातसम्धमा 

कथयामास तत्सवं यदुक्तं शशिना भ्रशम्‌ ॥ ४१ ॥ 

विसरश्य कारणं देवी किमाह्यानं करोति न। 

दक्षः पिता मे माता च विस्मृता मां कुतोऽधुना ॥ ४२ ॥ 
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पृच्छामि शङ्करं चाऽद्य कारणं रतनिश्चया । 

स्थापयित्वा सखीस्तत्र आगता शङ्करम्प्रति ॥ ५३ ॥ 
ददश तं सभामध्पे्चिलोचनमवस्थितम्‌ । गणेः परिच्रतं सर्वेश्चण्डमुण्डादिभिस्तदा 
गणोभरुङ्किम्तथानन्दीशेलादोहिमदहातपाः । महाकायो महाचण्डोमहामुण्डोमहाशिराः 
धूष्ाक्लो धृघ्रकेनुश्च धूप्रपादस्त्ैवच । एतेचान्ये च वहवो गणा सद्रानुचत्तिनः ॥ ४, 

केचिद्‌ भयानका रौद्राः कवन्धाश्च तथा पर । 

चिलखोचनाश्च केचिच्च वक्चोदीनास्तथ। परे ॥ ४७ ॥ 
एवं भूताश्च शनशः सर्वे ते छत्तिवाससः। जराकलापसम्भृताः सवे स्द्राक्षभूषणाः 
जितेन्द्रिया वीतरागाः सर्वे विषयर्चैरिणः । एभिः सवं: पर्वतः शङ्कगो लोकशङ्कुरः 

दृषएरस्तया उपाविष्ट आसने परमादुभुते ॥ ४६ ॥ 

आक्षितचित्ता सहसरा जगाम शिवसन्निधिम्‌ । 

शिवेन स्थापिता स्वाङ्क प्रीतियुक्तेन वभा ॥ ५० ॥ 
म्म्णोददिता वचोमिः सा बहुमानपुरःसरम्‌ । किमागमनकायं मे चद शीघ्रं सुमध्यमे 

णवमुक्ता तदा तेन उवाचासितरोचना ॥ ५२ ॥ 

सत्युवाच 

पितुमम महायज्ञे कस्मात्तव न रोचते । गमनं देवदेवेश ! तत्सवं कथय प्रभो ॥ ५३ 
खुहृदामेष वे धमः खुद्रद्धिः सदह संगतिम्‌। कुर्वन्ति यन्महादेचसुहदां प्रीतिवचिनीम्‌ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन अनाहूतोऽपि गच्छ भोः । यज्ञवाटं पितुर्मेऽय वचनान्मे सदाशिव 
तस्यास्तद्वचनं श्चुत्वा वभावे सुदतं वचः । त्वया भद्र न गन्तव्यं दक्षस्य यजनं प्रति 
तस्य ये मानिनः सवं ससुराखुरकिनराः । ते सवं यजनं प्राप्ताः पितुस्तव न संशयः 
अनाहताश्च ये सुभ्रु गच्छन्ति परमन्दिरम्‌ । अपमानं प्राप्नुवन्ति मरणादधिकःं ततः 
परेषां मन्दिर प्राप इन्द्रो ऽपिटघ्रुतां नजेत्‌ । तस्मात्त्वया न गन्तत्यं दक्षस्य यजनंशुभे 
एवमुक्ता सती तेन महेरोन महात्मना । उवाच रोषसंयुक्तं वाक्यं वाक्यविद्‌ांवरा 
यज्ञो हि सत्यंलोकेत्वं स त्वं देवचरेभ्वर !। अनाहूतो ऽसितेनाऽदय पिन्नामेदृष्टचारिणा 
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तत्सवं ज्ञातुमिच्छामि तस्य भावं दुरात्मनः ॥ ६९ ॥ 
तस्माच्चाऽयैव गच्छामियज्ञवारं पितुम्मेम । अनुज्ञां देहि मे नाथ देवदेव ! जगत्पते !॥ 
इत्युक्तोभगवान्र द्रस्तया देऽयाशिवःस्वयम्‌ । विज्ञाताखिलद्रग्द्र्टा भगवान्भूतभावनः 
स तामुवाच देवेशो मरेशः सवंसिद्धिदः । गच्छ दैवि ! त्वरायुक्तावचनान्ममसु्ते 
पवंनन्दिनिमार्ह्य नानाबिधगणान्विता । गणाः षष्िसदस्राणिजग्मर रौद्राःशिवाज्ञया 
तेगेणेः संच्ता देवी जगाम पितृमन्दिरम्‌ । निरीश्च्यतदुबटंस्षवंमहादेचोऽतिविस्मितः 
भूषणानि महादांणि तेभ्यो दैव्ये परन्तपः । प्रेषयामास चाव्यग्रो मह दिवो ऽनुपृठतः 

दैव्या गतं वे स्वपितुगृहं तदा विखुश्य सवं भगवान्‌ महेशः । 

दाश्चायणी पित्रवमानिता सती न यास्यतीति स्वपुरं पुनजेगौ ॥ ६८ ॥ 

इति स्कान्दे महापुराणे पएकाशीतिसाहस्थुं संहितायां प्रथमे माटेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे दक्षयज्ञम्प्रति सतीदेन्या गमनवणनं नाम द्वितीयोऽध्यायः । 





तृतीयोऽध्यायः 
सत्या दक्यज्ञसदने प्रवेश्चः 


लोमश उवाच 
दाक्षायणी गतातत्र यत्र यज्ञो महानभूत्‌ । तत्पितुःखदनं गत्वा नानाश्चयंसमन्वितम्‌ 
द्वारिस्थितातदादैवीभवतीयं निजासनात्‌ । नंदिनोदहि महाभागा देवलोकं निरीश्ष्यच 
मातरं पितरं दरष्टा सुहृत्सवन्धिबान्धवान्‌ । अभिवाद्यैव पितरं मातरे च मुदान्विता 
बभाषे वचनं देवी प्रस्तावसदट्रशं तदा । अनाद्रूतस्तया कस्माच्छम्भुःपरमशोभनः ॥ ४ 
येन पूतमिदं सवं समग्रं सचराचरम्‌ । यज्ञो यक्लबिदां श्रेष्ठो यज्ञाङ्गो यज्ञदक्षिणः ॥ 
द्रव्यं मन्त्रादिकं सवं हव्यं कठं च यन्मयम्‌ । विना तेन रतं सवेमपवित्नं भविष्यति 


कृतीयो.ऽध्यायः | # दश्चरृतरिवनिन्दावणेनम्‌ # ६ 


शंभुना हि विना तात कथं यज्ञः प्रवर्तते । एते कथं समायाता ब्रह्मणा सहिताःपितः 
हे भ्रगो! त्वं न जानासि हे कश्यं महामते । अत्रेव शिष्ठ एकस्त्वं शक्र कि छतमयते 


हे विष्णो त्वं महादेवं जानासि परमेश्वरम्‌ । 

ब्रह्मन्‌ कि त्वन्न जानासि महादेवस्य विक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुरा पञ्चमुखो भूत्वा गर्वितो ऽखिसदाशिवम्‌  कतश्चतुमुंखस्तेनविस्ख्रतो ऽसितदद्ुतम्‌ 
भिक्चारनंशतेयेन पुरा दारुवने विभुः । श्ोऽयं भिश्चुको स्द्रो भवद्विःसखिभिस्तदा 
शतेनाऽपि च र्द्रेण भवद्विविस्मरतं कथम्‌ । यस्यावयवमात्रेण पूरितं सचराचरम्‌ 
लिङ्खभूनं जगत्सवं जातं तरक्षणमेवहि । लयनाद्िङ्मित्याहुः सवे दैवाः सवासवाः 
सर्वे देवाश्च सम्भूता यतो दैवस्य शिनः । सोऽसवेदान्तगोदेवस्त्वयाज्ञातुंनपायते 
तस्यावचनमाकण्येदश्चःकद्धोऽव्रवीद्धचः । कित्वयावहुनोक्तेनका्यनास्तीदसाम्प्रतम्‌ ॥ 

गच्छवा तिष्ठ वा भद्रं! कस्मात्वं हि समागता । 

अमङ्कलो हि भता ते अशिवोऽसौ सुमध्यमे !॥ १६ ॥ 
अकुःखीनो वेदबाह्यो भूतप्रेतपिशाचराट्‌ । तस्मान्नाकारितो मद्रे यज्ञाथं चास्माषिणि 
मया दत्ताऽसिसुश्रोणिपापिनामन्दवुद्धिना । र्द्रायाविदितार्थाय उद्धताय दुरात्मने 

तष्मात्कायं परित्यज्य स्वस्था भव शुचिस्मिते ! । 

दक्षेणोक्ता तदा पुत्री सा सती लोकपूजिता ॥ १६ ॥ 
निदायुक्तस्व पितरं विोक्य रुषिताभृशम्‌ । चितयन्तीतदा देवी कथंयास्यामि मन्दिरे 
शङ्करं द्रष्टुकामा ऽदं कि वक्ष्येतेनपृच्छिता । योनिदतिमदहादेवंनियमानं शणोतियः । 

तातरुभौ नरके यातो यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ २९ ॥ 

तस्माच्यक््याम्यहं देहं परवक्ष्यामि हुताशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
पवंमीमांसमानासाशिवर्द्रेतिमाषिणी । अपमानामिभूतासाप्रविवेशदुताशनम्‌।।२३॥ 
दाहाकारेण महता व्याप्तमासीदिगन्तरम्‌। सवे ते मश्चमारूढाःशस्तरेव्यांप्तानिरन्तराः 

शस्ञेः स्वेजेध्नुरात्मानं स्वानि देहानि चिच्छिदुः । 

केचित्करतरे गृह्य शिरांसि स्वानि चोत्सुकाः ॥ २५॥ 
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नीराजयन्तस्त्वरिता भस्मीभूताश्च जक्ञिरे । णवमूचुस्तदा स्वे जगज्ज॒रतिभीषणम्‌ 
शस्त्रप्रहार: स्वाङ्गानि चिच्छिद्श्चातिभीषणाः । 
ते तथा विलयं प्राता दाक्षायण्या समन्तदा ॥ २२७ ॥ 
गणास्तत्रायुतेद्धेच तद्ुतमिवाऽभवत्‌ । ते सर्वे ऋष्यो देवा इन्द्राद्याः समस्ट्गणाः ॥ 
विश्वेऽश्विनौ लोकपालास्नृष्णौं भूलास्तदा ऽभवन्‌ । 
विष्णं वरेण्यं केचिच्च प्राथेयरतः समन्ततः ॥ २६ ॥ 
पयं भूतस्तदा यज्ञोजातस्तस्य दुरात्मनः । दश्चस्य ब्रह्मवन्धोश्च्रपयो भयमागताः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विप्रा ! नारदेन महात्मना । कथितंसच॑मेवेनदक्षस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ 
तदाकर्ण्येश्वरो वाक्यंनारदम्यमुसो द्रतम्‌ । चुकोपपरमंक्र ड आसनादुल्पनन्निव ॥३२॥ 
उदुधुत्यचजरांरुद्री लोकसंहारकागकः । आस्फोटयामास रपा पवतेस्य शिरोपरि ॥ 
ताडनाच्चसमुूभूतोवीरमद्रो महायशाः । तथा काटीसमुत्पन्नाभूलको टिभिराचृता॥३५॥ 
कोपान्निःष्बसितेनवरद्रस्य च महःत्पनः । ज्ञाते उवराणांचश्ततंसनिपातास्त्रयोदशं ॥ 
विन्ञ्तो वीरभद्रेणस्द्रोसैद्रपराक्रमः । किकायं.मवतःकायं शीघमेव वद प्रभो ! ॥३६॥ 
इत्युक्तोभगवान्स्द्रोप्रेषयामास सच्वरम्‌ । गच्छवीरमहावादोदश्चय्ञं विनाशय ॥२७॥ 
शासनं शिरसाधृत्वादेवदेवस्यषटिनः । कालिका ऽऽिहिती वीरःसवभूतेःसमावृतः ॥ 
वीरभद्र महातेजा ययौ दक्चमखं प्रति ॥ ३८ ॥ 
तद्ानीमेवखहसादुर्मिमित्तानि चाऽभवन्‌ । रुक्षोचवौतद्‌ वायुः एकःराभिःसमाव्तः ॥ 
असुग्बर्पति देवश्च (पर्जन्य) तिभिरेणाऽऽचता दिशः! | 
उल्कापाताश्च वहवः पेतुर्व्या सहस्रशः ॥ ४० ॥ 
एवं विधान्यरिष्टानि दद्रशु्विवुध्वादयः ।'दक्षो ऽपिभयमापन्नो विष्णुंशर णमाययं॥ऽ१॥ 
रक्षरक्चमहाविप्णोत्वंहिनःपरमोगुरः । यज्ञोऽसि त्वंसुरशचेठभयान्मांपरिमोचय॥०२॥ 
देण प्रा्थ्यमानोहिजगाद मधुसूदनः । मयारक्चा विधात्तव्याभवतोनान्र संशयः॥४३॥ 
अवज्ञा हि छृतादश्च त्वयाधममजानना । ईश्वरावन्ञया सवं विफलं चभविष्यति ॥४४॥ 
अपूज्यायत्र पूम्यन्तेपूजनीयोन पूज्यते ॥ तीणि तत्रप्रघर्न्तेदुभिक्षं मरणं भयम्‌ ॥४५॥ 
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तस्मात्सवेप्रयत्नेनमाननीयोवृषध्वजः । मानितान्मरेशा्तवां महद्भयमुपस्थितम्‌ ॥४६ 
अधुनेव वयं सर्वे.प्रभवोन भवाम । भवनो दुन्नयेनैव नाऽत्रकार्यां विचारणा ॥७७॥ 

विष्णोस्तद्वचनं श्चुत्वा दक्षश्िन्तापरोऽभवत्‌। 

विवणवदनो भूत्वा तूष्णीमासीद्ुवि स्थितः ॥०८॥ 
घीरभद्रो महाबा स्दरणैवप्रचोदिनः । काली कात्यायनीशानाचामुण्डा मुण्डमर्दिनी 
भद्रकालीलथाभद्रात्वग्तिवैप्णवी तथा । नवदुर्गादिसदहितोभृतानांचगणोमदान्‌॥५०॥ 
शाकिनी डाकिनी चेवभूतप्रमथगुद्यकाः । तथेवयोगिनीचक्रचतुःपष्ट्या समन्वितम्‌ 
निजेग्मुः सहस्रा तत्र यज्ञवारं महाप्रभम्‌ । वीरभद्रसमेता ये गणाः शतसदसशः॥५२॥ 
पापदाःशङ्रस्यतेसवे शद्रम्वरूपिणः । पञ्चवक्ता नीलकण्टाःसर्वेतेशख्पाणयः ॥५३॥ 
छञरचामर संवीता: सवं रपराक्रमाः । दशवाहवस्तिनेत्रा जरिखा स्द्रभूषणाः॥“अ 
अधचन्द्रधराः सर्वे स्वे चेव महीजसः। सर्वे ते बृषभारूढाः सर्वे ते वेपभूषणाः॥"५५॥ 

सहस््नवाहुर्भुजगाधिषेवुतस्त्रिखोचनो भीमवलो भयावहः । 

एभिः समेतश्च तदा महात्मा स वीरभद्रो ऽभिजगाम यज्ञम्‌ ॥*६॥ 
युग्यानां च सहस्रेण द्िप्रमाणेनस्यंदनम्‌ । सिदहानांप्रयुतेनेववाह्यमानं च तस्य तत्‌ ॥ 
तथेव दंशिताः सिहावहवः पाश्वंरक्काः। शाद्‌ लामकरामत्स्यागजाश्चव सदसरशः॥ 

छत्राणि विविधान्येव चामराणि तथेव च ॥ ५८ ॥ 
मूदधंनिधियमाणानिसवंतोऽग्राणिसवं शः । ततोभेरी महानादाःशङ्काश्चविविधस्वनाः ॥ 

परहा गोभुखाश्चव शङ्णि विविधानि च ॥५६॥ 

` ततोऽवाद्यन्ततान्येवघनानिसुषिराणि च । कटगानपराः सवं सवे मृदं गवादिनः॥६०॥ 

अनेकलास्यसंयुक्ता वीरभद्राग्रतो ऽभवन्‌ । रणवादित्रनिघोपिजगज्जरमितौ जसः ॥६१॥ 
तेन नादैन महता नादितं मुचनत्यम्‌। एवं सच समायाता गणारुद्रप्रणोदिताः॥६२॥ 
यज्ञवाटं च दश्चस्यविनाशाथग्रहारिणः । सजसाचाऽऽव्रतन्योमतमसा च वृतादिशः ॥ 
सतद्धीपवती पृथ्वी चचार साद्विकानना । ते दरष्रा महदाश्चयं लोकक्षयकर तद्‌ा॥६४॥ 
उत्तस्थुयुगपत्सये देवदेत्यनिशाचराः । तेव ददशुरायां तींसद्रसेनां भयावहाम्‌ ॥६५॥ 
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पृथ्वीं केचित्समायाता गगने केचिदागताः। दिशश्च प्रदिशश्चैव समावृत्य तथा परे ॥ 
अनंता हयक्षयाः स्वे श्रूरा शद्रसमा युधि । णवं भूतं च तत्सैन्यं स्रेश्च परिवारितम्‌ ॥ 
रष्टोचविस्मिताः सर्वे यामोऽद शख्रपाणयः ॥६७॥ 
इन्द्रो हि गजमारूढो खगारूढः सदागतिः । यमो महिपमारूढो यमदण्डसमन्विनः ॥ 
कुवेरः पुष्पकरारूढः पाशीमकरमेवच । अच्रर्वस्तसमारूढो नि तिः पेतमरेव च॥६६॥ 
तथाऽन्येखुरसङ्कश्चयक्चचारणगुह्यकाः । आरद्यवाहनान्येव स्वानि स्वानि प्रतापिनः॥ 
स्वेपामु्योगमाटोक्यदक्चश्चाश्रुमुखस्ततः । दण्डवत्पनितोभूमौ सर्वानिवाऽभ्यभापत ॥ 
युष्मदूबटेनेवमयायज्ञः प्रारम्भितो महान.। सत्कर्मसिद्धतरे यूयं प्रमाणं सुमहाप्रमाः ॥ 
विष्णो त्वं कमेणःसाक्चायज्ञानांपरिपाटकः । धर्मस्य वेदगर्मस्यत्रह्मप्यस्त्वं चमाधव! 
तस्मद्रक्लाविधातव्या यज्ञस्याऽस्यमहाधमो ॥ दक्चस्यवचनंशरुत्वा उवाचमधुसूदनः ॥ 
मया रश्चा विधात्तव्याधर्मेस्यपरिपाटने । तत्सत्यं नु त्वयोक्तं हिकितुतस्यव्यतिक्रमः 
यातस्त्वदैव यज्ञस्ययत्त्वयोक्तं खदारिवम्‌ । नै मिषेऽनिमिषक्षेत्रेतदा कि न स्मुतंत्वया 
योऽयं श्द्रोमहातेजा यज्ञरूपःसद शिवः । यज्ञवाह्यःइनो मूढ ! तश्च दुर्मन्त्रितं तव ॥ 
ख्द्रकोपाञ्चकोह्यत्र समर्थो रश्चणे तव । न पश्यामि च तं विप्रत्वां वै रक्चति दुमनिम्‌ 
कि कम किमकर्मेति तन्न पश्यतिदुरमेते । समर्थं केवलं कर्म न भविप्यति सर्वदा ॥७६ 
सेश्वरं कमं विदुध्येत तत्समर्थत्वेन जायते । 
नह्यन्यः कमेणो दाता ईष्वरेण चिना भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
ईश्वरस्य चयेभक्ताः शान्तास्तद्रनमानसाः । क््मणोटहि फं तेषां प्रयच्छति सदारिवः 
यज्ञवाद्यःरतोमृढ तञ्च दुमन्त्रितं तव । केवलं कम॑चाधित्य निरीभ्वरपरा जनाः ॥ 
निरयन्ते च गच्छन्ति कोरियज्ञशतैरपि ॥ ८ ॥ | 
पुनः कमेमयेःपाशेद्धा जम्मनि जन्मनि । निरयेषु प्रपच्यन्ते केवलं कर्मरूपिणः॥८३ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीनि सादस्युं संहितायां प्रथमे मादैश्चरखण्डे 
केदारखण्डे वीरभद्रपरादुर्भावचणेनंनाम तृतीयो ऽध्यायः॥३॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः 
देषैःसह शिवगणानां युद्धवणनम्‌ 
रोमश उवाच 

विष्णुनोक्तं वचः श्रत्वादक्लोवचनमव्रवीत्‌ । वेदानामप्रमाणं च कृतं ते मधुसूदन !॥१९ 
वै दिककरचोतसृञ्यकथं सेष्वरनां बेत्‌ । तदुच्यतांमहा विष्णो ' येनधममःपरतिषठितः ॥ 

दक्चेणोक्तो महाविष्णुख्वाच परिसान्त्वयन्‌ । 

अगुण्यविधयथा वेदाः सम्भवन्ति न चान्यथा ॥ ३॥ 
वेदोदितानिकर्माणिदभ्वरेणविना कथम्‌ । सफखानि भविष्यन्तिविफल्ान्येव तानि 
तस्मात्सवं प्रयत्नेन ईश्वरं शरणं चज । णवं ब्रुवति गोविन्द आगतः सेन्यसागरः ॥ 

चीरभद्रेण सदट्रशो दट्रशुस्तं तदा सुराः ॥ ५॥ 
इन्द्रोऽपि प्रदसन्विष्णुमात्मवादरतंतदा । वन्रपाणिःसुरःसाधयोटुधुकामो ऽभवत्तदा 
भ्रगुणाचारितः शीघमुच्चाटनपरेणदि । तदा गणाः सुरः साधं युयुधुस्ते गणान्विताः 
शरतोमरनाराचेजेष्युस्तेच परस्परम्‌ । नेदुः शङ्काश्च बहुशस्तस्मिन्रणमदहोत्सवे ॥८ 
तथा दुन्दुभयोनेदुः परहाडिण्डिमादयः । तेन शब्देन महताश्टाध्यमानास्तदा खुराः 

खोकपारेश्च सहिता जध्युस्ताज्छिवकिङ्करान्‌ ॥ ६ ॥ 
खड्ंश्चाऽपि हताः केचिहूगदाभिश्च विपोथिता । देकेःपराजिताःसवेगणाःशतसदसरशः 

इन्द्रायर्छोकपारेश्चगणास्तेचपराङ्‌मुखाः । ऊताश्चतत्क्षणादेवभगो्मन्तरवरेनदि॥९९॥ 

 उश्चाटनंङृतंतेषाभ्रगुणायन्विना तदा । यजनार्थं च देवानां तुए्यथंदीक्षितस्य च॥१२॥ 
तेनेव देवा जयिनोजातास्तत्क्षणमेवहि । स्वानां पराजयं दष्टा वीरमभद्रोखुषान्वितः ॥ 
भूतान्प्रेतान्पिशाचांश्च कत्वातानेव पृष्ठतः । वृषभस्थान्पुरसत्य स्वयं चैव महावलः ॥ 

तीष्णं च्रिशखुमादाय पातायामास तान्रणे ॥१४॥ 
देवन्यक्चान्पिशाचांश्चगष्यकात्राश्चसांस्तथा । शरलघातेश्च ते सर्वेगणादेवान्प्रजघिरे ॥ 
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केचिद्‌ द्विधाङृताः खड्गेमुद्रेश्चाऽपि पोथिताः । 

परश्वधेः खण्डशश्च इताः केचिद्रणाजिरे ॥ १६ ॥ 
शले भिन्नाश्चशतशःकेचिच्चशकलीङृताः । णवं पराजिताः सरवे पलायनपरायणाः ॥१७॥ 
परस्परं परिष्वज्यगतास्तेऽपित्रि विषयम्‌ । केवट खोकपाटाश्चदन्द्रायास्तस्थुरुत्सुकाः 

वृहस्पति प्रच्छमानाः कुतोऽस्माकं जयो भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 

वृहस्पतिस्वाचेदं सुरैन्द्र' त्वरितस्तदा ॥ 

बृहस्पतिरुवाच 

यदुक्तं विष्णुना पूवं तत्सत्यं जातम वे ॥ १६॥ 
अस्ति चेदीश्वगः कथ्चित्फटरूप्यस्य कममणः । कर्तारंभजतेसोऽपिनद्यकरतुः प्रभुहिसः 
न मन्त्रौपध्यःसवेनाभिचारानलीकिकाः । न कर्माणि न वेदाश्च न मीमांसाद्यंतथा ॥ 

ज्ञात॒मीशाः सस्मवन्ति भक्तया ज्ञेयास्त्वनन्यया । 

शान्त्या च परया तृण्या ज्ञातव्यो हि सदाशिवः ॥ २२॥ | 
तेन सवंसम्भवन्तिसखुखदुःखात्मकं जगत्‌ । परगन्तु सम्बदिप्यामिकार्याकाय विवक्षया 

त्वमिन्द्र ! वालि भूत्वा लोकपालः सहाद वै । 

आगतो वालिशो भूत्वा इदानीं कि करिष्यसि ॥ २८ ॥ 
पतेख्सदहायाश्च गणाःपरमशोभनाः । कुपिताश्च महाभागा न तु शेपं प्रकुवते ॥२५॥ 
एवं वृहस्पतेवाकयंश्रल्वातेऽपिदिवौ कसः । चिन्तामापेदिरेसवेव्टोकपाखा महेश्वराः ॥ 
ततो.वर्वीद्वीरभद्रौगणेःपरिवृतो भरृशम्‌ । सर्वे यूयं वाटिशत्वादवदानाथमागताः ॥ 
अवदानानिदास्यामिवृप्त्यर्थभवतां त्वरन्‌ । पवमुक्ता रितंर्वाणेजश्रानाऽथ रुषान्वितः 

तेवांणैनिहताः सवं जग्मुस्त च दिशो दश ॥ २६॥ 
गतेषु टखोकपारेषु विद्रुतेषु सुरेषु च । यज्ञवारे समायातो वीरभद्रो गणान्वितः ॥३० 
तदा त ऋषयः खवे सवमेवेभ्वरेभ्वरम्‌ । विज्ञपुकामाःसहसाउचुरेवं जनादेनम्‌ ॥२१॥ 
रश्च यज्ञंहि दक्षस्ययज्ञोऽसित्वं न संशयः । एतच्छरत्वातु वचनसरुषीणां वे जनार्दनः ॥ 
योद्धुकामःस्थितोयुदधेषिष्णुरध्यात्मदीपकः । वीरभद्रोमहावाहुः केशवं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ] % विष्णुवीरमद्रकथोपकथनम्‌ # ९५ 


अच्रत्वयागतंकस्माद्िष्णो वेत्ञामदावटम्‌। द्चस्यपक्चमाध्रित्यकथंजेष्यसितद्वद ॥ 
दाक्षायण्याद्ृतंयच्च न द्रष्टं कि त्वयाऽनघ ! । त्वंचाऽपियज्ञेदक्चस्यअवदानाथमागतः 
अवदानं प्रयच्छामि तच चाऽपि महाभुज ! ॥ ३५॥ 
णवमुक्त्वा प्रणम्यादौ विष्णुं सद्रशरूपिणम्‌ । 
वीरभद्रऽग्रतो भूत्वा विष्णुं वाक्यमथाऽत्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
यथाशम्भुस्तथात्वं हिममनास्त्यञ्रसंशयः। तथा ऽपित्वंमहावादोयोद्धकामोऽग्रतःस्थितः 
नेष्याम्यपुनराच्रत्ति यदि तिष्टेस्त्वमात्मना ॥ २७ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वीरभद्रस्यश्रीमतः । उवाच प्रहसन्देवोविप्णुःसर्वेश्वरेभ्वरः ॥३८॥ 
विष्णुरुवाच 
स्दरतेजःप्रसूलोऽसि पवित्रऽसि महामते । अनेन प्राथितः पूवं यज्ञाधं च पुनः पुनः ॥ 
अहंमक्तपराध्ानस्तथासोऽपि महेश्वरः । तेनेव कारणेनाऽअदक्चस्य यजनं प्रति ॥५०॥ 
आगतोऽहं वीरभद्र! शद्रकोपसमुद्धव ! । अहं निवारयामित्वां त्वंचामां विनिवार्य ॥ 
युक्तवतिगोविन्दे प्रदस्य स महारुजः । प्रश्रयावनतोभूत्वा इदमाह जनादेनम्‌ ॥४२॥ 
यथा शिवस्तथा स्वं हि यथात्वं च तथा शिवः। 
सेवकाश्च वयं सवे तव वा शङ्करस्य च ॥४३॥ 
तच्छत्वा वचनंतस्यसो ऽच्यतः सम्प्रदस्यय । इदं विष्णमदहाघाक्यं जगादपरमेश्चरः ॥ 
योधयस्वमदहावाहोमयासाधेमर्शङ्तः । तवाऽस्त्रःपूयमाणी ऽटेगच्छामिभवनंस्वकम्‌॥ 
तथेत्युक्त्वा तु बीरोऽसौ वीरभद्रो महावलः । गृहीत्वा परमाख्लाणिसिहनादेजगञह 
विष्णुश्चाऽपिमहाघोपंशङ्कुनादे चकारसः । तच्छत्वा ये गतादैवारणंहित्वाऽऽययुःपुनः 
व्यूहं चक्रुस्तदा सवे लोकपाला; सवासवाः 1 तदेनद्रण हतो नन्दी वरेण शतपवेणा 
नन्दिना च हतः शक्रस्चिषखेन स्तनान्तरे । बायुनाच हतो भृङ्गी भृङ्गिणा वायुराहतः 
शेन सितधारेण संनद्धो दण्डधारिणा । यमेन सह संग्रामं महाकालो चटान्वितः 
कुबेरेण च संगम्य कूष्माण्डानां पतिः स्वयम्‌ । वरुणेन समं युद्धं मुण्डश्चवमदावः 
युयु पर्या शक्त्या चैलोक्यं विस्मयन्निव । नऋ तेन समागम्य चण्डश्च बलवत्तरः 
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युयुधेपरमासरेण नेक त्यं च विडम्बयन्‌ । योगिनीचक्रसंयुक्तो भैरवो नायकोमहान्‌ 
विदायं द्वैवानखिखान्पपौ शोणितमहुतम्‌ । क्षेत्रपालास्तथा चान्ये भूतप्रमथगुह्यकाः 
शाकिनी डाकिनी सेद्रा नवदु्गस्तथेव च । 
योगिन्यो यातुधान्यश्च तथा कूष्माण्डकादयः ॥ 
नेदुः पपुः शोणितं च वुमुज्ञुः पिशितं बहु ॥५५॥ 
भध््यमाणंतदासेन्यं विलोक्य षुरराट्‌ स्वयम्‌ । विहायनन्दिनंपश्चादूवीरभद्रंसमाक्षिपत 
वीरभद्रो विहायैव विष्णुं देवेन्द्रमास्थितः। तयो्यदधमभूद्धोरं बुध्वाङ्गारकयोरिव ॥ 
वीरभद्रंपदाशक्रो हन्तुकामस्त्वरान्वितः । ताचच्छक्रं गजस्थं हि पूरयामास मागणेः 
वीरभद्रो रषाविष्रो दुनिवार्यो महावलः । तदेन्द्रेणाहतः शीघं व्रण शतपर्वणा॥ ५६ 
सगजश्च सवच्रं च वासवंगन्तुमुद्यतः । दाहाकारोमहानासीद्‌ भूतानां तत्रपश्यताम्‌ ॥ 
वीरभद्रं तथाभूतं हन्तुकामं पुरन्दरम्‌ । त्वरमाणस्तदा विष्णुर्वोरभद्रा्रतः स्थितः ॥ 
शक्रं च पृष्ठतः कृत्वा योधयामास वे तदा । वीरभद्रस्य विष्णोश्च युद्धं पगमभृत्तदा , 
शख्रास्त्रैविविधाका्र्योधयामासतुस्तदा । पुननंल्दिनमालोक्य शक्रो युद्धविशारदः 
दन्दयुद्धं सुतुमु्टं देवानां प्रमथः सह । प्रमथा मथिता दैवेः सवे ते प्राद्रवद्रणात्‌ । 
गणान्पराङमुखान्द्रष्ासवतेव्याधयो श्वृशम्‌ । स्द्रकोपात्समुदूभूतादेवाश्चाऽपिप्रदुदुवुः 
ञ्वरैस्तु पीडितान्देवान्द्रषटराविष्णुहंसन्निव । जीवग्राहेण जग्राह देवांस्तांश्चपृथकूपथक्‌ 
दरेवाभ्विनी तदाऽहूय व्याधीन्दन्तुं तदाश्वतिम्‌ । 
ददौ ताभ्यां प्रयत्नेन गणयित्वा सुबुद्धिमान्‌ ॥६७॥ 
ज्वरांश्चसन्निपातांश्च अन्येभूतद्रुदस्तदा । तान्सवान्निगृदीत्वाऽथअणभ्विनीतौ मुदान्वितौ . 
विज्वरानथ देवांश्च छृत्वा मुमुदतुश्िरम्‌ ॥६८॥ 
तेजितं योगिनीचक्रं भेरवं व्याकुखीङ्ृतम्‌ । तीक््णात्रैः पातयामासुः शरभूतगणानपि 
सुरेविद्रावितं सेन्यं विलोक्य पतितं भुवि । वीरभद्रो र्पाविष्ठो विष्णंवचनमन्रवीत्‌ 
त्वं शररोऽसिमदहावाहो ! देवानां पारुकोद्यसि । युध्यस्वमांप्रयत्नेनयदि ते मतिरीद्रशी ` 
इत्युक्त्वा तं समासाद्य विष्णुं सर्वेश्वरेभ्वरम्‌ । ववषं निशितैर्वाणर्वीरभद्रोमहावलः 


, पञ्चमोऽध्यायः ] ॐ वीरभद्रेण दक्षशिरश्केदनम्‌ # १७ 


तदा चक्रोण भगवान्वीरभद्रं जघन सः । आयान्तं चक्रमाटोक्यग्रसितं तत्क्षणाश्चवत्‌ 
श्रलितं चक्रमालोक्व पिष्णुः परपुरञ्जयः । मुखंतस्य पराग्ुञ्य षिष्णुनोद्रकितं पुनः 
स्वचक्रमादाय महानुभावो दिवंगतोऽक्षो मुवनेकभर्ता । 
ज्ञात्वा च तत्सर्वमिदं च विष्णुः ङती कतं दुष्प्रसहं परेषाम्‌ ॥७५ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीति सादस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे वीरभद्रादीनां विष्ण्वादिभिः सह युद्धवणनं नाम चतुर्थोऽध्यायः 





पथमोऽध्यायः 
वीरभद्रं णदक्षक्िरश्छदनम्‌ 


खोमश उवाच 

विष्णौ गते तदा सवे दैवाश्च ऋषिभिः सह । 

विनिजिता गणैः सर्वे ये च यज्ञोपजीविनः ॥१॥ 

भ्रगुञ्च पातयामास श्मध्रूणां टलुञखनं छतम्‌ । 

दिजांश्चोत्पारयामास पूष्णो चिङ्‌तचिक्रियान्‌ ॥२॥ 
विडम्बिता स्वश्वा तत्र छष्रयश्च विडम्बिताः । षघुषुस्ते पुरीषेणवितानास्नौ रुषान्विताः 
अनिर्वाच्यं तदाचक्रुगेणाः क्रोधसमन्विताः । अन्तर्वेयन्तरगतो दक्षो वै महतो भयात्‌ 
तं निरीनं समाज्ञाय आनिनाय रुषान्वितः । कपोटेषु गृहीत्वा तं खडगेनोपहतं शिरः 

अभेद्यं तच्छिरो मत्वा वीरभद्रः प्रतापवान्‌ । 

स्कन्धं पदुभ्यां खमाक्रम्य कन्धरेऽपीडयत्तदा ॥६॥ 
कन्धरात्पास्यमानाच्च शिरश्छिन्नं दुरात्मनः । दक्षस्य च तदा तेन वीरभद्रेणधीमता 

तच्छिरः सुहुतं ण्डे ज्वलिते तत्क्षणात्तदा ॥७॥ 
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ये चान्ये ऋषयो देवाः पितरो यश्चराश्चसाः ।. गणेरुपदुताः सर्वे पलायनपरा ययुः॥८ 
 चन्दरादित्यगणाः सर्वे श्रहनक्चत्रतारकाः । सर्वे विचलिताद्यासन्‌ गणेस्तेऽपिषटापद्ताः 
सत्यलोकंगतो ब्रह्मा पुत्रशोकेन पीडितः । चिन्तयामासचाव्यग्रः किं कार्यकार्यम्वै 
मनसा दूयमानेन शं न रेमे पितामहः । ज्ञात्वा सवं प्रयत्नेन दुष्कृतं तस्य पापिनः 
गमनाय मति चक्रे कलास पव॑तं प्रति । दंसारूढो महातेजाः स्वदेवैः समन्वितः ॥ 
प्रविष्रः पवेतश्रेष्टं स ददशे सदारिवम्‌ । पएकान्तवासिनं सद्रं शेखादेन समन्वितम्‌ 
कपर्दिनं धियायुक्तवेदाङ्कानां च दुगमम्‌ । तथाविधं समाटोक्यब्रह्माक्षोमपरोऽभवत्‌ 
दण्डवत्परतितो भूमौ क्षमापयितुमुद्यतः । संस्पृशं तत्पदान्जं च चतुमुकुटकोरिभिः ॥ 
स्तुति कतुं समारेभे शिवस्य परमात्मनः ॥६५॥ 
| ब्रह्मोवाच 
नमोख्द्राय शान्ताय्व्रह्मणेपगमात्मने । त्वं हि विश्वसृजां स्रष्ठा धाता त्वं प्रपितामहः 
नमो स्द्राय महते नीटकण्डाय वेधसे । विश्वाय विश्वबीजाय जगदानन्दटेतवे ॥१७ 
ओङ्कारस्त्वं वषगूकारः स्वारम्भप्रवत्तेकः । यज्ञोऽसि यज्ञकर्माऽसियज्ञानां चप्रवत्तंकः 
सवेषां यज्ञकत णां त्वमेव प्रतिपाटकः । शरण्योऽसिमदादेव ! सवषां प्राणिनां प्रमो 
रक्ष रश्च महादेव ! पुत्रशोकेन पीडितम्‌ ॥१६॥ 
महारव उवाच 
"णुष्व ऽवहितोभूल्वामम वाक्यं पिदामह ! । दक्षस्ययज्ञभङ्धे ऽयंनतश्चमयाकचित्‌ 
स्वीयेन कमेणा दक्षौ दतो ब्रह्मन्न संशयः ॥२१॥ 
. परेषां क्टेशदं कम न कायं तत्कद्ाचन । परमेष्ठिन्‌ परेषां यदात्मनस्तद्रविष्यति ॥२२ 
एवमुक्त्वा तद्वा रद्र ब्रह्मणा सहितः सुरः । ययौ कनखलं तीथं यज्ञवारं प्रजापतेः ॥ 
ख्ट्रस्तदा ददशा ऽथ वीरभद्रेण यत्छृतम्‌ । स्वाहा स्वधा तथा पूषा भ्रगुमंतिमताम्बरः 
तदाऽन्यश्छषयः सवे पितरश तथाविधाः । येऽन्ये च वहस्तत्र यश्चगन्धवे किन्नराः 
जरिता टुश्चिताश्च व सताः केचिद्रणाभिरे ॥२६॥ | 
शम्भं समागतं द्रष्ट" वीरभद्रो गणे; सदह । दण्डप्रणामसंयुक्तस्तस्थावग्रे सदाशिवम्‌ 
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दष्टा पुरःस्थितं श्दरो वीरभद्र महावलम्‌ । उवाच प्रहसन्वाक्यं कि छृतं घीरनन्विदम्‌ 
दक्षमानय शीघ्रं भो येनेदं कतमीद्रशम्‌ । यज्ञे विरक्चणं ताल यस्येदं फटमीद्रशम्‌ ॥ 
एवमुक्तः शङ्रण वीरभद्रस्त्वरान्वितः । 
कबन्धमानयित्वाऽथ शम्भोरग्रे तदाक्षिपत्‌ ॥३०॥ 
तदोक्तः शङ्करेणेव वीरभद्रो महामनाः । शिरः केनापनीतं च दक्षस्याऽस्य दुरात्मनः 
दास्यामि जीवनं वीर कुटिखस्याऽपि चाधुना । 
एवमुक्तः शङ्करेण वोरभद्रो ऽत्रवीत्पुनः ॥३२॥ 
मया शिसोहुतंचाप्मौतदानीमेव शङ्कर ! । अवशिष्टं शिरःशम्भो पशोश्च विषताननम्‌ 
इतिन्ञात्वा ततोख्द्रःकवन्धोपरिचाक्षिपत्‌ ॥ शिरःपशोश्च वितं कूचेयुक्तं भयावहम्‌ ॥ 
स दश्चो जीवितं लेमे प्रसादाच्छङ्कुरस्यच । सद्रषटराऽग्रे तदाख्द्रं दक्षोलस्नासमन्वितः ॥ 
तुष्टाव प्रणतो भूत्वा शङ्करं लोकशङ्करम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दक्ष उवाच 
नमामि दैवं वरदं वरेण्यं नमामि दैवेशवरं सनातनम्‌ । 
नमामि दैवाधिपमीश्वरं हरं नमामि शम्भुं जगदेकवन्धुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नमामि विश्वेश्वर ! विश्वरूपं सनातनं ब्रह्य निजात्मरूपम्‌ । 
नमामि सव निजभावमावं बर वरेण्यं वरदं नतोऽस्मि ॥ ३७ ॥ 
लोमश उवाच 
दृक्षेण संस्तुतो रुद्रो बभार प्रहसब्रहः ॥ ३८॥ 
हर उवाच 
 चतुर्विधामजन्तेमांजनाःसुङृतिनः सद्‌ा । आर्तोजिज्ञासुरर्थार्थीज्ञानी च द्विजसत्तम) ॥ 
तस्मान्मेज्ञानिनःसर्वेप्रियाःस्युना ऽत्रसंशयः । विनाज्ञनेनमाप्राघतंयतन्तेतेदिवालिशाः ॥ 
केवरं कमेणा त्वं हि संसारात्ततुमिच्छसि ॥ ४९ ॥ 
न वेदेश्चनद्‌ानेश्च न यज्ञेस्तपसाकचित्‌ । न शक्नुवन्तिमांप्राघमूढाःकर्मवशा नराः ॥४२ 
तस्माञ्ज्ञानपरोभूत्वाकुरखकम्म समाहितः । खुखदुःखसमो भूत्वासखुखीमव निरन्तरम्‌ ॥ 
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लोमश उवाच 

उपदिष्टस्तदा तेन शम्भुनापरमेष्ठिना । दक्षं तत्रैवसंस्थाप्यययौ रुद्रः स्वपवंतम्‌ ॥४६॥ 
ब्रह्मणाऽपितथास्वेभरग्वाद्याश्चमहषेयः। आश्वासितावोधिताश्चन्ञानिनश्चाऽभवन्क्षणात्‌ 

गतः पितामहो ब्रह्मा ततश्च सदनं स्वकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दक्षो ऽपिच स्वयं वाक्यात्परंबोधमुपागतः । शिवध्यानपरोभूत्वातपस्तेपे महामनाः ॥ 

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन संसेव्यो भगवाञ्छिवः ॥ ४८ ॥ 
सम्माजेनंचकुवन्तिनराये च शिवाङ्कणे । ते वै शिवपुरभ्राप्यजगद्धन्धा भवन्ति च (५९ 
ये शिवाय प्रयच्छन्तिदप्पेणंखमहाप्रभम्‌ । भविष्यन्तिशिवस्याग्रेपाष्रदत्वेन ते नराः ॥ 
चामराणि प्रयच्छन्तिदेवदेवस्यशलिनः । चामरर्वौज्यमानास्तेमविप्यम्ति जगत््ये ॥ 
दीपदानं प्रयच्छन्ति महदेवाख्ये नराः । तेजस्विनोभविष्यन्ति ते उलोक्ये प्रदीपकाः 
धूपं ये वै प्रयच्छन्तिशिवायपरमात्मने । यशस्विनोभविप्यन्ति उद्धरन्ति कुख्द्यम्‌ ॥ 
नैवेदं ये प्रयच्छन्तिभक्तया हरिहराग्रतः । सिक्थेसिक्थेक्रतुफल्ट प्राप्युवन्तिहितेनराः ॥ 
ॐ भग्नं शिवालयं ये च प्रकु्वन्तिनरोत्तमाः । प्राप्नुवन्तिफटं ते वे द्विगुणंनात्र संशयः 

नूतनं ये प्रकुवेन्ति इष्टकेरश्मनाऽपि वा । 
स्वर्गे हितेप्रमोदन्तेयावत्तिषएठति निमेलम्‌ । यशो भूमौदिजश्रेष्ठानात्रकार्या विचारणा ॥ 
कारयन्ति च येकध्राःप्रासादंबहुभूमिकम्‌ । शिवस्याथमहाप्राज्ञाःप्राप्चुवन्तिपरांगतिम्‌ 
शुद्धंधवलितंये च कुवन्तिहरमन्दिरम्‌ । स्वीयं परछृनंचाऽपिनेऽपियान्तिपरां गतिम्‌ ॥ 
वितानं येप्रयच्छन्तिनिराःसुकृतिनो ऽपि दि । तारयन्तिकुलंकृत्स्नंशिवल्योकगताःपुनः॥ 
येचनादमयींघण्टांनिवध्नन्तिशिवालये । तेजस्विनःकीतिमन्तोभविष्यन्तिजगत्ज्ये ॥ 
एककाल द्विकाटंवात्रिकारंचाचुपश््यति । आद्योवाऽपिदणग्द्रीवायुखंदुःखात्प्रमुच्यते 
श्रद्धावानमजतेयो वा शिवायपरमात्मने । कुलकोरि समुद्धत्यरिशेनसहमोदते ॥६२॥ 
अच्रेवोदादरन्तीममितिहासंपुरातनम्‌ । खेन्द्रद्युम्नेश्च सम्बादं यमस्य च महात्मनः ॥ 

पुरा तयुगे ह्यासी दिन्द्रसेनोनराधिपः। प्रतिष्टानाधिपो वीरोग्रुगयारस्िकः सदा ॥ 


~~~ ~~~ -- ~ ~~~~----------~-- ~ ज~ नन ०५ ७७००५ 
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जीर्णेद्धारं प्रकवेन्तीत्य्थः । 
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अब्रह्मण्यः सदाकरूरः केवलासुतृपः सदा । परधाणैर्मिजप्राणान्धुष्णातिस खलःखद्‌ा ॥ 
परख्रीलम्परोऽत्यन्तंपरद्रव्येषुखोट्ुपः । ब्राह्यणाघातितास्तेन सुरापश्च निरन्तरम्‌ ॥ 
गुरुतटपगतो ऽत्यर्थं सदा सौवणेतस्करः । तथाभूतानुगाः सर्वे राज्ञस्तस्यदुरात्मनः ॥ 
णवं बहुविधं राज्यं चकार स दुरात्मवान्‌ । दतःकालेन महतापञ्चत्वं प्राप दुमंतिः ॥ 
--ददायाम्येश्चनीतो ऽसाविन्द्रसेनो दुरात्मवान्‌ । यमान्तिकमनुप्राप्नस्तदाराजा सकत्मषः 
यमेन द्रएटस्तत्रासा विन्द्रसेनो ऽग्रनःस्थितः । अभ्युल्थानपरोभूत्वाननामशिरसाशिवम्‌ ॥ 
दूतान्‌ सम्भत्संयामासख यमो ध्रमेश्रतां वरः । पाशोर्बद्धं चेन्द्रसेनं मुक्तवाप्रोवाचधमेरार्‌ 
गच्छ पुण्यतमो कान्भुङष्व राजन्यसत्तम ॥ 
याच दिन्द्रश्च नाकेऽस्ति यावत्सूर्यो नभस्नखे ॥ ७२ ॥ 
पश्चभूतानियावञ्चतावस्वंचखुखीभव । सुदती त्वं महाराजरशिवभक्तो ऽसि नित्यदा ॥ 
यमस्य वचनंश्रुत्वा इन्द्रसेनोऽभ्यभाषत । अहं शिवं न जानामिख्रगयारसिकोष्टयटम्‌ ॥ 
नच्छरत्वा वचनं तस्ययमो भाष्यमभाष्रत । आहर प्रहरस्वेति उक्तं चेदं सदा त्वया ॥ 
नेन कमेविपाकेनसदापूतो ऽसिमानद्‌ ! । तस्मात्त्वंगच्छकोलासपवंतंशङ्रस्परति ॥७९॥ 
पवं सम्भाषमाणस्य यमस्य च महात्मनः आगताः शिवदूतास्ते चषारूढा महाप्रभाः ॥ 
नीरखुकण्ठाः दशमुजाःवञ्चवक्त्राखिखोचनाः। कपदिनःकुण्डलिनःशशाङ्ाङ्ितिमौ ख्यः॥ 
तान्द्रष्रा सहसोत्थाय यमो धमेभ्रृतां वरः । पूजयामास तान्सवान्महेन्द्रपरतिमांस्तदा ॥ 
त्वस्तिनेव ते सर्वे ऊचुरवे वस्थतं यमम्‌ । अत्रागतो महाभाग इन्द्रसेनोऽमितद्युतिः ॥ 
नाख्नः प्रवतेको नित्यं श्दरस्य च महात्मनः ॥ ८० ॥ 
श्रुत्वा च वचनंतेषां यमेन च पुरस्कतः । इन्द्रसेनो विमानस्थःपरेषितो हि शिवालयम्‌ ॥ 
आनीतोऽयं तदातेश्च पाषेदप्रवयोत्तमैः । शम्भुना हि तदा द्रष्ट इन्द्रसेनो ऽमितद्युतिः ॥ 
अभ्युत्थायागतोर्द्रः परिष्वज्यतदापम्‌ । अरद्धासनगतंङृत्वादृन्द्रसेनं ततो ऽत्रबीत्‌ ॥ 
कि दातत्यंृपश्रे् प्रयच्छामि तवेप्सितम्‌ । इति श्चुत्वावचस्तस्यमहेशस्यतदा पः ॥ 
आनन्दाश्चुकणान्मुंचन्येम्णा नोवाच किञ्चन ॥ ८४ ॥ 
तदाङृतोमदहेशोनपाषेदो हिमदात्मना । चण्डोनान्नाचविख्यातोमुण्डस्य च सखाप्रियः॥ 
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नामोश्चारणमात्रेण सद्रस्य परमात्मनः । सिद्धिम्पाप्तो हि पापिष्ठशन्दरसेनोनराधिपः ॥ 
हरे हरेति वै नाम्ना शम्भोश्चक्रध्रस्यच । रक्षिता बहवोमर्त्याः शिवेन परमात्मना ॥ 
महेशान्नापरो दैवो द्रश्यते भुवनत्रये ! तस्मात्सवेघ्रयत्नेन पूजनीयः सदाशिवः ॥८८ 
पतेः पुष्पैःफर्र्वा ऽपि ज्वां विमले: सदा । करवीरेःपूज्यमानः शङ्करोवरदोभवेत्‌ ॥ 
करवीरादशगुणमकपुप्पं विशिष्यते । विभूत्यादिषृतं सवं जगदैनच्चराचरम्‌ ॥६०॥ 
शिवस्याङ्गणलस्नायानस्पात्तां धारयेत्सदा । ततस्तिपुण्द्ं यत्पुण्यंनच्छणुध्वंदिजोत्तमाः 
सर्वपापहरं पुण्यं तच्छृणुध्वं द्विजोत्तमाः । स्तेनः कोऽपि महापापोधातितोराजदूतकः 
तं खादितंसमायातःश्वारिगस्युपरि स्थितः । नस््ान्तरात्टसंल्चारक्षातस्यैव पापिनः॥ 
खार पतिता तस्य त्रिपुण्डाङ्कितमुद्रया । चैतन्येन विनातस्य दैदमात्रेकलश्नया ॥ 
कटां तस्करो नीतो रु्द्रदुतैस्ततस्तदा । विभूतेमेहिमानं नु को विहोषितुमदंति ॥ 
विभूत्यामण्डिताङ्कानांनगाणांपुण्यकमेणाम्‌ । मुखेपश्चाश्चरोयेषां स्द्रास्तेना ऽत्रसंशयः 
जटाकटरापिनोयेच ये स्द्राक्चविभूषणाः । ते चं मुष्यरूपेणस्द्रानास्त्यत्र संशयः।।६७ 
तस्मात्सदाशिवः्ुम्मिःपूजनीयोहिनित्यशः । प्रातमेध्याह्कारेचसायंसेध्याविशिष्यते 
प्रातस्तु दशनाच्छम्भोनंशमेनोव्यपोहति । मध्याहेदशंनाच्छम्भोः सप्तजन्माजितंनुणाम्‌ 
पापं्रणाशमायातिनिशायां नेव गण्यते । शिवेति दुव्यक्षरं नाम महापापप्रणाशनम्‌ 
येषां मुखोद्रतं नृणां तैरिदं धायते जगत्‌ ॥ १०० ॥ 
शिवाङ्कणे तु या मेगी स्थापिता पुण्यकमेभिः । तस्यानप्रनपूतावेये च पापरताजनाः 
पाषण्डिनोऽप्यसद्वादास्तेऽपि यान्ति परं गतिम्‌ ॥ १०१ ॥ 
पशोयस्यच सम्बद्धा चमेणा च शिवालये । नरभिर्यास्थापितामेरी मुदंग मुरजादि च 
स पशुः शिवसान्निध्यमाप्रोत्यत्न न संशयः ॥ १९०२ ॥ 
तस्मात्ततं च विततं घनं सुषिरमेव च । चामराणि महाहांणि मश्चकाः शयनानि च 
गाथाश्च इतिहासाश्च गायनंचयथाविधि । बहुरूपादिकंशम्मोःपरियान्येतानिक्पयेत्‌ 
कटपयित्वाचगच्छन्तिशिवखोकहिपापिनः । खुधर्माणोमहात्मानःशिवपूजाविशार्दाः 
गुरोमुखाञ्च सम्प्राप्षशिवपूजारताश्च ये । शिवरूपेण ये विश्वं पश्यन्ति इतनिश्चयाः 
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सम्यग्वुदुध्या समाचारा वणांश्रमयुता नराः । 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या शरद्राश्चान्ये तथा नराः ॥ १०७ ॥ 
भ्वपचोऽपिवरिष्ठःसशम्भोः प्रियतरोमवेत्‌ । शम्भुना ऽधिष्ठितं सवं जगरेतच्चराचरम्‌ ॥ 
तस्मात्सर्वं शिवमयं ज्ञातव्यं खुषिशेषतः । वेदैः पुराणैः शास्यरश्च तथौ पनिषदेरपि ॥ 
` आगमैविविधःशग्मुज्ञातव्योनात्र संशयः । निष्कामैश्च सकामैश्च पूजनीयः सदाशिवः 
लोमश उवाच 
कथयामि पुरावृत्तमितिहासं पुरातनम्‌ । नंदी नाम पुरा वेष्यो द्यवम्तीपुरमाचसत 
शिवध्यानपरो भूत्वा शिवपूजां चकार सः । नित्यंतपोवनस्थंहि लिदमेकं समचेयत्‌ 
उषस्युषसि चोत्थाय प्रत्यहं शिववलभः । नंदी लिद्काच्चेनरतो वभूवातिश्येन हि ॥ 
लिदंपञ्चासृतेनंव यथोक्तेनाभ्यपेचयत्‌ । विप्रः समावृतो नित्यं वेदवेदाङ्कपारगः ॥ 
यथा शास्त्रेण विधिना लिङ्काच्चनपरो ऽभवत्‌ । 
स्लापयित्वा ततः पुष्पेनानाश्चयंसमम्वितेः ॥१९५॥ 
मुक्ताफल रिद्रनीरगेमिदेश्चनिरन्तरम्‌ । वैडूर्ैश्चैव नीढेश्चमाणिकैश्च तथा ऽचंयत्‌ ॥ 
एवं नन्दीमहाभागोब्हृन्यब्दानिचाच्चंयत्‌ । विजनस्थंतदा लिद्धंसानामोगसमन्वितम्‌ 
णकदा खगयासक्तः किराते भूतहिसकः । अविवेकपरोभूत्वा श्रगयारसिकः सदा ॥ 
पापी पापसमाचारो विचरन्गिरिकन्दरे । अनेकश्वापदाकीणे हन्यमान इतस्ततः ॥ 
एवंविचरमाणोऽसी किरातोभूतदिसकः । यद्रच्छयागत्तस्तत्रयत्र लिङ्क सुपूजितम्‌ ॥ 
उदकवीक्षमाणोऽसौतृषया "पीडितो भृशम्‌ । ततो वनेचरः शीघ्रा तोयेसमाविकत्‌ 
तीरे संस्थाप्य दुष्टात्मा तत्सवं मगयादिकम्‌। 
गण्डषोत्सञनं कृत्वा पीत्वा तोयं च निग तः ॥१२॥ 

शिवालयं ददशांत्रे अनेकाश्चयंमण्डितम्‌ । द्रष्टंसुपूजितंलिद्ं नानारत्नैः पृथक्पृथक्‌ 
तथालिङ्खं समालष््य यदा पूजां समाहरत्‌ । रलानि सवभूतानि विधूतानि इतस्तत 
सपन तस्य लिङ्स्य कृतं गण्डषघारिणा । करैणकेन पूजाथं विदवपन्राणिसोऽपयत्‌ 
दितीयेन करेणेव शरगमांसं समपेयत्‌ । दण्डप्रणामसंयुक्तः सङ्कटपं मनसाऽकरोत्‌ 


२४ # स्कन्द पुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


अप्रति पूजां वे करिष्यामिग्रयल्लतः । त्वं मे स्वामी च भक्तोऽहमयप्भ्रति शुर ! 
एवं नेयमिको भूत्वा किरातो गृहमागतः । नन्दी ददश तत्वं किरातेन इतस्ततः 
चिन्तायुक्तोऽभवन्नंदी जातं कि चिद्रमद्यमे । कथितानि च विघ्रानिशिवपूजारतस्यच 
उपस्थितानि तान्येव मसर भाग्य विपययात्‌ ॥१२६॥ 
एवं विश्बुष्य सुचिरं प्रक्षाल्य शिवमन्दिरम्‌ । यथागतेन मारण नंदी स्वगृहमागतः 
ततो नन्दिनिमागत्य पुरोधा गतमानसम्‌ । अन्रवीद्वचनं तं तु कस्माच्वं गतमानसः 
पुरोहितं प्रति तदा नन्दी वचनमन्रवीन्‌ ॥९२२॥ 
अद द्रष्टं मया विप्र अमेध्यं शिवसन्निधौ । केनेदं कारितं तत्र न जानामि कथञ्चन 
ततः पुरोधा वचनं नन्दिनं चात्रचीत्तदा । येन विस्खलितं तच्रग्लञादीनां प्रपूजनम्‌ ॥ 
सोऽपि मूढो न सन्देहः कार्याकार्येषु मन्दधीः ॥९२४॥ 
तस्माचिन्तानकतव्यात्वयाअणुरपि प्रमो । प्रमाते च मयासार्धंगस्यतां तच्छिवार्यम्‌ 
निरीश्चणार्थं दु्टस्यतत्कार्थ विदधाम्यम्‌ । णतच्छरत्वा लु वचनं नन्दी तस्यपुगोधसः 
आस्थितः स्वगृहे नक्तं दूयमानेन चेतसा । 
तस्यां रात्यां व्यतीतायामाहय च पुरोधसम्‌ ॥१३७॥ 
गतः शिवाख्यं नदीसमं तेन महात्मना । ततो दष्टं पूवेदिनं छतं तेन दुरात्मना ॥ 
सभ्यक्प्रपूजनं कत्वा नानारलपरिच्छदम्‌ । पञ्चोपचारसं युक्तं चेकादश्यन्वितं तथा 
अनेकस्तुतिभिः स्तुत्वा गिरीशं ब्राह्मणेः सह । तदा यामद्वयं जातंस्तूमानस्यनन्दिनः 
आयातो हि महाकाटस्तथारूपोमहावलः । काटरूपोमदहारौद्रोधनुष्पाणिः प्रतापवान्‌ 
तं द्रष्ट्रा भयवित्रस्तो नन्दी स विल्छाप ह । पुरोधराश्चव सहसाभयमीतस्तदाऽभवत्‌ 
किरातेन तंत्र यथपूवंमविस्खलम्‌ । तां पूजां प्रपदा ऽऽहत्य विल्वपत्रंसम्यत्‌ ॥ 
सपनं तस्य कृत्वा च ततोगण्डूषवारिणा । नेकेयं तत्परं चेव किरातः शिवमर्पयत्‌ 
दण्डवत्पतितो भूमाबरुत्याय स्वगृहं गतः । तदुदृष्टा महदाश्चर्यचिन्तयामास वैचिरम्‌ 
पुरोधसा सह तद्‌ नन्दी व्याकुलचेतसा । तेन चाकारिता विप्रा बहवो वेदवादिनः 
निवेदयतेषुतत्सवं किरातेन च यत्छृ्तम्‌ । कि कार्यमथ भो कपाःकथ्यताचयथातथम्‌ 
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सम्परधायं ततः स्वे भिलित्वा ध्मंशास््रतः । 
| उचुः सर्वे तद्रा विध्रा नन्दिनं चातिशङ्धिनिम्‌ ॥१५८॥ 
इदं विध्नं समुत्पन्नं दुनिवायं सुरैरपि । तस्माद्रानय लिङ्कंस्वं स्वगृहं वेश्यसत्तम ! ॥ 
तथेतिमत्वा ऽसौनन्दी शिवस्योत्पाटनं तदा । कत्वास्वगृहमानीयप्रतिष्ाप्ययथाविधि 
सुबणेपीठिकां इत्वा नवरल्नखुशोभिताम्‌ । उपचारैरनेकंश्च पूजयामास ये नदा ॥ 
अथापरेदयुरायातः किरातः शिवमन्दिरम्‌ । यावद्िखोकयामास चिष्ुमेशं न दर्टवान्‌ 
मौनं विहाय सदसा द्याक्रोशनिद्मव्रवीत्‌ । 
हे शम्भो ! क गतोऽसि त्वं दशेयात्मानमदय वे ॥६.५३॥ 
न दष्टो ऽसि मया त्वं हि त्यजाम्यद्यकटेवरम्‌ । 
हे शम्भो ! हे जगन्नाथ ! ज्रिपुरान्तकर ! प्रभो ! ॥२.५५॥ 
हे श्द्र ! हे महादेव ! दशेयात्मानमात्मना ॥२५५॥ 
णवं साक्षेपमधुरेर्ाक्येः क्षिपः सदाशिवः । 
किरातेनततोरङ्र्बोगो ऽसौ जागर स्वकम्‌ । विमदा ऽशुतनी वाहनास्फास्येवस्याऽत्रवीत्‌ 
हे शम्भो दशेयात्मानं कुतो मा व्येज्य यास्यसि ॥?१५७॥ 
इतिक्षित्वाततो ऽन्त्राणिमांसमुत्कृत्यसवतः । तस्मिन्गतेकरेणेव किरातःसहसाक्षिपन्‌ 
स्वस्थं च हृदयं कृत्वासस्नौतत्सरसि धर्‌. चम्‌ । तथेव जलमानीयविव्वपत्र॑त्वगारिवतः 
पूजयित्वा यथान्यायं दण्डवत्पतितो भुवि ॥२६०॥ 
श्यानस्थितस्ततस्तच्र किरातः शिवसन्निधौ । प्रादुभूतस्तदा स्द्रः प्रमथैःपरिवारितः 
कपूरगौरो द्युतिमान्‌ कपदीं चन्द्ररोखरः । तं गृहीत्वा कर ख्ट्र उवाच परिसान्त्वयन्‌ 
भो मो वीर ! महाप्राज्ञमद्रक्तोऽसिमहामते । वर॑च्रणीष्वात्महितंयत्तेऽमिखपितंमहत्‌ । 
पवमुक्तः स रद्र ण महाकालो मुदान्वितः । पपात दण्डवहुभूमौ मत्तया परमयायुतः 
ततो श्द्र' बभाषे स वरं सम्प्राथयाम्यहम्‌ । 
अहं दासोऽस्मितेख्ट्र ! त्वं मे स्वामी न संशयः ॥१६५॥ 
पतहुवुदुध्वा ऽऽत्मनो भक्ति देहि जन्मनि जन्मनि । 
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त्वं माता च पिता त्वं च त्वं बन्धुश्च सखा हि मे ॥६६६॥ 
टः" गुरस्त्वंमहामन्बोमन््रवेदयोऽसि सव॑दा । तस्मात्वदपर नान्यत्त्िषुलोकेषुकिञ्चन. 
निष्कामं वाक्वमाकण्यं किरातस्य तदा भवः । ददौ पाषरंदमुख्यत्वं द्वारपाटत्वमेवच 
तदा डमरूनादेन नादितं भुवनत्रयम्‌ । मेरीभाङ्कारशब्देन शानां निनदेन च ॥१६६॥ 
तदा दुन्दुभयो नेदुःपरहाश्च सहस्त्रशः । नन्दी तं नादमाकण्यं विस्मयात्वग्तिययौ 
तपोवनं यत्र शिवःस्थितः प्रमथसस्बृतः । फिरातो हि तथाद्रष्टोनम्दिना च तदाथशम्‌ 
उवाच प्रध्ितो वाक्यं स नन्दी विस्मयान्वितः। 
किरातं स्तोतुकामोऽस्मी परमेण समाधिना ॥९७२॥ 
इहानीतस्त्वया शम्भुस्त्वं भक्तोऽसिपरन्नप ! । त्वं मक्तोऽहमिहपरानो मां निवेदयशङ्कर 
तच्छ्रत्वा वचनं तस्य किरातस्त्वग्यान्वितः । नन्दिनंच करै गृह्य शङ्करं समुपागतः 
प्रहस्यभगवान्स्द्रःकफिरातंवाक्यमव्रवात्‌ । कोऽयं त्वया समानीतोगणानामिहसनिधौ 
किरात उवाच 
विज्ञतोऽसौ किरातेन शङ्करो लोकशङ्करः । तव भक्तः सदा देव! तव पूजारतो ह्यसौ 
प्रत्यहं रल्लमाणिक्येः पुष्पेश्चोच्चावचेरपि । जीवितेन श्नेनाऽपि पूजितोऽसिन संशयः 
नस्माज्ञानीरहि मनम्मिच्रं नन्दिनं भक्तवत्सल ! ॥ १७८ ॥ 
महादेव उवाच 
न जानामि मदाभग नन्दिनेवेश्यचचिततम्‌ । त्वं मेभक्तःसखाचेति महाकाल महामते! 
उपाधिरहिना ये च तरै ऽपिचेवमनस्विनः । तेऽतीव मे प्रियामक्तास्तेविशिष्रानसेत्तमाः 
किरात उवाच 
तव भक्तो ह्यहं तात स च मे प्रियक्ृत्तरः । तावुभौ स्वीकृतौ तेन पाषदत्वेन शम्भुना 
ततो विमानानि बहूनि तज समागतान्येव महाप्भाणि। 
किरातवर्थेण स वेश्यवयं उद्धारितस्तेन महाप्रमेण ॥ १८२ ॥ 
कौलासं पवेतंप्राप्तौ विमानेवेगवत्तरः । सारूप्यमेव सम्प्राप्चावीण्वरेण महात्मना ॥ 
नीराजिता भिरिजयारिवेन सहितौ तदा । उवाचेदं ततो दैवी प्रहस्य गजगामिनी ॥ 
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यथा त्वं हि महादेव! तथा चैतौन संशयः । स्वरूपेण च गत्याचहास्यभावैःसुपूजिती 
मया त्वमेक णवाऽऽसीः सेवितोवैनसं शयः । देव्यास्तद्वचनंश्रुत्वाकिरातोवेश्यणव च 
सदयः पराङ्मुखी भूत्वा शङ्करस्य च पश्यतः । 
भवावस्त्वनुकम्प्यो च भवता दि रिखोचन ! ॥ १६८७ ॥ 
तव द्वारि स्थिनौ नित्यं भवावस्ते नमोनमः ॥ २८८ ॥ 
तयोर्भावं स भगवान्विदित्व! प्रहसन्भवः । उवाचपरया भच्यामवतोरस्तुवाञ्छितम्‌ 
तद्‌ प्रभति द्वावेतौ द्वारपान्टौवभूयतुः । शिवद्वारिन्थितौ विघ्रा मध्याह्ने शिवदशिनी 
एको नंदी महाकालो दावेतौ रिचवहल्टमोौ । उचनुस्तौ मुदा युक्तावेक पव सदाशिवः 
पकाल समुदुधृत्य महादरवोऽभ्यमापत्त । तथा नन्दी उवाचेदमुदुधरत्यस्वाङ्गुलिद्धयम्‌ 
णवं सञ्कज्ञान्विती द्वारि तिष्ठतस्तौ महात्मनः। 
शङ्करस्य महाभागाः 7रण्वन्तु ऋषयो ह्यमी ॥२६२३॥ 
, शेखदिन पुगप्रोक्तं शिवधर्ममनन्तकम्‌ । प्राणिनां कृपया विप्राःस्वेषां दुष्ृतात्मनाम्‌ 
ये पापिनो ऽप्यधरमिष्टा अन्धा मूकाश्च पङ्कः । 
कुलीना दुरात्मानः श्वपचा अपि मानवाः ॥ १६५ ॥ 
याद्रशास्ताद्रशाश्चान्येशिवभक्तिपुरस्छृताः । तेऽपिगच्छन्ति सा्निध्यदेवदेवस्यशूखिनः 
लिङ्खसिकतामयं ये च पूजयन्ति विधितः । तेर्द्रकोकंगच्छन्तिनाच्रकायाविचारणा 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माेभ्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे शिवभक्तिमादात्म्यवणंनं नाम पञ्चमो ऽध्यायः ॥॥| 


षष्टोऽध्यायः 


४ 
लिङ्ग्रतिष्टावणनम्‌ 
ऋष्य उन्चुः 
लि्खे प्रतिष्ठा च कथं शिवंहित्वाप्रचतिता । तत्कथ्यतां महाभाग ! परं शुभरूषतां हिनः 
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लोमश उवाच 

यदा दारूवने शम्भुमिक्चाथं प्राचरत्पभुः ॥२॥ 

दिगम्बरो मुक्तजटाकलापो वेदान्तवेद्यो भुवनेकमभतां । 

स दश्वरो ब्रह्मकलापधारो योशीश्वराणां परमः परश्च ॥३॥ 

अणोरणीयान्महतो महीयान्महानुभावो भुवनाधिपो महान्‌ । 

स ईश्वरो भिश्ुरूपी महात्मा मिश्चारनं दारुवने चकार ॥४॥ 
मध्याहृखषयोविप्रास्तीथंजग्मुःस्वकाश्रमान्‌ ।तदानीमेवसर्वास्ताञऋषिभायाःसमागनाः 
विलोकयन्त्यःशस्भुंतमाचख्युश्चपरस्परम्‌ । कोऽसौ भिश्चुकरूपो ऽयमागतो ऽपूवदशेनः 
अस्मैभिक्षाप्रयच्छामोवयं च सखिभिः सदह । तथेतिगत्वासवास्तागृहेभ्यनयन्मुदा 
भिक्चान्नं विविधं श्लष््णं सोपचारं च शक्तितः । प्रदत्तं भश्चितं तेन दैषदैवेनशरलिना 
काचित्प्रियतमंशम्भुंवभाेविस्मयान्विता।को ऽसित्वं मिश्चुकोभूत्वाआगतो.ऽत्रमहामते 
ऋषीणामाश्रमं शुद्धं किमथ नो निषीदसि । तयोक्तोऽपि तदाशम्मुवेमापेप्रहसन्निव । ` 
ईश्वरोऽहं सुकेशान्ते पावने प्राप्तवानिमम्‌ । ईश्वरस्य वचःश्रुत्वा ऋषपिभायांउवाचतम्‌ 
ईभ्वरोऽसि महाभाग कौटासपनिरेव च । एकाकिनः कथं देव ! भिक्चाथंमरनं तव ॥ 
एवमुक्तस्तया शम्भुः पुनस्तामव्रवीदधचः । दाक्षायण्या विरहितो विचरामि दिगम्बरः 

भिक्षाटनाथं सुश्रोणि ! सङ्कट्परदितः सदा । 

तया सत्या विना किञ्चित्‌ ख्रीमात्रं मम भामिनि! ॥ 

न रोचते विशालाक्षि ! सत्यं प्रति वदामि ते ॥९७]॥ 
तस्योक्तं वचनं श्चुत्वाउवाचकमटेक्षणा । लियो हि सुखसंस्पशोःपुखुषस्य न संशयः 

ताःस्ियो वजिताः शम्भो ! त्वाद्ररोन विपथिता ॥१६॥ 
इति च प्रमदाःसर्वामिकितायत्र शङ्करः । भिक्चापात्रं च तच्छम्भोःपूरितं च महागुणैः 
अन्ने्तुविधैः षडमी रसश्च परिपूरितम्‌ । यदा शम्भुग॑न्तुकामः कौलासं पर्वतं प्रति 

तदा सवां विप्रपलन्यो ह्यन्वगच्छन्मुदान्विताः ॥१८॥ 
गृहकायं परित्यज्य चेरस्तदुगतमानसाः । गतासु ताखु सर्वासु पलीषु ऋषिसत्तमाः 
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याचदाश्रममभेत्य तावच्छन्यंन्यखोकयन्‌ । परस्परमथोचुस्ते पटन्यः सर्वाः कुतोगताः 
न विदामोऽथवेसर्वाःकेननष्टैन चाहृताः । एवं विखश्यमानास्तेविचिन्वन्तस्ततस्ततः 
समपश्यंस्ततःसवे शिवस्यानुगताश्चताः । शिवं दरषटरा तु सम्प्ाप्ताषयस्ते ख्यान्विताः 

शिवस्याथाग्रतो भूत्वा ऊचुःसर्वे त्वरान्विताः । 

कि कृतं हि त्वया शम्भो ! विरक्तेन महात्मना ॥ 

परदारापहन्तां ऽसि त्वस्रपषीणां न संशयः ॥२३॥ 
एवं क्षि्ःशिवोमौीनीगच्छमानो ऽपिपवंतम्‌ । तदासऋपिभिः्रा्तोमहादेबो ऽव्ययस्तथा 
यस्मात्कलत्रहतां त्वं तस्मात्पण्डो भवत्वरम्‌ । एवं शसः समुनिभििङ्ंतस्यापतदवि 

भूमिप्राप्तं च त्िङ्खुं वच्रपरे तरसा महत्‌ ॥२५॥ 
आवृत्यस्तपाताटान्क्षणादछिद्धुमथ्रोध्वेतः । व्याप्यपृथ्वीसमग्राचअन्तग्क्षिंसमाच्रणोत्‌ 
स्वगाःसमाच्रताःस्वेस्वगातीतमथाभवत्‌ । न मही न च दिक्चक्रं न तोयंनचपावकः 
नचवागुनवाऽऽकाशंनारंकागे न चा महत्‌ । न चान्यक्तनकालश्च न भहाप्रकृतिस्तथा 
नासीदुद्धेनविभागंचसर्वलोनंचतत्क्षणात्‌ । यस्माल्छीनंजगत्सर्वतस्मिंलिङ्ेमहात्मनः 
ख्यनादिङ्भित्येलं प्रवदन्ति मनीषिणः । तथाभूतं वद्धंमानं दषा तेऽपि सुरषयः ॥ 
्रहयन्द्रविष्णुघाय्वन्निलोकपाल्टाः सपन्नगाः । विस्मयाविष्टमनसःपरस्परमथाऽ्वन 
किमायामंचविस्तारकश्चान्तःकचपीिका । इतिचिन्तान्वितो विष्णुमूचुः सरवे खुरास्तद्‌ए 

देवा ऊचुः 

अस्य मरटं त्वया विष्णो ! पद्मोद्भव ! च मस्तकम्‌ । 

युवाभ्यां च विदलोक्यं स्याट्स्थाने स्यात्परिपाटकौ ॥३३॥ 
श्रत्वा त॒त्तीमहाभागौवेकुण्टकमलोद्धवौ । विष्णुगेतो हि पातालं ब्रह्मा स्व्गजगामह 
स्वगं गतस्तदा ब्रह्मा अवल्टोकनतत्परः । नापश्यत्तत्र लिङ्गस्य मस्तकं च विचक्षणः 
तथागतेन मार्गेण प्रस्याचरृत्याब्जसम्भवः । मेसपृष्ठमनुप्रातः सुरभ्या रक्षितस्ततः 
स्थिता या केतकीच्छायासुवाच मधुरवचः । तस्या बचनमाकरण्यं सर्वलोकपितामहः 

उवाच प्रहसन्वाक्यं छलोक्तया सुरमि प्रति ॥ ३७॥ 
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लिङ्क महादभुतंद्रष्यंयेनव्याप्ंजगत्त्रयम्‌ । दशनां च तस्यान्तं देवेःसम्प्ेषितोऽस्म्यदम्‌ 
न द्रष्टं मस्तकं तस्यव्यापकस्यमहात्मनः। कि व्ये ऽहं च देवात्रे चिन्तामेचातिवतेते 
लिङ्गस्य मस्तकटद्रष्टदेवानां च श्रषा वदः । ते सर्वे यदि वक््यन्तिदन्द्रादययदेवतागणाः 

ते सन्ति साक्षिणो दैवा अस्मिन्न वद्‌ त्वरम्‌ । 

अथ ऽस्मिन्भव साश्ची त्वं केतक्या सह सुवते ! ॥५९॥ 
तद्वचः शिरसागरह्य ब्रह्मणः परमेष्टिनः ! केतकी सिता तन्न सुरभी तदमानयत्‌ ॥२॥ 

णवं समागतो बरह्मा देवात्र समुवाच ह ॥ ४३ ॥ 
लिद्कंस्य मस्तकं दैवा द्ृष्टवानहमद्भुतम्‌ । समीचीनं चचितं च केतकीदलसंयुतम ॥ 
विशालं बिमलश्छक्ष्णं प्रसन्नतरमहुतम्‌ । रम्यं च रमणीयं च दशेनीयं महाप्रमम्‌ ॥८५ 
एतादश मयाद्रष्टं न द्रष्टंतद्धिनाकचित्‌ । ब्रह्मणो हि वचः श्रत्वा सुराविस्मयमाययुः 
णवं विस्मयपूणास्तेशन्द्रा्यादेवतागणाः । तिष्ठन्ति तावत्सर्वशोविच्णुरशध्यात्मदीपकः 
पाताखादागतः सद्यः सर्वषामवदतवरन्‌ । तस्याध्यन्तो न द्रष्ठो मे ह्यवल्टोकनतत्परः ॥ | 
विस्मयोमे महाज्ञानः पाताखात्परतश्चरन्‌ । तटं सुतटं चापि वितं च रसातलम्‌ 
तथा गतस्तटंचेव पातालं च तथातचम्‌ । तलातत्दानि तान्येवं शन्यवद्यद्विभाव्यते 
शन्यादपि च शून्यं च तत्सवंसुनिरीश्चितम्‌ । न मूलं च नमध्रयश्चचान्तोष्यस्यन विद्ते 
लिदङ्करूपी महादेवो गरनेदं धायते जगत्‌ । यस्य प्रसादा दुत्पन्ना यूयं च ऋषयस्तथा ॥ 
शरुत्वा स्मुराश्च ऋषयस्तस्यवाक्यमपूजयन्‌ । तदा विप्णुरवाचेदं ब्रह्माणं प्रहसन्निव 
दष्टं हि चेच्वयः त्ह्यन्‌ मस्तकः परमत्थंतः ¦ साक्षिणःकेत्वयातजथस्मिन्नथेप्रकत्पिताः 
आकण्यवचनं विष्णोव्रेह्याखोकपितामहः । उवाच त्वरितेनैव केतकी सुरभीति च ॥ 
तेदेवा मम साक्षित्वे जानीदिपरमाथंतः । ब्रह्मणो हि वचःश्रुत्वासर्वेदेवास्त्वरान्विताः 
आह्वानं चक्रिरे तस्याः सुरभ्याश्च तया सह । आगमे तत्क्षणादैवकार्या्थव्रह्मणस्तदा 
इन्द्रायैश्च तदादेवेरूकता च सुरभीततः । उवाच केतकी खाद्धं द्रष्रो वे ब्रह्मणा सुराः 
िष्स्य मस्तको दैवाःकेतकीदरपूजितः । तदा नभोगता वाणीसर्वेषां श्ण्वतामभूत्‌ 
खुरभ्याचेवयत्परोक्तकेतक्याचतथा सुराः । तन्ण्रषोक्तं च जानीध्वंनहष्टोष्यस्यमस्तकः 


सप्तमोऽध्यायः ] # दैकेःलिङ्कस्तुतिकरणम्‌ # ३९१ 


तदा सर्वे ऽथविवुध्वाःसेन्द्रा चे विष्णुना सह । रोपुश्च खुरभिरोषान्सरषावादनतत्पराम्‌ 
मुखेनोक्तं त्वयाऽयेवमन्रतं च तथा शुभम्‌ । अपवित्रं मुखंतेऽस्तु सवेधमवदिष्छृतम्‌ 
सयुगन्धकेतकीचा ऽपिअयोग्या त्वं रिवाचेने । भविष्यसि न सन्देरोभन्रताचेवभामिनि 
तदानभोगतावाणीव्रह्माणं च शशाप वे । सषोक्तं च त्वया मन्द ! किम्थंवालिदोनहि 
अगुणा ऋषिभिःसाकंतथेव च पुरोधसा । तस्मादयं न पूज्याश्चमवेयुःक्टेशभागिनः 

ऋषयो ऽपि च धमिष्ठास्तत्त्ववाक्यवदिष्टृताः । 

विवादनिरता मूढा अतक्त्वज्ञाः समत्सराः ॥६६॥ 

याचकाश्चावदान्याश्च नित्यं स्वज्ञानघातकाः । 

आत्मसंभाविताःस्तब्धाः परस्परविनिन्दकाः ॥६७॥ 
णवं शत्ताश्च मुनयो ब्रह्मा्या देवतास्तथा । शिवेन शास्ते सर्वे लिद्धं शरणमाययुः॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीति सास्यां सदहितायां प्रथमे मादेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे श्रीशिवलिद्मादात्म्ये ब्रह्मादिशापनवरत्तान्तवणेनं नाम षष्ठो ऽध्यायः ६॥ 


[1 १ 


सप्तमोऽध्यायः 
देवेःरिङ्गस्तुतिकरणम्‌ 
| खोमश उवाच 
`~ सदा च ते सुराः सवं ऋषयो ऽपिभयान्विताः । ईडिरे टिङ्खमैशंचब्रह्मा्याज्ञान विहयाः 
ब्रह्मोवाच 


त्वं लिङ्गरूपी तु महाप्रभावो वेदान्तवेद्यो ऽसि महात्मरूपी । 
येनैव सवे जगदात्ममूखं कृतं सदानन्दपरेण नित्यम्‌ ॥२॥ 
त्वं खाक्षीसवेखोकानांहतां त्वं च विचक्चणः। रक्षणो ऽसिमहादेवभैरवोऽसिजगत्पते 
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त्वया लिङ्स्वरूपेणभ्याप्मेतज्गत्त्रयम्‌ । श्वुदराश्चैव वयं नाथ ! मायामोहितचेतसः 
अहं खुगऽसुरः स्वे यक्षगन्धरववेराक्षसाः । पन्नगाश्च पिशाचाश्च तथा विद्याधराष्यमी 
त्वं हि विभ्वसजां खर्र त्वं हि दैवोजगत्पतिः । कर्तत्वं भुवनस्यास्यत्वंहतापुरुषःपरः 
जाहयस्माकं महदेव ! देवदेवनमोऽस्तुते । एवं स्तुतो हि वे धात्रा टिङ्करूपीमहेश्वरः 
ऋष्यःस्तोलुकामास्तेमरेभ्वर्मकत्मपम्‌ । अस्तुवन्गीभिरण्यामिः श्रुतिगीताभिगाद्रताः 
ऋषय ऊचुः 
अज्ञानिनो वयं कामान्न विदामोऽस्य संस्थितिम्‌ । 
त्वं ह्यात्मा परमात्मा च प्रकृतिस्त्वं विभाविनी ॥६॥ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमीश्वरो वेदविदेकरूपो महानुभावः परिचिन्त्यमानः ॥६०॥ 
त्वमात्मा सवेभूतानामेको ज्योतिरिर्वधसाम्‌ | 
सयं भवति यस्मात्वत्तस्मात्स्वे;ऽसि नित्यदा ॥१९॥ 
यस्माच्च सम्भवत्येतत्तस्माच्छम्भुरिति प्रभुः ॥९६२॥ 
त्वत्पाद्रपड्जं प्राप्ता वयं सवे सुरादयः । ऋषयो देवगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः ॥ 
नस्माच्च कृपया शग्मो पाह्यस्माञ्जगतःपते ! ॥१५॥ 
दादेव उवाच 
शरणुध्वं तु वचोमेऽद क्रियतां च वगन्वितेः । विष्णं सर्वेप्राधेयन्तुत्वरितेनतपोध्नाः 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शङ्करस्य महात्मनः । विष्णुं सवे नमस्छृत्यईडिरे च तदा सुराः 
देवा ऊचुः 
विद्याधराः सुरगणा ऋषयश्च सर्वे ातास्त्वयाऽद्य. सकला जगदेकबन्धो ` 
तद्त्कृपाकर ! जनान्परिपाख्याऽद्य अंरोक्यनाथ ! जगदीश जगन्निवास! 
प्रदस्य मगचान्विष्णुरुवाचेदं घचस्तदा । देत्यैः प्रपीडिता यूयं रक्षिताश्च पुरामया 
अद्यवमयमुत्पन्नं लिद्ादस्माच्चिरन्तनम्‌ । न श क्यतेमयात्रातुमस्मालिङ्मयास्षुरा 
अच्युतेनवमुक्तास्तेदेवाश्िन्तान्विताभवन्‌ । तवानभोगतावाणीडउवाचाण्वास्यर्वैसुरान्‌ 


खप्तमोऽध्यायः ] ॐ शिवलिङ्महिमावणेनम्‌ > ३६ 
पतदिद्कं सं्रणुष्व पूजनाय जनादेन । पिण्डीमूत्वा मदावाहोरश्चस्व सचराचरम्‌ 
तथेति मत्वा भगवान्वीरभद्रीऽभ्यपूजयत्‌ ॥२१॥ 
ब्रह्मादिभिः सुरगणैः सहितेस्तदानींसरपूजितः रशिवविधानरतो महात्मा । 
स वीरभद्रः शरशिशोख्गोऽसौ शिचपियो रुद्रसमखिलोक्याम्‌ ॥२२॥ 
खिङ्स्याचेनगुक्तोऽसी वीरमद्रो ऽभवत्तदा । तद्रूपस्येव लिङ्स्य येन स्वमिदं जगत्‌ 
उद्भाति स्थितिमाप्नोतितथाविलयमेति च । तिङं लिङ्कमित्याहुल्टेयनात्त्व वित्तमाः 
बरह्माण्डगोखकव्यां तथा रद्राक्षभूषितम्‌ । तथा चिङ्क' महजातं सर्वेषां दुरतिक्रमम्‌ 
तदा सर्वेऽथ वितरुधा ऋषयो वे महाप्रभाः । तुष्टुवुश्च महारिङ्कं वेदादेः पृथक्‌ पथक्‌ 
अणोरणीयांस्त्वदेवतथा त्वं महतोमहान्‌ । तम्मास्वयाविधातव्यं सर्वेषां लिदपूजनम्‌ 
तदानीमेव सर्वेण लिङ्क च वहुशःकृतम्‌ । सत्ये ब्रहमे्वरं खिद वेकुण्टे च सदाशिवः 
अमरावत्यां सुप्रतिष्टममरे्वग्सजञ्ककम्‌ । वरूणेश्वरं च वारण्या याभ्यां काटेश्वरपरभुम्‌ 
नेश ते्वर च ने त्यां वायव्यां पावनेश्वरम्‌ । केदारं स॒त्युलोके च तथैव अमरे्वरम्‌ 
बरोङ्धारं नमदायां च महाकालं तथैव च । कायां विश्वेश्वर दैवं धयागेटलितेश्वरम्‌ 
त्रियम्बकः ब्रह्मगिरौ कठी मद्रेश्वरं तथा । द्राक्लारामेष्वरंचिष्ः गङ्कासागरसद्धमे ॥ 
सरार च तथा लिङ्कुसोमेश्वरमितिस्मुतम्‌ । तथासवेश्वर चिन्ध्येश्चीशेलेशिखरेभ्वरम्‌ 
कान्त्यामह्ाटनाथं च सिहनाथं च सिग ॥२३॥ 
विरूपाक्षं तथा लिङ्कंकोरिशङ्करमेव च । त्रिपुरान्तक च भीमेशममरैश्वरमेव च ॥३४॥ 
भोगेभ्वर च पातारे हारकेश्वरमेव च । एवमादीन्यनेकानि टिद्धानि भुवनत्रये ॥ 
स्थापितानि तदा देवै विश्वोपकृतिरे तते ॥२५५॥ 
| लिङ्शेश्च तथा सर्वेः पणंमासीज्ञगत््रयम्‌ । तथा च वीरमद्रांशाः पूजाथैममरेःहताः 
तत्रविशति संस्कारास्तेषामण्राधिकामवन्‌ । कथिताःशङ्करेणेव लिङ्कस्याचेनसूचकाः 
सन्ति स्द्रेण कथिताः शिवधर्म: सनातनाः । 
वीरभद्र यथा रश्द्रस्तथाऽन्ये गुरवःस्प्रताः ॥२८॥ 
गुरोर्जाताश्च गुरवो विख्याता भुवनत्रये । लिङ्स्य महिमानं तु नन्दीजानातित्वतः 
द 
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तथास्कन्दोहिभगवानन्यैतेनामधारकाः । यथोक्ताःशिवधर्माहिनन्दिनापरिकोत्तिताः 
शेखादेन महाभागा विचित्रा लिङ्कधारकाः । शवस्योपरििद्कं च धियते च पुरातनैः 
लिद्ेन सहपञ्चत्वं लिङ्क न सह जीवितम्‌ । पते धर्माः सप्रतिष्ठाः शेखादेन प्रतिष्ठिताः 
ध्मः पाशुपतः धेष्ठः स्कन्दैन प्रतिपाखितः ॥४३॥ 
#शुद्धापञ्चाक्चरीविदाप्रासादी तदनन्तरम्‌ । पडक्षरी तथा विद्याप्रासादस्यचदीपिका 
स्कन्दात्तत्समनुप्रा्मगस्त्येन महात्मना । पश्चादाचायमभेदेनद्यागमा बहवो ऽमवन्‌ 
कि नु वे वहुनोक्तंन शिव इत्यक्चरद्ययम्‌ । उच्चारयन्ति ये नित्यं ते र्द्रा नात्र संशयः 
सतांमागपुरस्छृत्य ये स्वं ते पुरान्तकाः । घीरा मादेश्वरा ज्ञेयाः पापश्चयकरानणाम्‌ 
प्रसङ्ं नानुषद् णश्चद्धयाचयद्रच्छया । शिवभक्तिम्प्रकुवंन्ति ये वे ते यान्तिसहुगतिम्‌ 
्रणुध्वं कथयामीह इतिहासं पुरातनम्‌ । 
छतं शिवालये यच पतंग्या माजेनं पुरा ॥४६॥ 
आगता भक्षणाधं हि नवेद केन चापितम्‌ । माजन रजसस्तस्याःपक्षाम्यामभवत्पुरा 
तेन कमेविपाकेन उत्तमं स्वगंमागता । भुक्त्वा स्वर्गसुखं चोग्रं पुनः संसारमागता 
काशिराजसुता जातासुन्दरी नामविश्चता । पूवाभ्यासाच्च कल्याणी बभूवपरमासती 
उपस्गरुपसि तन्वं गीशिवद्वाररतासदा । सम्माजनं च कुर्ते भक्तया परमया युता ५३ 
स्वयमेव तदा देवी खुन्दरीराजकन्यका । तथामृतां च तां द्रषटराकरषिरुदाटकोऽत्रवीत्‌ 
सुकुमारी सती वाटे स्वयमेव कथं शुभे ! संमानं च कुरुषे कन्यकेत्वं शुचिस्मिते ! 
दासी दास्यश्चबहवःसन्ति दैवि ! तवाग्रतः । तवाज्ञयाकर्ष्यम्तिसवसंमाजनादिकम्‌ 
ऋपेस्तद्व वनंशधरुत्वा प्रहस्येदमुवाच ह । शिचसेवां प्रकुर्वाणाः रि चभक्तिपुरस्डताः ॥ 
ये नराश्चव नायेश्च शिवल्गरकं बजन्तिवं ॥५८॥ > 
सेमाजंनंचपाणिभ्यांपदुभ्यांयानंशिचाच्ये । तस्मान्मया च क्रियतेससमाञनमतन्दितम्‌ 
अन्यत्किञ्िन्न जानामिपकसम्माजेनेविना । ऋषिस्तद्वचनश्चत्वामनसा च विस्रुष्यहि 
अनया कि कतं पूवं केयं कस्य प्रसादतः । तदा ज्ञातं च ऋषिणा तत्सवं ज्ञानचश्चुषा 
 ऋ्माखदः प्रणवः- इति मन्त्रशास्त्रे पणवस्य प्रासाद बीजसञ्ज्ा। 
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विस्मयेन समाविष्टस्तूष्णीं भूतो ऽभवत्तदा ॥६१॥ 

सखविस्मयोऽभूदथ तद्धिदित्वा उदारक ज्ञानवतां चरिः । 

शिवप्रभावं मनसा विचिन्त्य ज्ञानात्परं बोधमवाप शान्तः ॥६२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादस्युं संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
क्रेदारखण्डे शिवशास्त्रे शिवाटयसम्माजनमादात्म्यव्णंनं नाम सत्तमोऽ्ध्यायः ॥७॥ 


[1 क 


अष्टमो ऽध्यायः 
तस्करवृत्तान्तवणेनम्‌ 
लोमश उवाच 

तस्कगोःऽपि पुरा ब्रह्मन्सर्व॑धमेवदिष्छृतः । ब्रह्मघ्नो ऽसौ सुगापश्चसवणेस्य च तस्करः ॥ 
खम्परोहि महापाप उत्तमस्रीषु सवदा । दूतकारी सदा मन्दः कितवैः सह संगतः ॥ 
पकदा क्रीडतातेनहारितं ूतमहुतम्‌ । कितवमेदयमानो हि तद्‌ नोवाच किञ्चन ॥३ 
परीडितोऽप्यभवचष्णीतिरूक्तःपापङृत्तमः । यूते त्वया च तदुद्रव्यंहार्तिं कि प्रयच्छसि 
नो वा तत्कथ्यतांशीघं याथातथ्येनदुमंते ॥ यद्धारितंप्रयच्छामि राज्रावित्यव्रवीच्चसः 
तेमुक्तस्तेन वाक्येन गतास्ते कितवाद्यः । तदा निशीथसमयेगतोऽसौ शिवमन्दिरम्‌ 
शिरोऽधिर्ह्यशम्भोश्चघण्यामादातुमुदययतः । तावकलासशिखरे शम्भुःप्रोचाचकिकरान्‌ 
अनेन यत्छृतं चाद सर्वेषामधिकं भुवि । सर्वेषामेव भक्तानां वरिष्ठोऽयं च मत्परियः॥ 
इतिप्रो्वाऽऽनयामाखवीरमद्रादिभिगे णेः ।ते सर्वेत्वरिताजग्मुःकेलासाच्छिवचल मात्‌ 
सवे डमरनादेन नादितं भुवनत्रयम्‌ । तान्दरषटरा सहसोत्तीय तस्करोऽसौ दुरात्मवान्‌ ॥ 

लिङ्स्य मस्तकात्सद्यः पलायनपरोऽभवत्‌ ॥१०॥ 

पलायमाचं तं दरष्टा चीरभद्रः समाह्ययत्‌ ॥ ६१ ॥ 
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कस्मादुविभेषि रे मन्द देवदेवो महेश्वरः । प्रसन्नस्तवजातो ऽद्य उदारचरितोष्यसौ ॥ 
इत्युक्त्वा तं विमानेचकृत्वाकौटासमाययौ । पार्षदौ हि कतस्तेनतस्कगो हि मदात्मना 

तस्माद्‌ भाव्या शिबे भक्तिः सर्वेधामपि दैहिनाम्‌ । 

पशवोऽपि हि पूज्याः स्युः . किम्पुनर्मानवा भुवि ॥ १४॥ 
येताकिकास्तकपगस्तथ्रामीमांसकाश्च ये। अन्योन्यवादिनश्चान्येचान्येवात्मवितकंकाः 
एकवाक्यं न कु्वंन्तिशिवाचेनवरिष्कृताः । तर्को हि क्रियते्यैश्च ते सर्वेकि शिवं विनां 
तथा कि वहुनोक्तेनसर्व ऽ पिस्थिरजंगमाः । प्राणिनोऽपि हि जायन्तेक्रेवद्टं िङ्खघारिणः 

पिण्डीयुक्तं यथा लिङं स्थापितं च यथाऽभवत्‌ । 

तथा नरा चलिङ्कयुक्ताः पिण्डीभूतास्तथा च्यः ॥ १८ ॥ 
शिवशक्तियुतं सवं जगदेनचच्चगचगम्‌ । नं शिवं मौख्यतस्ल्यक्त्वामृटाश्चान्यं मजन्नि ये 
धमेमात्यन्तिकः तुच्छंनश्वरश्नणभद्ुगम्‌ । यो विप्णुःसशिवोज्ञेयोयःशिवो विप्णुरेवसः ॥ 
पीठिका विष्णुरूपंस्यालिद्धरूपीमदेण्वरः । तस्माच श्रेष्टं सर्वेपामपि वै द्विजाः 
ब्रह्मा मणिमयं चिदं पूजयत्यनिशंशुभम्‌ । इन्द्रो रलमयं चिद चन्द्रौ मुक्तामयं तथा ॥ 
भानुस्ताघ्रमयंलिद्खं पूजयल्यनिशं शुभम्‌ । गीक्मं चिदु कुवेरश्च पाशीचार क्तमेवच ॥ 
यमो नीटमयं चिद्खं गाजर ने तस्तथा । काश्मीरं पवनो चलिद्ुमचेयत्यनिशं विभोः 
एवंतेलिष्धिताःसव॑ल्टोकपाखाःसवासवाः । तथा सर्वेऽपिपातारे गन्धर्वाः किनरःसह 
दैत्यानां वेच्णवाःकेचित्प्रहादप्रमुखाद्धिजाः। नथादहिराक्षसानां च विमीष्रणपुरोगमाः 
विश्च नमुचिश्च व हिरण्यकशिपुस्तथा । चपा चृपश्चवसंहादोवाण णव च ॥२७॥ 
एते चान्ये च वहवःशिष्या शुक्रस्य धीमतः । एवं शिचाचेनर्ताः सवे ते दे त्यदानवाः 
रा्चसा एवते सवं शिवपूजान्विताः सदा । हेतिः प्रहेतिः संयातिविघसः प्रघसस्तथा 
विद्युजिहस्तीष््णद्रप्रोधूष्राक्लोभीमविक्रमः । मालीचेवसुमाली च मादयवानतिभीषणः 
विययुत्केशस्तडिङ्जिहो रावणश्च महावलः । कुम्भकर्णो दुराधर्पो वेगदर्शी प्रतापवान्‌ ॥ 
पतेदिराश्चसाःश्रेषएठाःशिवाचेनरताः सदा । टिद्धमभ्यच्ये च सदासिद्धि प्राप्ताःपुरा तनै 
रावणेन तपस्त्तं स्वेषामपि दुःसहम्‌ । तपोधिपो महददेवस्तुतोष च तदा भृशम्‌ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः | ‡ रावणोपाख्यानवणेनम्‌ ॐ २७ 


घरान्प्रायच्छत तदा सर्वेषामपि दुटंभान्‌ । ज्ञानं विज्ञानसहितं लब्धंतेन सदाशिवात्‌ 
घ्रज्ेयत्वं च संग्रामे द्गुण्यं शिरसामपि । पञ्चवक्त्रो महादैवोदशवक््रो ऽथ रावणः 
देवानृषीन्पित्‌ श्चैव निजित्यतपसा विभुः । महेशस्यप्रसादाश्चसवंपामधिको ऽभवत्‌ ॥ 
राजा जरिक्रुखाधिपतिमररोनछ्ृतो महान । सर्वेषांराक्षसानां च परमासनमास्थितः ॥ 
तपस्विनां परीक्चायै यद्रूपीण्र चिहिसनम्‌ । छलंतेन तदा विप्रा रावणेन तपस्विना । 
अनेयो हि महाञ्जनो राचणो ल्ीकगावणः । सृएचन्तर कतं येन प्रसादाच्छंकरस्य च 
ल्टोकयाला जितास्तैन प्रतापेन नपस्विना । ब्रह्माऽपि विजितोयेन तपसापरपमेण हि ॥ 
असरृतांशुकगेभूत्वाजितोयेनशशी दिजाः । दाहकत्वाजितोवह्निरीशः कल्टासतोखनात्‌ 
फेश्वर्येणजितश्चेन्द्रौ विप्णुःसवंगतस्तथा । टिगाचनप्रसादेनजेन्ोक्यंच वशीद्कतम्‌ ॥ 
तदा सवे सुरगणा ब्रह्मविप्णुपुरोगमाः ॥ मेस्प्रष्टं समासाद्य सुत्रं चक्रिरे तदा ॥ 
पीडिताः स्मोरावणेनतपेसादुप्करेण वं । गोकर्णास्येगिरौदेवाः श्रूयतां परमाहुंतम्‌ ॥ 
` खाक्षाचस्टिगाचनं येन कृतमस्ति मदात्मना । ज्ञानगेयं ज्ञानगम्यं यद्यत्परममद्भुतम्‌ ॥ 

तत्कृतं रावणेनेव सवेधां दुरतिक्रमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
वंराग्यंपरमास्थायभौदायं च ततोऽधिकम्‌ । तेनव ममता त्यक्तारावणेनमहात्मना ॥ 
संवत्सरसटस्राचच स्वरिगो हि महाभुजः । छच्वा करेणलिगस्य पूजनाथं समपेयत्‌ ॥ 
राचणस्य कवंधं चतदग्रे च समीपतः । योगधारणया युक्तं परमेण समाधिना ॥४<॥ 
लिगेदयंसमाधायकयापिकलया स्थितम्‌ । अन्यच्छिरोविश्रश्चयेवंनेना पिरिवपूजनम्‌ 

कृतं नेवान्यमुनिना नथा चवापरेण दि ॥ ५६ ॥ 

पवं शिरास्थेव बहूनि तेन समपितान्येव रिवाचेना्थे । 

भूत्वा करच॑ध्रो हि पुनः पुनश्च तदा शिवो ऽसौ वरदो वभूव ॥५०॥ 
मया विनासुरस्तत्र पिडीभूतेन वे पुरा । वरान्वरय पौटस्त्यययथेष्टं तान्ददास्यहम्‌ ॥ 
रावणेन तदा चोक्तः शिवः परममंगटखः । यदि प्रसन्नोभगवन्दैयो मे वर उन्तमः॥५२॥ 
न कामयेऽन्यं च वरमाधये त्वत्पद्‌बुजम्‌ । यथातथा प्रदातव्यं यद्यस्ति च कृपामयि 
वदा सदारिवेनोक्तोरावणोखोकरावणः। मत्प्रसादाश्च सवत्वंप्राप्स्यसेमनसेप्सितम्‌॥ 


३८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


चवं प्राप्तं शिवात्सर्वं रावणेनसुरेभ्वराः। तस्मात्सरवेभंवदविश्च तपसापरमेण हि ॥५५॥ 
विजञेतव्योरावणो ऽयमितिमे मनसिस्थितम्‌ । अच्युतस्यवचःश्चुत्वाब्रह्माद्यदेवतागणाः 
चितामापेदिरे सर्वे चिरते विषयान्विताः । ब्रह्माऽपि चेद्वियग्रस्तः सुतां रमितुमुद्यतः 
इन्द्रोहि जारभावाञ्च चन्द्रोरि गुखुतल्यगः । यमः कदयंभावाञ्च चंचटत्वात्सदागतिः 
पावकःसर्वभ्षित्वात्तथा ऽन्येदेवताग णाः । अशक्ता रावणंजेतंतपसा च विजु भित्‌ ॥ 
डीादो दि महातेजा गणश्रे्ठः पुरातनः । वुदिमान्नीतिनिपुणो महाचलपराक्रमी ॥ 

शिवप्रियो रुद्ररूपी महात्मा ह्यवाच सर्वानथ चन्द्रमुख्यान्‌ । 

कस्माययूयं संभ्रमादागताश्च पतटसव कथ्यतां विस्तरेण ॥ ‡ ॥ 

नेदिना च तदा सर्वे प्राः प्रोचुस्त्वरान्विताः ॥ ६२॥ 

देवा ऊचुः 

रावणेन वयंसर्वेनिजितामुनिभिः सह । प्रसादयितुमायाताः शिवं लोकेश्वरेभ्वरम्‌ । 
प्रहस्य भगवान्नंदी ब्रह्माणं वे द्यवाच ह । कयूयं क॒ शिवः शंथुस्तपसा परमेण हि ॥ 

द्रव्यो हृदि मध्यस्थः सोऽय द्रष्टुं न परायते ॥ ६९ ॥ 
यावद्वावा ह्यनेकाश्चरन्द्रियार्थास्तश्ेव च । यावच्च ममताभावस्तावदीशो हि दुखेभः ॥ 
जितेन्द्रियाणां शां तानां तन्निष्ठानां महात्मनाम्‌ । खुलभोलिगरूपीस्याद्ववतांदिखुदुकभः॥ 
तदा ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च विपश्चितः । प्रणम्यनंदिनं पराहुः कस्मात्त्वं वानराननः॥ 

तत्सवं कथयान्यं च रावणस्य तपोबलम्‌ ॥ ६७ ॥ 

नंदीश्वर उवाच 

कुवेरो ऽधिङकस्तस्तेनशंकरेणमहात्मना । धनानामाधिपत्ये च तं द्रष्टुं राचणोऽ्रवे ॥ 
आगच्छत्तवरया युक्तः समारुदयस्ववाहनम्‌ । मां दर्रा चात्रवीत्करुदधः कुबेरोयत्रभागतः 
त्वया द्ष्रो ऽथवाऽासौकथ्यतामविटःं वितम्‌ । किकायं धनदेनादययइतिपृष्टोमयादिसः॥ 
तदोवाच महातेजा रावणो खोकरावणः। मय्यश्रद्धान्वितो भूत्वा विषयात्मासुदुमेदः 
शिक्चापयितुमारब्धोमैवंकायमितिप्रभो । यथाऽहं च धियायुक्तभाढ्योऽहं वलवानहम्‌ 

तथा त्वं भव रै मूढ मा मूढत्वमुपाजेय ॥ ७२ ॥ 


जके 


अष्टमोऽध्यायः | ॐ रावणम्ध्रतिनन्दिनःशापः ॐ ३६ 


अहं मूढः कृतस्तेन कुबेरेणमहात्मना । मया निराङृतो रोषात्तपस्तेपे स गु्यकः॥७३॥ 
कुवेरः स हि नदिन्किमागतस्तव मंदिरम्‌ । दीयतां च कुबेरोऽयनाञ्नकार्याविचारणा 
रावणस्यवचःश्त्वा्यवोचंत्वरितो ऽप्यहम्‌ । खिगकोसिमहाभागत्वमहं च तथाविधः 
उभयोः खमतांज्ञात्वाच्थाजल्पसि दुमते । यथोक्तः स त्ववादीन्मां चदना्थेवदोद्धतः 
यथा मवद्धिः पृष्टोऽहं वदनार्थे महात्ममिः । पुराव्त्तमयाप्रोक्तशिवाचंनविषेःफलम्‌ । 
शिवेन दत्तं सारूप्यं न गृहीतं मया तदा ॥ ७७ ॥ 
याचितं च मया शंभोवेदनं वानरस्य च । रिवेन कपया दत्तं मम कारुण्यशादिना ॥ 
निराभिमानिनो ये च निदभानिष्परिग्रहाः। शंभोःप्रियास्तेविज्ञेयाद्यन्येशिववरिष्छताः 
तथावदन्मया साद्धं रावणस्तपसोवखात्‌ मया च याचितान्येवदश वक्राणिधीमता॥ 
उपदासकर वाक्यंपौटस्त्यस्यतदासखुराः। मयातद्‌ा हि शप्तो ऽसौीरावणोलोकरावणः 
ईदरशान्येव वक्चाणि येषां वे संभवति हि । तैः सप्रेनो यदाकोऽपिनग्वर्योः महातपाः 
मां पुरस्टत्य सहसा दनिष्यति न संशयः ॥ < ॥ 
एवं शतोमया ठह्यत्रावणो लोकरावणः। अचितं केवटं लिगं विना तेन महात्मना ॥ 
पीरिकारूपसंस्थनविनातेनसुरोत्तमाः। विष्णुनादिमदहाभागास्तस्मात्सर्वं विधास्यति 
देवदेवोमहादेवो विष्णुरूपी महेष्वरः । सवे यूयंध्राथयम्तु विष्णुं सवेगुहाशयम्‌॥८५॥ 
अहं हि सचेदेवानां पुरोवर्ती भवाम्यतः । ते सर्वे नंदिनो वाक्यंश्रुत्वा मुदितमानसाः 
वेकरुण्ठमागता गीरभिविष्णुं स्तोतुं धचक्रिरे ॥ ८६ ॥ 


देवा उचुः 


` नमो भगवते तुभ्यं देवदेव ! जगत्पते ! । त्वदाधारमिदं सवं जगदेनच्राचरम्‌ ॥ ८9 


पत्टिगत्वयाविष्णोधृतं वै पिष्डिरूपिणा । महाविप्णुस्वरूपेणघातितौ मघुकरभौ 

तथा कमटरूपेण धृतो वे मंदराचखः । चरादरूपमास्थाय हिरण्याक्षो हतस्त्वया ॥ 

दिरष्यकशिपुदत्यो हतोनृहरिरूपिणा । त्वयाचैव वकिविद्धो दैत्यो वामनरूपिणा ॥ 

श्वगूणामन्वये भूत्वा इतवीर्यात्मजोहतः। इतोप्यस्मान्महदाविष्णो तथेव परिपाखय ॥ 
रावणस्य भयादस्मात्त्रातुं भूयोऽहसि त्वरम्‌ ॥ <२॥ 
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एवं संप्राथितो देवेभगवान्भूतभावनः । उवाच च सुरान्सर्वान्वासुदरैवो जगन्मयः ॥ 
हे दैवाः श्रूयतां वाकप्रभस्तावसदटरशंमहत्‌ । शेखादि च पुरस्छृत्यसवें यूयं त्वरान्विताः 
अचतारान्प्रकुवंन्तु वानरीं तनुमाध्िताः ।। ६४॥ 
अहंहिमायुषो भूत्वा ह्यज्ञानेन समाघ्रतः। संभविष्याम्ययोध्यायां गहे दशरथस्य च ॥ 
ब्रह्मविद्यासहायो ऽस्मि भवतां कायसिद्धये ॥ ६५५ ॥ 
जनकस्यगरहेसाक्चाटूबरह्मविद्याजनिष्यति । मक्तो हि रावणःसाश्चाच्छिवध्यानपरायणः 
तपसा महता युक्तो ब्रह्मविद्यां यदैच्छति । तदा सुसाध्योभवति पुरुषो धमंनिजितः 
णवं संभाप्य भगवान्विष्णुः परममङ्गल: । बाटीचेन्द्रांशसभूतः सुग्रीवो ऽशुमतःसुतः ॥ 
तथा ब्रह्मांशसम्भूतो जाम्बवाद्रश्चकु जरः । शिखादतनयोनन्दीशिवस्यायुचरः प्रियः ॥ 
यो वे चकादशोष्ट्रो दनूमान्स मदाश्छपिः। अवतीणः सहायार्थं विप्णोरमिततेजसः॥ 
मैन्दादयोऽश कपयस्ते स्वे सुरसत्तमाः। एवं सर्वेसुरगणाअवतेख्यंथ्ातथम्‌ ॥*९०२॥ 
तथेव चिष्णुर्त्पन्नः कौशल्यानन्दवद्धनः । विश्वस्य रमणाच्चैव राम इत्युच्यते वुधर 
रोपोऽपि भक्तया विष्णोश्च तपसाऽचातरद्वि ॥ १०३ ॥ 
दोदेण्डावपि विष्णोश्च अवतीणौप्रतापिनौ । शत्रघ्नभरताख्यौ च विख्यातौ भुवनच्रमे 
मिधिल्ाधिपतेःकन्यायाउक्ताब्रह्मवादिभिः । सा ब्रह्मविद्याऽवतरत्सुराणांकायसिद्धये 
सीता जाता खाङ्कलस्य इयं भूमिविकष्रणात्‌ ॥ १०५ ॥ 
तस्मात्सीतेति विस्याता विद्या सान्वीश्चिकी तदा । 
मिथिदायां समुत्पन्ना मैथिटीत्यभिधीयते ॥ २०६ ॥ 
जनकस्य कुले जाता विश्रुताजनकात्मजा । ख्याता वेदवती पूवं ब्रह्मविद्याऽघ्नाशिनी . 
सा दत्ता जनकेनेव विः्णवे परमात्मने ॥ १०८॥ 
तयाऽश्र विद्या साद्धंदैवद्वो जगत्पतिः । उग्रे तपसिलीनोऽसौविष्णुः परममङ्लः 
रावणं जेतुकामो बं रामो रार्जवद्धोचनः । अरण्यवासमकरोदेवानां कायसिद्धये॥ 
रोषावतारोऽपि महांस्तपः परमदुष्कमम्‌ । तताप परयाशक्तपा दैवानांकायंसिद्धये ॥ 
शत्रुभ्नो भरतश्चव तेपतुः परमन्तपः ॥ १२२ ॥ 


अष्रमोऽध्यायः ] ‰ श्रीरामावतारकथावणेनम्‌ # ४१ 


ततोऽसौ तपसा युक्तः सार्ध तै्दैवतागणैः। सगणं रावणं रामः पडमिमासेरजीहनन्‌ 
विष्णुना घातितः शस्तः शिवसारूप्यमाप्तवान्‌ ॥ १९३ ॥ 
सगणः स पुनः सदयो बन्धुभिः सह सुबताः ॥ २१४ ॥ 
शिवप्रसादात्सकलं दंताद्ेतमद्ाप ह। दवेताषह्ेतपिवेकाथम्रपयोऽप्यत्र मोदिताः ॥ 
तत्सवं प्राप्रुचन्नीह शिवाचेनरता नगाः ॥ ६१९५ ॥ 
ये ऽचयन्तिशिवं नित्यं लिड रूपिणमेवच । खियोवाऽप्यथवाश््राःश्वपचाह्यन्त्ययासिनः 
तं शिवं प्राप्नुवन्त्येव सव॑दुःखोपनाशनम्‌ ॥ १५६ ॥ 
पष्टवोऽपि परं यानाः कि पुनमानुपादयः ॥ ९९७ ॥ 
मे द्विजा व्ह्मचर्थण तपःपरममास्थिताः । वर्मैरनेकयज्ञानां तेऽपि स्वगपगा भवन ॥ 
ञयातिष्रोमो वाजपेयो हयतिरात्रादयो हामी । 
यज्ञाः स्वगं प्रयच्छन्ति सत्त्रिणां नात्र संशयः ॥११६॥ 
तत्र स्वग॑सुखं भुनवापुण्यक्षयकरं महत्‌ । पुण्यक्षयेऽपि यज्वानो मत्येलटोकं पतन्तिवे 
पनितानां च संसारे देवादूवुद्धिः प्रजायते । गुणच्रयमयी विप्राम्तासु तास्विदयोनिषु 
यथा सच्चं संमवति सत्वयुक्तमवं नराः । 
राजसाश्च तथा ज्ञेयास्तामसाश्चव ते द्विजाः ॥९२२॥ 
पवं संसार्वक्रोऽस्मिन्भरमिता वहवो जनाः । यद्रच्छयादे वगत्या शिवं संसेवते नरः ॥ 
शिवध्यानपराणां च नराणां यतचेतसाम्‌ । मायानिरसनंसदयोभविष्यति न चान्यथा 
मायानिरसनात्स्यो नश्यत्येव गुणत्रयम्‌ । यदागु णत्रयातीतोभवतीति स मुक्तिभाक्‌ 
तस्मालिङ्गाचंनं माव्यंसवेषामपिदैहिनाम्‌ । लिङ्गरूपी शिवोभूत्वात्रायते सचराचरम्‌ 
पुरा मवद्धिः पृष्टोऽहं लिङ्करूषीकथं शिवः। तत्सवं कथितंविप्रायाथातथ्येन सम्प्रति ॥ 
कथं गरं भक्षितवाज्छिवो खोकमेश्वरः । तत्सवं श्रूयतां विप्रा यथावत्कथयामि वः 


इतिश्रीस्कान्दैमहापुराण एकाशीतिसादहस्यां संहितायां प्रथमेमाेभ्वरखण्डे केदार खण्डे 
शिवशास्त्रेशिवलिङ्खाचेनमाहात्म्यकथनेश्रीरामावतारकथावणेनं नामाऽष्टमो.ऽध्यायः 


नवमो ऽध्यायः 


गुरोरवज्ञयेन्द्रस्य राज्यभङ्गवणेनम्‌ 
त्छमश उवाच 

णकदा तु सभामध्यस्थितोदैवरार्‌स्वयम्‌ । ल्टोकपाटेःपरिवृतोदेवेश्चकपिभिस्तथा 
अप्सगोगणसंयीतो गन्धर्वेश्च पुरस्छृनः । उपगीयमानविजयः सिद्धविद्ाश्रैरपि।॥ 
तदाशिष्यैः परिवृतो देवराजगुरः खु्ीः । आगनोऽसौ महाभागोवृहस्पतिख्दारधीः॥ 
तं द्रष्टः सहसा देवाःप्रणेमुःसमुपस्थिताः । इन्द्रो पिदद्ररो नत्र प्राल्त॑वाचस्पतिनदा ॥४॥ 
नोवाच किथचिदुदूमधावचो मानपुरःसरम्‌ । नाहानं नासनं तस्य न विसजेनमेवच ॥ 
शक्र प्रमत्तज्नात्वाऽश् मदाद्राञ्यस्य दुमंतिम्‌ । तिरोध्रानमनुप्रा्तो वहस्पतीरुपान्वितः 
गते देवगुगौतस्मिम्विमनस्काऽभवन्सुराः। यक्ानागाःसगन्धर्वाखछपयो ऽपितथादहिजाः 
गान्धवंस्यावसानेनु टन्धसञज्ञोहरिःखरान्‌ । पत्च्छत्वरितेनेव क्र गतो हि महातपाः 
तदेव नारदेनोक्तः शक्रो देवाधिपस्तथा । न्वयाद्ृता्यवज्ञा च गुगोर्नास्त्यतज्र संशयः 
गुरोरवज्ञया गज्यं गतं ते वलसूदन ! । तस्मातक्चमापनीयोऽसौ सवेभावेन हि त्वया 
एतच्छरत्वा वचस्तस्यनारदस्य महात्मनः । आसनात्सहसोत्थायतेः सरवे; परिवारितः 

आगच्छच्वरया शक्रो गुरोर्गेहमतन्दरितः ॥ ११ ॥ 
पृष्टा तारा्रणम्यादी क गतो हि महातपाः। न जानामीत्युवाचेदं तारा शक्रं निरीक्षती 
तदा चिन्तान्वितोभूत्वाशक्रःस्वगृदमात्रजन्‌ । पतस्मिन्नन्तर स्वगेहयनिषठान्यदुतानि च 
अभवन्सवंदुःखाथे शक्रस्य च महात्मनः। पानाटस्थेन बलिना ज्ञातं शक्रस्य चेषितम्‌ 
ययौ दैत्यैः परिवतः पाताल्दादमरावतीम्‌ तदा युदमतीवाऽऽसीदेवानां दानवैः सह॥ 

देवाः पराजिता दैत्यैः राज्यं शक्रस्य तत्क्षणान्‌ | 

सम्प्रा सकट तस्य मरस्य च दुरात्मनः ॥ ९६ ॥ 
नीतं सव्रयत्नेन पातारं त्वं रितं गताः । शुक्रपसादात्ते सरवे तथा विजयिनोऽभवन्‌ 
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शक्रोऽपि निःधिकोजातोदैवैस्त्यक्तस्ततोश्रशम्‌ । देवीतिरोधानगतावभूव कमरेश्चषणा 
फेरावतो महानागस्तथैवोच्चैःश्चवा हयः । एवमादीनि रलानिथनेकानि वहृन्यपि ॥ 
नीतानिसहसादत्वैर्लोमाद साधुवत्तिमिः। पुण्यभाक्जि च तान्येवपतितानि च सागरे 
तदा स विस्मयाविष्रो वलिराह गुरुस्प्रति ॥ २० ॥ 
देवान्निजित्य चास्माभिरानीतानिवहनि च । ग्लानि तु समुद्रे थपनितानि तदद्भुतम्‌ 
वलटेस्तद्वचनं श्रुत्वा उशना प्रत्युवाच तम्‌ ॥ २९ ॥ 
अश्वमेधशतेनेव सुरराज्यं भविष्यति । दीक्षितस्य न सन्देदस्तस्माद्रोक्ता स एवच॥ 
अश्वमेधं विना किञ्चिरस्वगं भोक्तुं न पायते ॥ २३॥ 
गुगोवचनमाज्ञाय तृष्णींभूतो वचिस्ततः | 
बभूव देवः सादद्धं च यथोचितमकारयन ॥ २४ ॥ 
इन्द्रो ऽपिशोच्यतांप्राप्तोजगाम परमेष्ठिनम्‌ । विज्ञापयामासतशथासवं गन्यमयादिकम्‌ 
शक्रस्य वचनं श्रुत्वा परमेष्ठी उवाच ह ॥ ८५॥ 
संमिटलित्वा खुरान्सर्वास्त्वया साकं त्वरान्विताः । 
आराधनां गच्छामो विष्णुं सवेश्वरेश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
तथेति गत्वा ते सर्वेश्क्राद्यालोकपालकाः । ब्रह्माणं च पुरस्छृत्य तर क्षीराणवस्य च 
प्राप्योपविश्य ते सवं हरि स्तोतं प्रचक्रमुः ॥ २८ ॥ 
ब्रह्मीवाच 
देवदेव जगन्नाथ सुरासुरनमस्छत । पुण्यष्छोकाव्ययानन्त परमात्मन्नमो ऽस्तुते ॥२९ 
५ यज्ञोऽसि यज्ञरूपोऽसियज्ञांगोऽसि रमापते । ततोऽ कृपयाविषप्णोदैवानां वरदोभव 
गुरोरवक्षयाचाद्य भर्रराज्यः शतक्रतुः । जातः सुरषिभिःसाकं तस्मादेनं समुद्धर।॥३१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
गुरोरवक्ञया सवं नश्यतीति किमद्भुतम्‌ । ये पापिनोह्यधमिष्टाः केवट विषयात्मकाः॥ 
पितरौ निन्दितौ यश्च निर्देवास्ते न संशयः ॥ ३२॥ 
अनेन यत्कृतं ब्रह्मन्सद्यस्तत्फटमागतम्‌ । कमेणा चास्य शक्रस्य सर्वेषां संकटागमः 


४४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
विपरीतो यद्‌ कालः पुरुषस्य भवेत्तदा । भूतमैजीं -रकुर्व॑न्ति स्वकार्याथसिद्धये ॥ 
तेन वे कारणेनेन्द्र मदीयं वचनं कुर । कार्यहेतोस्त्वया कार्यो दैत्यैः सह समागमः॥ 
एवं भगवनाऽऽदिष्टः शक्रः परमवुद्धिमान्‌ । अमरावतीं ययौ हित्वा खुतलटं देवते: सह 
इन्द्रं समागतं श्रुत्वा इन्द्रसेनो स्पान्वितः । वभूव सह सेन्येन हन्तुकामः पुरन्दरम्‌ ॥ 
नारदेन तदा दैत्या विश्च विनां चरः । निवारितस्तद्वधाच्च वाक्येरचाचचेस्तथा 
ऋषेस्तस्येव वचनात्यक्तमन्युर्यलिस्तदा । वभूव सेह सैन्येन आगतो हि शलक्रतुः ॥ 
इन्द्रसेनेन द्रष्ठो ऽसौ व्टोकपाटेः समाघ्रतः । उवाच त्वग्यायुक्तःप्रहसन्निव देत्यराय्‌ 
कस्मादिहागतः शक्र ! सुतलं प्रतिकथ्यताम्‌ । तस्येतद्टचनश्चत्वास्मयमानउवाचतम्‌ 
वयं कश्यपदायादा यूयं सवे तथव च । यथा वयं तथा यूयं चि्रहोहि निर थकः ॥ 
मम ग्य क्चणेनेव नीतं दं ववशाच्वया । तथा छयोतानि तान्येव रलानि सुवहन्यपि ॥ 
रानामि तत्क्षणादेव यल्ला्नानानि वे त्वया ॥ ४३ ॥ 
नस्माद्धिमशःकतव्यःपुरषेणविपश्चिता । विमर्शाज्ञायते ज्ञानं ज्ञानान्मोक्षो भविप्यनि 
कितु मे वत उक्तेन जाने नच तवाग्रतः । शरणार्थी ह्यं प्रातः खुरः सहतवान्तिकम्‌ 
णतच्छरुत्वा तु शक्रस्यवाकं वाक्यविदां वरः । प्रहस्योवाचमतिमाञ्छक्रप्रतिविदंवरः 
त्वमागनोऽसि देवेन्द्र ! किमथं तन्न वेदुम्यहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शक्रस्लदढचनं श्रुत्या यश्ुपूणांकुगेक्षणः । किञ्चिन्नोवाच तत्रेनं नारदो वाक्यमव्रवीत्‌ 
वरे त्वं किनजानासिकार्यांकाय विचारणाम्‌ । धर्मो हि महतामेपशरणागतपालनम्‌ 
शरणागतं च विप्रं च गोगिणं बृद्धमेव च । य एतान्न च रक्षन्ति ते वे ब्रह्मणो नराः 
शरणागतश्ब्देन आगतस्तव सिध । संरक्चणाय योग्यश्च त्वया नास्त्यत्र संशयः 
| एवमुक्तो नारदेन तदा दैत्यपतिः स्वयम्‌ ॥ “१ ॥ 
चिम्रष्य परया बुद्धया कार्याकायेविचारणम्‌। शक्र प्रपूजयामास बहुमानपुरःसरम्‌ 
स्टोकपाल्टेः समेतं च तथा सुरगणेः सदह ॥ ५२॥ 
प्रत्ययां च सस्यानि हयनेकानि वबतानि वे । बलिग्रत्ययभूतानि स चकार पुरन्दरः 
एवं स समयं छृत्वाशक्रःस्वा्थपरायणः । वलिना सहचावात्सीदथशाख्मपयो महान्‌ 


नवमोऽध्यायः ] *# आकाशवाण्रा समुद्रमथनाथं कथनम्‌ ण 


एवं निवसतस्तस्य सखुतटेऽपि शतक्रतोः । वत्सरा वहवोद्यासंस्तदा वुदिमकल्पयत्‌ 
संस्मृत्य वचनं विष्णोविसरश्य च पुनःपुनः ॥ ५५ ॥ 
पकदातु सभामध्याक्तीनोदेवयसार्‌ स्वयम्‌ । उवाचप्रहसन्वाक्यंबलिमुरिरयर्नःतिमान 
प्राप्तव्यानित्वयावीरअस्माकं च त्वयाबले । गजादीनिवहन्येव रल्लानि विविधानिच 
गतानि ततक्षणाद्रेवसागरेपनिता नि वै । प्रयलो हि प्रकनेव्यो्यस्माभिस्त्वस्यान्वितेः 
तेषां चोद्धरणे दैत्य रल्तानामिह सागरात्‌ । तर्हिं निमेथनं कायभवताकायसिद्धये ॥ 
चलिः प्रवतितस्तेनकक्रण सुरसूदनः । उवाच शक्रं त्वग्तिः केनेदं मथनं मवेत्‌ ॥६०॥ 
तद्रा नमोगतावाणीमेश्रग॑भीरनिःम्बना । उवाच दैवादेव्याश्च मन्थध्वं क्षीरसागरम्‌ 
भवतां बलवृद्धिश्च भविप्यति न संशयः ॥६२॥ 
मन्दग्ञ्चवमन्थानेरञ्जुं कुरुतवासृकिम्‌ । पश्चादुदेवाश्चदत्याश्चमेलयित्वाविमथ्यताम्‌ 
नभोगतां च तां बाणींनिशस्याधतदा सुगः । दैत्यैः सारदध॑ततः सवे उन्म चक्र ख्यताः 
पाताल्याननिगताः स्वे तदा तेऽथ सुरासुराः । आजग्मुगतुटं सर्वं मन्दर पर्वतोत्तमम्‌ 
देत्याश्चकोरिसंख्याकास्तथादेवा न संशयः । उद्युक्ता सहसा प्राऽयुर्मदरं कनकप्रमम्‌ 
सग्न्नं वतुलाकारं स्थूलं चेव महाप्रभम्‌ । अनेकरत्नसंवीनं नानाद्ुमनिषेवितम्‌ ॥ 
चन्दनेः पारिजातेश्चनागपुन्नागचस्पकः । नानास्रगगणाकीणं सिहशादुलसेवितम्‌ ॥ 
णवं विधं महाशेलं दरष्टा ते सुरसत्तमाः । ऊचुः प्राञ्जलयः सवे तदा ते सुरसत्तमाः ॥ 
देवाऊचुः 
अद्र सुरा वयं स्वे विक्ञतुमिह चागताः । नच्छणुप्वमहा वटं परेषामु पक्ारकः ॥७०॥ 
पवमुक्तस्तदा शैलो देवैदेत्यैः स मन्दरः । उवाच निःखतो भूत्वा परं विग्रदवान्वचः 
नेन रूपेणरूपी स पर्वतो मन्दराचलः । किमथमागताः सर्वे मत्समीपं तदुच्यताम्‌ 
तदा बरिरुवाचेदं प्रस्तावसट्रशं वचः । इन्द्रौ ऽपि त्वरयायुक्तो वभाषे सृढतवचः॥७३।४ 
अस्माभिः सहकार्याथे भवत्वं मन्दराचल ॥ असरृतोत्पादना्थे त्वं मंथानेभव सुत्त 
तथेति मत्वा तद्वाक्यं देवानां कायेसिद्धये । उचेदरैवासुरं श्चेदमिन्द्रं्रतिविरोषतः ॥ 
छेदितौ चत्वयापक्चौ वज्रेणशतपवंणा । गन्तुं कथं समर्थोऽहं भवतां कायंसिद्धये ॥ 


६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


तदा देवासुराः सवे स्तूयमाना महाचलम्‌ । उत्पाययेयुरतुरं मंदरं च ततोऽदुभुतम्‌ 
क्षीराणेवं नेतुकामा हयशक्तास्ते ततोऽभवन्‌ । पवतः पतितःसद्योदेवदेत्योपरि धवम्‌ 
केचिद्ुप्नाम्रताःकेचित्केचिन्मू्खापराभवन्‌। परीवादरताःकेचित्केचित्कलेशत्वमागता 
णवं मग्नोयमा जाता असुराः सुरदानवाः । चेतनां परमां प्राप्तास्तुष्टबुजेगदीश्वरम्‌ 
रश्च रश्च महाविष्णो शरणागतवत्सल । त्वया ततमिदं सवं जंगमाजंगमं चयत्‌॥८१॥ 
देवानां कायसिद्ध्यथप्रादुभतोहरिस्तदा । नान्द्रप्रासदसा विष्णग ख्डोपरिसंस्थित 
खीखया पवेतश्रे्ठमुत्तम्यारोपयत्क्ष णात । गरुत्मति तदा देवः सवेधामभयं ददौ ॥<३ 
ततउत्थाय तान्देवान्क्षीरोदस्योत्तरं तरम्‌ 1 नीत्वा तं पवेतंचृद्धं निक्षिप्याप्सुततोययौ 
तदा स्वं सुरगणाः स्वागत्य असुरेःसखह । वासुकिच समादायचक्रिरे समयंचतप्‌ ॥ 
मन्थानं मंदरं चेव वाखुकिरञ्जुमेव च । छृत्वा खुराऽखुराःसः ममन्थुः क्षीरसागरम्‌ 
श्चीराव्धेमथ्यमानस्य पवतो हि रसातलम्‌ । गतः सतत्श्षणाद्रैव क्रर्म भूत्वारमापतिः 
उद्धतस्ततक्षणादैव तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ८७ ॥ 
भ्राम्यमाणस्ततः शेखो नोदितःखुरदानयेः। भ्रममाणो निराधारो वोधश्चेव गुर चिना ` 
परमात्मा तदाविप्णराधारो मंद्रस्यच । दोमिश्चतुभिःसंग्रह्य ममन्थाष्धिं सुखावहम्‌ 
तदा स्ुराखुगः सच ममंथुः श्चोरसागसरम्‌ । णकीभूत्वा वटेनेवमतिमात्रं वसोत्कटाः 
पृष्ठकण्टोरजान्वन्तः कमटस्य महात्मनः । तथाऽसौ पवंतश्रष्टो वज्रलारमयो ददः ॥ 
उभयोधपणद्रव वडवािः समुत्थितः ॥ ६१ ॥ 
हखाद रं च संजातं तटूद्रष्रा नारदेन हि । ततो देवानुवाचेदं देवधिरमितद्यतिः ॥६२॥ 
न कायं मथनं चाव्धरेभवद्विरधुनाऽखिलेः। प्राथयध्वं शिवं दैवाः सवे दक्षस्य याजनम्‌ 


नद्विस्म्रुति च वो यातं वीरभद्रं ण यत्छृतम्‌ ॥ ६३ ॥ 

तस्माच्छिवः स्मयंतां चाशु देवाः परः पराणामपि वा परश्च । 

परात्परः परमानन्दरूपो योगिध्येयो निष्प्रपञ्चो ह्यरूपः ॥ ६४॥ 
तेमथ्यमानास्त्वग्तिदेवाःस्वात्माथंसाधकाः।भभिलाषपराःसर्वेनश्रण्वन्तियतोजडाः 
उपदेशश्च बहुभिर्नोपदेश्याः कदाचन ॥ ते रागद्धेषसंधाताः सवे शिवपराङ्मुखाः ॥ 


नवमोऽध्यायः ] * समुद्रमथनात्कालक्ररोत्पत्तिवणेनम्‌ # 2७ 


केवटोचमसंवीता मम॑थु. क्चोरसागरम्‌ । अति निमेधनाज्ातं श्चीराब्धेश्च दरखाहलम्‌ 
जलोक्यदहनेप्रौ दं प्रासंहन्तुं दिवौकसः । अत ऊध्वं दिशःसर्वान्यापतं रत्स्ननभस्तलम्‌ 
ग्रसितुं सवभूतानां कालकूट समभ्ययात्‌ ॥ ६८ ॥ 
्रष्रा बृहन स्वकरस्थमोजसा तं सपंराजं सह पवतेन । 
तत्रच हित्वा प्रययुस्तदानीं पलायमाना हयसुरैः समेताः ॥ ६६ ॥ 
तथैव सवं ऋषयो भृग्वाद्याः शतशस्ततः। दक्षस्य यजनं तेन यथा जातं तथा भवन्‌ ॥ 
सत्यलोक गताःसवे भ्रगुणानोदिताभ्शम्‌ । वेदवाक्येश्च विविषैःकाटकूरेप्रशाम्यति 
देवा नास्त्यत्र सन्देहः सत्यं सत्यं वदामि वः ॥१०१॥ 
श्गुणोक्तं वचः श्युत्वा काटक्रुटविषादिताः । सत्य्टोकं समासाद्य ब्रह्माणंशर णंययुः 
ददौ जाज्वल्यमानेवेकालक्ररप्रभोज्ञ्वलम्‌ । द्षटराब्रह्याऽथतान्दरष्राह्यकमज्ञान्सुराखुरान्‌ 
तेषां शपिनुमारेमे नारदेन निवारितः ॥१०३॥ 


ब्रह्मोवाच 


अकायकिङृतंदेवाःकम्मातक्षोभो ऽयमुद्यतः । ईश्वरस्यचजातो ऽनान्यथामममभाषितम्‌ 
ततो देवं परिच्रनो वेदोपनिपदेस्तथा । नानागमैः परिच्रतः काटक्रुटभयाद्ययौ ॥ 
ततश्चिन्तान्विता दैवा इदमूचुः परस्परम्‌ । 
अविद्याकामसंवीताः कुयामः शङ्कुर च कम्‌ ॥१०६॥ 
ब्रह्माणं च पुरस्द्त्य तदा द्वास्त्वरान्विताः । वैकुण्टमाचजन्सर्वेकालकरटभयाददिताः 
ब्रह्मादयश्च्पिगणाश्च तद्‌ परेशं विष्णं पुराणपुरुषं परभविष्णुमीशम्‌ । 
वैक्रुण्टमधितमध्योक्षजमाधवन्ते सर्वे खुरा खुरगणाःशरणं प्रयाताः॥१०८ 
-ताचत्पवद्धं सुमहत्कालक्रुटेसमभ्ययात्‌ । दग्ध्वादो ब्रह्मणो लोकं वेक्रुण्टं च ददाह वे 
काटक्रूरािना दग्धो विष्णुः सवंगुहाशयः । पापदेःसदहितः सखयस्तमालसद्रशच्छयपिः 
वैकुण्ठं च खुनीटं सर्वलोकैः समावृतम्‌ । जलकटमषसंवीताः सवं खछोकास्तदाभवन्‌ 
अष्टावरणसंवीतं ब्रह्माण्डं ब्रह्मणा सह । भस्मीभूतं चकाराशु जरकल्मषमहुतम्‌ ॥ 


४८ | # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


नोभूमिनेजद्टं चाभ्चिन वायुने नभस्तदा । नाहङ्कारो न च महान्मूढा विद्यातथैव च 
शिवस्य कोपात्संजातं तदा भस्माक्ुःटं जगत्‌ ॥११३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीति सास्यां संहितायां प्रथममाहेश्वरखण्डान्तर्ते 
केदारखण्डे समुद्रमथनवणेनं नाम नवमो ऽध्यायः ॥६॥ 


दशमो ऽध्यायः 
समुद्रमथने गणेशदरृतविध्वणेनम्‌ 
भुनय अन्चु; 
यत््वयाकथिनंत्रह्न्त्रह्माण्डंसचराचरम्‌ । भस्मीभूतं ख्द्रकोपात्काटनकरटाभ्चिनाऽखिलम्‌ 
ब्रह्माण्डान्तरनः कि तु स्दरं मन्यामहे वयम्‌ । तदा चराचरं नष्टं ब्रह्मविष्णुपुरोगमम्‌ 
भस्मीभूतं सद्रकोपात्कथं सृषिःप्रचतिता । कुतो ब्रह्मा च विष्णुश्च कुतश्चन्दरपुरोगमाः 
अन्ये सुरासुराः कुत्र भस्मीभूतालयंगताः । अत ऊध्वं किमभवत्तत्सवं वक्तुमर्हसि ॥ 
व्यासप्रसादान्सकरवेतथत्वंनापरोदहितत्‌ । तस्माञ्ज्ञानमयंशास्ं त्ञानासिनचापरः 
इति पृष्टम्तदासव मंनिमिमभावितास्पभिः ॥ सूतो व्यासंनमस्द्रत्यवाक्यंचेदमथावरवीत्‌ 
सोमश उवाच 
यदा ब्रह्माण्डमध्यस्था व्याप्ता देवा बिषािना। 
हग्ब्रह्यादयो ह्येते खोकपालाः सवासवाः ॥ 
नदा विज्ञापितः शग्भुहेरम्वेन मात्मना ॥७॥ 
हेरम्ब उवाच 
हे द्र हे महादेवं हे स्थाणो ! हे जगत्पते । मया विध्नं विनोदेन छइतंतेषां खदृञयम्‌ 
"्नेनपनिमोदाच्छां नाच्चंयन्तिचिमामपि । उद्योगंयेप्रकुवं न्तितेषांकटेशोऽधिकोभवेत्‌ 


दशमोऽध्यायः]:  # हेरभ्वशिवसम्बादघर्णनम्‌ # € 


पवमम्यथितस्तेन पिनाकी वृषभध्वजः । विघ्रान्धकारसूर्येण गणाधिपतिनातदा ॥ 

लिदरूपोऽव्रवीच्छम्भुनिराकागो निरामयः । निरञ्जनो व्योमकेशःकपीं नीखुलोदहितः 
महेश्वर उवाच 

हेरम्ब श्णुमेवाक्यं श्रद्धया पर्यायतः । अहङ्कारात्मकं चेव जगदैतश्चराचरम्‌ ॥१२ 

स्थिति करोत्यहङ्कारः प्रल्योत्पत्तिमेव च । जगदादौी गणपते तदा विज्ञपिमात्रतः 

मायाविर हितं शान्तं द्ेताद्धेतपरं सदा । क्षधिमारस्वरूपं तत्सदानन्देकलक्षणम्‌ ॥ 
गणपतिदखवाच 

यदि त्वं केवलो ह्यात्मा परमानन्दटक्षणः । तस्माच्वद्परं किञ्चित्नान्यदस्ति परंतप॥ 

नानारूपं कथं जातं सुरासुरविन्यक्षणम्‌ । पिचित्रं मोहजननं त्रिभिदे वेश्च खक्षितम्‌ ॥ 

भूतम्रामेश्चतुभिश्च नानामेदेःखमन्विनैः । जातंसंखास्चक्रं च नित्यानित्यविखक्षणम्‌ ॥ 

परस्परविशेप्रेन ज्ञानवादेन मोदिताः । कमवादरतःः कैचित्केचित्‌ स्वगुणमाधिताः 

ज्ञाननिषएाश्च ये केचित्परस्परविरोधिनः । णवं संशयमापन्नं जाहि मां वषमध्वज॥ 

४ गणश्चकचत्यः क चायं बृपभः प्रभो । णते चान्ये च वहवः कुतोजाताश्चकुजवे। 

कृताः सवे महाभागाः सास्विकाराजसाश्च वं । प्रदस्यभगवाज्छम्भुगणेशं वकतुमुतः 

महेश्वर उवाच 

कालश्क्या च जातानि रजःसत्त्वतमांसि च । तेराच्रतंजगन्स्चंसदैवासुरमादुषम्‌ 

परिद्रश्यमानमेतच्चानश्वरं परमार्थतः । विद्धूयेतत्सवसिद्धयेव इतकत्वाच्च नश्वरम्‌ ॥ 
सोमश उवाच 

यावद गणेशसंयुक्तो भाषमाणःसदार्िवः । 
चिद्रूपी विभ्वरूपः प्रादुभूता सदाशिवात्‌ ॥२५॥ 

शिवरूपा जगयोनिः कायकारणरूपिणी । लिद्धरूपी स भगवान्निमभ्नस्तत्क्षणादभूत्‌ 

एका स्थिता पराशक्तिग्रह्यवियात्मलश्षणा । गणेशो विस्पय।विष्रो ह्यवरोकनतत्परः 
ऋषय ऊचु 

प्रूत्यन्तगेतं स्वं .जगदेतच्चराचरम्‌ । गणेशस्य पृथक्त्वं च कथं जातं तदुच्यताम्‌ ॥ 

9 


५० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेशभ्वरस्वण्डे 


खोमश उवाच 

साश्चात्प्ररत्याःसम्भूतोगणेशोभगवानभूत्‌ । यथारूपः शिवःसाध्चात्तदरूपो हि गणेश्वरः 
शिवेन सहसंग्रामो ह्यभूत्तस्य महात्मनः । अज्ञानात्प्राङृतो भूत्वा बहुकालं निरन्तरम्‌ 
तस्य दरष्टा ह्यज्ेयत्वं गजारूढस्यतत्तदा । चिष्रटेनादनच्छम्भुः सगजंतमपातयत्‌ ॥३०॥ 
तदा स्तुतो महाद्रैवः परशक्तया परन्तपः । परशक्तिमुवाचेदं चरं चर्य शोभने !॥३१॥ 
तदाच्रतो महादेवो चरेण परमेणदि । योऽयं त्वयाहतो दैव मम पुत्र न संशयः॥३२॥ 
त्वां न जानात्ययंमूढः प्ररृत्यंशसमुदवः । तस्मात्पुत्रं जोवयेमं मम तुष्ट्यथेमेव च ॥ 
प्रहस्य भगवान्रद्रो मायापुत्रमजीवयत्‌ । सिन्धुरवदनेनेव मुखे स॒ समयोजयत्‌ ॥ 
तदा गजाननो जातः प्रसादाच्छङ्करस्य च । मायापुत्रोऽपि निमायोक्ञानघान्सम्बभूवह 

आत्मज्ञानाभ्रतेनेव नित्यतृक्तो निरामयः । 

समाधिसंस्थितो रौद्रः कालटकालान्तको ऽभवत्‌ ॥२६॥ 
योगदण्डाथमुत्पाख्य स्वकीयं दशनं महत्‌ । करे गृह्य गणाध्यक्षः शब्दब्रह्मातिवतंते ॥ 

ऋद्धिसिद्धिद्धयेनेव एकत्वेन विराजितः ॥ ३७ ॥ । 
ये ते गणश्च विघ्नाश्चयेचन्येऽभ्यधिकाभुवि । तेषामपिपतिजातःकृतो ऽसौशम्भुनातदा 
तस्पाद्विलखोकयामासप्रकृतिविश्वरूपिणीम्‌ । पृथक्‌ स्थित्वाग्रतोजानालिङ्प्रकूतिमेव च 

ददशे विमलं लिङ्क धकतिस्थं स्वभावतः ॥ ३६ ॥ 
आत्मानं च गणः साद्धं तथेव च जगत्त्रयम्‌ रीनं लिङ्क समस्तं तद्धेरम्वोज्ञानवानपि 
मुमोह च पुनः सञ्ज्ञां परतिलभ्यप्रयल्लतः । ननामशिरखाताभ्यामीशाभ्यां स गणेश्वर 
तदा ददश तश्रैव रोकसंहारकारकम्‌ । ब्रह्माणं चैव रुद्रं च विष्णुञ्चैवसदाशिवम्‌ ॥ 
ददश प्रेततुव्यानि लिद्कुशचयात्मकानि च । ब्रह्माण्डगोलकान्येवकोरिशः परमाणवत्‌' ` 
खीयन्ते च विीयन्ते महेरो लिङ्करूपिणि । प्रहृत्यन्तगेतंलिङ्कं लिङ्गस्यान्तगेताच सा 
शक्तया चिङ्ञ्च संछन्नं तदा सचेमद्रश्यत । लिङ्खेन शक्तिः संछन्ना परस्परमवतेत ॥ 
शिवाभ्यां संधितंरोकंजगदेतच्चराचरम्‌ गणेशोवाऽपितज्ज्ञानं न परेऽपि तथाविदन्‌ 
तदोवाच महातेजा गणाध्यक्षोगणैःसह । सशक्तिकं स्तूयमानः शच्या च परयात्दा 


दशमोऽध्यायः ] ॐ हेरम्बरूतरिवस्तोत्रवणेनम्‌ # ५१ 


गणेश उवाच 
नमामि दैवं शक््यान्वितं ज्ञानरूपं प्रसन्नं ज्ञानात्परं परमं ज्योतिरूपम्‌ । 
रूपात्परं परमं तच्वरूपंतच्वात्परं परमं मङ्कलछ्थ आनन्दाख्यं निष्कलं निविषादम्‌ ॥ 
शूमात्परमयो बहिधूमचत्प्रतिभासते । परृत्यन्तगतस्त्वं हि लक्च्यसे ज्ञानसम्भवः ॥ 
परङृत्यन्तगेस्त्वं हि मायान्यक्तिरितीयसे ॥ ४६ ॥ 
णवं विधस्त्वं भगवन्स्वमायया सृजस्यथो लुम्पसि पासि विश्वम्‌ । 
अस्माद्‌ गरात्सवेमिद प्रनष्टं सब्रह्मविप्रन््रयुतं चराचरम्‌ ॥ ५० ॥ 
तथा पुग ऽऽसीमेगवान्मरेशस्त्रेललोक्यनाथो ऽसि चराचरात्मा । 
कुरुष्व शीघ्रं सह जीवकोशं चराचरं तत्सकलं प्रदग्धम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
त्छोमश उवाच 
णवं स्तुतो गणेशेन भगवान्भूतभावनः । यदुत्थितं कालकूरं खोकसंहास्कारकम्‌ ॥ 
लिङ्गरूपेण तदुग्रस्तं विमलंचाकरोत्तदा । सदैवासुरमत्यांश्च सवां णित्रिजगन्तिच ॥ 
तत्घ्षणाद्रक्चितान्येव कृपया परया युतः ॥ ५३ ॥ 
व्रह्मा विष्णुःसुरन्द्रश्चखोकपालाःसदषेयः यश्चा विद्याधरःसिद्धागन्धर्वाप्सरसांगणाः 
उत्थिताश्चव ते सर्वे निद्रा परिगता इव ॥ ५७ ॥ 
विस्मयेन समाविष्रा वभूवुर्जातसाध्वसाः। सवं देका सुराश्चवउुराश्वयचत्ततः॥५५५॥ 
क कालकूटं खुमहयेन विद्रावितावयम्‌। खतप्रायाः कृताः सदः सलोकपारकाह्यमी॥ 
इत्यन्ुवंस्तदा दैत्यास्तूष्णींभूतास्तद्‌ा स्थिताः । 
< शक्रादयो खोकपाखा विष्णुं सवेश्वरेभ्वरम्‌ ॥ 
ब्रह्माणञ्च पुरस्कृत्य इदमूचुः समेधिताः ॥ “५७ ॥ 
केनेदं कारितंविष्णो न विदामोऽल्पमेधसः । तदा प्रदस्य भगवान्त्रह्मणा सहतः सुरेः॥ 
समाधिमगमन्सर्वेऽप्येकाश्रमनसस्तदा । तत्त्वज्ञानेन निहत्यकामक्रोधादिकान्हिजाः 
तदात्मनि स्थितं लिङ्कमपश्यन्विवुधादयः । विष्णुं पुरस्कृत्य तदा तुष्टुबुः परमाथेतः 
आत्मना परमात्मानं योगिनः पयुपासते ॥ ६१ ॥ 


५२  , # स्कन्दपुराणम्‌ # ˆ [१ माहेश्वरखण्डे 


लिष्मेव पर॑क्ञानं लिङमेव परंतपः । लिङ्गमेव परोधर्मो लिद्धुमेव परागतिः ॥ 

तस्मालिङ्कात्परतरं यञ्च किञ्चिन्न विद्यते ॥ ६२ ॥ 

पवं व्घन्तो हि तदा सुरासुराः सलोकपाला ऋषिभिश्च साकम्‌ । 

विष्णुं पुरस्कृत्य तमालवणं शम्भुं शरण्यं शर णं प्रपन्नाः ¦ ६३ ॥ 
त्राहि आहि महादेव! कृपालो परमेभ्वर ॥ पुरा जाता तथा सरवे तथा त्वं जातुमर्हसि 

तदेवदैव भवतश्चरणार विन्दं सेवानुबन्धमदिमानमनन्तरूपम्‌ । 

त्वदाधितं यत्परमानुकम्पया नमोऽस्तु ते देववर ! प्रसीद ॥ ६५ ॥ 
चिद्स्वरूपमध्यस्थो भगवान्भूतभावनः । सवः सुरगणैः साकं वभायेदं रमापतिः॥ 
त्वं लिङ्गरूपी भगवाञ्जगतामभयप्रदः । विष्णुना संस्तुतो देवो लिङ्गरूपी महेश्वरः ॥ 
खुताख्राता गरात्सवे तस्मान्मरत्युञ्जय प्रमो । रक रश्च महाकाल्रिपुरांत नमोऽस्तुते 
विष्णुना संस्तुतो.देवोटिङ्करूपीमहेश्वरः। प्ादुनभूष साम्वोऽथ वोध्रयच्निव तत्सुरान्‌ 
हे विष्णो ह सुराःस्वेषयःश्रूयतामिदम्‌ । मन्यतेऽपिदिसं सारेभनिन्ये नित्यताक्रल्म 
अविलोकयताऽऽत्मानमात्मनाविवुधादयः। कि यज्ञःकि तपोभिश्चकिमुद्योगेनकमेणाम्‌ 
एकत्वेन पृथक्त्वेन किञ्िन्नेवघ्रयोजनम्‌ । यस्माद्धवद्विमिटितैः छतं यत्कमदुष्करम्‌ 
क्षी गाब्पेमेथनं तत्तु अश्रुताथं कथं छृतम्‌ । मरत्युज्ञयं निराृत्य अवज्ञाय च मां सदा॥ 
तस्मात्सवें मरटयुमुखंपतिता वे न संशयः । अस्मामििमितोद्रैवोगणेशः कार्यसिद्धये 
न नमन्तिगणेशं च दुर्गाचेवतथाविधाम्‌ । क्टेश्माजोभविष्यन्तिनात्रकार्याविचारणा 
ययं सरे त्वशरमिष्ठाःस्तन्धाःण्डितमानिनः । कार्याकायंमविज्ञायकेवरं मानमोदहिताः 
तस्मात्काटमुखे सवं पतिता नात्र संशयः । सवे श्रुतिपगा यूयमिन्द्राा देवतागणाः 
प्ररोचनपराः सरवेश्चुद्राश्चेन्द्रादयोच्रथा । नात्मानं च प्रपञ्चेन वेत्सि त्वं हि शचीपते 
कृतः प्रयल्लो हि महानम्रताथं त्वया शट ! । अश्वमेधश्तेनेव यद्राज्यं प्राप्तवानसि ॥ 

अपि तञ्च पराधीनं तन्न जानासि दुमते !॥ ७६॥ 
यैर्वेदवाक्यैस्त्वंमूढ संस्तुतोऽसितपस्विभिः। ते मृढास्तोषयन्तित्वांतत्तद्रागपरायणाः 
विष्णोत्वंचपक्चपाताक्नजानासिहितादहितम्‌। केचिद्धलास्त्वयाविष्णोरसक्षिताश्चेवकेचन 


एकादशोऽध्यायः | # श्रीगणेशपूजाधिधानव णेनम्‌ # ५३ 


इच्छायुक्तस्त्वमत्रैव सदावालकचेषरितः । येऽन्ये च खोकपाःसर्वेतेषां घार्तांकुतस्त्विह । 
अन्यथा हि कतेयर्थेभन्यथात्वंभविष्यनि । का्थसिद्धिभवेचयेनभवद्विविस्स्रतं च तत्‌ ॥ 
येनाद्य रचिताः सवे कालकरूटमहामयात्‌ । ये न नीटीङृतो विष्णुर्येन सवे पराजिताः 
लोका भस्मीकता येन तस्मा्ेनाऽपि रचिताः । 
तस्याच्चनाविधिः कार्यो गणेशस्य महात्मनः ॥ ८ ॥ 
कर्मारम्भेतुविष्नेशं ये नाचन्तिगणाधिपम्‌ । कायसिद्धिनंतेपां वें भवेत्त भवतां यथा 
पएतन्मरेशस्य वचो निशम्य सुरासुराः किन्नर्चारणाश्च । 
पूजा विधानं परमाथतो ऽपि पप्रच्छुरेनं च तदा गिरीशम्‌ ॥ ८७ ॥ 
इतिध्री स्कान्द महापुराण णकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे मादेश्वरखण्डे 
समुद्रमन्थनाख्याने शिवृतविषभश्चणचत्रत्तान्तवणेनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ 





एकादशोऽध्यायः 
श्रीगणेशपूजा विधानवणनम्‌ 


मारे्वर उवाच 
प्रतिपक्षेचतुर्थ्या तु पूजनीयो गणाधिपः । खात्वा शुङ्कतिरः शुद्धःःशुङ्कपक्षेसदानृभिः 
, छृत्वा चावश्यकं सवं गणेशस्याचनक्रियाम्‌ । प्रयत्नेनेव कुर्वीतगं धमाव्याश्चतादिभिः 
ध्यानमादौ प्रकर्तव्यं गणेशस्य यथा विधि । भगमा बहो जाता गणेशस्ययथामम 
वहुधोपासका यस्मात्तमःसस्वरजोन्विताः । गणमेदेन तान्येव नामानिवहुधा ऽभवन्‌ 
पञ्चेवक्त्रोगणाध्यक्षोदशबाहुखिलखोचनः । कान्तस्फरिकसङ्काशोनीलकण्ठोगजाननः 
मुखानि तस्य पञ्चैव कथयामि यथातथम्‌ ॥ £ ॥ 
मध्यमं तु मुखंगौरंचतदन्तंत्रिखोचनम्‌ । शुण्डादण्डमनोज्ञं च पुष्करे मोदकान्वितम्‌ 
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तथान्यत्‌ पीतवणं च नीटं च शुभखक्षणम्‌ । पिङ्खरं च तथाशुभ्रं गणेशस्य शुभाननम्‌ 
तथा दशमुज्ेष्वेव शायुधानि व्रवीमिवः । पाशं परशुपद्मो च अङशं दन्तमेव च ॥६॥ 
अक्षमालंलङ्कलटं च मुसखंवरदंतथा । पूणं च मोदकःपात्नंपाणिना च विचिन्तयेत्‌ 
लम्बीदरं विरूपाक्षं निवीतं मेखल्ान्वितम्‌ । योगासने चोपविष्टं चन्द्रेखाङ्दोखरम्‌ 
ध्यानंचसात्त्िकज्ञेयंराजसं हि दृणामिव । शुद्धचामीकराभासं गजाननमलौकिकम्‌ 
चतुर्भुजं त्रिनयनमेकदन्तं महोदरम्‌ । पाशाङधरं दैवं दन्तमोदकपात्रकम्‌ ॥ १३ ॥ 
नीटंच तामसंध्यानेवं त्रिविधमुच्यते । ततः "पूजा धकतेव्या भवद्विःशीघ्रमेव च ॥ 
एकविशतिःदूर्वाभिद्धाभ्यां नाच्ना पृथक्‌ पथक्‌ । सवंनामभिरेकवदीयते गणनायके ॥ 
तथैवनामभिर्देया णकविशतिमोदकाः । दशनामान्यहं वक्ष्ये पूजनाथं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
गणाधिप नमस्तेऽस्तु उमापुत्राघनाशन ! षिनायकेशपुत्रेति सवसिदिप्रदायक !॥ 
एकःन्तेभवक्त्रेति तथा मूषकवाहन ! कुमारगुरवे तुभ्यं पूजनीयः प्रयल्तः ॥ ९८ ॥ 
णवमुक्त्वासुरान्सश्ःपरिष्वज्य च सादरम्‌ । विष्णुगुदाशयंसयोव्रह्माणं च सदाशिवः 
तिरोधानं गतःस: शम्भुः परमशोभनः । प्रणम्य शम्मुं ते सर्वेगणाध्यक्चाच्चेने रताः 
ततः सम्पूज्य विधिवद्रणाध्यक्षाच्चेने रताः । उपचारेरनेकंश्च दूर्वाभिश्च पृथक्‌ पृथक्‌ 
सन्त्र हि गणाध्यक्षो देवानां वरदौ ऽभवत्‌ । प्रदक्षिणंनमस्डृत्यतैः स्वेरसितोषितः 
तमोगुणान्विताः सवे ह्यसुरा नाभ्यपूजयन्‌ । उपदासपरास्ते वे द्ैवान्प्रत्यसुरोत्तमाः 
पूजयित्वा शाङ्करि ते पुनः श्चीराणेवं ययुः । ब्रह्मा विष्णुश्च ऋपयोदैवदेत्याःसुरोत्तमाः 
मन्थानं मन्दर इत्वा रज्जं कृत्वाऽथ वासुकिम्‌ । 
नमन्थुश्च तदा दैवा विष्णुं कृत्वाऽथ सन्निधौ ॥ २५ ॥ 
मथ्यमाने तदाऽब्धौ च निगेतश्चन्द्रभग्रतः । पीयूपपूणेः सर्वेषां देवानां कायसिद्धये ॥ 
शौनक उवाच 
अणवे किं पुराचन्द्रोनिक्षिपतःकेन सुव्रत ! गजादिकानि रत्नानिकथितानि त्वयापुरा 
एतत्सव समासेन आदौ कथय मे प्रमो !। ज्ञात्वा सर्वेवयं सूत ! पश्चादावणेयामहे॥ 
तेषां तद्वचन श्युत्वासूतोचाक्यमुपाददे। चन्द्रभआपोमयोविप्रा अच्रिपुब्रोगुणान्वितः 
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उत्पन्नौ श्ानसूयायांब्रह्मर्णो ऽशात्समुद्भवः । स्द्रस्यांशाद्धिदुवासा विष्णोर शात्तदत्तकः 
क्षीरान्धिं मथ्यमानं तु दृष्टा चन्द्र मुदान्वितः। 
क्षीरान्धिरपि चन्द्रश्च द्रष्टा सोऽप्युटसुको ऽभवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ध्रविष्श्चोभयप्रीत्या शछण्वतां भो दविजोत्तमाः। चन्द्रोद्यस्रतपूर्णोऽभूदध्रतो देवसन्निधौ 
द्रष्रा च कान्ति त्वरितोऽथ चन्द्रो नीराजितो दैवगणैस्तदानीम्‌ । 
वादित्रघोषेस्तुमुरेरनेकमुदङ्शंखेः परदैरनेकेः ॥ ३३ ॥ 
नमश्चक्रश्च ते स्वं ससुरासुरदानवाः । तदागगं पृच्छमाना वटं चन्द्रस्य तच्तवतः।॥३४ 
गगे णोक्तास्तदा देवाः सर्वेषां वटमय वे । केन्द्रस्थानगताः स्वे भवतामृत्तमा ग्रहाः 
चन्द्रंगुखः समायातो वुध्वश्चेव समागतः । आदित्यश्च तथा शुक्रः शनिरगारकोमहान्‌ 
तस्मा्चन्दरवल श्रेष्टं भवतां काय्यसिद्धये । गोमन्तसऽज्ञको नाम मुहत्तोऽयं जयप्रदः 
फवमाश्वासिता देवागर'णेव महात्मना । ममन्थुरच्धिं त्वरितागजेमाना महावखाः ॥ 
द्विगुणं वखमापन्ना महात्मानो द्रट्‌नताः। महेशं स्मरमाणास्ते गणेशं च पुनः पुनः ॥ 
निमेथ्यमानादुदधेगेजमानाचच सवशः । निगेता सुरभिः साक्षाद्‌ देवानां काय सिद्धये 
त्य कपिल्वर्णा सा ऊधोभारेणभूयसा । तरगोपरि गच्छन्ती शनकीःशनकस्ततः ॥ 
कामघ्रेनं खमायान्तीं द्रष्रा सवे सुरासुराः पुष्पव णमहता ववपंरमितप्रभाम्‌ ॥४२॥ 
तदा तूर्याण्यनेकानि नेदु्वांयान्यनेकशः । आनीता जटमध्याञ्च संच्रता गोशतेरपि ॥ 
ताखुनीराश्चङ्ष्णाश्च कपिटाश्च कपिञ्जलाः । वभ्रवःश्यामकारक्ताजम्बूव्णाश्चपिङ्खाः 
आभिर्यं्ता तदा गोभिः सुरभिः प्रत्यद्रश्यत ॥ ४५ ॥ 
-असुगसुरसग्बीतां कामधेनुं ययाचिरे । ऋषयो हपंसंगयुक्तादेवान्देत्यां ञ्च तत्क्षणात्‌ 
स्ेभ्यश्चेवविप्रेभ्यो नानागोतरेभ्य एवच । सुरभीखदहिता गावोदातव्यो नात्रसंशयः 
तेयाचितास्तेऽ्र सुरासुराश्च ददुश्च ता गाः शिवतोषणाय । 
तैः स्वीकृतास्ता ऋषिभिः खुमङ्लेमेहात्मभिः पुण्यतमः खुरम्यः ॥ ४७ ॥ 
पुण्याहंमुनिमिःसर्वैःकारितास्तेतदासुराः । देवानांकायंसिद्धूयथमसुराणांश्चयाय च 
पुनः सवे खुसंरब्धाममन्थुः क्षीरसागरम्‌ । मथ्यमानात्तदा तस्मादुदधेश्च तथाऽभवत्‌ 
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कतपच्रक्षः पारिजिातश्चूतः सन्तानकस्तथा । तान्द्रुमानेकतः छत्वा गन्धवेनगरोपमान्‌ 
ममन्थुरुप्रं त्वरिताः पुनः क्चीराणवं बुधाः ॥ ५० ॥ 
निमंथ्यमानादुदघ्रेरभवत्सूयवचंसम्‌ । रलानामुत्तमं रत्नं कौम्तुभाष्यं महाप्रभम्‌ ॥ 
स्वकीयेन प्रकाशेन भासयन्तं जगत्त्रयम्‌ । चिन्तामणिपुरस्दछरत्य कौस्तुमं दद्रशुिते 
सयेखुराद दुस्तं वे कौस्तुभं विष्णवेतद्‌ा । चिन्तामणिततःछृत्वा मध्ये चेवग्दुरासुयः) 
ममन्थुः पुनरेवाच्धिं गजन्तस्ते वरोत्कराः ॥ ५३ ॥ 
मथ्यमानात्ततस्तस्मादुच्चेः श्रवाःसमद्भुतम्‌ । वभूव अश्वोरलानां पुनश्चरावती गजः॥ 
तथेवगजरत्नं च चतुःषष््यासमन्वितम्‌ । गजानां पाण्डुराणां च चतुदन्तंमदान्विनम्‌ 
तान्सर्वान्मध्यतः कृत्वा पुनश्चव ममन्थिरे । निमंथ्यमानादुदघेनिरतानि वहन्यथ ॥ 
मदिरा विजया भ.गी तथा टशुनगर जनाः । अतीव उन्मादकर धत्तूरः पुष्करस्तथा 
स्थापितानेकपयेनतीरेनदनदीपतेः । पुनश्चतेतच्रमदासुरेनद्राममन्थुरन्धिंसुरसत्तमेःसदह 
निमेथ्यमानादुदघेस्तदासीत्सा दिव्यलक्ष्मीभवनेकनाथा । 
आन्वीक्षिकीं ब्रह्मविदो वदन्ति तथा चान्ये मूकविच्यां गरणन्ति ॥ ५६ ॥ 
ब्रह्मविद्यां केचिदाहुः समर्थाः केचित्सिद्िखद्धिमाज्ञामथाशाम्‌ । 
यां वेष्णवींयोगिनः केचिदादुसुतथा च मायां मायिनो नित्ययुक्ताः॥ ६० ॥ 
वदन्ति स्वे केनचित्सिद्धान्तयुक्तां य योगमायां ज्ञानश््यान्विता ये ॥ 
दद्रशुस्तांमहालक्ष्मीमायान्तीशनकस्तद्रा । गौरां च युवतीं स्निग्धांपद्मकिजटकभूषणाम्‌ 
खुस्मितांसुद्धिजांश्यामांनवयौवन भूप्रणाम्‌ । विचित्रवख्राभर णरलानेकोद्यतप्रमाम्‌ 
विम्बोष्ठ खुनसांतन्वींसुप्रीवांचारुखोचनाम्‌ । सुमध्या चाख्जघनांवृहत्करितरांतथा 
नानारलप्रदीपेश्च नीराजितमुखाम्बुजाम्‌ । चार्प्रसन्नचदनां हारनूपुरशोभिताम्‌ ॥ 
मूदेनि धियमाणेनच्छत्रेणऽपिविराजिताम्‌ । चामरै्वोज्यमानां तां गङ्गाकल्लोखलो हितः 
पाण्डरं गजमारूढां स्तूयमानां महषिभिः । सुरदुमपुष्पमालां बिश्रतींमलिकायुताम्‌ 
कराप्रे धियमाणां तां दरष्रदिवाःसमुत्सुकाः । आल्ोकनपरायावत्तावत्तान्ददटूशेद्यसौ 
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# केनसिद्धान्तयुक्ताम्‌ -केनोपनिषतप्रतिपादयोमाशब्दवाच्यत्रह्मवियाम्‌ इत्यरथः 
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देवांश्च दानवाश्चेवसिद्धचारणपन्नगान्‌ । यथा माता स्वयुत्रांश्चमहालक्ष्मीस्तथासती 

आलखोकितास्नथा दैवास्तया लक्ष्म्या धरियान्विताः। 

सञ्राताम्तत्श्चषणददेव राल्यलश्चणटधिनाः ॥ 

दत्यास्ते निःश्रिका जाता ये धिया ऽनवन्टोकिताः ॥७०॥ 

निरीक्ष्यमाणा च तद्या मुकुन्दं तमालनीं सुकपोटनासम्‌ 1 

विभ्राजमानं वपुषा परेण श्रीवत्सलश््मं सदयावत्टोकम्‌ ॥७१॥ 

दष्रा तदेव सहसा वनमाल्छ्यान्विना लक्ष्मीग जादवततार सुविस्मयन्ती । 

कण्टे ससज पुरुपस्य परस्य विप्णोर्मात्ां धिया विरचितां भ्रमर रुपेताम्‌ 

वामाल्नपध्ित्य लदा महात्मनः सोपाविशत्तत्र समीश्य ता उभौ । 

सुगः सदेत्या मुदमापुग्ुतां सिद्धाप्सरःकिनरचारणाश्च ॥७३॥ 
सर्वेपामेवलोकानामैकपद्रन सवशः । दर्पो महानमभूत्त्र लक्ष्मीनारायणागमे ॥७४ 
लग््यावरतो महाविष्णुलक्ष्मीस्तेनेव सम्न्रता । पवं परस्पर प्रीत्याह्यवटोकनतत्परौ 
शंखाश्च परदश्चिव मदंगानकगोमुखाः । मयश्च भकरीणां च स शब्दस्तुमुलो ऽभवत्‌ 
वभूव गायकानां च गायनं सुमहत्तद्रा । तनानि चिततान्येव घनानि सुषिराणि च ॥ 
णवं वाद्यव्रमदेश्च विष्णुं स्वत्मना हरिम्‌ । अतोषयन्प्ठुगीतज्ञागन्धवाप्सग्सांगणाः 

तथा जगु्नारदतुभ्ुगदयो गन्धवेयश्चाः सुरसिद्धसंघाः । 

संसेवमानाः परमात्मरूपं नारायणं देवमगाधवोधम्‌ ॥७६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण णकाशोतिसाहस्यां संहितायां प्रथमेमारेभ्वरखण्डे 

. . केदारखण्डे समुद्रमन्थनास्याने लक्ष्मीप्रादुर्भाचवणेनं नामैकादशोऽध्यायः ॥९९॥ 


द्वादशोऽध्यायः 
सञुद्रमन्थनवणेनम्‌ 
लोमश उवाच 

प्रणम्य परमात्मानं रमायुक्तं जनादेनम्‌ । अस्रताथं ममन्थुस्ते खुराखुरगणाः पुनः ॥१ 
उदथेमेथ्यमानाच्च निग॑तः सुहायशाः । धन्वन्तरिरिति ख्यातो युवासरत्युञ्जयः परः ॥ 
पाणिभ्यां पूणंकलटशंसुध्रायाः परिग्रृ्य वे । यावत्स खुराः सर्वे निरीक्चन्तेमनोहरम्‌ 

तदा दैत्याः समं गत्वा हतुंकामा वल्टादिव । 

सुधया पूणंकलशं धन्बन्तरिकर स्थितम्‌ ॥ ४॥ 
यावत्तरं गमालाभिराचतो ऽभूद्धिषक्तमः । शनेः शनेः समायातो दष्टो ऽसौ वृषपर्वणा ॥ 
करस्थः कलटशस्तस्य हतस्तेन वद्धादिव । असुराश्च ततः सरवे जगर्जुरतिभीषणम्‌ ॥ 
कलशं सुधया पूणं ग्रहीत्वातेसमुत्खुकाः । देत्याःपातालमाजग्मुस्तदद्रेवाभ्रमान्विताः 
अचुजग्मुः सुसंनद्धायोद्धुकाम.श्च तैः सह । तदा दैवान्समारोक्य वलिरेवममाषत 

चटिस्वाच 

वयं तु केवट देवाः सुधया परितोषिताः । शीघमेव प्रगन्तव्यं भवद्विश्च सुरोत्तमैः ॥ 
रिविष्पं मुदायुक्तःकिमस्मामिःप्रयोजनम्‌ । पुराऽस्माभिःकृतंमैत्रंभवद्विःस्वाथंतत्परेः 

अधुना विदितं तत्तु नात्र कायां विचारणा ॥ ९२ ॥ 
एवं निभेत्सितास्तेन बलिना सुरसत्तमाः । यथागतेन मार्गेण जग्मुर्नारायणं प्रभुम्‌ 
तं दरष्टा विष्णुना सवे खुरा भभ्नमनोरथाः । आश्वासिताचचो भिश्चनानानुनयकोषिदैः 

मा जसं कुरुताच्राथ आनयिष्यामि तां सुधाम्‌ । 

एवमाभाष्य भगवान्मुकुन्दो ऽनाथसंश्रयः ॥ ९३ ॥ 
स्थापयित्वा सुरान्सर्वास्तित्रैव मधुसूदनः । मोहिनीरूपमास्थायदेत्यानामग्रतो ऽभवत्‌ 
तावरैत्याःसुसंरब्धाः परस्परमथाघ्रुचन्‌ । विषादः सवेदैत्यानामसरतार्थे तदाऽभवत्‌ 
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एवं प्रवतमनेतु मोहिनीरूपमाधिताम्‌ । दष्टा योषां तदा देवात्सवेभूतमनोरमाम्‌ ॥ 
विस्मयेन समाविष्रा वभूवुस्तृषितेक्षणाः । तां संमान्य तदा दैत्यराजो बलिख्वाच ह 
बलिरुवाच 
सध्या त्वयाविभक्तव्या सर्वेषां गतिहेतवे । शीघ्रत्मेन महाभागे कुःरष्व वचनं मम ॥ 
पएवमुक्ता ह्यवाचेदं स्मयमाना वलिग्रति । ख्रीणांनैवचविण्वासः कर्तव्यो हिविपश्चिता 
अन्नंसाहसरं माया मूखेत्वमतिलोभता । अशौचं निर्धणत्वंचस्रीणांदोषाःस्वभावजाः 
निःस्नेदत्वंच चिज्ञेथं धूतंत्वंरव तत्वतः । स्वस्रीणां चेव विज्ञेयादोषानास्त्यत्र संशयः 
यथेव भ्वापदानांचन्रकादिसायरायणाः । काका यथाण्डजानां चश्वापदानांचजस्बकाः 
धूता तथा मनुष्याणां खरी ज्ञेया सततं बुधः ॥ २२ ॥ 
मया सह भवद्विश्च कथं सर्पं प्रवर्तते । सर्वथाऽत्र न विज्ञेयाः के यूयं चेव काष्यम्‌ 
तस्माद्भवद्भिः सं चिन्त्य कायाकाय विचक्षणेः । कतेव्यंपरयावुटुध्याप्रयातासुगसत्तमा 
वलिरूवाच 
यास्त्वया कथिता नार्यो ग्राम्या प्राम्यजनप्रियाः। 
तासां त्वं कथ्यमानानां मध्यगा नासि शोभने! ॥ २५॥ 
कि त्वया बहुनोक्तेन कुरुष्व वचनंहिनः। सा मोदिनीदं प्रोवाच वेवाक्यादनन्तरम्‌ 
करिष्यामि च ते वाक्यं सूक्तासूक्तमिति प्रमो ! ॥ २७ ॥ 
बलिरुवाच 
अद्य्रतं च सर्वेषां विभजस्व यथातथम्‌ । त्वया दत्तं च गृक्णीमः सत्यं सत्यंवदामिते 
एवमुक्ता तद दिवीमोहिनीसवेमङ्कखा । उचाचाऽधासुरान्सर्वात्रो चर्ये्टौ किकीस्थितिम्‌ 
॥ भगवानुवाच 
यूयं सर्वेकृताथाश्च जातादेवेनकेनचित्‌ । अ्योपवाससंयुक्ता अम्रुनस्याधिवासनम्‌ ॥ 
क्रियतामसुराःधरेष्ठाः शुमेच्छाकिञ्चिदस्तिवः । श्वोभूते पारणंकरर्यादुबताचेनरतिश्च वः 
न्यायोपाजितवित्तेन दशमांरोन ध्ीमता । कर्तव्यो विनियोगश्च ईशप्रीत्य्थरेतवे ॥ 
तथेति मत्वा ते से यथोक्तदेवमायया । चक्रुस्तथैव देतेया मोहिता नातिकोविदाः 
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मयासुरेण च तदा भवनानि छृतानिवे । मनोज्ञानि महार्हाणि सुपरभाणि महान्तिच 
तेषूपविष्ठास्ते सवे खुख्लाताः समलङ्कृताः । स्थापयित्वा खुसंरन्धाःपूणं कलशमग्रतः 
रात्रौ जागरणं सवः तं परमया मुदा । अथोष्रसि प्रचरत्ते च प्रातःसानयुता भवन्‌ ॥ 
असुरा बलिमुख्याश्च पङ्क्तिभूता यथाक्रमम्‌ । सवंमावश्यकरृत्वातदा पानरताभवन्‌ 
चदिश्च चृषपर्वाच नमुचिः शंख एव च । सुदप्रश्चेव संहादी कालनेमिविभीषणः ॥ 

वातापिरित्विल्टः कुम्भो निक्रुम्मः प्रच्छदस्तथा । 

तथा सुन्दोपसुन्दी च निशुम्भः शुम्भ णव च ॥ ३६॥ 

महिषो मिपाश्चश्च विडा्ाक्चः प्रतायवान्‌ । 

चिष्चुराख्यो महावादुजुम्भणो ऽश च्पासुरः॥२०॥ 
विवाहर्बाहुकोघ्रोरस्तथावे धघोरदशेनः । पने चान्येचचहवो देत्यदानवराश्चसाः ॥ 

यथाक्रमं चोपचि्रा राहुः केतुस्तथैव च ॥ ४९ ॥ 

तेषां तु कोरिसंख्यानां देत्यानां पडक्तिरास्थिता ॥ ४२ ॥ 
ततस्तया तदा दैव्या अश्रुताथंदिवद्धिजाः । यज्ञातं तच्छणुध्वंहितया देव्यां महन्‌ 
सवं विज्ञापिता-ःस्योगरहीतकलशानदा । शोभया पय्यायुक्तासाक्षात्साविष्णुमोहिनी 
करस्थेन तदा देवी कलशेन विराजिता । शुशुभे पर्या कान्त्या जगन्मङ्गलमङ्कला ॥ 
परिवेषध्राः सवे खुरास्तेह्यसुरान्तिकम्‌ । आगतास्तत्क्षणादेव यत्र ते ह्यखुरोत्तमाः 

तान्द्रषटरा मोहिनी सद्य उवाच प्रमदोत्तमा ॥ ४७ ॥ 

मोदिन्युवाच 

पते ह्यतिथयो ज्ञेया धरमेसवेस्वसाधनाः । एभ्योदैयं यथाशक््या यदि सत्यंवचोमम 

प्रमाणं भवतां चाद्य कुरुध्वं मा विलम्बथ ॥ ४८ ॥ 
परेषामुपकारं च ये कुवेन्तिस्वशक्तितः । धन्यास्ते चैव विज्ञेयाः पविन्नालोकपालकाः 
केवलात्मोदराथाय उद्योगंये प्रकवेते । ते क्लेशाभागिनो ज्ञेया नाच्रकायां विचारणा 
तस्माद्धिभजनं कायं मयेतस्यशुभवताः । दैवेभ्यश्च प्रयच्छध्वं यद्धि चात्मप्रियाप्रियम्‌ 
इत्युक्तं वचने दैव्यातथाचक्रुरतन्द्रिताः । आह्वयामासुरसखुराः सर्वान्देवान्सवासवान्‌॥ 
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उपविष्टाश्चते सवे असुतार्थचमोद्धिजाः । तेषूपविश्यमानेषु द्य॒वाच परमं वचः ॥ 
मोहिनी सवेधमंज्ञा असुराणां स्मयन्निव ॥ ५३ ॥ 
मोदिन्युवाच 
आदौ ह्यभ्यागताः पू्या इति वं वैदिकी श्रुतिः ॥* ॥ 
तस्माद्ूयं वेदपराः सवं दैवपरायणाः । द्रुवन्तु त्वरितेनैव आदम केवां ददाम्यहम्‌ ॥ 
असतं हि महाभागा चलिमुख्या वदन्तु भोः ॥ "५ ॥ 
चवलिनोक्तातदादेवी यत्ते मनसिगोचने । स्वामिनी त्वं न सन्देदो ह्यस्माकंसन्दरानने 
एवं संमानिता तेन वलिना भावितात्मना । पर्विपणकार्याथं कलशं ग्य सत्वरा 
तप्मान्नरेन्रकग्भोस्यखहुदुक्ल्ा श्रो णीतखालसगतिमंद विह्वखाङ्खी । 
सा क्रुजती कनकनूयुर सिञ्जितेन कुम्भस्तर्न( कटृशपाणिरथाविवेश ॥५८॥ 
तदा तु दैव पर्विषयन्ती सा मोहिनी दैवगणाय साश्चात्‌ 
चवं देवेषु सुध्रारखं पुनः पुनः सुधादाररसाग्धतं यथा ॥ ५६ ॥ 
पुनश्च ते देवगणाः सुधारसं दचं तया परा विश्चम्रत्यां । 
दैवेन्दमुख्याः सह ट्टोकपाल्या गन्धवेयक्चाप्सग्सां गणाश्च ॥ ६० ॥ 
सर्वे देत्या आसनस्थास्तदानीं चिन्तान्विताः श्चुध्रया पीडिताश्च । 
तूष्णीभूता वलिमुख्या द्विजेन्द्रा मनस्विनो ध्यानपरा वभूवुः ॥ ६; ॥ 
ततस्तथाविधान्दरषटरा दैत्यास्तान्मोहमाधितान्‌ । वदाराहृश्चकेनुश्चद्ववेत देत्यपुङ्कवौ 
देवानां रूपमास्थाय अस॒ताथ॑त्वरान्विती । उपविषरौ तदा पदुस्यादवानाममस्रताथिनौ 
यदाऽसरतं पातुकामो राहुः परमदुजेयः । चन्द्राकभ्यां प्रकथितो विष्णोरमिततेजसः 
तदा तस्य शिरश्छिन्नं राहोर्दुविन्रहस्य च। शिरो गगनमापेदै कवन्धं च महीतले 
भ्रममाणं तदा हाद्रीश्रूणेयामास व तदा ॥६५॥ 
साद्विश्च सर्वभूलोकश्चूणितश्च तद्‌ा ऽभवत्‌ । तया तेन च देहेन चूणितं सचराचरम्‌ 
्षटरा तदा महादैवस्तस्योपरितुसं स्थितः । निवासः सबेदेवानां तस्याः पादतखेऽमवत्‌ 
पीडनं तत्समीपेऽथ निवास इति नाम वे ॥६८॥ 
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महतामाखयंयस्मायस्यास्तच्चरणाम्बुजम्‌ । महाल्येतिविख्याता जगत््रयविमोषिनी 
केतुश्चधूमरूपोऽसावाकाशे बिखयं गतः । सुधां सखमप्यं चन्द्राय तिरोधानगतोऽभवत्‌ 
चासदेवोजगव्यो नि्जगतांकारणंपरम्‌ । विष्णोःप्रसादात्तज्ातं सुराणांकायेसिदिदम्‌ 
असुराणां विनाशाय जातं देवविपययात्‌ । विना . देवेनजानीध्वमुयमो हि निरथेकः 
यौगपद्येन तेः स्वेःश्चीराब्परेमंथनंङ्ृतम्‌ । सिद्धिजांता हि दैवानामसिद्धिरसुरान्प्रति 
ततश्च ते देववरान्प्रकोपिता दैत्याश्च मायाप्रविमोहिताः पुनः । 
अनेकशखाख्रयुतास्तदाऽभवन्विष्णौ गने गजेमानास्तदानीम्‌ ॥७४७॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे समुद्रमेथनास्याने दैवानामभ्रतपध्राशनवणेनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


काणा कि क-म क 


त्रयोदशोऽध्यायः 
देवदानवयुद्धवणनम्‌ 
दटोमश उवाच 
ततस्ते गञ्जमानाश्च आश्चिपन्तः सुराच्रणे । शतक्रतुपमु्यांस्तान्महाबलपराक्रमान्‌ 
विमानमारुद्य तदा महात्मा वैरोचनिः सवंबरेन साद्धेम्‌ । 
दैत्यैः समेतो विविधे मेदावलेः सुरान्प्दुद्राव महाभयावहम्‌ ॥२॥ 
स्वानि रूपाणिचिभ्रंतःसमपेतुः सदसः । केचिदुष्याघ्रान्समारूढा महिषाश्चतथापरे 
अश्वानकेचित्सखमारूढाद्विपान्केचित्तथापरे । सिहास्तथापरैरूढाःशादृखाज्छरभास्तथा 
मयूरात्राजदंसांश्च कुक्कुटाश्च तथा परे । केचिद्धयान्समारूढा उष्रानश्वतरानपि ॥ 
गजान्खरान्परे चेव शकरटांश्च तथा परे । पादाता वदवो देत्याःशरद्धशक्तयुष्टिपाणयः 
परिघायुधिनः पाशश्रलमुद्ररपाणयः । असिलोमान्विताः केचिद्धशुण्डीपरिधायुधाः 


्रयोदशोऽध्यायः | ्देवदानवयुद्धवणेनम्‌ # ६३ 


हयनागरथाश्चान्ये समारूढाः प्रहारिणः । विमानानि समारूढाबलिमुख्याः सहस्रशः 
स्पद्ध॑मानास्तथाऽन्योन्यं गर्जन्तश्च मुहुमुहुः । च्षपर्वा ह्यवाचेदं बलिनं दैत्यपुङ्गवम्‌ ॥ 
त्वया छृतं महावाहो इन्द्रेण सह सङ्गमम्‌ । विश्वासो नेव कतेव्यो दुदेदा च कथञ्चन 
उनेनाऽपि हि तुच्छेन वेरिणाऽपि कथञ्चन । मैच्रीवुद्धिमता कार्या आपचयपिनिवतते 
न विश्वसेत्‌ पूवंविरोधिना कचित्पराजिताः स्मो ऽथ वसे त्वया ऽधुना ॥ 
पुगणदृष्टाः कथमद्य ये पुनमन्त्रं विकलं न च ते यतेरन्‌ ॥१२॥ 
इत्यू चुसतेदुराधर्षायोदुधुकामाव्यवस्थिताः । ध्वजेश्छन्रेः पताकेश्चरणभूमिममण्डयन 
चामरेश्चजिशःसर्वाोपितं च रणस्थलम्‌ । तथा सर्वसुरास्तत्रदैत्यान्प्रतिसमुत्सुकाः 
पीत्वाऽम्रतं महाभागावादान्याख्ट्यदं शिताः ।गजारूढोमदेन्द्रो ऽपिवच्रपाणिःपतापवान्‌ 
सूयश्चोच्चैःश्रवारूढो सगारूढश्च चन्द्रमाः ॥९५॥ 
छज्रचामरसंवीताःशोभिताविजयधिया । प्रणम्य विष्णुते सवेइन्द्राद्याजयकाङ्क्चिणः 
ते विष्णुनाद्यनुन्ञाताभसुरान्परति वं रुषा । असुराश्च महाकायाभीमाक्चाभीमविक्रमाः 
तेषां घोस्मभूचुदधं देवानां दानवैः सद । तमुखं च महाघोरं सवंभूतभयावहम्‌॥ 
शरधारान्वितं सवं वभूव परमाहुतम्‌ । ततश्चरचटाशब्दा वभूवुश्च दिशोदश ॥१६॥ 
ततो निमिषमाञ्रेण शरघातयुता भवन्‌ । शरतोमरनाराचेराहताश्चापतन्भुवि ५॥२०॥ 
विध्यमानास्तथाकेचिदिविधुश्चापरातच्रणे । मल्छेभग्राश्चपतितानाराचेः शकलीकृताः 
श्युरप्रदारिताः केचिदैत्या दानवराश्चसाः । शिलीमुखेमारिताश्च भक्नाः केचिच्वदानवाः 
एवं भग्नं दानवानां च सैन्यं दरष्टा देवा गजमानाः समन्तात्‌ । 
हृष्टाः सर्वे संमिलित्वा तदानीं कभ्ध्वा युद्धे ते जयं श्टाघयन्ते ॥>३॥ 
शङ्वादित्रघोषेण पूरितं च जगत्रयम्‌ । देवान्प्रति छतामषां दानवास्ते महाबलाः 
बलिप्रभृतयः सर्च संभ्रमेणोत्थिताः पुनः । विमानैः सूयंसंकाशेरनेकंश्च समन्विताः 
उन्दयुद्धं सुमुखं देवानां दानवः सह । सम्प्रतत पुनश्चव परस्परजिगीषया ॥२६॥ 
बलिना दानवेन्द्रेण महेन्द्रोयुयुपरे तदा । तथा यमो महावाहुनमुच्या सह संगतः ॥ 
नैशं तः प्रघसेनैव पाशी कुम्भेन सङ्खतः । निकुम्मेनेव खुमहयुद्धं चक्रं सदारयः ॥२८ 


६४  # स्कन्दपुराणम्‌ # ` [ १.माहेभ्वरखण्डे 


सोमेन सह राृश्च युद्धं चक्र सुदारुणम्‌ । राहुणा चन्द्रदहोत्थममरतं भक्षितं तदा ॥ 
सम्पकादमरतस्यैव यथा राहुस्तथाऽभवत्‌ ॥२६॥ 
तानिसर्वाणि द्रष्टानि शम्भुना परमेष्ठिना । आश्रयो ऽहं च स्वेषां मूतानानान्र संशयः 
अराणां सुराणाश्च सर्वेषामपि वलभः ॥३२॥ 
पवमुक्तस्तदाराटुःप्रणम्यशिरसा शिवम्‌ । मोटौस्थितस्तदाचन्द्रोभम्रतव्यसजद्भयात्‌ 
तेनतस्य हि जातानि शिरांसि सुवहन्यपि । एेकपयेन तेषां च खजंृल्वा मनोहराम्‌ 
चवन्ध शम्भुः शिरसि शिरोभूपणवत्द्रतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अशनात्कालक्रुरस्य नीलकण्ठो ऽमचत्तदा । देवानांकायसिद्धय्थमुण्डमाला तथाता 
दधार शिरसा तां च मुण्डमा्ां महेश्वरः ॥ ३४ ॥ 
तया स्रजाऽसौ शुशुभे महात्मा देवादिददैवचखिपुरान्तको दरः । 
गजासुरो येन निपातितो महानथान्धको येन छतश्च चूणेः ॥ ३५ ॥ 
गङ्खा धरता येन गररसुमध्ये चन्द्रं च चूड इःतवान्भयापहः । 
वेदाः पुराणानि तथा ऽऽगमाश्च तथेव नानाशध्रुतयोऽथ शास्त्रम्‌ ॥ २६ ॥ 
जद्पन्ति नानागममेदभेदेर्मोमां समानाश्च अवन्ति मूकाः । 
नानागमाचायंमतप्रसेदे निरूप्यमाणो जगरेकवन्युः ॥ ३७ ॥ 
शिवं टि नित्यं परमात्मदेवं वेदेकवेध्यं पगमात्मदिव्यम्‌ । 
विहाय तं मृदजनाः प्रमत्ताः शिवं न जानन्ति परमात्मरूपम्‌ ॥ ३८ ॥ 
येनेव स्ट विधृतं च येन येन धितं येन छतं समग्रम्‌ । 
यस्यां शभृतं हि जयन्‌ कदाचिद्धदान्तवे्धः परमात्मा शिवश्च ॥ ३६ ॥ 
आदयोवाऽपिदर्द्री वा उत्तमोद्यध्रमो ऽपिवा । शिवमक्तिरतोनित्यंशिवण्वन संशयः 
योवापरङृतां पूजां शिवस्योपरिशोमिताम्‌ । दरषटरा सन्तोषमायातिदायं प्राप्रोतितत्समम्‌ 
ये दीपमाखां क्रुं न्ति कार्तिक्यां श्रद्धयान्विताः । 
यावत्कालं प्रज्वलन्ति दीपास्ते लिङ्कमग्रतः ॥ 
तावद्युगसहस्राणि दाता स्वर्गे महीयते ॥ ४२॥ 


च्रयोदशो ऽध्यायः | # सुद्राक्चमहिमावणेनम्‌ % ६५ 


| 


कौ सुम्भतैटसंयु्ता दीपा दत्ताःरिवाखये । दारास्तेऽपि कंटासेमोदन्तेशिवसन्निधौ 

अतसीतैखसंयुक्ता दीपादत्ताःशिवाट्यये । दातारस्तेऽपि केलासे मोदन्ते शिवसन्निधौ 
ज्ञानिनोऽपि हि जायन्ते दीपदानफटेन दि ॥४५॥ 

तिरतेटेन संयुक्तादीप्ादत्ताःशिवालये । तेशिवंयन्ति संयुक्ताः करखानां च शतेन वे 

घृताक्तायैः इृतादीपादीपिताश्चरिवाख्ये । ते यान्ति परमंस्थानंकुखटक्षसमन्विताः ॥ 

कपुगागुरुधूपेश्च ये यजन्तिसदाशिवम्‌ । आरातिकां सकपूगां ये कुवेन्ति दिने दिने ॥ 

ते भ्राप्लुचन्ति सायुज्यं नात्र कार्या विचारणा ॥ ४८ ॥ 

एककालं हिकारंवात्रिकारं ये ह्यतन्दरिताः । लिङ्घाचनं प्रकुर्वन्ति ते रद्रानात्र संशयः 

स्दराक्चधारणं ये च कुवेन्ति शिवपूजने । दानेलपसि तीथे च पवंकाटे ह्यतन्द्रिताः ॥ 
तेषां यत्सुकृतं सवेमनन्तं भवति दविजाः ॥ ५२ ॥ 

सद्राक्ागेशिवेनोक्तास्ताञ्छणुध्वंद्विजोत्तमाः ।भारभ्यकमुखंतावद्यावहूवक्त्राणिपोडश 
एतेषां द्धौ च विज्ञेयौ श्रेष्ठी तारयितुं द्विजाः ॥ ५१ ॥ 

ˆ रुद्राक्चाणां पञ्चमुखस्तथा चेकमुखः स्मृतः । ये ध्रारयन्त्येकमुखं र्दराक्षमनिशं नगः 

स्द्रलखोकं च गच्छन्ति मोदन्ते सद्रसस्निधौ ॥ ५२॥ 

जपस्तपःक्रियायोगःस्नानं दानाचनादिकम्‌ क्रियते यच्छुभंकम्मह्यनन्तचाक्चधारणात्‌ 

शुनः कण्टनिवद्धो ऽपिष्द्राश्चोयदिवतते । सोऽपि सन्तारितस्तेननात्र कार्याविचारणा 

तथा सद्राक्चसम्बन्धात्पापमपि श्चयं बजेत । एवं ज्ञात्वा शुभंकमेकायसद्राक्चवन्धनात्‌ 

त्रिपुण्ड्ध्रारणं येषां विभूत्या मन्त्रपूतया । ते ख्द्रखोके खद्राश्च भविष्यन्ति न संशयः 

कपिखायाश्च संगृ्य गोमयं चान्तरिश्चगम्‌ । शुष्कङृत्वा ऽथसंदाह्यंविभूत्यथं शिवप्रियः 

विभूतीति समाख्यातासवेपापप्रणारिनी । कारे ऽगुषरेखा च आदौ भाष्या प्रयलतः 

मध्यमां वजेयित्वा तु अंगुलीकद्धयेन च । एवं तरिरेखासंयुक्तो द्धा यस्य दश्यते 
स शेवः शिचवञ्ज्ञेयो दशनात्पापनाश्नः ॥ ५६ ॥ 

जटाधराश्चये शेवाः सप्त पञ्चतथा नव । जटा ये स्थापयिष्यन्ति शवेन विधिनायुताः 


ते शिवं प्राप्युबन्तीह नात्र कार्या विचारणा । सुद्राश्चधारणं कायं शिवभक्त विरोषतः॥ 
॥ । 


ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


अव्पेन वा महच्वेन पूजितो घा सदाशिवः । कुलकोरि समुद्धृत्य शिवेन सह मोदते 
तस्माच्छिवात्परतरनास्तिकिश्चिहुद्विजोत्तमाः। यदेवमुच्यतेशास्त्रेतत्सवंशिवकारणम्‌ 
शिवोदातादिव्छोकानांकन्तांचेवानुमो दिता।रिवशक््यात्मक विश्वं जानीध्वं हिद्धिजोत्तमा 
शिवेतिदुव्यक्चरंनामत्रायतेमहतोभयात्‌। तस्माच्छिवधिन्त्यतांवेस्मयेतां च द्विजोत्तमाः 
ऋषय अन्चु 
सोमनाथस्यमाहात्म्यज्ञातंतस्य प्रसादतः । राहोः शिरोभयात्सरवे रक्षिताः परमेष्ठिना 
स॒राश्चनद्रादयश्चान्येतस्मिन्युद्धेसदारुणे । अत ऊध्धं सुराः स्वे किमकुर्वत उच्यताम्‌ 
शिवस्य महिमा सवैःशध्रतस्तवमखोद्रतः । अथ युद्धस्य वृत्तान्तः कथ्यतां परमार्थत 
त्णोमश उवाच 

यदा हि दैत्यैश्च पराजिताः सुराः शम्भुं च सर्वे शरणं प्रपन्नाः । 

िवं प्रणेमुः सहसा सरोत्तमा युद्धाय स्वे च मनो दधुम्तद्‌ा ॥ ६६ ॥ 

लश्रैव दैत्या अपि युध्यमाना उत्सादयुक्तातिवत्याश्च सर्वे । 

दैवः समेताश्च पुनः पुनश्च युद्धं प्रचक्रुः परमासरयुक्ताः ॥ ७० ॥ 

एवं च सवे द्यसुगाः सुराश्च शक्तयुष्टिशेःपरिपिः परण्वधेः । 

जयाथिनो मरयुताः परस्परं लिहा यथा हैमवतीं दुरत्ययाः । 

निहन्यमाना दयसुराः सरस्तदा नानाख्योगैः परमनिपेतुः ॥ ७१ ॥ 
चक्रस्ते सकलमुवीं मसशोणितकदमाम्‌ । महीं वृश्चा द्विखंयुक्तां ससागरवनाकराम्‌ 
शियंसि च कवन्धानिकवचानिमदान्तिच । ध्वजास्थाःपताकाश्चगजवाजिशिसंसिच 
वहन्त्यश्चापमा ह्यासन्नदयो मीरुभयावहाः। अगाधाः शोणितोदाश्च तरतो ब्रह्मराक्चसाः 

ते नयन्ति परान्भूतपेतप्रमथराक्चसान्‌ ॥ ७४ ॥ 
शाकिनीडाकिनीसङ्कायक्षिण्यो ऽथसह्त्रशः । नानकेरिघुसंयुक्ताःपरस्परमुदान्विताः 
: एवं संक्रीडमानास्ते भूतप्रमथराक्षलाः। रणेतस्मिन्महारोद्रे दैवासुरसमागमे ॥ ७६ ॥ 
वलिना सह देवेन्द्रो युयुधरेऽदहुतविक्रमः । शक्त्या जघान दैवेन्द्रं वेरोचनिरमषेणः ॥ 
तां शक्ति वञ्चयामास मदेन्द्रोखघ्ुविक्रमः । जघान स बलि यल्लाहैत्येन्द्रं परमेण हि ॥ 


५, 
ए १॥।। 


५, 
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वज्रेण रितधारेण वाहं चिच्छेद विक्रमी । गतासुरपतद्भूमौ विमानात्सूवेसन्निभात्‌ 
पतितंच वलि दषा बृषपवां ख्पान्वितः । ववं शरधाराभिः पयोद्‌ इव पचतम्‌ ॥८० 
महेन्द्रं सगजंचेव खहमानं रिताज्छरान्‌ । तदा युद्धमभूद्धोरं मदैन्दरव्पपवंणोः ॥८१ 
निपात्य वपपव।णमिन्द्रः परवद्टाद्‌नः॥ < ॥ 
सतो वज्रेण महता दानवानवधीद्रणे । शिरसिच्छेदिताः केचित्‌ केचित्कन्धरतो दताः 
विहलश्चङ्ृताःकेचिदिन्द्रेण कु पितेनच । तथा यमेन निहता वायुना वरुणेन च ॥<८४ 
कवेरेण हनाश्चान्ये नेक तेन नथा परे । अध्िना निहताः केचिदील्ेनेव विदारिताः ॥ 
णवं तदा तेनिहना वटीयसो महारुगा विक्रमशालिनश्च | 
सुस्त सर्वेः सद सोकपाद्धेः शिवप्रसादामिहतास्तदानीम्‌ ॥ ८६ ॥ 
लतो महादेत्यवरो दुगत्मा सकालनेमिः परमाख्युक्तः । 
यथौ तदानीं सुरसत्तमांस्तान्हन्तुं सदा करूरमतिः स एकः ॥ ८७ ॥ 
सिदारूढो दं शितश्च च्रिशटेनदिसंयुनः । देत्यानामर्वुदेनेव सिहारूढेन सम्तरतः ॥८८ ॥ 
नेसिदादंशिताःसवं महावटपराक्रमाः । तेषु सरेषु चारूढा महादेत्याश्च तत्समाः ॥ 
आयान्तीं दत्यसेनां तां सर्वां सिहविभूषिनाम्‌ । कालनेमियुतादरषटरा देवादन्दरपुयोगमाः 
भमयमाजग्मुग्लुल तदा ध्यानपरा भवन्‌ ॥ ६० ॥ 
कि कुर्मोऽद्य वयं सवे कथं जेष्यामचाहुतम्‌ । एताद्रशमसंख्याकमनीकं सिहसम्बृतम्‌ 
पवं विचिन्त्यमानास्ते ह्यागनस्तत्र नारदः । नारदेन च सत्सवं पुरावृत्तं महत्तरम्‌ ॥ 
कथितं च महेन्द्राय काटनेमेस्तपोवम्‌ । अजेयत्वं च संग्रामे घवरदानवरेन तु ॥ 
"विष्णुं विना वयं देवा अशक्तारणमण्डटे । जेतुंच स ततो विष्णुः स्मयतां परमेश्वरः 
तमालनीखो वरदः सर्वे विजयकाङ्क्षिमिः ॥ ६४ ॥ 
नारदस्य वचःश्रुत्वा तद्‌! दैवास्त्वरान्विताः । ध्यानेनच महा विष्णंततःपरबलादेनम्‌ 
स्मरन्तः परमात्मानमिदमूचुश्च तं विभुम्‌ ॥ ६५॥ 
देवा ऊचुः 
नमस्तुभ्यं भगवते नमस्ते विश्वमरङ्ख्म्‌ \ श्रीनिवास नमस्तुभ्यं श्रीपते ते नमो नमः 
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अद्यास्मान्भयभीतांस्त्वं कारनेमिभया्दितान । जातुमहंसिदेत्याञ्च देवानामभयप्रद ! 
एवं ध्यातः संसखतश्च प्रादुभूतोहदरिस्तदा । नीखो गरुडमारहय जगताममयप्रद्‌ः ॥६८ 
चक्रपाणिस्तदायातो देवानां विजयाय च । गगनस्थं महाविष्णुं गद्डोपग्सिंस्थितम्‌ 
श्रीवासमेनं दुद्धंषं योदुधुकामं ददिरे ॥ ६६ ॥ 
तथा दरष्टा कालनेमिस्तदानीं प्रहस्यमानोऽ निरुपा वलटान्वितः। 
कस्त्वं महाभाग ! वरेण्यरूपः श्यामो युवा वारणमत्तविक्रमः । 
करे गृहीतं निशितं महाप्रभं चक्रं च कस्मात्कथयस्व मे प्रभो !॥ १००॥ 
श्रीमगवानुवाच 
युद्धाथमिह चायातो देवानां कायंसिद्धये । त्वं स्थिरो भव > मन्द्‌ दहाम्यद्यनसंशयः 
श्रुत्वा भगवतो वाक्यं कालनेमिः प्रतापवान । 
उवाच रुषितो भूत्वा भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥१०३॥ 
मूखमूतो टि देवानां भगवान्युद्धदुमदः । युं कुरु मया साद्धं यदि शूणेऽसिसस्प्रति 
प्रहस्य मगवाविप्णुर्वाचेदं महाप्रभः । गगनस्थो भवत्वं हि महीस्थोऽहंभवामि चं 
अप्रशस्तं च विषमं युद्धं चेव यथाभवेन्‌ । तथाक्रुर महाबाहो ! गगनं वा महते ॥ 
तथेति मत्वा हि महाचुभावो दैत्यैः समेतो ऽवेद सं स्यककंश्च । 
सिहोपरिस्थेश्च महानुमावेमंहावल्यः करूरतरेस्तदानीम्‌ ॥ ९०६. ॥ 
गगनमथ जगाहे मदमन्दं महात्मा ह्यसुरगणसमेती विश्वरूपं जिघांसुः । 
त्रिशिखमपरमुग्रं गरह्य सन्देशचेष्ठादशनविषतवक्चो योटूधुकामोहरिसिः ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण णकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे मादेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे समुद्रमन्थनास्याने देवाखुरसग्रामवणनं नाम अयोदशोऽश्यायः ॥ ९३ ॥ 


च नल + 0 ~ क 


चतुदंोऽध्यायः 
विष्णुकालनेभियुद्धवणंनम्‌ 
लोमश उवाच 

ततो युद्धमतीवाऽऽसीदसुरेवचिष्णुना खह । ततः सिहाःसपक्षास्ते दंशिताः परमादुताः 
असुरेरुह्यमानास्ते गरुत्मन्तं व्यदारयन्‌ । सिहास्ते दारितास्तेनखण्डशश्च विदारिताः 
विष्णुना च तदादेत्याश्चक्रोणशकलीङूताः । तांस्तानसुरन्द्रष्राकालनेमिः प्रतापवान्‌ 
जिष्न्ेनाहनटूविष्णुं गोपपर्याक्ुटेक्षणः । तमायान्तं च जगृहे मुकुन्दोऽनाथसंश्रयः 

करेण वामेन जघान रीखया नं काटनेमि सुरं महावलम्‌ । 

तेनेव श्येन समाहतोसो मू्छान्वितोऽसौ सहसा पपात ॥५॥ 
पतितः पुनख्त्थाय शर्नख्न्मीट्यलोचने । पुरतः स्थितमारोक्य विष्णं सवंगुहाशयम्‌ 
खब्धसज्ज्ञो ऽब्रवीद्वाक्यंकालनेमिमेदावलः । तव युद्धंनदास्यामि नास्तिरटोकेस्पृदामम 
ये येऽसुरा हता युद्धे अश्चयंखोकमाप्नुयुः । ब्रह्मणोवचनात्सद इन्द्रंण सह संगताः 
भुञ्जतो विविधान्मोगान्दैववद्विचरन्तिते । इन्द्रेण सहिताः सवं संसारेच पतन्त्यथ 
तस्माद्युद्धेन मरणं न काङ्क्ष क्षणमभङ्कम्‌ । अन्यजन्मनि मे वीर ! वेरभावान्न संशयः 

दातुमहेसि मे नाथ ! कव्यं केवट परम्‌ ॥९०॥ 

तथेति दैत्यप्रवरो निपातितः परेण पुंसा परमाथंदेन । 

दन्वाऽभयं देवतानां तदानीं तथा सुधां देवताभ्यः प्रदत्त्वा ॥११॥ 
कालनेमिरतोदेत्योदेवाजाताह्यकण्टकाः । शव्यरूपो महान्सद्यो विष्णुनाप्रभविष्णुना 
तिरोधानं गतः सद्योभगवान्कमलेक्षणः । इन्द्रोऽपि कदनं रत्वा देत्यानांपरमाहुतम्‌ 
पतितानांङ्कीवरूपाणांभस्नानां भीतचेतसाम्‌ । मुक्तकच्छशिखानांचचक्रसकदनक्रिय 
अथंशाखपरोभूत्वा महेन्द्रो दुरतिक्रमः । दैत्यानां कालरूपो ऽसौशचीपतिस्दाधोः ॥ 
पवं निहन्यमानानामसुराणां शचीपतेः । निवारणाथं मगवानागतो नारदस्तदा ॥१६ 
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नारद उवाच 
युद्धहस्ताश्च ये बीरा ह्यखुरा रणमण्डटे । तेषामनु कथं करत्ताभीतानां च वि्िसनम्‌ 
ये भीताश्च प्रपन्नांश्च घातयन्ति मदोद्धताः । 
बरह्मघ्ास्तेऽपि विज्ञेया महापातकसंयुतः ॥१८॥ 
तस्मात्त्वया न कनेव्यं मनसाऽपि विहिसनम्‌ । पवमुक्तस्तदाशकरोनारदेन महामना 
सुरसेनान्वितःसदय आगतोटरि चिविषए्रपम्‌ । तदा सर्वे सुरगणाः सुहदुभ्यश्च परस्परम्‌ 
वभूवुर्मदिताः सवं यक्लगन्धव किन्नराः । ॥ २० ॥ 
तदा इन्द्रो ऽमरावत्यां सह शच्याऽसिपेचितः ॥ २; ॥ 
देवपिपमुखेश्चेव ब्रह्मपि्रमुखस्तथा । शक्रोऽपि विजयस्प्रा्तः ` प्रसादाच्छ्कुरम्य च 
तद्‌ा मरोत्सवो विप्रा देवलोके महानभूत्‌ । शंखाश्च परहाश्चेव मृदंगा मुरजा अपि 
तथाऽऽनकाश्च मेयश्च नेदु दुन्दुभयः समम्‌ ॥ २३ ॥ 
गायकाष्चवगन्धरवाःकिन्नराश्चाप्सरोगणाः । नन्रतुजगुस्तुष्टुवुश्चसिद्धचारणगुह्यकाः 
एवं विजयमापन्नः शक्रोदेवेश्वरस्तदा । दैवेहं तास्तदार्दत्याः पतितास्ते महीतटे ॥२५ ` 
गताखवो महात्मानो वच्ििप्रमुखतोद्यमी । तपस्तनुं पुरा विप्रो माग्वो मानसोन्तरम्‌ 
गतः शिष्येःपरित्रनस्तस्मायद्धं न वेद्‌ तत्‌ । अवरोषाश्च ये दैत्यास्तेगतामागवग्प्रति 
कथितं वे महटव्रत्तमखुराणां क्षयावहम्‌ । निशम्य मन्युमापिष्ो ह्यागतो भृगुनन्दनः 
शिष्यैः परिव्तोभूत्वाश्रतांस्तानसुरानपि । विद्यया स्रतजी चिन्यापतितान्समजीवयत्‌ 
निद्रापायगता यद्वदुत्थितास्ते तदाऽसुराः | 
उत्थितः स बदिः प्राह भागेवं छयमितयुत्तिम्‌ ॥ ३० ॥ 
जीवितेन किमेव मम नास्ति ध्रयोजनम्‌ । पातितखिदशेनद्रेण यथा कापुरुषस्तथा 
बलिनोक्तं वचः श्रुत्वा शुक्रोवचनमव्रवीत्‌ । मनस्विनो हि ये ग्रराःपतन्तिसमरेवुधा 
ये शस्त्रेण हताः सोश्रियमाणा व्रजन्ति वै । त्रिविण्रपं न सन्देह इतिवेदानुशासनम्‌ 
एवमाश्वासयामास वलिनं भृगुनन्दनः । ततस्तताप विविधं दैत्यानां सिद्धिदायकम्‌ 
तथा दत्या गताःसर्वे भगुणा च प्रचोदिताः । 
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पातालमवसन्सर्वे बलिमुख्याः सुखेन वे ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यूं संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे देवासुरसंग्रामे भागवेण म्रतदेत्यसञ्जीवनवणेनं नाम 
चतदंशो ऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 


पचदशोऽध्यायः 
गुरोरवज्ञयेन्द्रस्य राञ्यनाद्यः 
ऋषय उचुः 
राञ्य्राप्नो टि देवेन्द्रःकशथितस्ते गुरुग्विना । गुरोग्वज्ञयाजातोराउयथ्रंश्मे हि तस्यतु 
केन प्रणोदितश्चेन्द्रो चमू चिरमासने । तत्सवं कथयाऽऽशुत्वं परं कौनृहलं हि नः 
ल्छोमश उवाच 
गुरुणाऽपि चिना राज्यं ईृतवान्स शचीपतिः । 
विश्वरूपोक्तविधिना इन्द्रो राज्ये स्थितो महान्‌ ॥ ३ ॥ 
विश्वकमसुतो विध्रा विश्वरूपो महाद्रपः । पुरोदितोऽथ शक्रस्य याजकश्चाभवत्तदा 
तस्मिन्यज्ञेऽवदानेश्च यजने असुरान्खुरान्‌ । मचुप्यांश्येव निरिरा अपरोक्षं शचीपतेः 
देवान्ददाति साक्रोशं देत्यास्तूष्णीमथाददात । 
मनुष्यान्मध्यपातेन प्रत्यहं स ग्रहान्‌ दिजः॥ £ ॥ 
पकदा लु महेन्द्रेण सूचितो गुरुाश्रवात्‌ । अलक्ष्यमाणेन नदाज्ञातं तस्यचिकीषितम्‌ 
देत्यानां कार्यसिरुध्यर्थमवदानं प्रयच्छति । असौपुरोहितो ऽस्माकं परेषां च फलप्रदः 
इति मत्वा तदा शक्रो घञ्रेण शतपवेणा । चिच्छेद तच्छिरांस्येव तरक्षणादभयद्वध्ः 
येनाकगोत्सोमपानमजायन्तकपिञ्जखाः । ततोऽन्येनखुरापानात्कलविङ्काभवन्मुखात्‌ 
अन्याननादजायन्त तित्तिरा विश्वरूपिणः । एवं हतो विश्वरूपः शक्रणमन्दभागिना 
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ब्रह्महत्या तदोदुभूतादुधर्पा च भयावहा । दुषां दुर्मुखादु्टाचण्डारृरजसान्विता ॥ 
बरह्महत्या सुरपानं स्तेयं गुवंद्कनागमः । इत्येषामप्यघवतामिदमेव च निष्छृतिः ॥ 
नामव्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषयामतिः । त्रिशिरा धूष्रहस्ता सा शक्रम्रस्तुमुपाययौ 
ततो भयेन महता पलायनपरोऽभवत्‌ । पलायमानं तं द्रष्रा ्यनुयाता भयावहा ॥१५ 
यतो धावति साऽधावत्तिषन्तमनुतिषएटति । अंगता यथा छायाश्करस्य पर्विण्ित॒म्‌ 

आयाति तावत्सहसा इन्द्रो ऽप्यप्सु न्यमज्ञत ॥ १६ ॥ 

शीघ्रत्येन यथा विप्राश्चिरन्तनजरेचरः ॥ १७ ॥ 
णवं दिव्यात पूणं वर्षाणां च शचीपतेः । बसतस्तस्य दुःखेन तथा चेच शतढयम्‌ ॥ 

अराजकः तदा जातं नाकपृष्ठे भयावहम्‌ ॥ १८ ॥ 

तद्रा चिन्तान्विता दैवा ऋपयोऽपि तपस्विनः । 

अंखोक्यं चाऽऽपद्‌ा ग्रस्तं बभूव च तदा द्विजाः ॥ १६ ॥ 
एकोऽपि ब्रह्महा यन्न राघ्रं वसति निभेयः । अकालमरणं तत्र साधूनामुपजायने ॥ 
राजा पापयुतो यस्मिन्नाप्रं बसति नत्र वे । दुमिक्षं चेव मरणं तथैवोपद्रवादिजाः । 
भवन्ति वहवो ऽनर्थाः प्रजानां नाशरेतवे । तस्माद्राज्ञा तु कतेष्यो धम्पःश्रद्धापरेणदहि 
तथा प्रकृतयो राज्ञः शुचित्वेन प्रतिष्ठिताः । इन्द्रेण च छृतं पापं तेन पापेन वं हिजाः 

नानाविधेमंदातापेः सोपद्रवमभूज्गत्‌ ॥ २२ ॥ 

शौनक उवाच 

अश्वमेधशतेनेव प्राप्तं गञ्यं महत्तरम्‌ । दैवानामखिलं सूत कस्मादिध्रमजायत ॥ 

शक्रस्य च महाभाग ! यथावत्कथयस्व नः ॥ २४ ॥ 

सूत उवाच 

देवानां दानवानां च मचुष्याणां विशोषतः । कर्म्मैव सुखदुःखानां हेतुभूतं न संशयः 
इन्द्रेण च कतं विप्रा महदुभूतं ज॒गुष्सितम्‌ । गुरोरवक्ञा च छता विश्वरूपवधः छतः 
गौतमस्य गुरोः पल्ीसेवितातस्यतत्फलम्‌ । प्राप्त॑महेन्द्रेण चिरंयस्यनास्तिपरतिक्रिया 
ये हि दुष्कृतमरम्माणोनकुवन्ति च निष्कृतिम्‌ । दुदेशां प्राप्नुचन्त्येतेयथवेन्द्रःशतक्रतुः 
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दुष्कृतो पाजितस्यातःप्रायश्ित्तं हितत्क्षणात्‌ । कनव्यं विधिवद्धिप्राःसवंपापोपशान्तये 
उपपातकमध्यस्तं महापातकतां चजेत्‌ ॥ ३० ॥ 
ननः स्वध्मेनिष्ठांच ये कुवन्ति सदा नराः । प्रातमध्याह्सायाह्ने तेषां पापं विनश्यति 
पराप्ुघन्त्युत्तमं ल्टोकं नात्र कायां विचारणा | 
तस्मादसौ दुगाचारः प्राप्नो वें कमेणः फलम्‌ ॥ २३२ ॥ 
सम्प्रधायं तदासर्वेखोकपालास्त्वरान्विताः । वृहस्पतिमुपागस्यसवंमात्मनिधिषितम्‌ 
कथयामासुरव्यग्रा इन्द्रस्य च गुरूप्ति ॥ ३३ ॥ 
देवेरकतं वन्यो विप्रानिशम्य च वृहस्पतिः । अराजकः च सम्परा्चचिन्तयामासवुद्धिमान्‌ 
कि कायं चाच कतेव्यं कथं श्रेयो भविष्यति | 
देवानां चाद्य खोकानाम्रुपौणां भावितात्मनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
मनसेव च तत्सवं कार्यांकायं विचायथे च । जगाम शक्रं त्वग्तिो दैवैः सह महायशाः 
प्राप्नो जलाशयं नंचयत्रा ५९स्ते हि पुरन्दरः । यस्यतीरस्थिताहत्याचण्डालीवभयावदा 
नजोपविष्रास्ते सवेदेवापषिगणान्विताः । आहानं च कृतं तस्यशक्रस्यगुरुणास्वयम्‌ 
समुत्थितमस्ततः शक्रो ददशे स्वगुरुं तदा । वाष्पपूरितवक्चो टि वृहस्पतिमभापत 
प्रणिपत्य च तत्रत्यान्छृताञ्जालिरभापत । तदा दीनमुखो भूत्वा मनसा सं विस्रश्यच 
स्वयमेव इतं पूवेमन्ञानलक्षणं महत्‌ । अधुनेव मया कायं कि कतेव्यं वद्‌ प्रभो ! ॥ 
प्रहस्योवाच भगवान्वृहस्पतिख्दारधीः । पुरा त्वया छतं यच्च तस्येदं कमणः फलम्‌ 
मांच उदिश्यभोदन्द्रतद्रोगादेवसंक्चयः । प्रायधित्तं हि हत्याया न द्र स्पृतिकारिमिः 
अज्ञानतो हि यज्लातं पापं तस्य प्रतिक्रिया । कथिता धमंशास्त्रज्ञेःसकामस्य न विद्यते 
सकामेन कृतं पापमकामं नैव जायते । ताभ्यां विषयभेदेन प्रायशध्ित्तं विधीयते ॥५ 
मरणान्तो विधिः कार्योकामेन हि तेन दि । अज्ञानजनिते पापे प्रायध्ित्तंविधीयते 
तस्मात्त्वया छतं यञ्च स्वयमेवहतो दिजः । पुरोहितश्चषिद्धांश्चतस्मान्नास्तिप्रतिक्रिया 


यावन्मरणमप्येति तावदप्सु स्थिरो भव ॥ ४८ ॥ 
शताभ्वमेधसञ्ज्ञश्च यत्फरं तव दुमेते । तन्नष्टं तत्क्षणादेव घातितो टि द्विजो यदा 
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सच्छिद्रे च यथातोयं न तिष्टति घ्ररैऽण्वपि । तथेव सुङ्कतं पापे हीयते च प्रदक्षिणम्‌ 
तस्माच्च दवसंयोगात्परानं स्वगादिकच यैः । यथोक्तं तदवेत्तषां धर्मिष्ठानां न संशयः 
पतच्छरत्वा वचस्तस्य शन्नो वचनमव्रवीत्‌ । कुकममणा मदीयेनप्राक्षमेतन्न संशयः ॥ 
अमरावतीमाशु त्वं गच्छदेवपिभिःसह । टोकानांकायंसिदुध्यर्थेदेवानां च वृहस्पते! 
इन्द्रं कुरु मदाभाग ! यम्ने मनसि गोचते ॥ ५३ ॥ 
यथा म्रृतस्तथाहं वं ब्रह्महत्याव्रतोमहान । सागष्ेषसमुत्थेन पापेनास्मिपरिव्ल्यृतः 
तस्माच्वरान्विता यूयं दैवगाजानमाश्ु वं । कुवन्तु मदनुज्ञाताः सत्यं प्रति वदामिवः 
एवमुक्तास्तदा सवं बहस्पतिपुगोगमाः । णत्यामरावतीं तृणं पुरन्दगविचेष्ितम्‌ ॥ 
कथयामासुरव्यश्राः शचीं प्रति यथा तथा ॥ "६ ॥ 
राज्यस्य हेतोः कि कायं पिमरशन्तः परस्परम्‌ ॥ *5 ॥ 
णवं विम्ृश्यमानानां देवानां तत्र नाग्दः । यदच्छयागतस्तत्र दैवपिरमितय्रुतिः ॥ 
उवाच पूजितो दैवान्‌ कस्मादयं विचेतसः । 
तेनीक्ताः कथयामासुः सवं शक्रस्य चेष्रितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
गतमिन्द्रस्य चेन्द्रत्वमेनसा परमेण लु । तनः प्रोवाच तान्देवान्दैवपिर्नारदो वचः ॥ 
यूयं देवाश्च सचज्ञास्तपसां विक्रमेण च । तस्मादिन्द्रौहिकतय्यो नहुपःसोमवंशजः 
सो.ऽभ्मिच्राप्रं प्रतिष्ठाप्यस्त्वरि्तिनेवनिजगाः । णकोनमश्वेध्रानां शतं तेन महात्मना 
छतमस्ति महाभागा नहुपेण च यञ्वना ॥ ६२॥ 
शच्या श्रतं च तद्वाक्यं नारदस्य मुखोद्गतम्‌ । गतान्तःपुरमव्यन्राचाप्पूर्तिलोचना 
नारदस्य वचः श्रुत्वा सवं देवान्वमोदयन्‌ ॥ ६९ ॥ 
नहुषं राञ्यमारोदुमेकपयेन,ते यदा । आनीतो हि तद्या राजा नहुपो ह्यमरावतीम्‌ 
राज्यं दत्तं महेन्दरस्य खुरः स्वेमहपिमिः । तदा ऽगस्त्यादयः सवं नहुषं पर्यपासत ॥ 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षा विद्याधरमहोरगाः । 
यक्षाः सुपर्णाः पतगा ये चान्ये स्वग्वासिनः ॥ ६७ ॥ 
तदा मदोत्सबोजातो देवपुर्या निरन्तरः । शंखतूयदङ्कानि नेदु दुन्दुभयः समम्‌ ॥ 
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गायकाश्च जगुस्तन्न तथा वाचानि वादकाः । नतंकाननरनुस्तज्च तश्रा राज्यमरहोत्सवे 
अभिषिक्तस्तदा तत्र वृहस्पतिपुगोगपमेः ॥ ० ॥ 
अचितो देवसूक्तैश्च यथावद्‌ व्रहपूजनम्‌ । ऊतवांश्चैवकिमिविद्वद्विमावितात्ममिः 
तथा च सर्वेः पग्पूजितो महाच्राजा सुराणां नहुपस्तदानीम्‌ । 
इन्द्रासने चेन्द्रसमानरूपः संस्तूयमानः परमेण वचंसा ॥ ७ ॥ 
सखुगन्धदीपेश्च सुवाससा युतोऽलङ्कारभोगैः सुविराजिताङ्कः । 
चभौ तदानीं नहुषो मुनीन्द्रः संस्तूयमानो हि त्थाऽमरेन्टरः ॥ ७३ ॥ 
इति परमकटान्वितोऽसमै सुरमुनिवरग णश्च पूज्यमानः । 
नहुषङपवरोऽभवत्तदानीं हदि महता हच्छयेन ततः ॥ ७४ ॥ 
नहुष उवाच 
टन्द्राणी कथमेव नायातिममसन्निध्ौ । तां चाद्धयतशीघ्रं भो मा विम्विनुमहेथ 1 
नहुषस्यवचःध्रुत्वा वृहस्पतिख्दारधीः ¦ श्रचभवनमासादच उयाच च सविस्तरम्‌ ॥ 
शक्रस्य दुनिमित्तेन द्यानीतो नहुषो ऽरवे । राज्यार्थभामिनित्वंच अरद्धासनगताभव ॥ 
शची प्रहस्य चोवाच वृहस्पतिमकत्मपम्‌ । असा न परिप्रूणे;हियज्ञेः शक्रासनेस्थितः 
पकोनमण्वमेधानां शतं तमनेन वें ॥ ५८ ॥ 
तस्मान्नयोग्योमां प्रातं त्त्वतोदिषिश्ष्यताम्‌ । यदिमांसामिटापोदिपरखिरियमच्चेतनः 
अचाह्यवाहनेनेव अत्रागत्य टे माम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तथेति गत्वा त्वरितो वृहस्पतिरवाचतम्‌ । नवं कामसन्ततं शच्योक्तं च यथातथम्‌ 
तथेति मत्वा राजाऽसौ नहुषःकाममोरितः । पिस्य परयावुटुध्याअवाद्येकिप्रशस्यते 
सख वुदध्या च चिर स्मृत्वा ब्राह्मणाश्च तपस्विनः । 
अवाद्याश्च भवन्त्यस्मादात्मानं वाहयाम्यहम्‌ ॥ ८२ ॥ 
द्ाभ्यांचतस्याःप्राप्त्यर्थमितिमेददिवतेने। शिविकाचददौ ताभ्यांदिजाम्यांकाममोदहितः 
उपविश्यतदातस्यां शिविकायांसमाहितः । सपंसर्पेति वचनान्नोदयामास तौ तदा 
अगस्त्यः शिबिकावादीततःकुद्धो ऽशयपश्चपम्‌ । विधाणामवमन्तात्वमुन्मत्तोऽजगरोभव 
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शापोक्तिमाज्रतोराजा पतितोव्राह्मणस्यहि । तथैवाजगरो भूत्वा विप्रशापो दुरत्ययः 
यथादिनहुषो जातस्तथा सर्वे ऽपिताट्रशाः । विप्राणामवमानेन पतन्ति निरयेऽशुचौ ॥ 
तस्मात्सरवंप्रयत्नेन पदं प्राप्यविचक्चषणैः । अप्रमत्तनरे्माव्यभिहामुत्र च ङब्धये ॥८<॥ 
तथेवनहुषःसर्पो जातो ऽरण्येमहाभये । एवं चेवाभवत्तन्र देवलोके ह्यराजकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तर्थैव ते खुराःसरवे विस्मयाविष्रचेतसः । अहो वत महत्कष्टं प्रां राज्ञा ह्यनेन वं ॥ 
न मर्त्यलोकोनस्वर्गोः जातोह्यस्य दुरात्मनः । सनामवज्ञयासद्यः सुद्ृतं दग्धमेव दि ॥ 
याज्ञिको ह्यपरोखोके कथ्यतांच महामुने 1 तदोवाच महानेजा नारदो मुनिसत्तमः ॥ 

ययाति च महाभागा आनयध्वं त्वरान्विताः । 

दैवदूतास्तु वं तृणं ययाति द्ुतमानयन ॥ ६३ ॥ 

विमानमारद्य तदा महात्मा ययौ दिवं देवदूतैः समेतः । 

पुरस्कृतो देवव॑रस्तदानीं तथोरगोरयक्चगन्धवं सिद्धः ॥ ६४ ॥ 
आयातःसोऽमरावत्यां चरिदौरमितोपितः । इन्द्रासने चोपविष्रो वभाषेच स स्वरम्‌ 
नारदैनेवसक्तस्तु त्वं राजाह्याक्ञिकोह्यसि । सतामवद्ञया प्रानो नहुषो दन्दश्ूकताम्‌ 
चे प्राप्युबन्तिधर्मिष्ठा दैवेनपरमं पदम्‌ । प्राक्तनेनैच मूढास्ते न पश्यन्ति शुभाशुभम्‌ ॥ 

पतन्ति नरके धरोर स्तब्धा वे नाज संशयः । ॥ ६८ ॥ 

ययातिरुवाच 

यैःकृतं चामितं पुण्यं तेधां विघ्नःप्रजायने । अटपकत्तैन देवरे विद्धि सवं परं मम ॥ 
महादानानि दत्तानि अन्नदानयुतानिच । गोदानानि बहन्येव भूमिदानयुतानि च ॥ 

तथैव सर्वाण्यपि चोत्तमानि दानानि चोक्तानि मनीपिभियेदा । 

एतानि सर्वाणि मया तदैव दत्तानि कारे च महाविधानतः ॥ १०९॥ 

य्ञरिप्यं बाजपेयातिरात्रर्ज्योनिष्रोमै राजसूयादिभिश्च । 

शाखप्रोक्तेरश्वमेधादिभिश्च यैरेषाऽलङ्ङ्ता भूः समन्तात्‌ ॥ ६०२ ॥ 
देवदेवो जगन्नाथ द्रो यक्ञेरनेकशः । गालवाय पुरा दत्ता कन्या त्वेषा च माधवी ॥ 
पलीत्वेन चतुम्य॑श्च दत्ताः कन्यामुनेतदा । गालवस्यगुरोरथं विश्वामित्रस्य धीमतः॥ 
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एवं भूतान्यनेकानि सुङृतानि मयापुरा । महान्ति च वहृन्येव तानि वक्तं न पायते ॥ 

भूयः प्रः सर्वदेवेः स राजा कतं सवं गुप्तमेवं यश्ाथंम्‌ | 

विन्ञातुमिच्छाम यशथाथेतोऽपि सवं वयं श्रोतुकामा ययाते ॥ १०६ ॥ 
वचोनिशम्यदेवानां ययातिरमितद्युतिः । कथयामास तत्सवं पुण्यरोपं यथाथेतः ॥ 
कथितं सवमेत्चनिःदोपं व्यासवत्तदा । स्वपुण्यकथनेनव ययानिरपतदभुवि ॥ १०८ ॥ 
तत्क्षणादेव सर्वेषां सुराणां तत्र पश्यताम्‌ । एवमेव तथा जानमराजकमतन्द्रितम्‌ ॥ 
अन्योनद्रश्यते ल्लोके याज्ञिको यो हितत्रवे । शक्रासनेऽभियेकाथं श्रूयतां दिद्धिजोत्तमाः 

सवे सुराश्च ऋपयो ऽश महाफणीन्द्रा गन्धवयक्षखगचारणकिन्नराश्च । 

विद्याधराःसखुरगणाप्सरसां गणाश्च चिन्तापराः सममवन्मनुजास्तथव ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण ण्काशीतिसादम्यां संहितायां प्रथमे माेश्वरखण्डे 

केदारखण्डे शिवशास्त्रे दैवेन्द्रस्वाराञ्याभिवेकवत्तान्ते देवेन्द्रस्य- 
ब्रह्महत्यो पद्रुतौ नहुपशापयया तिभूपपुण्यक्चयच्रत्तान्तव णनं 
नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


~~~ ~ ~~ --- *+ "~ ~ ~ 


पोडदो ऽध्यायः 
बरहस्पतिम्प्रतिदन्द्राण्याःशापः 
लोमश उवाच 
ततः शची तान्प्रोवाचवाचंधर्माथेसंयुताम्‌ । मा चिता क्रियतादैवावृदस्पतिपुरोगमाः 
गच्छत त्वरिताःसरवे शक्रद्रष्टं विचश्चणाः । ब्रह्महत्याभिभूतोऽसरीयत्रास्तेखुरखन्तमः 
वहूनां कारणेनेव विश्वरूपो हि मंदश्ीः । हतस्तेन महेन्द्रेण सर्वेःसोऽपि निराङ्धतः 
तस्मात्सर्वं भवदविश्च गंतव्यं यत्र स प्रभुः । अवज्ञा हि रता पूवं महेन्द्रेण तवानघ ॥ 
अवज्ञामाच्र्ुब्परेन त्वया शक्तः पुरंदरः । तथेव शापितश्चासि मया त्वं हि वृहस्पते 
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निरस्तोऽपि हि तस्माच्वमवसानपगो भव ॥ ६ ॥ 
यथा मदथमानीतौ शक्रे जीवति तावुभौ । त्वयि जीवति भो ब्रह्मन्कार्यतवकरि ष्यति 
को ऽपिसोभाग्यर्वाल्ोकैतयक्षेरे जनिप्यति । पुत्रं विख्यातनामानमच्र नेवारि्तिसंशयः 
गच्छ. शीघ्रसुरसाद्धश्करमानय मा चिरम्‌ । प्रयासि त्वरितो नो चेत्पुनःशापंददामिते 
शच्योक्तं वचनं श्रुत्वा सुः साद्धंजगाम सः । पुरदरं गताःसचें ब्रह्महत्याभिपीडितम्‌ 
सरसस्तीरमासाच् ते शक्रं चाभ्यवादयन्‌ । 
दाः शक्रेण ते सवे तदा ह्यप्सु स्थितेन वं ॥ १९ ॥ 
उवाच देवान्दैवेशः कस्माद्यूयमिहागताः । अदं हि पातकग्रस्तो ब्रह्महत्यापरिप्टुतः ॥ 
अप्सु तिष्ठामि भो दैवा एकाकी तपसान्वितः ॥ २२८ ॥ 
तच्छ्रत्वा वचनं तस्य सर्वे देवाः शतक्रतोः । ऊचु विह्लिता एनं दैवराजानमहुतम्‌ ॥ 
एताद्रशं न वाच्यं ते परेवामुपरारतः । छन त्वयैव यत्कमे विश्चरूपवध्वादिकम्‌ ॥ 
विश्वकमेसुतेनेव कतं याजनमटभुतम्‌ । येन देवाः श्यं यांति ऋषयोऽपि महाप्रमाः 
तस्माद्धतस्त्वया देव परेषामुपकारतः । ततः सवे वयं प्रातास्त्वां नेतुममरावतीम्‌ ॥ 
णवं विवदमानेपुदेवेषु च तदा ऽत्रवीन्‌ । ब्रह्महत्या त्वरायुक्ता देवेन्द्रं वरयाम्यहम्‌ ॥*७ 
तद्‌ वृहस्पतिर्वाक्यमुवाच सदसेव तु ॥ १८ ॥ 
वुदहस्पतिस्वाच 
वासाथ च करग््यामः स्थानानि तव साप्रतम्‌ । 
प्रसांत्विता तदा हत्या देवेस्तत्कायगौीरवात्‌ ॥ ९६ ॥ 
विमृश्य सवे विभचुश्चतुद्धा हत्यां सुरास्ते ऋषयो मनीपिणः। 
यक्षाः पिशाचा उग्गाः पतंगास्तथा च सव सुरसिद्धचारणाः ॥२०॥ 
आदौ क्षमाप्रतितदाअचुःसवं दिवौकसः । हे क्षमे ऽशस्त्वयाग्राद्योहत्यायाःकायेसिद्धये 
सुराणां तद्वचः श्चत्वा धरित्री कंपिताऽवदत्‌ । 
कथं प्राह्यो मया ह्यंशो हत्यायास्तद्िमुश्यताम्‌ ॥ २२ ॥ 
अहं हि सवभूतानां धात्रीषिश्वं धराम्यहम्‌ । भपवित्राभविष्यामिपएनसा सं्ताथशम्‌ 
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पृथ्ञ्यास्तद्व चनध्रुत्वावृहस्पतिर्वाचतम्‌ । मामेषीश्चारसर्वागिनिप्पापासिनचान्यथा 
यदायदुकुरेश्रीमान्वासुद्रैवोभवषिप्यति । तदातत्पदविन्यासान्निप्पापा त्वं भविष्यसि 
कुर वाक्यं त्वमस्माकं नात्र कायां विचारणा ॥ २६ ॥ 
इत्युक्ता पृथिवी तेषां निप्पापासाकरोदधचः । ततोध्रश्चान्समाहूय सवे देवाऽव्रुवन्वचः 
हत्यांशो हि ग्रहीतव्यो भवद्भिः कायसिद्धये । णवमुक्ताप्ुवन्वरक्षा्ैवान्सर्वेखमागताः 
वयं सवे तथाभूतास्तापसानांफटग्रदाः । तदा हत्यान्विताः सर्वे भविप्यंतितपस्विनः 
पापिनो हि महाभामास्तम्मात्सवं विम्रुष्यताम्‌ । 
तदा पुरोधसा चोक्ताः सवे चक्षाः समागताः ॥ २० ॥ 
मा चिता क्रियतां सर्वैः प्रसादाचचचशतक्रतोः। ऊेदिताश्चैव सर्य वै ह्यनेकां शत्यमागताः 
ततो विटपिनो नित्यं यूयं सवं भविष्यथ । इत्युक्तास्तेतद्रासर्वे ऽगरृहणम्हत्यां विभागशः 
ततो ह्यपः समाहय उचुः सवं दिवौकसः । अद्श्च गृह्यताम हत्यां शः कायंसिद्धये 
तदाद्यापोमिलित्वाथङचुःसर्वाः पुरोधसम्‌ । यानिकानिचपापानितथादृश्चरितानिच 
` अस्मत्संपकसंवंधातस्नानशोचाशनादिभिः । पुनंति प्राणिनः सर्वँ पापेनपरिवेष्िताः 
तासां वचनमाकण्यं वृरस्पतिरवाच ह । मा भयं क्रियतामाप णनसा दुस्तरेण हि ॥ 
ध्रापः पुनेतु सर्वेपां चगाचरनिवासिनाम्‌ । तदा सिय: समाहूय बृहस्पतिरुवाच ह ॥ 
अद्यैव म्राह्यो हत्यांशः सवेकायाथंसिद्धये । निशम्य तदूगुरोर्वाक्यम्रचुःसर्वाश्चयोपितः 
पापमाचरनते योषा तेन पापेन नान्यथा । दििप्यंते वहवः पश्चा इति वेदानुशासनम्‌ ॥ 
श्रुतमस्ति न ते किचिद्धे पुरोधो विम्रश्यताम्‌ । 
योषिद्भिः प्रोच्यमानोऽपि उवाचाथ बृहस्पतिः ॥ ४० ॥ 
मामयं क्रियतांसर्बाःपापादस्मात्सुखोचनाः । भविष्याणांतथान्येपांभविप्यतिफटपदः 
हत्यांशो यो हि सर्वासां यथाकामित्वमेव च ॥ ९ ॥ 
पवमंशाश्चहत्यायाश्चत्वारः कदिषिताःसुरेः । निवासमकगोत्सयस्तेषुह्यादहिजोत्तमाः 
निष्पापो हि यदा जातो महद्र ह्यभिषेचितः । देवपुर्या खुरगणेस्तथेव ऋषिभिःसह 
शच्या समेतो हि ठदा पुरंदरो बभूव विश्वाधिपतिमेहात्मा । 
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देवैः समेतो हि मदानुमावर्मुनीश्वरेः सिद्धगणैस्तदानीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तदाऽश्रयः शोभना वायवश्च सवे ग्रहाः सुप्रभाः शां तियुक्ताः । 
जाताः सयः पृथिवी शोभमाना तथाण्द्रयो मणिप्र॑भवा बभूवुः ॥ ४५॥ 
प्रसन्नानि तथा ्यासन्मनां सि च मनस्विनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
नय्श्चामतवादिन्यो व्रश्चा द्यासन्सदाफलाः । अद्कपए्रपय्यौप्थयो वभूवुश्चाम्रतोपमाः 
एेकपदन सवेषामिद्रल्ोक निवासिनाम्‌ । वभूव परमोत्सादो महामोदकरस्तथा ॥४८ 
लोमश उवाच 
एतस्मिन्नंतरे त्वषा दरषटरा चेनद्रमहोत्सवम्‌ । वभूव रुषितो ऽतीव पुत्रशोकप्रपीडितः । 
जगाम निवेदपरस्तपस्तघ्तं सुदारुणम्‌ । तपसा तेन संतुष्रो तह्या लोकपितामहः ॥ 
त्वण्रारमन्रवीत्तुष्रो वरं वर्यं सुत्त । तद्रा ववे घरं त्वषा सवेटोकभयावहम्‌ ॥ 
वरं पुत्रो हि दातव्यो देवानां टि भयावहः ॥ ५९ ॥ 
तथेति च चरो दत्तो ब्रह्मणा परमेष्ठिना । वरदानात्स एव बभूव पुरुषस्तद्‌ा ॥५२॥ 
चजनामांकितस्तत्र देत्यो हि परमादतः । श्वनुपां शतमाच्रं हि पत्यं वच्रधरेऽसुरः ॥ । 
पातालाननिग॑तादेत्याये पुराऽगतमंथने । घातिताःसुरसङ्घरश्चभ्रग्‌णाजीवितास्त्वरात 
सवं महीतटं व्याप्तं तेनेकेन मदात्मना ॥ ५५॥ 
तदा सवंऽपि ऋषपयोवध्यमानास्तपस्विनः । ब्रह्माणंत्वरिताः सर्वे अचु्व्यसनमागतम्‌ 
तथा चेद्रादयो देवा गंधव: समश्द्रणाः । ब्रह्मणा कथितंसर्वत्वष्टुश्च॑तच्चिकीपितम्‌ 
भवदढधाथज्नितस्तपसा परमेण तु । वृत्जोनाम महातेजाः सवेदेत्यापिधो महान्‌ ॥ 
तथापि यल्लः क्रियतांयशावध्यो भवेदसं । निशम्य ब्रह्मणोवाक्यमूचुर्देवाःसवासवाः 
देवा उचुः 
यद्‌ाइन्द्रीदिहत्यायाविमुक्तःस्थापितोदिवि । तदास्माभिरकायं वं इतमस्तिदुरासदम्‌ 
शख्ाण्यखयाण्यनेकानि संक्षिप्तानिद्यवुद्धितः । दधीचस्याश्रमेव्रह्मकिन्ककायं करवामहे 
तच्छरुटव। प्रहसन्ाक्यं देवान्ब्रह्मा तद्‌ाऽव्रवीत्‌ । 
चिरं स्थितानि विज्ञायागच्छध्वं तानि वे सुराः ॥ ६२ ॥ 


१५ 
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गत्वा देवास्तदा सवं नापश्यन्स्वं स्वमायुधम्‌ । 
पप्रच्छुश्च दधीचि ते सोऽवादीन्नेव वेद्म्यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पुनद्रह्याणमागत्य ऊचुः सर्वे भूने्वंचः ॥ ६९ ॥ 

ब्रह्मोवाच तद दिवान्सर्वेषांकायेसिद्धये । तस्यास्थीन्येव याचध्वंध्रदास्यति न संशयः 
तच्छुत्वा ब्रह्मणो वाक्यं शक्रो वचन मव्रवीत्‌ ॥ ६६ ॥ 

विश्वरूपो हतो देव देवानां कार्यसिद्धये । एक एव तदा ब्रह्मन्पापिष्ठोऽहं इतः सुरः 

तथा पुरोधसा चेव निःश्रीकस्तत्क्चणात्छतः । दिष्रयापरमयाचाहप्रविष्टोनिजमेदिरम्‌ 
दधीचं घातयित्वा वं तस्यास्थीनि बहून्यपि । 
असख्नाणि तानि भगवन्कृतानि ह्यशुभानि वे ॥ ६६ ॥ 

त्वघ्रा हि जनितो यो वै वजोनमैषर दैत्यराट्‌ । कथं तं घातयाम्यैवंसततंपापभीरूणा 
शक्र णोक्तं निशम्याथ ब्रह्मा वाक्यमुवाच ह ॥ ७० ॥ 

अथंशाख्रपरेणैव विधिना तमबोधयत्‌ । आततायिनमायां तं ब्राह्मणं वा तपस्विनम्‌ 
हंतुकामं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


इन्द्र उवाच 
दधीचस्य वधादुब्रह्मन्नहं भीतो न संशयः । तस्माटुट्र द्यवधात्सस्यं महदेनो भविष्यति 
अतो न कायेमस्माभित्राह्यणानां तु रेखनम्‌ । 
देखनाहू बहवो दोषा भविष्ब॑ति न चान्यथा ॥ ७३ ॥ 
अटूष्टं परमं धम्यं विधिना परमेण हि । कतेभ्यं मनसा चेवं पुरषेण विजानता ॥ 
निःस्पृहं तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा ब्रह्मा ह्युवाच तम्‌ । 
शक्र ! स्ववुूध्या तस्व दधीचि गच्छ सत्वरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
याचस्व तस्यचास्थीनिदधीचेःकायं गौरवात्‌ । गुरुणा सहितःशक्रोदेवैःसहसरमन्वितः 
तथेति गत्वा ते सवं दधीचस्याश्रमं शुभम्‌ । नानासतत्वसमायुक्तं वैरभावविवजितम्‌ 
माजांरमूषकाश्चैव परस्परमुदान्विताः । एेकपयेन सिदाश्च गजिन्यः कलभै सह ॥ 
तथाजात्यश्चविविधाःकरीडायुक्ताःपरस्परम्‌ । नकुलः सहसर्पाश्चक्रीडायुक्ताःपरस्परम्‌ 


। + 
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एवंविधान्यनेकानि शाश्चयाणि तदाश्रमे । पश्यतो षिबुधाः खे विस्मयं परमंययुः 
अथासने मुनिश्रेष्ठं वदरशुः परमास्थितम्‌ । तेजसापरमेणेव भ्राजमानं यथा रकम्‌ ॥ 
विभावसुं द्वितीयं चा खुवचांसहितंतदा । यथाब्रह्मा हि साविध्यातथासौमुनिखत्तमः 
तं प्रणम्य ततो देवा वचनं चेदमन्रुवन । त्वं दाता तरिषु खोकेषुत्वत्सकाशमि्टागवाः 
निशम्य वचनं तेषां देवानां मुनिरत्रवीत्‌ । किमथेमागताः सर्वे वदध्वं तत्सुरोत्तमाः 
प्रयच्छामि न संदेदो नान्यथा मम भाषितम्‌ । 
तदोचुः सहिताः सवे दधीचि स्वा्थकामुकाः ॥ ८५ ॥ 
भयभीता वयं विप्र भवदशेनकांश्चिणः । तारं त्वां समाकरण्यत्रह्मणानोदितावयम्‌ 
सम्पाक्षा विद्धि तत्सवं दातुमर्दोऽथ सुत्त !॥ ८७ ॥ 
निशम्य वचनं तेषां कि दातव्यं तदुच्यताम्‌ ॥ ८८ ॥ 
ततो देवाघरुवन्विप्र दैत्यानां निधनाय नः । शखननिममांणकार्याथं तवास्थीनिप्रयच्छवे 
प्रहस्योवाच विप्रषिस्ति्ठध्वं क्षणमेव हि । स्वयमेव त्वहं देवास्त्यश््याम्यद्यकटेवरम्‌ 
इत्युक्तवा तानथो पटनींसमाहय खुवचसम्‌ । प्रोवाचसमरहातेजाः्णुदेषिशुचिस्मिते 
अस्थ्यथ याचितो देवेस्त्यजाम्येतत्ककेवरम्‌ । ब्रह्मलोकः बजाम्यदय परमेणसमाधिना 
मयि याते ब्रह्मलोकं त्वं स्वधर्मेण तच्र माम्‌ । 
प्राप्स्यस्येव न संदेदो चथा चिन्तां चमा कथाः॥ ६३ ॥ 
इत्युक्त्वा तां स्वपत्नींसप्रेषयामासचाध्मम्‌ । ततोदेवाग्रतो विप्रःसमाधिमगमत्तदा 
समाधिना परेणेव विखृज्य स्वं कठेवरम्‌ । ब्रह्मलोकं गतः सद्यः पुनर्नाच तते यतः ॥ 
दध्ीचिनामा मुनिन्रन्दवयेः शिवप्रियः शिवदीश्चाभियुक्तः । 
परोपकाराथमिदं करेवरं शीघं स विप्रोऽव्यजदात्मना तदा ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे मदहिभ्वरखण्डे 
केदारखण्डे देवेरस्थिङ्ताऽभ्यथितस्यदधीचेयोगिनस्वदे्षिसजेनंनामषोडशो ऽध्यायः 
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सप्तदरोऽध्यायः 


दधीविशरीरत्यागानन्तरं तत्ल््या देवान््रतिक्ञापः 
लोमश उघाच 

ततः सवे सुरगणा द्रष्टा तं विखयं गतम्‌ । चितयंतः सुरगणाः कथं च विदधामहे 
सुरभि चाहयित्वाथ तदोचाच शचीपतिः । कटेवरं दधीचस्य लिग्यास्त्वंवचनान्मम 
तथेति च वचोमत्वाततक्षणदेवटिष्य तत्‌ । निर्मासं च छृतंसयस्तयापेन्वाकटेवरम्‌ 
जगरहुस्तानिचास्थीनिचक्रुःशख्राणि वे सुराः । तस्य वंशोद्ववंघन्रंशिरोब्रह्मशिरस्तथा 

अन्यानि चास्थीनि बहूनि तस्य ऋषेस्तदानीं जगरः सुराश्च । 

तथा शिराजालमयांश्च पाशांश्चकरुः खुरा वेरयुताश्च देत्यान ॥ ५॥ 
शस्त्राणि छृत्वा ते सवे महाबलपराक्रमाः । ययुर्देवास्त्वरायुक्ता वृत्रघादनतत्पराः 

ततः सखुवच्चांश्च दधीविपल्ी या प्रेषिता सा खुरकायं सिद्धये । 

व्यलोकयत्तत्र समेत्य स्वं मरतं पति देहमथो ददशे तम्‌ ॥ ७ ॥ 

ज्ञात्वा च तत्सवेमिदं खराणां छृत्यं तदानीं च चुकोप साध्वी । 

ददी सती शापमतीव रुष्टा तदा सुवर्चा ऋ षिवर्यपत्नी ॥ ८ ॥ 

अहो सुरा दुतराश्च स्वे सरवे ह्यशक्ताश्च तथेव लुब्धाः । 

तस्माच्च सर्वे ऽप्रजसो भवंतु दिवौकसोऽयप्भृतीत्युवाच सा ॥ ६ ॥ 
दवं शापं ददौ तेषां खुराणां सा तपस्विनी । प्रविश्याश्वत्थमूटेसास्वोदरदारयत्तदा 
निगेतो जरटराद्र्भो दधीचस्य महात्मनः । साक्षादरुद्रावतायोऽसौ पिप्पखादोमहाप्रभः 
श्रहस्य जननी ग्भमुबाच रूषितेक्षणा । खुवचां तं पिप्पलादं चिरं तिष्टास्य सन्निधौ 
अश्वत्थस्य महाभाग सर्वेषां सफलो भवेः । तथवभाषमाणा सा सवचां तनयं घरति 

पतिमन्वगमत्साध्वी परमेण खमाधिना ॥ १३ ॥ 

पवं दधीचपत्नी सा पतिना स्वगंमाव्रजत्‌ ॥ १४ ॥ 
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ते देवाः कृतशल्राख्रादेत्याग्प्रतिसमुत्सुकाः । आजग्मुश्वद्रमुख्यास्तेमहाबलपराक्रमाः 

गुर पुरस्कृत्य तदाज्ञया ते गणाः सुराणां बहवस्तद्‌ानीम्‌ । 

भुवं समागत्य च मध्यदेशमूचुश्च सवे परमाख्रयुक्ताः ॥ १६ ॥ 
समागतानुपसत्य दैवाश्चेद्रपुरोगमान । ययौ चतरो महादेत्यो देत्यचन्दसमादरृतः ॥ 
यथा मेरोश्च शिखरं परिपूर्णं धद्रश्यते । तथा सोऽपि महातेजाविश्वकम्मेसुतोमहान्‌ 
तेन द्रष्ट महेन्द्रश्च महेन्द्रेण महासुरः । देवानां दानवानां च दशेनं च महादुतम्‌ ॥ 
तदा ते बद्धवैराश्च देवदेत्याः परस्परम्‌ । अन्योन्यममिखंरश््रा जगन्जः परमादुभुतम्‌ 
वादित्राणि च मीमानिवा्यमानानि सवंशः । श्रूयन्तेऽत्र गभीराणिसुरासुरसमागमे 
वायमनेषु तूर्येषु ते सर्व त्वरयान्विताः । अनेकः शखरसंघातेजध्नुरन्योन्यमो जसा 
तदा देवासुरे युधे तरेखोक्यं सचराचरम्‌ । भयेन महता युक्तं बभूव गतच्रेतनम्‌ ॥ 

छेदिताः स्फोरिताश्चैव केचिच्छस्तरदविधा कताः । 

नाराचेश्च तथा केचिच्छस्रास्त्रैः शकटी ताः ॥ २8 ॥ 
भवरेश्चेरटताः केचिहुव्यंगभूता दिवौकसः । रश्मयो मेधरसंभूताः भ्रकाश्तेनभस्स्विव 
शिरांसि पतित्तान्येव वहूनि च नभस्तलात्‌ । नक्षत्राणीव च यथामहाप्रखयसंकुटम्‌ 
प्रतितं मध्यदेशो सवभूतश्षयावहम्‌ । शक्रेण सह संग्रामं चकार नमुचिस्तद्‌। ॥२७ 
वञ्नेण जघ्ने तरसा नमुचि देवराय स्वयम्‌ । न रोमैकं च च्रुरितं नमुचेरसुरस्य च 
चच्रेणापि तदा सर्वे विस्मयं परमं गताः । असुराश्च खराश्ेव महेन्द्रो बीडितस्तदा 
गदया नमुचि जभ्ने गदा सापि विच्युणिता । नमुचेरङ्टश्माऽपि पपात वसुश्रातटे ॥ 
तथा श्राटेन महता तं जघान पुरंदरः । तच्छं शतधा चण नमुचेरङमाधितम्‌ ॥ 
एवं तं विविधैः शस्त्रेराजघान सुरारिहा । प्रहस्यमानो नमुचिनं जघान पुरंदरम्‌ 
तुष्णीभूतस्तद्‌ा चेन्द्रश्चितयापस्यायुतः । कि कायकिमका्थं वा इतीन्द्रोनाविदत्तदा 
तस्मिन्नन्तरे तत्र महायुद्धे महाभये । जाता नभोगता वाणी इन्द्रमुदिश्य सत्वरम्‌ 

जहयेनमद्याशु मद्र ! दैव्यं दिवौकसां घोरतरं भयावहम्‌ । 

फनेन चेवाशु महासुरेन्द्रमपां समीपेन दुरासदेन ॥ ३५ ॥ 


सपदशोऽध्यायः | # इन्द्रक्ृतनमुचिवधवणेनम्‌ * ८८ 


अन्येन शस्त्रेण च आहतोऽसौ वध्यः कदाचिन्न मचत्ययन्तु । 
तस्माच्च देवेश ! वधार्थंमस्य कुर प्रयत्नं नमुचेदुःरात्मनः ॥ ३६ ॥ 
निशम्य वाचं परमाथेयुक्तां देवीं सदानंदकरीं शुभावहाम्‌ । 
चक्रे परं यलवतां वरिष्टो गत्वोदघरेः पारमनन्तवीयंः ॥ ३७ ॥ 
तत्रागतं समीष््या् नमुचिः क्रोधमूर्छितः । हत्वा श्रटेन देचेन्दरं प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ ॥ 


` समुद्रस्य तटः कस्मात्सेवितःसुरसत्तम । विहाय र णमभृमि च त्यक्तशस्त्रो ऽभवद्भवान्‌ 


त्वदीयेनेव वज्रेण कि कृतं मम दुर्मते !॥ ४०॥ 
तथान्यानि च शख्ाणि अख्राणि सुबहूनि च । गृहीतानि पुरामंद हंतुंमामेवचाधुना 
कि करिष्यसिमांदहंतुयुद्धायसमुपस्थितः । केन शस्त्रेण रे मंद योदुधुमिच्छसिसंयुगे 
त्वां घातयामि चायैचवयदि तिष्ठसि संयुगे । नो चेद्रच्छ मया मुक्तश्िरं जीवसुलीभव 
एवं स गवितं तस्य वाक्यमाहवशोभिनः । श्रुत्वा मदेद्रोऽपि रुषा जगृहे फेनमदुतम्‌ 
फोनं करस्थं द्रष्टा तु असुरा जहसुस्तदा ॥ ५५ ॥ 
प्रथं गतानि चाख्राणि फेनेनेव पुरदरः । दंतुमिच्छति मामदय शतक्रतुख्दारीः ॥ 
णवं प्रहस्य नमुचिरवज्ञाय पुरंदरम्‌ । सावज्ञं पुरतस्तस्थौ नमु चिर्देत्यपुंगवः ॥ ४७ ॥ 
तदेव तं स फेनेन शीघ्रमिन्द्रो जघान ह ॥ ४८ ॥ 
हते.तु नमुचौदेवाः सवे चेव मुदान्विताः । साधुताध्वि तिशब्देनख्प्रयथ्याभ्यपू नयन्‌ 
तदा से जयंग्राप्राहत्वानमुचिमाहवे । देत्यास्तेको पसंरन्धायोदुधुकामामुदान्विताः 
पुनः प्रवतत युद्धं देवनां द्‌(नवेः सह । शल्ल(स्त्रेबहुध। मुक्तेः परस्परवधे षिभिः ॥ 
यदा ते ह्यघुरा दैवः पातिताश्च पुनःपुनः । तद्‌। वृत्रो महतिजाः शतक्रतुमुपात्रजत्‌ ॥ 


चन्रं दष्टा तदा सवं सषुरासुरमानवाः । भयेन महताविष्टाः पतिता भुवि शोरते ॥ 


णवं मीतैषु सर्वेषु खुरसिद्धे¶ु वे तदा । इन्दरश्चराव णारूढो वन्रपाणिः प्रतापवान्‌ ॥ 
छत्रेण धियमाणेन चामरेण विराजितः । तदा सर्वैः सपरेतो हि खोकयारः प्रतापितः 
वृत्रं विक्ष्य ते स्वे लोकपाला महेश्व तः । मवयमीताश्च ते सर्वे शिवं शरणमन्वयुः 
मनसा चिन्तयन्सवे शंकरं लोकशंकरम्‌ । रिण संपूस्य विधिकन्मदेन्द्रौ जयकामुकः 


<८६ % स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ महिश्वरखण्डे 


गुरुणा विदितः सद्यो विश्वासेन परेण हि । उवाच च तदा शक्र बहस्पतिरूदारधीः 
बृहस्पतिरुवाच 
कातिके शुङ्कपक्षे त॒ मंदवारे त्रयोदशी । समध्रा यदि रभ्येत सवंप्राप्त्यं न संशयः 
तस्यां प्रदोषसमये लिगरूपी सदाशिवः । पूजनीयो हि दैवेद्र॒ सवेकामाथंसिद्धये ॥ 
खात्वा मध्याहसमयेतिलामलकसंयुतम्‌ । शिवस्य चाचेनंकुर्यादुगं धपुष्पफलादिभिः 
पश्चात्प्रदोषवेखायां स्थावरं लिगमच्चयेत्‌ । स्वयंभुस्थापितं चापिपौरुषेयमपौरुषम्‌ 
जने वा विजने वापि अरण्ये वा तपोवने । तद्धिगमस्चयेदुक्या प्रदोषे तु विशेषतः 
ग्रामाद्‌ बहिः स्थितं लिगं प्रामाच्छतगुणं फलम्‌ । 
वाह्याच्छतगुणं पुण्यमरण्ये लिगमहुतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
आरण्याच्छतगुणं पुण्यमचितंपा्व॑तंतथा । पार्वताच्चैव लिगाच्चफट चायुतसंक्ञितम्‌ 
तपोनाध्ितं छखिगं पूजितं वा महाफलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तस्म्रादेतद्विभागेन शिवपूजनाचनं बुधः । कतेध्यं निपुणत्वेन तीथसरानादिकं तथा . 
पंचपिडान्समुटूधृत्य स्लानमाजण शोभनम्‌ । क्पे स्नानं प्र्घर्वीत उद्धूतेन विशरोषतः 
तडागे दश पिडांश्च उदुधुत्यस्नानमाचरेत्‌ । नदीश्नानं विरिष्टं च महानद्यां विशेषतः 
सवेषामपि तीर्थानां गंगास्नानं विशिष्यते । देवखाते च तत्तुल्यं धरशस्तंखानमाचरेत्‌ 
प्रदीपानां सहसखेण दीपनीयः सदाशिवः । तथा दीपशतेनापि दातरिशदीपमाटया ॥ 
घृतेन दीपयेदीपाञ्छिवस्य परितुष्टये । तथा फश्च दीपेश्च नैवेयेगधधूपकः ॥ ७१ ॥ 
उपचारः पोडशभिकिगरूपी सदाशिवः । पूञ्यः प्रदोषवेलायां कृमिः सर्वाथंसिद्धये 
परदक्षिणं प्रक्घर्वीत शतमष्टोत्तरं तथा । नमस्कारान्प्रकुर्वीत तावत्तं ख्यान्प्रयलतः ॥ 
प्रदक्षिणनमस्मारेः पूजनीयः सदाशिवः । नान्नं शतेन रद्रोऽसौस्तवनीयो यथाविधि 
नमो रुद्राय भीमाय नीलकण्ठाय वेधसे । कपर्दिने सुरेशाय !व्योमकेशाय वे नमः ॥ 
वृषध्वजाय सोमाय नीलकण्ठाय वै नमः । दिगंबराय भर्गाय उमाकांतकपदिने ॥ 
तपोमयाय व्याक्ताय शिपिविष्टाय वे नमः । व्यालप्रियाय व्यालायब्याानांपतयेनमः 
महीधराय व्याधाय पशूनां पतये नमः । त्रिपुरांतकसिहाय शादखोग्ररवाय च ॥७८ 


सप्तदशोऽध्यायः ] * वृत्रासुरपूवं जन्मवृ्लान्तवणेनम्‌ # ८३ 


मीनाय मीननाथाय सिद्धाय परमेष्ठिने । कामांतकाय बुद्धायवुद्धीनां पतये नमः ॥ 
कपोताय विशिष्टाय शिष्टाय परमाटमने । वेदाय वेदबीजाय देवगुष्ाय. वे नमः ॥ 
दीधांय दीधदीरधांय दीर्घार्घांय महाय च । नमो जगत्प्रतिष्ठाय व्योमरूपाय वं नमः 
गजासुरविनाशाय ्ंधकासुरमेदिने । नीललोहितशुङ्काय चण्डमुण्डप्रियाय च ॥ 
` भक्तिप्रियाय दैवाय ज्ञानक्ञानाव्ययाय च । महेशाय नमस्तुभ्यं महादेवहराय च ॥ 
ज्रिनेत्राय भ्रिवेदाय वेदांगाय नमोनमः । अर्थाय अ्थरूपाय परमार्थाय वै नमः ॥ 
विश्वरूपाय विश्वाय विश्वनाथाय वे नमः । शंकराय च काटाय कारावयवरूपिणे 
अरूपाय च सुष््माय सृष््मखृष््माय वे नमः । 
श्मशानवासिने तुभ्यं नमस्ते रृत्तिवाससे ॥ ८६ ॥ 
शशांकरोखरायेव रुद्र विश्वाश्रयाय च । दुर्गाय दुगंसाराय दुर्गावयवसाक्िणे ॥८७॥ 
लिगरूपाय लिगाय लिगानां पतये नमः । नमः प्रणवरूपाय प्रणवार्थाय वे नमः ॥ 
नमोनमः कारणकारणाय ते स्रत्यंजयायात्मभवस्वरूपिणे । 
चरियम्बकायासितकंठ भगं ! गौरीपते ! सकलमंगटहेतवे नमः ॥ ८६ ॥ 


बृहस्पतिरुवाच | 
नाख्नांशतं महेशस्य उश्चायं वतिना तदा । प्रदक्षिणनमस्काररेतत्संख्येः प्रयतः ॥ 


काय प्रदोषसमये तष्धथ शंकरस्य च ॥ ६०॥ 

णवं वतं समुद्दिष्टं तव शक्र { महामते । शीघं कुर महाभाग पश्चायुद्धं कुर प्रभो ॥ 
शंमो प्रसादात्सव ते भविष्यति जयादिकम्‌ ॥ ६२ ॥ 

वृत्रो ह्ययं महातेजा दैतेयस्तपसापुरा । शिवं प्रसादयामास पवते गंधमादने ॥६३ 
नास्रा चित्ररथो राजा वनं चिन्नरथस्य तत्‌ । 
पतज्ञानीहि भो इन्द्र शिषपु्यांः समीपतः ॥ ६४ ॥ 

यस्मिन्वने महाभाग न संति च षडूमेयः । तस्माच्चेत्ररथं नाम वनं परममंगलम्‌ ॥ 
तस्य राक्ञः शिवेनव दत्तं यानं महाद्रुलम्‌ ॥ ६५ ॥ 

कामगं किंकिणीयुक्तं सिद्धवारणसेषितम्‌ । गंधर्वेरप्सरोयक्षेः किनरेरुपशोभितम्‌ 


८८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेभ्वरस्डे 


ततस्तेनेव यानेन पृथिवीं पयंरन्पुरा । तथा गिरीशमुख्यांश्च द्वीपाश्च विधिधांस्तथा 
एकदा पयरघ्राजा नाम्ना चित्ररथो महान्‌ । कंलाशमागतस्तन्र स दद्शे पराहतम्‌ 
सभातटं महेशस्य गणेश्चव विराजितम्‌ । अर्दधागलन्मया देव्या शोभितं च महेश्वरम्‌ 

निरीश्च्य देव्या सहितं सदाशिवं देन्यान्वितं घाक्यमिदं बभाषे ॥१००॥ 

चयं च शंभो ! बिषयान्धिताश्च मंज्यादयः स्रीजिताश्चापि चान्ये । 

न खोकमध्ये वयमेव चाज्ञाः स्रीसेवनं रुज्या नेव कुमे: ॥ १०९१ ॥ 
एतद्वाक्यं निशम्याथ महेशः प्रहसन्निव । उवाच न्यायसंयुक्तं सर्वेषामपि श्रण्वताम्‌ 
भयं खोकापवादाच्च सर्वेषामपि नान्यथा । ग्रासितं कालकूटं च सवषामपि दुजेस्‌ 
तथापि उपहासो मे छतो राज्ञा हि दुर्जरः । तं चि्ररथमाहयगिरिजा घाक्यमव्रचीत्‌ 

गिरिजोवाज 
रे दुरात्मनकथं त्वन्न शंकरश्चोपहासितः। मया सहैव मदातमन्द्रक््यसेकमंणःफलम्‌ 
साधूनां समचित्तानामुपहासं करोति यः। 

देवो वाप्यथवा मत्यः स विज्ञेयो ऽधमाधमः ॥ १०६ ॥ 

णते मुनींद्राश्च महायुभावस्तथा ह्यमी ऋषयो वेदगभांः । 

तथेव सवे सनकादयो ह्यमी अज्ञाश्च सर्वे शिवमचेयन्ते ?॥ ६०७ ॥ 

रे मूढ सर्वेषु जनेष्वभिज्ञस्ट्वमेक एवाद्य न चापरे जनाः । 

तस्पादभिन्ञं हि करोमि दैत्यं देवेदिजेश्यापि वहिष्कृतं त्वाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
एवं शस्या देवया भवान्या राजसत्तमः । राजा चित्ररथः सद्यः पपातसहसादिषः 
आसुरी योनिमासादय रत्ोनाभ्ना ऽभवत्तदा । तपसा परपेणेवत्वष्रासंयोजितःक्रमाव्‌ 
तपसा तेन महता अजेयो चत्र उच्यते । तस्माच्छंमुं समभ्यच्यं प्रदोषेविधिनाऽधुना 
जहि वृत्रं महादेत्यं देवानां कायंसिद्धये । गुरोस्तद्चनं श्चुत्वा उवाचाथ शतक्रतुः ॥ 

सोद्यापनविचि ब्रूहि प्रदोषस्य च मेऽधुना ॥ १९२ ॥ 
| बृहस्पतिख्वाच 
कातिके मासि संप्राप्ते मंदबारे अ्रयोदशी । संपूतिस्तु भवेत्तत्र संपूणेवतसिद्धये ॥ 


सप्रदशोऽध्यायः ] # सोदयापनप्रदोषवतवणेनम्‌ # ८& 


चृषभो राजतः कायः पृष्टे तस्य सुपीटकम्‌ । तस्योपरिन्यसेदेवमुमाकातंत्रिलोचनम्‌ 
पंचघकत्रं दशमभुजमद्धाङ्खं गिरिजां सतीम्‌ । एवं चोमामहेशं च सौवर्णं कारयेदुव॒श्वः 
सचृषं ताघ्रपञ्रेच वस्त्रेण परिगुंखिते । स्थापयित्वोमया साद्धं नानाभोगसमन्वितम्‌ 
विधिना जागरं कु्याद्रात्ौ श्रद्धासमन्वितः । पंचासतेन स्रपनं कार्यमादौप्रयल्लतः ॥ 
गोक्षीरस्नानं दैवेश ! गोक्षीरेण मयाकृतम्‌ । सपन देवदेवेश गृहाण परमेभ्वर !॥ 
द्ध्ना चैव मयादेव स्नपनं क्रियतेऽधुना । गृहाण च मया दत्तं सुप्रसन्नो भवाद्य वै ॥ 
सपिषा च मया देव खरपनं क्रियतेऽधुना । गृहाण श्रद्धादत्तं तव प्रीत्यर्थमेव च ॥ 
इदं मधु मया दत्तं तव प्रीत्यथमेव च । गृहाण त्वं हि देवेश मम शांतिप्रदो भव ॥ 
सितया देवदेवेश स्रपनं क्रियतेऽधुना । गृहाण श्रद्धया दत्तां सुप्रसन्नो भव प्रभो ॥ 
एवं पंचागरतेनेव सखपनीयो वृषध्वजः । पश्चादर्यं प्रदातव्यं ताघ्रपाञणधीमता॥ 
अनेनेव च मंञ्ेण उमाकान्तस्य तुण्ये ॥ १२३ ॥ 
अर्ध्योऽसि त्वमुमाकान्त अर्घेणानेन वै धरभो । गृहाणत्वं मया दत्तं प्रसन्नो भवशंकर 
मया दत्तं च ते पाद्यं पुष्पगन्धसमन्वितम्‌ । ग्रहाण देवदेवेश प्रसन्नो वरदो भव ॥ 
विष्रं विष्टरेणेच मया दत्तं च वै प्रभो । शांत्यर्थं तव दैवेश वरदो भव मे खदा ॥ 
आचमनीयं मया दत्तं तव विश्वेश्वर प्रमो । ग्रहाण परमेशान तुष्टो मव ममाय वे॥ 
ब्रह्मग्रन्थिसमायुक्तं ब्रह्मकमेप्रचत॑कम्‌ । यज्ञोपवीतं सवर्णं मया दत्तं तव प्रभो ॥ 
सुगन्धं चन्दनं दैव ! मया दत्तं च वे प्रमो 
भक्त्या परमया शंभो ! सुगन्धं करर मां भव !॥ १२६ ॥ 
दीपं हि परमं शंभो धृतप्रञ्बचितं मया । दन्तं गृहाण देवेश मम ॒ज्ञानप्रदो भव ॥ 
दीपं विशिष्टं परमं सर्वौषधिविज् भितम्‌ । गृहाण परमेशान मम शांत्यर्थमेव च ॥ 
दीपावङि मया दत्तां गृहाण परमेश्वर । आरार्तिकप्रदानेन मम तेजःप्रदो सव ॥ 
फलद्रीपादिनवेयतांबूलादिक्रमेण च । पूजनीयो विधानज्ञेस्तस्यां रात्रौ प्रयत्नतः ॥ 
पञ्चाज्ञागरणं कायं गृहे घा देवताख्ये । बितानमंडपं इत्वा नानाश्चर्यसमम्वितम्‌ ॥ 
गीतवादिश्न्त्येन अचेनीयः सदाशिवः ॥ १३४ ॥ 
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अनेनव विधानेन पदोषोयापनेविधिः । कार्यो विधिमता शक्र सवे कार्यार्थंसिद्धये ॥ 
गुरुणा कथितं सवं तञ्चकार शतक्रतुः । तेनेव च सहायेन इन्द्रो युद्धपरायणः ॥ 
वृं प्रति सुरः साद्धं युयुधे च शतक्रतुः । तुमुलं युद्धमभवदेवानां दानवैः सष ॥ 
तस्मिन्सुतमुरे गाढे देवदेत्यक्षयावहे । दंदयुद्धं खुतुमुलमतिवेरं भयावहम्‌ ॥६३<८॥ 
व्योमो यमेन युयुधे ह्यञ्चिना तीक््णकोपनः । वरुणेन महादं ष्रोवायुना च महाबरः ॥ 

दन्दयुद्धरताः सवे अन्योन्यवलकांश्चिणः ॥ १९० ॥ 

तथेव ते दैववरा महाभुजाः संग्रामश्ररा जयिनस्तदा ऽभवन्‌ । 

पराजयं देत्यवराश्च सवे प्राप्तास्तदानीं परमं समंतात्‌ ॥ १४९ ॥ 

द्रष्टा खुरदेत्यवरान्पराजितान्पलायमानानथ कान्दिशीकान्‌ । 

तदेव त्रः परमेण मन्युना महाबलो वाक्यमिदं बभाषे ॥ १४२ ॥ 

वृत्र उवाच 

हे दैत्याः परमार्ताश्च कस्मादयं भयातुराः । पलटायनपराः सें विरटञ्य रणमद्भुतम्‌ 
स्वंस्वं पराक्रमं बीरा युद्धाय कृतनिश्चयाः । दशेयध्वं खुरगणास्सूदयध्वं महावलाः ॥ 
गदाभिः पट्टिशैः खङ्खः शक्तितोमरमुद्ररैः । असिमिमिदिपालेश्च पाशतोमस्सुष्टिभिः 
तदा दैवाश्च युयुधुदधीचास्थिसमुद्धवैः । शस्त रस्त्रेश्च परमैरसखुरान्समदारयन्‌ ॥ 
पुनर्देत्याहता देवैः प्रा्तास्तेऽपि पराजयम्‌ | पुनश्च तेन वरत्रेणनोद्यमानाः सुरान्प्रति 

यदा हि ते दैत्यवराः सुरेरीनिहन्यमानाश्च षिदुदुवुदिंशः । 

केचिद्‌ द्रष्टा दानवास्ते तदानीं भीतिच्रस्ताः क्ोवरूपाः क्रमेण ॥ १४८ ॥ 
बृश्रेण कोपिना चेवं धकृता देत्यपुंगवाः । हेः पुलोमन्महाभागच्रषपवन्नमोस्तु ते ॥ 
हे धूष्राक्च महाकाट महादेत्य चकार । स्थूलाक्ष हे महादेत्य स्थूटदंप्र नमोस्तु ते 
स्वगंदयारं विहायैव क्षत्रियाणांमनस्विनाम्‌ । पलायध्वं किमर्थवासंग्रामाङ्णमुत्तमम्‌ 
संगरे मरणं येषां ते यांति परमं पदम्‌ । यत्र तत्र च किप्सेत संग्रामे मरणं बुधः ॥ 

त्यजन्ति संगरं ये वे ते यांति निरयं भ्रुवम्‌ ॥ १५३ ॥ 
ये ब्राह्मण्यं भरत्यार्थ स्वार्थे व शख्रपाणयः । संग्रामं ये प्रकुवंति महापातकिनोनराः 
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शखघातहता ये वै खता घा संगरे तथा । ते यांति परभंस्थानं नात्रका्याविचारणा 
शस्त्रेविच्छिन्नदेहा ये गवार्थेस्वामिकारणात्‌ । रणेश्चुताः क्षतायेवैतेयांतिपरमांगतिम्‌ 
तस्माद्रणेऽपि ये शूराः पापिनोनिहताःपुरः । प्राप्नुवं तिपरं स्थानं दुखेमं क्ञानिनामपि 
अथवा तीथंगमनं वेदाध्ययनमेव च । देवताचनयज्ञादिश्रेयांसि विविधानि च ॥ 
णेकपयेन तान्येव कलांनाहंन्ति षोडशीम्‌ । संग्रामे पतितानांचसरवशास्तरेष्वयं विधिः 
तस्मादयुद्धावदानं च कतेव्यमविशंकितेः । भवद्वर्नान्यथा कार्य देववाक्यप्रमाणतः ॥ 
यूयं सवं शौरव्स्या समेताः कटेन शीटेन महानुभाषाः। 
पदानि तान्येव पलायमाना गच्छत्यशरा रणमंडलाञच ॥ १६१ ॥ 
त एव सर्वे खलु पापलोकान्गच्छंति नूनं वचनात्स्मरुतेश्च ॥ १६२ ॥ 
ये पापिष्ठास्त्वधम्मेस्था ब्रह्मघ्ना गुरुतल्पगाः । नरकं यांतिते पापं त्थ॑वरणविच्युताः 
तस्माद्वद्वर्योदव्यं स्वामिकायभरश्चमैः । एवमुक्तास्तदा तेन वत्रेणापि महात्मना ॥ 
चक्रुस्ते वचनं तस्य असुराश्च सुरान्प्रति । चक्रुः खुतुमुखं युद्धं सवलोक भयंकरम्‌ ॥ 
तस्मिन्प्रवृत्ते तुमुरे विगाहे वत्र महादैत्यपतिः स एकः 
उवाच रोषेण महाद्ुतेन शतक्रतुं देववरः समेतम्‌ ॥ १६६ ॥ 
चत्र उवाच 
श्णुवाक्यंमयाचोक्तधर्म्माथसहितंहितम्‌ । त्वंदेवानांपतिभूत्वानजानासिहितादहितम्‌ 
किवलार्थपरो भूत्वा विश्वरूपो हतस्त्वया । प्राप्तमेव भो इन्दर तस्येदेकम्मेणःफलम्‌ 
ये दी्धदरिनोमंदामूढाधर्मबदिष्छृताः । अकत्पाः कार्यसिद्धधर्थंयत्कुवंतिचनिष्फलम्‌ 
तत्सवं विद्धि देवेंद्र ! मनसा संप्रधायेताम्‌ ॥ १६६॥ 
तस्मादधम्मपरो भूत्वा युध्यस्वगतकल्मषः । भ्रातृहात्वं मभैवेंद्तस्माच्त्वांघातयाम्यदम्‌ 
मा प्रयाहि स्थिरो भूत्वा दवेश्च परिवारितः । एवमुक्तस्तुव॒जेणशक्रो ऽतीवरुषान्वितः 
पेशवतं समारुह्य ययौ वत्रजिधांसया ॥ १७१ ॥ 
इन्द्रमायांतमालोक्य वृत्रो बलवतां वरः । उवाच प्रहसन्वाक्यं सर्वेषां शण्वतामपि 
आदौ भां प्रहरस्वेति तस्माच्वां घातयाम्यहम्‌ ॥ १३३ ॥ 
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इत्येवमुक्तो दैवेद्रो जघान गदया भृशम्‌ । चत्रं बलवतां श्रेष्टं जाचुदैरो महावटम्‌ ॥ 
तामापततीं जग्राह करेणेकेन खीखया । त्वेनं जघानाशु गदया त्रिदिवेश्वरम्‌ ॥ 
सा गदा पातयामास सवच्रं च पुरंदरम्‌ । पतितं शक्रमाटोकषय चत्र उचेखुरान्प्रति ॥ 
नयध्वं स्वामिनं देवाः ! स्वपुरोममरावतीम्‌ ॥ १७७ ॥ 
एतच्छरुत्वावचःसत्यं वृत्रस्य च महात्मनः । तथाचक्रुःसुराःसर्वेरणाच्चेद्रं समुत्सुकाः 
अपोघाह्य गजस्थं हि पर्वाय भयातुराः । खुराः सर्वेरणंहित्वाजग्मुस्तेत्रिदिवंप्रति 
ततो गतेषु देवेषु नन्त च महासुरः । चत्र जहास च परं तेनापूयंत दिक्तरम्‌ ॥ 
चचाल च मही सर्वां सशेटवनकानना । चुश्चुमे च तदा सवं जंगमं स्थावरं तथा ॥ 
श्रुत्वा प्रयातं देवेद्ध ब्रह्मा लोकपितामहः । उपयातोऽथ देवेंद्र स्वकमण्डलुवाग्णिा 
अस्प्रशटब्धसंज्ञो ऽभूृत्ततक्षणाच्च पुरंदरः ॥ १८२ ॥ 
द्रष्टा पितामदं चात्रे नीडायुक्तो ऽभवत्तदा । मरैद्रं अपया युक्तं ब्रह्मोवाच पितामहः ॥ 


ब्रह्मोवाच 


चृत्रो हि तपसा युक्तो ब्रह्मचयेवते स्थितः । त्वष्टुश्चतपसायुक्तोवत्रश्चायं महायशाः 
अज्ेयस्तपसोग्रेण तस्माच्वं तपसा जय ॥ १८४ ॥ 
चृज्रासुरो देत्यपतिश्च शक्र ! ते समाधिना परमेणेव जय्यः । 
निशम्य वाक्यं परयेषठिनो हरिः सस्मार दैवं वृषभध्वजं तदा ॥ १८५ ॥ 
स्तुत्या तद्रा तं स्तवमानो महात्मा पुरंदरो गुख्णा नोदितो हि ॥९८६॥ 
इन्द्र॒ उवाच 
नमो भर्गाय देवायद्रेवानामनिदुगंम । वरदो भव देवेश ! देवानां कायेसिद्धये ॥१८७ 
पफवं स्तुतिपरो भूत्वा शचीपतिरदारधीः । स्वकायंदक्षो मंदात्माप्रपंचाभिरतःखल्ु 
प्रपंचासिरता मूढाः शिवभक्तिपरा हापि ! न प्राप्युवंति ते स्थानंपरमीशस्यरागिणः 
निमला निरहंकारा ये जनाः पयुपासते । मृडं ज्ञानप्रदं चेशं परेशं शंभुमेव च ॥ 
तेषां परेषां वरद इामुज्र च शंकरः । महेद्रेण स्तुतः शर्वो रागिणा परमेण हि ॥ 
रागिणांहिसद्‌ाशभुद्‌ लंमोनात्रसंशयः । तस्माद्विसगिण।नित्यं खन्मुखो हिक्तदा शिवः 
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राजा सुराणां हि महायुरागी स्वकमंसंसिद्धिमहाप्रवीणः। 

तस्मात्सदा क्टेशपरः शचीपतिः स्वकामभावात्मपरो हि नित्यम्‌ ॥१६३॥ 
स्तवमानं तदा चेद्रमन्रबीत्कायगौरवात्‌ । विन्ञायाखिलद्रग््रष्ठा महेशो लिगरूपवान्‌ 
इन्द्र गच्छ सुरः साध वरतरं वे दानवं प्रति । तपसेव च साध्योऽयं रणे जेतुं शतक्रतो 

इन्द्र॒ उवाच 
केनोपायेन साध्योऽयं वृत्रो देत्यवरो महान । 
तच्छीघ्रं कथ्यतां शम्भो ! येन मे विजयो भवेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
सुद्र उवाच 

रणे न शक्यते हन्तुमपि दैववर्रपि ! तस्माच्वया हि कतव्यं कुत्सितं कमे चाद वै 

अस्य शापः पुरा दत्तः पावेत्या मम सन्निधो । 

असौ चित्ररथो नाम्ना विख्यातो भुवनत्रये ॥ १६८ ॥ 
पयंटन्पुविमानेन मया दत्तेन भास्वता । उपहासादिमां योनि संप्राप्तो दैत्यपुंगवः 
तस्मादजेयं जानीहि रणे रणविदाम्वर । एवमुक्तो महेद्रो ऽयं शम्भुना योगिना भृशम्‌ 

तथेति मत्वा शक्रोऽसौ नियमं तमुपाददे ॥ २०६९ ॥ 
रन्ध्रं प्रतीक्ष्य चत्रस्य तत्समीपे सहस्रकम्‌ । वत्सराणां महाभागा वसन्टेतुं मनोदधे 
अन्तर्वेयां वहिः स्थित्वाचज्जपाणिरनुज्ञया । गुरोः पुरोधसन्धवस्वकायमकसोदुभ्रशम्‌ 
एकदा नम्मेदायां वे चत्र दानवपुंगवः । देत्यैः परिचरतः सर्वेः समायातो यद्रच्छया 
इन्द्रः पराभवंग्रा्तो नतो देवदिवं प्रति । अहमेव हतारिश्च नान्योऽस्ति सद्शो मम 
मन्यमानः सदाच्जः पौरेण समन्वितः । प्रदोपसमग्रे चिप्रा नमेदायामुपस्थितः ॥ 
द्रषरशचद्रेण खुमहानसुरेः परिवारितः । वृत्रो बरवत श्रेष्ठः प्रदोषसमये तदा ॥ २०७ 
तस्मिन्प्रदोषे संयुक्ता मंदवारेजयोदशी । नोदितो गुख्णा चेन्द्रः करे गृह्य बृहस्पतिः 
प्रदक्षिणानमस्कार्यथोक्तविधिना तदा । पूजितो किगरूपी च ओंकारो नमेदातदै 
प्रदोषन्रतमाहात्म्याद्ज्ञपाणिः प्रतापवान्‌ । संजातस्तततघ्षणादेवप्रसादाच्छकरस्यच 
चरत्नोऽपि तपसा युक्तःप्रदोषसमये महान्‌ । निद्रासक्तो ऽमवत्तत्र शंडेन प्रतिबोधितः ॥ 
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स्वापात्प्रदोषवेखायां तपसा चाजितं फलम्‌ । प्रनष्टं तत्क्षणादेवनिःश्रीकत्वमुपागतः 
देन्याः शापाश्च सञ्जातो घुत्ो भमग्रमनोरथः ॥ २१३ ॥ 
संध्यापादो गतो यावद त्रस्तीथमुपाविशत्‌ । 
परीतो विविधेदत्वेरनानायुधसमन्वितैः ॥ २९४ ॥ 
तस्य तत्कमेणश्िद्रं छिद्रान्वेषी शचीपतिः । ज्ञात्वा गतः शनेरन्तुमात्मशत्रंशतक्रतुः 
तावदत्याः सुसंरब्धा भीमा भीमपराक्रमाः । उत्तस्थुयगपत्सवे दुःखहाश्च शतक्रतुम्‌ 
ततस्तेरभवद्युद्धमतिप्रवलदं डिमिः । सर्वे देवाः सहायार्थं तदाऽऽजग्मुः शतक्रतोः ॥ 
तदा दैत्याश्च देवाश्च युयुधुस्ते तरस्विनः । राजी युद्धं सममवत्सुरासुरषिमदंनम्‌ ॥ 
अनेकशखरसंवीतं महारोद्रमचतंत । एवं प्रवतंमाने तु संश्रामे रौद्रदारणे ॥ 
तदा च्त्रोऽथ सन्नद्धो गृहीत्वा शखमुरबणम्‌ ॥ २९६ ॥ 
इन्द्रपरमुखतो भूत्वा जगजां तिधिभीषणम्‌ । तस्य नादप्रणादैन जासितं भुवनत्रयम्‌ 
ेरवणं समार्य महेन्द्रः शुशुमे तदा । धियमाणेन च्छत्रेण चंद्रमण्डटशोभिना , 
चामरर्घाञ्यमानो ऽथ बभाषे देत्यपुंगवम्‌ ॥ २२२ ॥ 
इन्द्र उवाच 
संग्रामं कुर मे चत्र वलेन महता चरतः । शररस्त्वमसि शराणां तपसा परमेण हि ॥ 
एवमुक्तस्तदा तेन वृत्रो वाक्यमुवाच ह । आदौ प्रहर मामिद्रपश्चाच्वां घातयाम्यहम्‌ 
तथेति मत्वा तदतीव दुःसहं वज्रं तदानीं शतधारमेच । 
स मोक्ुकामो हि तदा पुरंदरो निवारितस्तेन महाप्रभेण ॥ 
पुरोधसा बुद्धिमतां षरेण तथेति मत्वा स चकार चेन्द्रः ॥ २२५ ॥ 
गदां प्रगृह्य देवेन्द्रो बुत्रं विव्याधतां गदाम्‌ । वारयामास चञ्ोसावतिथिक्पणोयथा 
व्यर्था च स्वगदां द्रष्टा इन्द्रितामवाप ह ॥ २२७ ॥ 
तं चिन्त्यमानं स तदा पुरंदरं चतो बभाषे परिभत्संमानः । 
पुरा छृतं शक्र ! महादुतं त्वया जुगुप्सितं कमे च विरतं किम्‌ ॥ 
येनैव जातोऽसि सहस्रनेत्रः शापान्महर्षरथ गौतमस्य ॥ २२८॥ 


सप्तदशोऽध्यायः ] # शिचपूजायां पीटिकालङ्नस्य दोषवणेनम्‌ # ६५ 


ये शराश्चेन्दरियम्रामे घतेन्ते हि नियम्य तु । ते जयं प्राप्नुवं तीह नेतरे हि भवाटशाः 
रणाजिरं महाघोरं पापिनां नात्र संशयः ॥ २३० ॥ 
टवं निभेत्संयामास देवेन्द्रं दैत्यपुंगवः । त्रिशरूरं धूनयामास देवेन्द्रो हि तडित्समम्‌ 
तेन शेन महता चत्रोऽदुतपराक्रमः । बभौ तीरेण तपसा यथा रद्र युगां तरत्‌ ॥ 
तथाभूतं समालक््य देवराजः शतकतुः । अभ्युद्ययौ हन्तुकामो वृत्रं दानवयपुङ्खवम्‌ ॥ 
तमायांतमभिप्रक्य हन्तुकामं पुरन्दरम्‌ । जहास परमं तत्न शक्रस्य च भयावहम्‌ ॥ 
मुखं परसायं खुमहदागतो हि पुरन्दरम्‌ ॥ २१४ ॥ 
अस्तुकामो महातेजादेत्यानामधिपस्तदा । आगत्य सदसा शक्र्रासयित्वासङुञरम्‌ 
सघच्रं सकिरीटं च ननते च जगज्जे च । निमिषांतरमात्रेण ग्रसितोऽसौ पुरन्दरः ॥ 
हाहाकारो महानासीदरेवानां तत्र पश्यताम्‌ । 
भूकम्पो हि तदा श्यासीदुर्कापातः सदस्रशः ॥ २३७ ॥ 
तिमिरेणाचतं सवं जगरस्थावरजंगमम्‌ । नतंमानस्तदा चतरो वभूव परमयुतिः ॥ 
बिध्यमानास्तदा सवे देवा ब्रह्माणमागताः । शशंसुः सवेमेवेतदव त्राखुरविचेषटितम्‌ 
तच्छत्वा भगवान्तरह्मान्यथितोऽतीषविस्मितः । कथं जातंमहेन्द्रस्यन्यसनं परमादुतम्‌ 
देवैः सह तदा ब्रह्मा सवसोकपितामहः । तुष्टाव गिरिशं दैवं परमेण समाधिना ॥ 
ब्रह्मोवाच 
डनमोलिङ्करूपाय महाद्रेवाय वे नमः । विश्वरूपाय देवाय विरूपाक्षाय वे नमः ॥ 
जदिक्राहि त्रिलोकेश ब्न्रग्रस्तं पुरन्दरम्‌ । तदा नभोगतावाणीसवषामेवग्ण्वताम्‌ 
उवाच हितकामाय विधि लिगाचेने सती । प्रदोषत्रतयुक्तेन इन्द्रेण विरतं छतम्‌ ॥ 
निर्माल्यं पीटिकां चेव च्छायाप्रासादमेव च । प्रदक्षिणां ङ्तवतापीटिकार घनं छतम्‌ 
लंघयन्ति च ये मूढास्ते वै दंड्या न संशयः । 
चण्डस्य गणमुख्यस्य तस्मात्कुयांत्प्रयत्नतः ॥ 
प्रदक्षिणानमस्कारौ छिङ्काच्चेनसमन्वितः ॥ २५६ ॥ 
श्रेयःप्राप्त्येकनरुदधथ। वे प्रयत्नालिगपूजनम्‌ । कायं दीक्षा परेनित्यं सवेपापोपशांतये 
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आशरीरं च तद्वाक्यं श्रत्वा ब्रह्मादयः सुराः । 
पप्रच्छुस्ते प्रांजलयो नभो वाणीं शुभावहाम्‌ ॥ २४८ ॥ 
कथमर्यामहे लिगं केनैव विधिना ततः । प्रातर्मध्याहसमये सायंकारे तथेव च ॥ 
कानि पुष्पाणि सायाहवं मध्याहये च तथेव हि । 
प्रातःकारे तु तान्येव कथयस्व यथातथम्‌ ॥ २५२ ॥ 
तदा नभोगता वाणी कथयामास विस्तरम्‌ ॥ २५९ ॥ 
करवीरं चाकंपुष्पं बृहतीपुष्पमेव च । धत्तूरकुखुमं चैव शतपत्रं तथेव च ॥ 
आरण्वध्रं च पुन्नागं वकुं नागकेशरम्‌ । व्रध्नोत्पलं कदम्वं च मंदारकरुसुमं तथा ॥ 
वहनि वरुष्पाणि बहनि कमलान्यपि । त्रिकाल च पवित्राणि ज्ञेयानिखततं वुः 
जातीपुष्पं मिकायाश्च पुष्पं पुष्पं मोगरकं नीलपुष्पं तथेव । 
तथा पुष्पं कुटजं कणिकारं कौसुम्भाख्यं वारिजं रक्तवणेम्‌ ॥ २५५५ ॥ 
एतान्येव च पुष्पाणिमध्याहेिङषूजने । विशि्ानिमयोक्तानिसायाहेकथयाम्यहम्‌ - 
चं पकानि्िकाटे च पवित्राणि न संशयः । साचौ मोगरकाण्येवपवित्राणिनसंश्यः 
एवमस्चेनमेदश्च ज्ञात्वा तरिलिगपूजने । कार्योविधिविधिज्ञेश्च सततं च शिवालये 
चरपभांतरितो भूत्वा पीटिकःंतरमेव च । प्रदक्षिणां च कुर्वीत कुवन्कित्विवमभ्रयुते 
तथा ह्यनेन शक्रेण इतंचेवप्रदक्षिणम्‌ । राजसं भावमाध्चित्यतस्माज्ञातं च निष्फलम्‌ 
ग्रसितोऽयैव चरत्रेण सगजो हि पुरदरः । भवद्भिरेव तत्कार्यं येन इन्द्रः प्रमुच्यते ॥ 
महास्द्र विधानेन मुक्तोभवति तत्क्षणात्‌ । पुरंदरो ह्ययं देवा नाज कार्याविचारणा 
तेनेव वचसा देवा सद्रमभ्यच्यं यट्नतः । यथोक्तेन विधानेन सद्रसूक्तेन यत्नतः ॥ 
तथा चेकादशीरुद्रया रुद्रमभ्यच्यै वै सुराः । हवनं प्रत्यहं चक्रुशांरोन द्विजोत्तमाः 
जयं च पूजां हवनं च चक्रुविमोकुकामाः सदसा पुरंदरम्‌ । 
शम्भोः प्रसादात्सहसा विनिर्गतः क्षि भिरा दैवराजस्तदानीम्‌ ॥ 
तं निगतं समीक्ष्याथदेवदैवेन्द्रमोजसा । सगजं च स चन्ं च सकिरीरंसङकुष्डलम्‌ 
श्रिया परमया युक्तं पुरंदर महौजसम्‌ ॥ २६६ ॥ 
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देवदुंदुभयो नेदुस्तथा शंखा शटानेकशः । गन्धवाप्सरसो यक्षा ऋषयश्च मुदान्विताः ॥ 
रेकपयेन सर्वेषां महादर्षो दिवौकसाम्‌ । संजातस्तत्क्षणदेव यदा मुक्तः पुरंदरः ॥ 
तदा शची समायाता यत्र मुक्तः पुरदरः ॥ २६८ ॥ 
तत्र शच्या समेतोऽसावमिषिक्तो महषिभिः। पुण्याहवाचनं तस्य इतंसर्वैः प्रयलतः 
पएवं तदाभिषिक्तोऽसौ महेन्द्र ऋषिभिःपुनः । मही मंगखभूयिषएठातदाजाताद्विजोत्तमाः 
दिशः प्रसन्नतां याता नि्मेकञ्चाभवन्नभः। 
शांतास्तदाऽस्रयो ्यासन्मनांसि च महात्मनाम्‌ ॥ २७१ ॥ 
एवमादीन्यनेकानि मंगलानि ततोऽभवन्‌ । मुक्ते शतक्रतौ तस्मिन्वभूव परमाहुतम्‌ ॥ 
एवं प्रवतमाने तु महतां च महोत्सवे । ताचद्ध्रस्य पतितं शरीरं च भयानकम्‌ ॥ 
तत्रेव ब्रह्महत्या च पापिष्ठा पतिता भुवि । गंगायमुनयोमेध्ये अतर्वेदीति कथ्यते ॥ 
पुण्यभूमिरितिख्याताप्रसिद्धा खोकपावनी । बत्रहत्याप्रतिष्टासायस्मिन्देरोसपापघान्‌ 
मरस्य वहु संभूत्या मालवेति प्रकीतिता । तस्यां तुमलभूम्यां वेचरस्यचमहच्छिरः 
पण्भासेष्वपतत्सर्वेः छृतं देवैः सवासवेः । एवं चत्रवधं शृत्वा शक्रो जयमवाप ह ॥ 
इन्द्रासने चोपविष्ठोनिरातंकः शचीपतिः । एतस्मिन्न तरेदेत्याः पाताल्वासिनंवलिम्‌ 
शशंसुः सवंमागत्य शक्रस्य च विचेषरितम्‌ ॥ २७८ ॥ 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वैरोचनी रप्रान्वितः । शुक्रं ्रपच्छ स तदा कथमिद्रो चशीमवेत्‌ 
तेनोक्तं बलये राजञ्जयस्यन्दनरन्धये । महायज्ञं कुरुष्वाद्य तेन ते विजयो भवेत्‌ ॥ 
तेनोक्तो श्गुणा चैव बलिययज्ञाथमुद्यतः । दधौ यानीह द्रव्याणि यज्ञयोग्यानितानिवे 
मेखयित्वा त्वरेणेव वैरोचनिरुदारधीः ॥ ८८१ ॥ 
श्रवतितो महायज्ञो भार्गवेण महात्मना । दीक्षायुक्तो वलिरभूञ्जुहुवे हव्यवाहनम्‌ ॥ 
हयमाने तदान्नौ तु कमेणा विधिहेतुना । तस्माहुवलेःसमुत्पन्नः स्यंदन: परमादतः ॥ 
हयेश्चुर्भिः संयुक्तो ध्वजे सिदहो महाप्रभः । शख्ास्तरैःसंयुतःश्रीमान्हयैःश्वेतैरलंकतः 
ततश्चावभ्रथस्नाने चक्रोशुक्रप्रणो दितः । स्यंदनं पूजयित्वाऽथ आरुूरोह बलिस्तदा ॥ 
दैत्येः परिञ्रतः सयो योद्धूकामः पुरंव्रम्‌ । सय एव दिवं प्राप्तो बिव रोचनोमहान्‌ 
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भगत्य सेनया साद्धंमाखरोहामराघतीम्‌ । सं र्दा तां पुरी दरष्टा तदा ते सुरखत्तमाः 
चिमशेयित्वा सुचिरमरचुः सवे बृहस्पतिम्‌ ॥ २८७ ॥ 

कि कुर्मोऽय महाभाग आगतादेत्यपुंगवाः । योद्धकामामहाघोराःसवें युद्धविशारदाः 
तेषां तद्वचनं श्चुल्वा बृहस्पतिरभाषत ॥ २८६ ॥ 

पते घृतमुखा घोरा भृगुणा नो दिताः सुराः । अज्ञेयाश्चैव ते सरवे तपसा चिक्रमेणच 
पतन्निशम्य वचनं च गुणाभियुक्तं सवे खुराः समभवंखपयामियुक्ताः ॥ 
इन्द्रोऽपि वुद्धिविकलः परिचितया च बीडायुतः समभवत्परिभिरत्स्यमानः 

इति श्रीस्कादि महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे मारेभ्वरखण्डे 
केदारखंड वलिदेत्यस्य संग्रामोद्योगवणनंनाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 





अष्टादशोऽध्यायः 
वुद्धिविकङानां देत्रीनां नानारूपधारणम्‌ 
खोमश उवाच 


कमणा परिभूतो हि महेद्रो गुरुमव्रचीत्‌ । विनायत्नेनसंक्टेशात्ततुकम्मकिमुच्यताम्‌ 
वृहस्पतिरुवाचेद्‌ त्यक्तवा चैवामरावतीम्‌ । यास्यामो ऽन्यत्रसर्वेवसकरटुंत्ाजिगीषवः 
तथा चकुः खुराः सवं हित्वा चेवामरावतीम्‌ । बहिण रूपमास्थायगतःसद्यःपुरंदरः 
काको भूत्वा यमः साक्षात्छकखासो धनाधिपः । 
अश्चिः कपोतको भूत्या भेको भूत्वा महेभ्वरः ॥ ४ ॥ . 
नेऋ तस्तत्क्षणादेवकपोतो ऽभूत्ततोगतः । पाशीकपिजलोभूत्वावायुःपारावतोऽमवत्‌ 
एवं नानातनुभ्रतो हित्वाते तरिदिवं गताः । कश्यपस्याश्रमंपुण्यंसंपास्रास्तेभयातुराः 
अदिति मातरं सर्वे शशंसुदत्यचेश्टितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अप्रियं तदुपाकण्यं ह्यदितिः पुत्रखासा । उवाच कश्यपं सा तु खुराणांव्यसनंमहत्‌ 
महे ! श्रूयतां घाक्यं श्रुत्वा तत्कतैमहेसि ॥ ८ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः ] # कश्यपस्यादितिम्प्रति वतोपदैशः # ६६ 


` दैत्यैः पराजिता देवा दहित्वा चैवामरावतीम्‌ । त्वदीयमाश्रमंप्रा्तास्ता्रक्चस्वप्रजापते 

तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वाकश्यपोचाक्यमन्रवीत्‌ । तपलामहतातन्विजानी हित्वंचभामिनि 
अज्ञेया ह्यसुराः साध्वि ! भ्रगुणा ह्यनुमोदिताः ॥ १० ॥ 

तेषां जयो दि तपसा उत्रेणाऽ्येन भामिनि । कुर शी्रतरेणेव खराणां कायंसिद्धये 

वतमेतन्महाभागे कथयाम्यथसिद्धये । तत्कुरुष्व प्रयत्नेन यथोक्तविधिना शुभे ॥१२ 

मासि भाद्रपदे देपि दशम्यां नियता शुचिः । एकभक्तं प्रकुर्वौ तविप्णोःप्रीत्यथेमेव च 

प्राथनीयो हरिः साक्चात्सवेकामवरे्वरः । मंत्रेणानेन सुभगे तदुक्तैवंरवणणिनि ॥१४॥ 

तव भक्तोऽस्म्यदं नाथ दशम्यादिदिनत्रयम्‌ । बतं चराम्यहं विष्णो भनुज्ञादातमह॑सि 

अनेनेव च मंत्रेण प्राथनीयो जगत्पतिः । एकभक्तं प्रकुर्वीत तच्च भक्तं च केवलम्‌ ॥ 

र॑भापन्ने च भोक्तव्यं वजितं वणेन हि । एकादश्यां चोपवासं प्रकुर्वीत प्रयल्लतः ॥ 

रात्री जागरणं कुयातप्रयत्नेन सुमध्यमे । ढादश्यां निपुणत्वेन पारणा तु विधानतः 
कतेव्या क्ञातिमिः खाद्धं भोजयित्वा दहिजोत्तमान्‌ ॥ ९८ ॥ 

पवं द्वादशमासांस्तु कु्यांदूबतमतंद्रितः । मासि भाद्रपद प्राप्ते एकादश्यां परयललतः ॥ 
विष्णुमभ्यच्यं यत्नेन कलशोपरि संस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 

सौवणं राजतं वापि यथाशक्त्या प्रकटपयेत्‌ । श्रवणेनतुसंयुक्तांद्वादशीं पापनाशिनीम्‌ 
चती उपवसेद्यत्नात्सवेदोषप्रशांतये ॥ २० ॥ 

वं हि कश्यपेनोक्त श्रुत्वाऽदितिरथाचरत्‌ । बतं सांवत्सरं यावन्नियमेन समन्विता 

चषतिन व्रतेनेव परितुष्टो जनादेनः । ध्रादुबभूव द्वादश्यां श्रवणेन तदा द्विजाः ॥२२॥ 

, वटुरूपधरः श्चीशो द्विभुजः कमखेक्षणः । अतसीपुष्पसंकाशो बनमाला विभूषितः ॥ 

तद्षटराविस्मयाविष्टापूजामध्येऽदितिस्तदा। कश्यपेनसमायुक्तासाऽस्तौषीत्कमलेक्षणा 

अदितिरूवाच 

नमोनमः कारणकारणाय ते विश्वात्मने विश्वसृजे चिदात्मने । 
घरेण्यरूपाय परावरात्मने ्यकुंठवोधाय नमो नमस्ते ॥ २५ ॥ 

इति सुषरतक्तद!ऽदित्या देवानां पतिर्च्युतः । प्रहस मगव्रानाह अदिति देवभात्तसम्‌ 


१०० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


श्रीभगवानुवाच 

तपसा परपेणैव प्रसन्नोऽहं तवानघे । अमुना वपुषा चैव देवानां कायेसिद्धये ॥२७॥ 
श्चत्वा भगवतो वाक्यमदितिस्तमुवाचह । भगवन्पराजिता देवा असुरेवेलवत्तरेः ॥ 

तात्र शरणापन्नान्सुरान्सर्वाञ्जनादन ॥ २८ ॥ 

निशम्य वाक्यं किट तच्च तस्या विष्णुविकुढाधिपततिः स एकः ॥ 

ज्ञात्वा च सवं सुर चेष्टितं तदा बटेश्च स्वं च चिकीषितं च ॥ २६ ॥ 

कि कायमयैव मया हि कायं येनैव देवा जयमाप्टुवंति । 

पराजयं दैत्यवराश्च सर्वे विष्णुः परात्मैव विचित्य सवम्‌ ॥ २० ॥ 
गदामुवाच भगवान्गच्छस्वाद्य वधं प्रति । वेसोचनि महाभागे घातयस्वत्वरान्विता 
गदोवाच षीकेशं प्रहसन्तीव भामिनी । मया ह्यशक्यो चधितुं व्रह्मण्योहिवलिमेहानः 
चक्र ध्रति तदा विष्णुरुवाच परिखांत्वयन्‌ । त्वं गच्छ बलिनं हंतुं शीघमेव सुदशेन 
तदोवाच त्वरेणेव चक्रपाणि खुदशनम्‌ । न शक्यते मया हंतुं बलिनं तं महाप्रभो ! ॥ 
ब्रह्मण्यो ऽसिय्रधाषिष्णोतथाऽसौदैत्यपुंगवः। धनुपाचतथवोक्तःशाङ्कुपाणिश्च विस्मित 

चितयामास बहुधा विम्नुश्य सुचिरं बहु ॥ ३५५ ॥ 

अत्रिरुवाच 
तदा ते ह्यसराः सवे किमक्रुवस्तदुच्यताम्‌ ।॥ २६ ॥ 
खोमश उवाच 

तदा ने ह्यसुराः सवं वदि्रभृतयो दिवि । रख्धुनेगरीं रम्यां योद्धकामाः पुरदरम्‌ ॥ 
न विदुद्यखुराः सर्वे गतान्देवांश्िचिष्पात्‌ । नानारूपधरा स्तस्मात्कस््यपस्याश्मंप्रति 

प्राकारमारह्य तदा हि संश्रमादेत्याः सुरेशं प्रति हंतुकामाः। 

यावत्प्रविष्ठा हयमरावतीं तां श्रन्यामपश्यन्परितुष्मानसाः ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रासने च शुक्रेण हयभिषिक्तो वलिस्तदा । महाभिषेकविधिना ह्यसुरेः परिवारितः 
तथैवाधिष्ितो राज्ये बखि्ंरोचनो महान्‌ । शुशुभे परया भूत्या मरहैद्राधिृतस्तदा 
नागेश्चासुरसंघेश्च सेव्यमानो मर्हेदवत्‌ । सुरदुमो जितस्तेन कामधेदुर्मणिस्तथा ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः] # चलेःपूर्वजन्मवृत्तान्तव्णनम्‌ ; १०९ 


दानै्दाता च सर्वेषां येऽन्ये दानित्वमागताः । सर्वेषामेवभूतानांदानेदांतावलिमेहान्‌ 
यान्यान्कामयते का्मस्तान्सर्वान्वितरत्यसौ । 
सर्देभ्योऽपि स सा्थिभ्यो दानवानामधीश्वरः ॥ ४४ ॥ 


शौनक उवाच 
देवेद्ो हि महाभाग न ददाति कदाचन । कथं बलिरसौदाता कथयस्व यथातथम्‌ ॥ 
लोमश उवाच 


यत्नतो येन यत्किचित्करियते सुतं नरे: । शुभंवाप्यशुभंवापिज्ञातन्यं हि विपञ्िता 
शक्रो हि याक्लिको विप्रा अश्वमेधशतेन वे । प्राप्तराज्यो ऽमराचत्यांकेवरंभोगटोटटुपः 
अथितं तत्फलं विद्धिषुनः का्पेण्यमा विशत्‌ । पुनमेरणमाविश्यक्षीणपुण्योभविषप्यति 
य इन्द्र कृमिरेव स्यत्छृमिष्द्र हि जायते । तस्माद्‌ नात्परतरं नान्यदस्तीहमोचनम्‌ 
दानाद्धिपराप्यतेज्ञानज्ञानान्मोक्षोनसंशयः । मोक्षात्परतराभक्तिः श्रलपाणीदहिवेद्धिजाः 
ददाति सवं सर्वे शः प्रसन्नात्मा सदाशिवः । किविदव्पेन तोयेन परितुष्यति शंकरः 
अत्रेवोदाहर॑तीममितिहासं पुरातनम्‌ । विरोचनसुतेनेदं छतमस्ति न संशयः ॥ ५२॥ 
कितवो हि महापापो देवत्राह्मणनिदकः । निकृत्या परयोपेतः परदाररतो महान्‌ ॥ 
एकदा तु महापापात्कंतवाश्च जितं धनम्‌ । गणिकार्थं च पुष्पाणितांबूलं चंदनंतथा 
कौपीनमातरं तस्यैवकिंतवस्यप्दरश्यते । कराभ्यांस्वस्तिकंरृत्वागधमाल्यादिकंचयत्‌ 
गणिकार्थमुपादाय धावमानो गृहं परति । तदाप्रस्खलितोभूमौनिपपातचतत्क्षणात्‌ ॥ 
पतनान्मूच्छयायुक्तःक्षणमात्रंतदाऽभवत्‌ । ततोमूर्छागतस्यास्यपापिनोऽनिष्टकारिणः 
घुद्धिः सद्यः समुत्पन्ना कमेणा प्राक्तनेन हि । निर्वेदं परमापन्नः कितवो दुःखसंयुतः 
भूम्यां निपतितं यश्च गंधपुष्पादिकं महत्‌ । समपितं शिघायेति कितवेनाप्यचुद्धिना 
तेनेव सुरूतेनेव याभ्यर्नीतो यमालयम्‌ । तं पापीति यमोऽबोचत्सवेखोकभयावदहः ॥ 
पचनीयोसि मे भंद्‌ नरकेषु महत्सु च । इत्युक्तो धमेराजेन कितवो घाक्ममत्रवीत्‌ ॥ 
पापाचारो हि भगवन्कधिन्नेव मया रुतः । विम्रुश्यतां मे ख॒र्तं याथातयथ्येनमोयम 
चित्रगुसेन चाख्यातं दत्तमस्ति त्वया पुनः । पतितं चैव देषटाते शिवाय परमात्मने ४ 


१०२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


तेन कमेविपाकेन धरिकात्रयमेव च । शचीपतेः पदं विद्धि प्राप्स्यसि त्वं न संशयः 
आगतस्तत्क्षणादेवः सुरैः सर्वैः समन्वितः । ठेराघतं समारूढोनीतोऽसौशक्रमंदिरम्‌ 
शक्रः प्रबोधितस्तेन गुरुणा भावितात्मना ॥ ६५॥ 
घरिकाच्रितयं यावत्तावत्काटं पुरंदर । निजासनेऽपिसंस्थाप्यःकितवोऽपिममाज्ञया 
गुरोवेचनमाकण्येश्ृत्वाशिरसितत्क्षणात्‌ । गतो ऽन्यत्रैवशक्रो ऽसौ कितवो हिप्रवे शितः 
भवनं देवराजस्य नानाश्चयंसमन्वितम्‌ ॥ ६७॥ 
शक्रासनेऽभिषिक्तोऽसी राज्यंपाप्तःशतक्रतोः । शंभोगंधप्रदानाश्च पुष्पतांवूलसंयुतम्‌ 
कि पुनः श्रद्धया युक्ताः शिवाय परमात्मने । अप॑यंतिखदाभक्तया गंधपुष्पादिकमहत्‌ 
शिवसायुज्यमायाताः शिवसेनासमन्विताः । प्राप्नुवं तिमहामोदं शक्रोद्येषांचकिकरः 
शिवपूजारतानां च यत्सुखं शांतचेतसाम्‌ । ब्रह्मशक्रादिकानांच तत्सुंदुलेभं महत्‌ ॥ 
घराकास्ते न जानन्ति मूढा विषयखो लुपाः । वंदनीयो महादेवो ह्यचेनीयः सदाशिवः 
पूजनीयो महादेवः प्राणिसिस्तत्ववेदिभिः । तस्मादिद्रत्वमगमत्कितघोघरिकात्रयम्‌ , 
पुरोध्साभिपिक्तोऽसौ पुरंद्रपदे स्थितः । तदानीं नारदैनोक्तः कितवोऽसौ महायशाः 
इन्द्राणीमानयस्वेति यथा राज्यं सुशोभितम्‌ । ततःप्रहस्यचोघाचकितवः शिववलछभः 
इन्द्राण्या नास्ति मे कायं न वाच्यं ते महामते । पवमुक्वाथकितवःप्रदातुमुपचक्रमे 
पेरावतमगस्त्याय प्रददौ शिववह्टभः । विश्वामित्राय कितवो ददौ हयमुदारधीः ॥ 
उच्चेःश्रवससंजञं च कामधेनुं महायशाः । ददौ शिष्टाय तदा चितामणि महाप्रमम्‌ 
गाटघाय महातेजास्तदा कल्पतरु च सः । कौडन्याय महाभागः कितवोपिग्रहतदा 
एवमादीन्यनेकानि रत्नानि विविधानि च । ददाचृषिभ्यो मुदितः शिवघीत्यथंमेव च ` 
धरिकात्रितयं याचत्ताघत्कालं ददौ परुः । 
घ्ररिकात्रितयादृध्वं पूेस्वामी समागतः ॥ ८१ ॥ 
पुरंदरो ऽमराषत्यामुपधिश्य निजासने । ऋषिभिः संस्तुतश्चेव शच्या सह तदाऽभवत्‌ 
शचीमुवाच दुर्मेधाः कितवेनासि भामिनि । भुक्ता शस्यैव कथय याथातथ्येनशोभने 
तदा प्रहस्य चोवाच पुरंदरमकदमषा । आत्मौपम्येन सरवेत्र पश्यति त्वं पुरंदर ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः ] वलेःपूरवेजन्मव्रसन्तवणेनम्‌ # १०३ 


असौ महात्मा किंतवस्वरूपी शिव्रसादात्परमाथविज्ञः। 

वैराग्ययुक्तो हि महानुभावो येनापि सवं परमं प्रसन्नम्‌ ॥ ८५॥ 

राज्यादिकं मोहमयं च पाशं त्यक्वा परेभ्यो विजयी स जातः ॥ ८६ ॥ 
वचो निशम्य देवेश इन्द्राण्याःख पुरदरः । व्रीडायुक्तो ऽभवत्तूष्णी मिद्रासनगतस्तदा 
- ब्रहस्पतिमुषाचेदं घाक्यं वाक्यविदां वरः । एेरावतो न द्रश्येत तथेवोच्चेःश्रवाहयः 
पारिजातादयः सवे पदार्थाः केन घा हृताः । ततो गुरुख्वाचेदं कितवेन इतं महत्‌ ॥ 
ऋषिभ्यो दत्तमेव यावत्सत्ता हितस्य । स्वसत्तायां महत्यां चस्वसत्तायेभवंति च 
अप्रमत्तश्च ये नित्यं शिवध्यानपरायणाः । ते प्रियाः शंकरस्यैवहित्वाकर्मफलानिवे 

केवरं ज्ञानमाश्चित्य ते यांति परमं पदम्‌ ॥ ६१ ॥ 

एतच्छुत्वा वचनं तस्य चंद्रो वृहस्पते्ांक्यमिदं बभाे । 

प्रायो यमो घक््यति सवमेह्समरद्धये ह्यात्मनश्चेव शक्रः ॥ ६२ ॥ 

तथेति मत्वा गुरुणा सैव राजा सुराणां सहसा जगाम । 

स्वकायंकामो हि तथा पुरदरो ययौ पुरी संयमनीं तदानीम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यमेन पूज्यमानो हि शक्रो वाक्यमुवाच ह । त्वया दत्तं मम पदं कितवाय दुरात्मने 
अनेनेतत्छृतं कम्मे जुगुप्सितं महत्तरम्‌ । मदीयानि च रलानि यानि सर्वाण्यनेन वे 

एभ्य एभ्यः प्रदत्तानि धम्मे ! जानीहि त्वतः ॥ ६५॥ 
त्वं धमेनामासि कथं कितवाय धदत्तवान्‌ । ममराज्यविनाशायङृतमस्तित्वया ऽधुना 
आनयस्व महाभाग गजादीनि च सत्वरम्‌ । अन्यानिचेवरत्नानिदत्तानि यतस्ततः 
- निशम्य वाक्यं शक्रस्ययमो वचनमव्रवीत्‌ । कितवं चरप्राविष्रःकित्वयापापिनाङृतम्‌ 
भोगार्थं चैव यदत्तं शक्रराज्यं त्वयाऽधरुना । भ्रदत्तं च द्विजातिम्योह्यन्यथावेरतंमहत्‌ 
अकायं वे त्वया मूढ परद्वश्यापहारणम्‌ । तेन पापेन महता निरयं प्रतिगच्छसि ॥ 
यमस्य वचनं श्चत्वा कितवो वाक्यमव्रवीत्‌ । अहं निरयगामीच नात्रकायाविचारणा 

यावत्सत्ता मम विभो ! जाता शक्रासने तथा। 

तावदत्तं हि यत्किचिद्‌ दिजेभ्यो हि यथातथम्‌ ॥ १०२ ॥ 


१०४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ९ माहिभ्वरखण्डे 
यम उवाच 
दानं प्रशस्तं भूम्यां च द्रश्यते कम्मेणः फलम्‌ । 
स्वगे दानं न दातव्यं केनचित्कस्यचित्कयित्‌ ॥ 
तस्माद ज्योऽसि र मूढ अशासख्रीयं छतं त्वया ॥ १०३ ॥ 
गुखुरात्मघतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌ । 
सर्वेषां पापशीरानां शास्ताऽहं नान्न संशयः ॥ १०४ ॥ 
णवं नि्भत्संयित्वा तं कितवं धमेराट्स्वयम्‌ । उवाचचिज्रगुप्रं च नरकेपच्यतामयम्‌ 
तदा प्रहस्य चोवाच चित्रगु्तो यमं प्रति ॥ १०५॥ 
कथं निरयगामित्वं कितवस्य भविष्यति । येन दत्तो ह्यगस्त्याय गज पेरावतोमरान्‌ 
तथाश्वो ह्यन्धिसंभूतो गालवाय महात्मने । विश्वामित्राय भद्रंते चितामणिमंहाप्रमः 
एवमादीनि रत्नानि दत्तानि कितवेन दहि । तेन कमविपाकेन पूजनीयो जगत्त्रये ॥ 
शिवमुदिश्य यदत्तं स्वगे मत्ये च येनेरः । तत्सर्वं त्वक्चयंवियाननिष्छिद्रं कमचोच्यते. 
तस्मान्ञरकगामित्वं कितवस्य न विद्यते ॥ १०६॥ | 
यानियानिच पापानिकितवस्यमहात्मनः । भस्मीभूतानिसवाणिजातानिस्मरणाश्चवे 
शंभोःप्रसादात्सवाणिसुकृतानिचतत्क्षणात्‌ । तद्धचधित्रगुक्चस्यनिशम्यप्रेतरार॒स्वयम्‌ 
प्रहस्यावाङमुखो भूत्वा इदमाह शतक्रतुम्‌ । त्वंहिराजासुरद्वाणांस्थविरोराज्यटंपरः 
अभ्वमेधशतेनेव एकं जन्माजितं छतम्‌ । त्वया नास्त्यत्र सदेदो श्यलितं तेन वे महत्‌ 
प्राथयित्वाह्यगस्त्यादीन्मुनीन्सर्वान्विरोषतः । अर्थनप्रणिपातेनत्वयालसभ्यानितानिच 
गजादिकानि रत्नानि येन त्वं च सुखी त्वरन्‌ ॥ ११४ ॥ 
तथेति मत्वा वचनं पुरंदरो गतः पुरीं स्वामविबेकट्ठिः । . 
अभ्यथेयामास विनघ्रक धर्चर्षीस्ततो रन्धवान्पारिजातम्‌ ॥ ११५ ॥ 
` अनेने प्रकारेण छब्धराज्यः पुरंदरः । जातस्तदामरावत्यां राजा सह महात्ममिः ॥ 
कितवस्य पुनजेन्म दत्तं वैवस्वतेन दहि । 
किचित्कमेविपाकेन विरोचनसुतो ऽभवत्‌ ॥ ११७ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः ] # दानप्रशंसाव्णनम्‌ # १०५ 


खुरुचिजेननी तस्य कितवस्याभवत्तदा । विरोचनस्य महिषी दुहिता वृषपर्वणः ॥ 
तस्थौ जटरमास्थाय तस्याः सोऽपि महात्मनः ॥ ११८ ॥ 

तदाप्रथृति तस्येव प्रहादस्यात्मजात्स वं । सुरुचेश्च तथाप्यासीद्धमे दाने महामतिः 

तेनेव जटरस्थेन छृता मतिरनुत्तमा । क्रिंतवेन कता धिप्रा दुकंमा या मनीष्रिणाम्‌ ॥ 

एकदा वे तदा शक्रोययौ वैरोचनं प्रति । हंतुकामोदि देत्येदरं विप्रोभूत्वा ऽथयाचकः 

विरोचनगरृं प्राप्त इन्द्रो वाक्यमुवाच ह । स्थविरो ब्राह्मणो भूत्वा देहीति मम सुत 
मनस्वी त्वं च देत्येद्र ! दाता च भुवनत्रये ॥ १२२ ॥ 

तव विप्रा महाभाग चरितं परमादृतम्‌ । वणेयन्तिसमाजेषुस्थित्वाकीतिचनिमेटाम्‌ 
याचकोऽहं च देत्येद्र दातुमर्हसि सुव्रत ! ॥ १२३ ॥ 

तस्य तद्वचनं श्चुत्वा दैत्येन्द्रो वाक्वमव्रवीत्‌ । कि दातव्यं तव विभोवदशीघंममाधुना 

इन्द्रो हि विप्ररूपेण धिरोचनमुवाच ह । याचयामि च देत्येनद्र ! यदहं परिभावितः ॥ 

आत्मप्रीत्याच दातव्यंममनास्त्यत्रसंशयः । उवाचप्रहसन्वाक्यंप्रहादस्यात्मजो ऽसुरः 

ददाम्यात्मशिरो बिभ्र यदिकामयसेऽधुना । इदं राज्यमनायासमियश्रीरनान्यगामिनी 
अहं समपंयिष्यामि तव नास्त्यत्र संशयः ॥ १२७ ॥ 

इत्युक्तस्तेन दंत्येन विम्य च तदा हरिः । उवाच देहि मे स्वीयं गियोमुकुटसेवितम्‌ 

एवमुक्तं तु वचने शक्रेण द्विजरूपिणा । त्वरन्महेन्द्राय तदा शिर उत्कृत्य व मुदा ॥ 
स्वकरेण ददौ तस्म प्रहादस्यात्मजो ऽसुरः ॥ १२६ ॥ 

ग्रहादेन पुरा यस्तु छतोधम्मैःसुदुष्करः । केवलां भक्तिमाभित्यविष्णोस्तत्परचेतसा 

दानात्परतरं चान्यत्कचिद्धस्तु न विद्यते । तदानं च महापुण्यमार्तेभ्यो यत्प्रदीयते ॥ 

स्वशक्त्या यञ्च किचिञ्च तदानन्त्याय कल्पते । दानात्परतरंनान्यत्त्िुलोकेषुषि्यते 

सात्त्विकं राजसं चैव तामसं च ध्रकीतितम्‌ । तथा कृतमनेनैवदानंसास्विकलक्षणम्‌ 

शिर उत्छृस्य चेन्द्राय प्रदत्तं विप्ररूपिणे । किरीरः पतितस्तत्र मणयो हि महाप्रभाः 

पेकपद्येन पतितास्ते जाता मण्डलाय वै । दैत्यानां च नरेन्द्राणां पश्नगानां तथैव च 

विरोचनस्य तानं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । गायंत्थद्यापि कवयो दैत्यद्स्यमहात्मनः 


१०६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


विरोचनस्यपुत्रोऽभूत्कितवोऽसौीमहाप्रभः । सृते पित्तरिजातोऽसौमातातस्यपतिव्रता 
केवरं च तत्याज पतिलोकं गता ततः । भागेवेणाभिषिक्तोऽसौजनकस्यनिजासने 
नास्ना बलिरिति ख्यातो वभूव च महायशाः । तेनसर्वेखुरगणास्रासिताः सुमहाबलाः 
गतास्ते कथिताः पूर्वं कश्यपस्याश्चमं शुभम्‌ । तदा बलिरभूदिन्द्रो देवपुर्या महायशाः 
स्वयं तत्ताप तपसा सूर्यो भूत्वा तदाऽसुरः । 
ईशो भूत्वा स्वयं चास्ते एेशान्यां दिशि पाटयन्‌ ॥ १४१ ॥ 
तथा च ने तो भूत्वा तथा त्वंवुपतिः स्वयम्‌ । 
धनाध्यक्ष उदीच्यां वे स्वयमास्ते बलिस्तदा ॥ 
पफवमास्ते विः साक्षात्स्वयमेव त्रिखोकभुक्‌ ॥ १४२ ॥ 
शिवाचंनरतेनेव कितवेन वलिद्धिजाः । पूर्वाभ्यासेन तेनेव महादानरतो ऽभवत्‌ ॥ 
एकदा तु सभामध्ये आस्थितो भ्रगुणा सह । 
दैत्येन्द्रः संव्रतः श्रीमाञ्छंडामर्कौ वचो.ऽत्रवीत्‌ ॥ ९४४ ॥ 
आवासः क्रियतामत्र असुरैम्मेम सन्निधी । हित्वा पाताटमयैव मा विल चितुमहेथ 
भागेस्तदुपशचुत्य प्रहस्येदमुवाच ह । यज्ञश्च विविधैश्चैव स्वगं लोके महीयते ॥१७६॥ 
याकशिकंश्च महाराज नान्यथास्वगमेव हि । भोक्तु हि पायेतेराजन्नाम्यथाममभापितम्‌ 
गुरोवचनमाज्ञाय दैत्येन्द्रो घाक्यमव्रवीत्‌ । मया छृतं च यत्कमे तेन सवं महासुराः 
स्वगे वसंतु सुचिरं नात्र कायां विचारणा ॥ १४८ ॥ 
प्ररस्योघाच भगवान्भागवाणां महातपाः । वलिनं बालिशं मत्वा शुकरोवुद्धिमतांषरः 
यत्त्वयोक्तं च वचनं वके मम न रोचते । इहैव त्वं समागत्य वस्तुं चेच्छसि सुत्त 
अश्वमेधशतेनेव यज त्वं जातवेदसम्‌ । कम्मभूमि गतो भूत्वा मा विर वितुमह सि ॥ 
तथेति मत्वा स बलिर्महात्मा हित्वा तदानीं त्रिदिवं मनस्वी । 
दैत्यैः समेतो गुरुणा च संगतो ययौ भुवं सोऽनुचरः समेतः ॥ १५२ ॥ 
तन्नमेदाया गुरकुल्यसंक्षकं तीरे महातीथमुदारशोभम्‌ । 
गत्वा तद्‌ दैत्यपतिर्महात्मा जित्वा समग्रं वसुधातरुश्च ॥ ६५३ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः ] # बलियज्ञे वामनगमनम्‌ # १०ॐ 


ततो ऽश्वमेधेचहुमि विचक्षणो गुरप्रयुक्तः स महायशा वलिः । 

ईजे च दीक्षां परमामुपेतो बेरोचनि सत्यवतां वरिष्ठः ॥ १५४ ॥ 
कृत्वा बाह्यणमाचायत्विजःषोडशा ऽभवन्‌ । सुपरीशक्षितेन तेनेव भागवेणमहात्मना 
यज्ञानामूनमेकेन शतं दीक्चापरेण हि । बलिना चाश्वमेधानां पूणं कलु समादधे ॥ 
यावयन्ञशनं पूणं तस्य राज्ञो भविष्यति । पुरा पोक्तं मया चात्र ह्यदित्या व्रतमुत्तमम्‌ 
चतेन तेन संतुष्टो भगवान्हरिरीश्वरः । ब टुरूपेण महता पुत्रभूतो वभूव ह ॥ ६५८ ॥ 
अदित्याः कश्यपेनेव उपनीतस्तदा प्रभुः । उपनीतेऽथ संप्रा ब्रह्मा लोकपितामहः 
दत्तं यज्ञोपवीतं च ब्रह्मणा परमेष्ठिना । दं डकाष्टं प्रदत्तं हि सोमेन च महात्मना ॥ 
मेखला च समानीता अजिनं च महाद्भुतम्‌ । तथा च पादुके चेवमह्या दत्ते महात्मनः 
तत्र भिश्चा समानीता भवान्या चाथंसिद्धये । एवं भगवते दत्तं विष्णवे बदुरूपिणे ॥ 
अभिवंद्य तथा श्रीशो वामनो ह्यदिति तथा । कश्यपं च महातेजा यज्ञवारं जगाम च 

याज्ञिकस्य बटेराह च्छटना्थं स्वयं प्रभुः ॥ १६३ ॥ 

तद्वा महेशः स जगाम स्वगं प्रकपयन्गां प्रपदा भरेण । 

स वामनो वटुरूपी च साक्षादिष्णुः परात्मा सुरकायंहेतोः ॥ १६४ ॥ 

गीभि्यथा्थाभिरभिष्टुतो जनेमु नीश्वरदे वगणेमहात्मा | 

त्वरेण गच्छन्स च यज्ञवार प्रा्तस्तदानीं जगदेकबन्युः ॥ ६६५ ॥ 

उद्रापयन्साम यतो हि साक्षाश्चकार देवो बदुरूपवेषः । 

उद्रीयमानो भगवान्स ईश्वरो वेदान्तवेद्यो हरिरीभ्वरः प्रभुः ५ १६६ ॥ 
` ददश तं महायज्ञमण्वमेधं वटेस्तदा । द्वारि स्थितो महातेजा वामनो बदुरूपधुक्‌ ॥ 
ब्रह्मरूपेण महता व्याक्तमासीदिगन्तरम्‌ । पवमानस्य च वरोवांमनस्य महात्मनः ॥ 

तच्छुत्वा च बलिः प्राह शंडामरको च बुद्धिमान्‌ । 

ब्राह्मणाः कतिसंख्याश्च आगताः सन्ति ईश्यताम्‌ ॥ १६६ ॥ 
तथेतिमत्वात्वरितावुत्थितीतीतदाद्धिजाः । शण्डामरक्वौसमागम्यमं डपद्वारिसं स्थितौ 
दटरशाते महात्मानं श्रीहरि बदुरूपिणम्‌ । त्वरितौ पुमरायतौ बरेः शंसयितुं तदा ॥ 


१०८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


ब्रह्मचारी समायात एक एव न चापरः । पटनादौ महाराज चागतस्तघ सन्निभौ ॥ 
किमथं तन्न जानीघो जानीहि त्वं महामते ! ॥ १७२ ॥ 
एवमुक्ते तु वचने ताभ्यां स च महामनाः । उत्थितस्तत्श्णादेव वशेनाथं बुं प्रति ॥ 
स ददश महातेजा विरोचनसुतो महान्‌ । दण्डवत्पतितो भूमौ ननाम शिरसा बदुम्‌ 
आनयित्वा बदु सदयः संनिवेश्य निजासने । अर्ध्यपायेनमहताभ्यचेयामास तं वदम्‌ 
विनभ्रक घरोभूत्वाउवाचश्लक््णयागिरा । कुतःकस्माञ्चकस्यासितच्छीघंकथ्यतांग्रमो 
तच्छत्वा वचनं तस्य विरोचनसुतस्य वै । मनसा हषितश्चाखौ चामनोवक्तुराग्भत्‌ 
भगवायुषाच 
त्वं हि राजात्रिलोकेशोनान्यो भवितुमर्हसि । स्वकुलन्यूनतांगच्छेयोवेकापुरुषःस्खतः 
समं वा चाधिकोवापि यो गच्छ्रत्पुरुषःस्तः । त्वयाकृतं च यर्कम्मेनकृतंपूेजरुतव 
दैत्यानां च घरिष्ठा ये हिरण्यकशिपादयः । कतं महत्तपो येन दिच्यं चचसहस्रकम्‌ ॥ 
शरीरं मक्षितं यस्य जुषाणस्य तपो महत्‌ । पिपीलिकामिवहु भिर्दशेश्चेव समा वृतम्‌ 
अभवत्तस्य तज्ज्ञात्वा सुरेनद्रो ह्यगमत्पुरा । नगरं तस्य च तदा सेन्येन महतादृतः ॥ 
तत्सन्निधौहताः सर्वे असुरा रैत्यशत्रुणा । विन्ध्या तु महिषीतस्यनोयमानानिवारिता 
नारदेन पुराराजन्किचित्कार्यचिकीर्षरणा । शम्मोःध्रसादादख्िलंमनसायत्समीश्षितम्‌ 
दैत्येन्द्रेण च तत्सव तपसे वशीकृतम्‌ ॥ १८४ ॥ 
तस्याः पुतोमहातेजा येननीतोऽभवत्समाम्‌ । तस्य पुत्रोमहाभागपितातेपितृचत्सलः 
नान्ना विरोचनो विद्वानिन्द्रो येन महात्मना ॥ १८५ ॥ 
दानेन तोषितो राजन्स्वेनव शिरसा तदा । तस्यात्मजोसिभोराजन्छृतं ते परमंयशः 
यशोदीपेन महता दग्धाः शखभवल्घुराः । इन्द्रोपि निजितो येनत्वयानास्त्यत्रसंशयः 
श्रुतमस्ति मथा सर्वं चरितं तव सुबत । अरपक्रोऽहमिदायातो ब्रह्मचये्ते स्थितः ॥ 
उटजार्थे च मे दैहि भूमि भूमिभरतांचरः । बरोस्तस्येव तद्वाक्यं श्चुत्वा वलिरभाषत 
हे बटो पंडितो भूत्वा यदुक्तं वचनं पुरा । शिशुत्वा्तन्न जानासिश्चुत्वामन्येयथाथेतः 
वद्‌ शीघ्रं महाभाग कियन्मात्रां महीं तव । दास्थामि त्वरितेनेवमनसातद्विरश्यताम्‌ 


क ॐ `< ह # ॥ + 


अष्टादशोऽध्यायः ] # वामनायमरीदानसमये बरिम्परतिगुरोनिषेधलाक्यम्‌ # १०६ 


तदाह वामनो वाक्यं स्मयन्मधुरयागिरा । असन्तोषपरा ये च विप्रा नष्टा न संशयः 

सन्तुष्टा ये हि विध्रास्ते नान्ये वेषधरा शमी । स्वधमेनिरता राजन्निदेम्भानिरवग्रहाः 

निमेत्लरा जितक्रोधा वदान्या हि महामते । विप्रास्ते हि महाभाग तैरियंधार्थतेमही 

मनस्वी त्वं बहुत्वाञ्च दातासि भुवनत्रये । तथापि मे प्रदातव्यामही त्रिपदसंमिता 

बहुत्वे नास्ति मे कार्यं मह्या चै सुरसूदन । प्रवेशमामुरजं तथा मम भविष्यति ॥ 

त्रिपदं पूयतेऽस्माकवस्तुनास्त्यत्र संशयः । देहि मे कमतोराजन्यावदुभू मिभविष्यति 
तावत्संख्या प्रदातन्या यदि दाताऽसि भो वदे ! ॥ १६७ ॥ | 

प्रहस्य तसुचाचेदं वलिव रोचनात्मजः । दास्यामि ते मीं छत्त्रां सशेलवनकाननाम्‌ 

मदीयां वे महाभाग मया दत्तां गृहाण वै । याचकोऽसिवरोपष्यदानदैत्यात्प्रयाचसे 
याचको ह्यट्पको वाऽस्तु दाता सवं विमृश्य वे। 
तथा विरोक्य चात्मानं ह्यथिमभ्यश्च ददाति वे ॥ २०० ॥ 

आत्मौपम्येन सवत्र यो ददातिषटयुदारधीः । तस्मान्नयाचितव्यं हि अथिनामेदभागिना 

वरो ददाम्यहं तेऽ सशीखवनकाननाम्‌ । पृश्वीं सपवेतांसान्धिनान्यथाममभापितम्‌ 

पुनः प्रोवाच स बटुविरोचनसुतं परति । पूरयते मम दैत्येन्द्र क्रमतो हि परदखिभिः ॥ 

वरोस्तद्ववनं श्चुत्वा असुरेन्द्रो बलिस्तदा । उवाच ध्रहसन्वाक्यं मन्यमानोवलिर्ुशम्‌ 
गृह्यतां च मया दत्तां पदेखिभिरलंृताम्‌ ॥ २०८ ॥ 

इत्युक्तो वामनः प्राह प्रहसन्नसुरं प्रति । संकरप्य सकलां पृथ्वीं दातुमर्हसि सुत ॥ 
तथेति मत्वा विना सुपूजितः स वामनः कष्यपनन्दनो महान्‌ । 
वलिस्तदानीं सहसा नितातं संस्तृयमाभस्त्तरषिभिर्मनीद्रः ॥ २०६ ॥ 

तं पूजयित्वा स बलियांवदातं समयत; ¦ गुरुणा वारितस्ताषद्धिरोचनसुतो महान्‌ 

न दातव्यं त्वया दानं विष्णवे बटरूपिणे । इन्द्राथेमागतः सयो यक्ञविष्नं करोति ते 
तस्मात्त्वया न पूज्यो हि पिष्णुरध्यात्मदीपकः ॥ ८०८ ॥ 

पुरा छृतमनेनैव मोहिनीरूपधारिणा । दैवेम्यश्चाखतं दत्तं राहर्येन हतो ` महान्‌ ॥ 
येन विद्राविता दैत्याः काटनेमिर्हतो वरी ॥ २९० ॥ 


११० # स्कन्दपुराणम्‌ ‰ [ १ मादेश्वरखण्डे 


एवंविधोऽयं पुरुषो महात्मा स ईश्वरो विश्वपतिः स एव । 
विम्य सवं मनसा महामते ! हिताहितं कतमिदादंसि त्वम्‌ ॥ २११ ॥ 
इति श्री स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माेश्वरखण्डे 
वलियज्ञे वामनगमनवणेनं नामा्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


७ ० "नक ^, 


उनविशो ऽध्यायः 
वङिम्धरति गुरोः यापकथनम्‌ 
खोमश उवाच 

एवं सम्बोधितो दैत्यो गुरुणा भागवेण हि । उवाच प्रहसन्वाक्य॑मेघगसभीरयागिरा 

त्वयोक्तो ऽहं हितार्थाय येर्वाक्येश्चाङितो ऽस्म्यहम्‌ । 

तच वाक्यं मम प्रीत्य हितमप्यहितं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
दास्यामि भिष्चितं चास्मै विप्णवेवदुरूपिणे । पात्रीभूतोद्ययं विष्णुः सवेकमंफटेभ्वरः 
येषां हदिस्थितोविष्णुस्ते वं पात्रतमा धुवम्‌ । यस्यनाश्नासव मिदं पवित्र मिवचोच्यते 
येन वेदाश्चयज्ञाश्चमन्ततन्त्रादयो ह्यमी । स्वे संपूणतां यान्तिसो ऽयं विश्वेश्वसोहरिः 
आगतः कृपया मेऽ स्वात्मा हरिरीश्वरः । उद्धतं मां न सन्देह पतल्ञानीहि तच्वतः 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा चुकोप च रुपान्वितः । भागेवः शप्रमारेने देत्येन्द्र॑घम्मेवत्सलम्‌ - 
मम चाक्यमतिक्रम्य दातुमिच्छस्यग्दिमि । विगुणो भवरेमन्दतस्मा्त्वं निःधिको भव 

णवं शशाप च तदा परमाथेविज्ञं शिष्यं महात्मानमगाधबोधम्‌ | 

स वे जगामाथ महाकविस्त्वरात्स्वमाध्रमं धम्मंविदां वरिष्ठः ॥ ६॥ 
गते तु भागवे तस्मिन्वलिविरोचनात्मजः । वामनंचा्च॑यित्वा स मही दातुं प्रचक्रमे 
विन्ध्याचलः समागत्यवेरद्धगिशोभिता । अवनिज्यबरोः पादौप्रददौ विष्णवेमहीम्‌ 


ऊनविशोऽध्यायः ] # वामनाक्ञया गरुडक्तबदिवन्धनम्‌ # १९११ 


संकट्पपूर्वण तदा विधिना विधिकोविदः । संकटपेनैव महता वचचप भगवानजः ॥ 
यदेकेन मरी व्याप्ताविष्णुना प्रभविष्णुना । सर्वे स्व्गाद्धितीयेनव्यापतास्तेनमहात्मना 
सत्यखोकगतो विष्णोश्चरणः परमेष्ठिना । कमण्डलटुगतेनेव अंभसा चावनेनिजे ॥ 
तत्पादसम्पकंजलाचच्च जाता भागीरथी सर्वसुमंगखा च । 
यया त्रिलोकी च छता पवित्रा यया च स्वे सगराः समुद्धताः ॥ 
यया कपदंः परिपूरितो वं शंभोस्तदानीं च भगीरथेन ॥ १५ ॥ 
तीर्थानां तीथमाद्यं च गंगाख्यमवतारितम्‌ । तद्विष्णोश्चरणेनेव समेतं ब्रह्मणा इतम्‌ 
त्रिचिक्रमात्परो ह्यात्मा नास्ना चिचिक्रमो ऽभवत्‌ । 
चिविक्रमक्रमाक्रान्तं जेखोक्यं च तद्‌ाऽभवत्‌ ॥ १७ ॥ 
पदद्वयेन वां पूणं जगदेतच्चराचरम्‌ । विदाय तत्स्वरूपं च देवदेवो जनादनः ॥ 
पुनश्च वदुरूपोऽसावुपविश््य निजासने ॥ १८ ॥ 
तदा देवाः सगंध्ां मुनयः सिद्धचारणाः । आगताश्च वसेयं द्रष्टुं यज्ञपति प्रभुम्‌ 
तत्र ब्रह्मा समागत्यस्तुतिचक्रेपरात्मनः । वटेस्तक्रंवचान्ये च देत्येन्द्राश्चागतास्त्वरम्‌ 
एभिः सर्वैः परिचरतो वामनो वछिसद्मनि । उपविश्यासने सोऽथ उवाच गरुडं प्रति 
दैत्योऽसौ बालिशो भूत्वा दत्ताऽनेन मही मम । त्रिपदक्रमणेनेव गहीतं च पदद्वयम्‌ 
पदमेकं प्रतिश्चुत्य न ददाति हि दुमेतिः । तस्मात्वया गृहीतव्यं तृतीयं पदमेव च ॥ 
इत्युक्तो गरुडस्तेन घामनेन महात्मना । वेगोचनि विनिभेत्स्यं वाक्यं चेदमुवाच ॥ 
रे बरे कि त्वयामूढशृतमस्तिज्ञुगुप्सितम्‌ । अवियमानेद्यथं हि रि ददासिपरमात्मने 
आदार्येण हि कि कायेमत्पकेन त्वयाऽधुना ॥ २५ ॥ 
इत्युक्तोचलिराविष्ठःस्मयमानः खगेभ्वरम्‌ । वक््यमाणमिदंवाक्यंगसुत्मन्तंतदाऽ्रवीत्‌ 
समर्थोऽस्मि महापक्च कृपणो न भवाम्यहम्‌ । येनेदं कारितं सवं तस्मैकि प्रददाम्यहम्‌ 
असमर्थो ह्यहं तात कृतोऽनेन महात्मनां । तदोवाच बक सोऽपिताक््यपुत्रोमहामनाः 
जानन्नपिचदेत्येन्द्रगुरुणाऽपिनिवारितः। विष्णवेऽपिमहीप्रादास्त्वयाकिविस्सृतंमहत्‌ 
दातव्यं तत्पदं विष्णोस्तृतीयं यत्प्रतिश्चुतम्‌ । न ददासिकथंवीरः निरये च पतिष्यसि 


११२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


नददासितृतीयं च पदं मे स्वामिनःकथम्‌ । बलादुगृह्ामि रे मूढश्त्य॒वातंमहासुरम्‌ 

बबन्ध वारुणेः पाशेविरोचनसुतं तदा ॥ ३९ ॥ 
नितरंनिष्टुरोभूत्वागरुडोजयतांवरः । बद्धंस्वपतिमाटोक्यबिन्ध्याघलिःसमभ्ययात्‌ 
बाणमेकः समारोप्य वामनस्याग्रतः स्थिता । घामनेनतदापृष्ठा केयं चात्राग्रतःस्थिता 
तदोवाच महातेजाः प्रहादो ह्यसुराधिपः । बदेःपत्नीतित्वांप्रा्ताहयंविन्ध्याचटीसती 

प्रहमादस्य वचः श्रुत्वा वामनो वाक्यमनत्रवीत्‌ । 

त्रि विध्यावसे ! वाक्यं कि कायं ते करोम्यहम्‌ ॥ 

एवमुक्ता भगवता विध्याचलिरभाषत ॥ ३५ ॥ 

चिन्ध्यावलिरुषाच 

कस्माटूबद्धो मम पतिगेरुडेन महात्मना । तत्कथ्यतां महाभाग त्वरन्नेव जनार्दन ॥ 

तदोवाच महातेजा वदुवेषधरो हरिः ॥ ३६ ॥ 

श्रीभगवायुचाच 

अनेनव प्रदत्तामे मही जरिपदलश्चणा । पदद्वयेन च मया क्रां ज्रलोक्यमद्य वै ॥ ३७ ॥ 
अनेन मम दातव्यं तृतीयं पदमेव च । तस्मादूबद्धो मया साध्वि गर्डेनैव ते पतिः 
श्रुत्वा भगवतो वाक्यमुवाच परमं चचः । प्रतिश्चुतमनेनैव न दन्तं हि तच प्रभो ॥ 
नःान्तंत्रिभुवनं चाद्यत्वया विक्रमरूपिणा । तदस्माकं विजश्नीथाःस्वर्गेवाप्यथवाभुषि 
किचिन्न दत्ता हि विभो देवदेव जगत्पते । प्रहस्य भगवानाह तदा विध्यावरि प्रभुः 
पदानि त्रीणि मे चाद्य दातव्यानि कुतो ऽधुना । शीघ्रं वदविशाटाश्चियत्तेमनसिचर्तते 

तदोवाच च सा साध्वी ह्युरुकममवस्थिता ॥ ४२ ॥ 

त्वया कुतो चेयमुख्क्रमेण क्रान्ता त्रिलोकी भुवनेकनाथ ! | 

तथच सवं जगदेकबन्धो देयं किमस्माभिरतुस्यरूपिणे ॥ ४३ ॥ 
तस्माद्विहाय तद्विष्णो त्वमेवं कुखसंग्रति । प्रतिशचुतानि मे भर््रापदानित्रीणिचाधुना 

ददाति मे पतिस्तेद्य नात्र कार्यां विचारणा ॥ ४४ ॥ 
निधेहि मे पदं त्वं हि शीष्णिदेववरपरभो । द्वितीयं मे शिशोस्त्वं हिकुरुमूर्निजगत्पके 
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तृतीयं च जगन्नाथ कुर शीष्णि पते्म॑म । एवं ओणि पदानीश तवदास्यामि केश 
तस्यास्तद्वचनं श्चुत्वा परितुष्टो जनादंनः । उवाच श्लक््णया घाचापिरोचनसुतंग्रति 
भगवायवाच 
सुतरं गच्छ दैत्येन्द्र भा विरबितुमहेसि । सर्वेश्चासखुरसं घश्च चिरंजीवसखुखी भव ॥ 
परितुष्टो ऽस्म्यदं तात कि कायं करवाणि ते । सर्वेषामपिदातणांवरिष्टो ऽसिमहामते 
वरं वरय भद्रं ते सर्वान्कामान्ददामि ते । जरिविक्रमेणेवमुक्तो विरोचनसुतस्तदा ॥ 
विमुक्तो हि परिष्वक्तो देवदेवेन चक्रिणा । तदा वछिरुवाचेदं वाक्यं वाक्यपिशारद्‌ 
त्वया तमिदं सवं जगदेतश्चराचरम्‌ । तस्मान्न कामये किचित्तवत्पदाग्जं विनाव्रभो 
भक्तिरस्तु पदां मोजे तव देव जनादन । भूयोभूयश्च देवेश भक्तिभेवतु शश्वती ॥ 
एवममभ्यथितस्तेन भगवान्भूतभावनः । उवाच परमप्रीतो विरोचनसुतं तदा ॥५७॥ 
भगवानुवाच 
ठे त्वं सुतलं याहि ज्ञातिसंबंधिमिर्वुंतः । एवमुक्तस्तदा तेन असुरो वाक्यमच्वीत्‌ 
सुते किं जु मे कार्यं देचदेव वदस्व मे । तिष्ठामि तव सांनिध्ये नान्यथा वक्तुमदेसि 
तदोवाच हृषीकेशो बि तं कृपयाऽन्वितः । अहं तव समीपस्थो भवामि सततंन्प 
द्वारि स्थितस्तव विभो ! निवसामि नित्यं माखिद्यतामसुरवयं बरेभ्यणुष्व 
वाक्यं तु मे वरमहो बवरदस्तवादय वेकुटवासिभिरटटं च भजामि गेहम्‌ ॥ 
तच्छुत्वावचनं तस्य विष्णोरतुर्तेजसः । जगाम सुतरं दैत्यो ह्यसुरेः परिवारितः ॥ 
तदा पुत्रशतेनेव बाणमुख्येन सत्वरम्‌ । घसमानो महाबाहुदांतृणां च परा गतिः ॥ 
घ चेरोक्ये याचका ये च सर्वे यान्ति बि प्रति। 
द्वारि स्थितस्तस्य विष्णुः प्रयच्छति यथेप्सितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भुक्तिकामाश्चयेकेचिन्मुक्तिकामास्तथा परे । येषां यज्ञे च ते विप्रास्तत्तेभ्यःसंगप्रयच्छति 
पवं विधो बलिर्जातः प्रसादाच्छंकरस्य च । पुरा हि किंतघत्वेन यदत्तं परमात्मने ॥ 
अशुचि भूमिमासाद्य गन्धपुष्पादिकं महत्‌ । पतितं चापितं तेन शिवाय परमात्मने 
कि पुनःपस्याभक्याचाचंयन्तिमहेश्वरम्‌ । गंधं पुष्पफलं तोयं ते यांतिशिवसन्निधिम्‌ 
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शिवात्परतरो नास्ति पूजनीयो हि भो द्विजाः ! । 

ये हि मूकास्त्थांधाश्च पंगचो ये जडास्तथा ॥ ६६ ॥ 
जातिहीनाश्चचण्डाखाः्वपचाह्यत्यजाष्टामी । शिवभक्तिपरानित्यंतेयान्तिपरमांगतिम्‌ 
तस्मात्सदाशिचःपूज्यःसर्वेरेवमनीषिभिः । पूजनीयो दि सम्पूञ्योष्यचेनीयःसदाशिषः 
महेशं परमार्थज्ञाध्ितयंति हदिस्थितम्‌ । यत्र जीवो भवत्येव शिवस्तत्रेव तिष्ठति ॥ 
चिना शिवेन यत्किचिदशिवं भवति क्षणात्‌ । ब्रह्माविष्णु रुद्रश्चगुणका्यकराह्यमी 
रजोगुणान्वितोनब्रह्माविष्णुःसच्वगुणान्वितः । तमोगुणाधितोस्द्रोगुणातीतोमहेश्वरः 
किगरूपो महादेवो ह्यचनीयो मुमुश्ुभिः । शिवात्परतरो नास्ति भुक्तिपुक्तिप्रदायकः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण णकाशीतिसाहस्यां संहितायां परथमे माहेभ्वरखण्डे 

केदारखण्डे वख्ये वरप्दानवणेनं नामैकोनविशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 





विद्रोऽध्यायः 
लिङ्गरूपीशिवस्य कथं निगुणत्वमिति वणनम्‌ 
ऋषय उपचु 
ब्रह्मा विष्णुश्च खद्रश्चसगुणाःकीतितास्त्वया । लिङ्करूपीतथेवेशो निग णोऽसौकथंवद्‌ 
त्रिभिगुणेन्याप्तमिदं चराचरं जगन्महद्धयाप्यथ वाट्पकःं चा । ~. 
मायामयं सवेमिदं विभाति लिङ्क विना केन कुतो विभाति ॥ २॥ 
यदूद्रश्यमानं महदटपकं च तन्नभ्वरं छृतकत्वाश्च सूत ! ॥ ३ ॥ 
तस्माद्विगृ्य भोः सूत संशयं छेत्तुमहेसि । व्याखप्रलादात्सकटं जानासित्वंनचापरः 
सूत उघाच 
न्यासेन कथितं सवंमस्मिन्नथं शुकं प्रति ॥ 
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शुक उवाच 
लिङ्गरूपी कथं शम्भुनिगणः कथते त्वया । एतन्मे संशयं तात च्छेत्तुमहेस्यशेषतः ॥ 
व्यास उवाच 


ऽणु वत्स ब्रवीभ्येतत्पुरा प्रोक्तं च नंदिना । अगस्त्यं पृच्छमानं च येन सर्वश्चुतंशुक 
निगुणं परमात्मानं विद्धि लिद्खस्वरूपिणम्‌ । 
परा शक्तिस्तथा ज्ञेया निगुणा शाश्वती सती ॥ ७ ॥ 
यया छतमिदं सवं गुणत्रयविभावितम्‌ । एतञ्चराचरं विश्वं नश्वरं परमार्थतः ॥८॥ 
एक एव परो ह्यात्मा लिङ्रूपी निरंजनः । प्रकृत्या सह ते सव निगुण विखयंगताः 
यस्मिन्नेव ततो छिङ्कं खयनात्कथितं पुरा । तस्माह्िगे खयं प्राप्तापराशक्तिःकुतो ऽपरे 
लीना गुणाश्च स्द्रो्या यैरिदं वद्धमेव च । चराचरं महाभाग तस्माद्धिगं प्रपूजयेत्‌ 
चिङ्कं च निगुणं साक्षाज्ञानीध्वं भो द्विजोत्तमाः ! । 
खयालिङ्कस्य माहात्म्यं गुणानां परिकोत्यते ॥ १२॥ 
ओंकरःखखदाता हि उच्यमानोमनीषिभिः। सर्वोहिकथ्यतेविप्राःस्वेषामाश्रयोदिसः 
शम्भुं कथ्यते विप्रा यस्माच्च शुभसंभवः ॥ १४॥ 
णवं सर्वाणि नामानि साधकानि महात्मनः । तेनाच्र॒तं जगत्सवं शम्भुना परमेष्ठिना 
ऋषय उचुः 
यदा दाक्षायणी चाग्नी पतिता यल्ञक्मेणि । दश्चस्य च महाभागातिरोधानगतासती 
पादुभूता कदा सूत कथ्यतां तत्त्वयाऽधुना । परा शक्तिमेहेशस्य मिलिता च कथंपुनः 
तत्सवं महाभाग पूवेचत्तं च तत्त्वतः । कथनीयं च अस्माक नान्योवक्ताऽस्तिकश्चन ` 
सूत उवाच 
जन्ञे दाक्षायणी ब्रह्मन्विदग्धावयवा यद्‌ । विना शक्तया महेशोऽपितताप परमं तपः 
लीखागरृहीतवपुषा पवते हिमवद्विरौ । भृङ्किणा सहविश्वेन नंदिना च वथेव च ॥ 
तथा चण्डेन मुण्डेन तथान्यैबहुभिर्व॑तः । दशमिः कोरिगुणितेगेणश्च परिवारितः ॥ 
` गणानां चेव कोट्या च तथा षष्िसहस्कःः । एवं तत्र गणेदव आचरतो चषभध्वजः 
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तपो जुषाणः सदसा महात्मा हिमाटयस्याग्रगतस्तथेव । 
गणर्वुतो वीरभक्रैप्रधानेः स केवखो मूरुविद्या विहीनः ॥ २३ ॥ 
पएतस्मिन्नंतरेदेत्याःध्रादुभूता हावियया । विष्णुना हि बलिबेद्धस्तथा ते वं महाबलाः 
जाता दैत्यास्ततो विप्राहन्द्रोपद्रवकारकाः । काटखंजामारीद्राःकाटकायास्तथापरे 
निवातकवचाः सर्वे रवरावकसंज्ञकाः । अन्ये च बहवो दैत्याः प्रजासंहारकारकाः ॥ 
तारको नमुचेः पुत्रस्तपसा परमेण हि । ब्रह्माणं तोषयामास ब्रह्मा तस्य तुतोष वै ॥ 
वरन्ददौ यथेष्ंश्च तारकाय दरात्मने । घरं चरणीष्व भद्रं ते सर्वान्कामान्ददामिते 
तच्द्रत्वा वचनं तस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । वरयामास च तदा वरं खोकमयावहम्‌ ॥ 
यदि मे त्वं प्रसन्नोऽसि अजरामरतांप्रभो । देहि मे यद्विजानासि अजेयत्वं तथैव च 
शवमुक्तस्तद्‌ा तेन तारकेण दुरात्मना । उवाच प्रहसन्वाक्यममरत्वं कुतस्तव ॥३१॥ 
जातस्य हि धरुवो मृ्युरेतज्ञानीहि तत्वतः । प्रहस्य तारकः श्राह अज्ञेयत्वं च देहिमे 
ब्रह्मोवाच तदा दैत्यमजेयत्वं तवानघ । विनाऽभकेण दत्तं वे ह्यर्भकस्त्वां विजेष्यक्न 
तदा स तारकः प्राह ब्रह्माणं प्रणतः प्रभो । छइृतार्थोऽदहं हि देवेश प्रसादात्तव संप्रति 
एवं टन्धवरो भूत्वा तारको हि महावलः । देवान्युद्धा्थंमाहय युयुधे तैः सहासुरः 
मुचुङ्न्दं समाध्रित्य देवास्ते जयिर्नोऽभवन्‌ । पुनःपुनविकुर्घाणा देवास्ते तारकेणदहि 
मुचुकुन्दवखेनैव जयमापुः खरास्तदा । किं कतव्यं हि चास्माकं युध्यमानेनिरंतरम्‌ 
भवितव्यमिति स्पत्वागतास्ते ब्रह्मणः पदम्‌ । ब्ह्मणश्चात्रतोभूत्वा्यतरुवंस्तेसवासघाः 
देवा ऊचुः 
बिना सहपातारमास्तेऽसौमधुसूदनः । विष्णंषिना हिते स्वे वृषाद्याःपतिताःपरेः 
देत्येनदरेश्च महाभाग ब्रातुमहेसि नः प्रभो । तदा नभोगता वाणीह्युवाचपरिखांत्व्यवं 
हे देवाः क्रियतामाशु ममवाक्यं हि तत्त्वतः । शिवात्मजोयदादेवामषिष्यतिमहाबलः 
युद्धे पुनस्तारकं च वधिष्यति न संशयः । येनोपायेन भगवाज्छभुः सर्वगुहाशयः 
दारापरि्रही देवास्तथा नीतिविधीयताम्‌ । क्रियतां च परो यल्लोभवद्विर्नान्यथावचः 
ग्न्य नितचानीध्वमित्यवाचाशरीरवाक । परं विस्मयमापन्ना उचु्देवाःपरस्परम्‌ 
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श्रुत्वा नमोगतांवगणीमाजगमुस्तेहिमाल्यम्‌ । बरहस्पतिपुरस्रत्यस्वेदेवावचोऽन्वन्‌ 

दिमाखयं .महामागाः सवे कार्याथगौरवात्‌ । हिमालय महामागध्रूथतांनो ऽधुनाघचः 

तारकसमाखयत्यस्मान्सादाय्यंतद्वघरेकःख । त्वंशरण्योभवास्माकसवषां च तपस्विनाम्‌ 
तस्मात्सबे घयं याता महेन्द्रसहिता विभो ! ॥ ४७ ॥ 


रोमश उवाच 
| । तरेव 9 
दवमम्य्थितो दैवैहिमवान्गिरिसत्तमः । उवाच देवान्प्रदसन्वाक्यं वाक्यविदाम्बरः 


महेन्दरमुदिश्य तदा ह्युपहाससमन्वितः । क्षमाश्च वयं स्वे महेन्द्रेण इताः खुरः 
किं कुमः खुरकायं च तारकस्य वधं प्रति । पक्चयुक्ता वयं स्वे यदिस्यामसखुरोत्तमाः 
तदा वयं घातयामस्तारकं सह बांधवः । अचो ऽहं विपक्चश्चकि कायं करवाणि षः 
चस्य तद्वचनं श्रुत्वा स्वे देवास्तमनरुवन । सवे यूयं वयं चैव असमर्था वधं प्रति ॥ 

तारकस्य महाभाग ! एतत्कायं विचिन्त्यताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
येन साध्यो भवेच्छच्नस्तारको हि महाबलः । तदोवाच महातेजादिमवान्ससुरान्प्रति 
केनोपायेव भो दैवास्तारकःं हन्तुमिच्छथ । कथयन्तु त्वरेणघ कायं वेत्तं ममैव दि ॥ 

तदा सुरः कथितं सवमेतद्धाण्या चोक्तं यत्पुरा कायंदेतोः । 

श्रतं तदा गिरिणा वाक्यमेतत्प्रोवाचेदं हिमवान्पवेतो हि ॥ ५५ ॥ 

शिघस्य पुच्रेण च धीमता यदा वध्यो देत्यस्तारको वे महात्मा । 

तदा सवं सुरकायं शुमं स्याद्वाण्या चोक्तं सत्यमेतद्वेश्य ॥ ५६ ॥ 

तस्मात्तदेनत्कियतां भवद्वियेथा महेशः कुरूते परिग्रहम्‌ । | 

कन्या यथा तस्य शिवस्य योग्या निरीक््यतामाशु सुरेरिदानीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्ुत्वा प्रहस्योचुःखुरास्तदा । जनितव्यात्वयाकन्याशिवार्थकायंसिद्धये 
खुराणां च गिरे वाक्यंकुरुशीघरंमहामते । आधारस्त्वं तु देवानांभविष्यसिनसंशयः 
इत्युक्तो गिरिराजो ऽथ देवैः स्वगरहमाविशत्‌ । पलीमेनां च पप्रच्छसुरकायंखमागतम्‌ 
जनितन्यासुकन्येकासुरकार्या्थंसिद्धये । दैवानां च ऋषीणां च तथैव च तपस्विनाम्‌ 
प्रियं न भति सीणांक्थाजननमेव च । तथाऽपि जनितव्या च कन्यका च वरानने 
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्रहस्यमेना प्रोवाचस्वपति च हिमारख्यम्‌ । यदुक्तं भवताघाक्यंश्रूयतां मे त्वयाऽधुना 
कन्या सदा दुःखकरी कणां पते ! खीणां तथा शोककरी महामते ! । 
तस्माद्विमुश्य सुचिरं स्वयमेव वुद्धधा यथा हितं शेखपते ! तदुच्यताम्‌ ॥ 
दिम्ास्तदुपश्चुत्य प्रियाया चचनं तदा । उवाच घाक्यं मेधावी परोपकरणान्वितम्‌ 
येनयेन प्रकारेण परेषामुपजीवनम्‌ । भविष्यति च तत्कार्यं धीमता पुरुषेण हि ॥ 
लखियापि चैव तत्कार्यं परोपकरणान्वितम्‌ । एवं प्रवतिता तेन गिरिणा महिषीतदा 
दधार जठरे कन्यां मेना माग्यवती तदा ॥ ६७ ॥ 
महाविद्या महामायामहामेधास्वरूपिणी । र्द्रकाटी च अम्बा च सतीदाक्चायणीपरा 
तां विभूति विशालाक्षी जटरे परमां सती । बभार सा महाभागामेनाचारुविलोचना 
स्तुति चक्रुस्तदा दैघा ऋषयो यक्षकिन्नराः । 
मेनाया भूरिभाग्यायास्तथा हिमघतोगिरेः ॥ ७० ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे जाता गिरिजा नाम नामतः । प्रादुर्भूता यदा दैवी सर्वेषां च सुखप्रदा 
देवदुंदुभयो नेदुरननरतश्चाप्सरोगणाः । जगुर्गन्धर्वपतयो नन्रतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ७२॥ 
युष्पवर्घेण महता वच्रषुषिवुधास्तथा । तद्‌ धसन्नमभवत्सवं ` त्रेखोक्यमेव च ॥७३॥ 
यदा ऽवतीर्णा गिरिजा महासती तदैव दैत्या भयमाधिशंस्ते । 
पराप्ता मुदं देवगणा महषयः सचारणाः सिद्धगणास्तथैव ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पएकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे श्रीभवान्युत्पत्तिवणेनंनाम विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


प य हिका न 


एकविरोऽभ्यायः 


हिमालयस्य श्िवसमीपे गमनम्‌ 
रोमश उवाच 
 बद्धंमाना तदा साध्वी रराज प्रतिवासरम्‌ । अष्टवर्षा यदा जाता दहिमाखयगृहे सती॥ 
महेशो हिमघदुद्रोण्यां तताप परमं तपः । सर्वेगणैः परिघतो घीरभद्रादिभिस्तद्‌ा ॥ 
एतत्तपो जुषाणं तं महेशं दिमवान्ययोौ । तत्पादपहवं द्रष्टुं पावेत्या सह बुद्धिमान्‌ 
याचत्समागतोद्रष्टुनंदिनासौ निवारितः । द्वारिस्थितेन च तदाक्चणमेकं स्थिरो ऽभवत्‌ 
पुनविक्ञापयामास नन्दिना हिमवान्गिरिः । विन्ञत्तो नंदिना शम्भुरलो द्रष्टुमागतः 
तदाकण्यं वचस्तस्य नन्दिनः परमेश्वरः । आनयस्व गिरि चान्न नं दिनंवाक्यमव्रवीत्‌ 
तथेति मत्वा नन्दी तं पवेतं च 1हमाचलम्‌ । आनयामास सतथा शंकरं लोकशंकरम्‌ 
षट तदानीं सकरेभ्वरं प्रभुं तपो ज्ञषाणं विनिमीठितेश्चषणम्‌ ॥ ८ ॥ 
कपदिनं चन्द्रकलाविभूषणं वेदान्तवेद्यं परमात्मनि स्थितम्‌ । 
घवंद्‌ शीष्णां च तदा हिमाचलः परां मुदं भ्रापददहीनसत्वः ॥ ६ ॥ 
उवाच घाक्यं जगदेकमंगरं हिमाख्यो वाक्यविदां वरिष्ठः ॥ १०॥ 
सभाग्योऽहं महादेव प्रसादात्तव शंकर ! । प्रत्यहं चागमिष्यामि दशेनारथं तच प्रभो 
अनया सह देवेश अनुज्ञां दातुमहेसि । श्रुत्वा तु वचनं तस्य देवदेवो महेश्वरः ॥ 
आगंतव्यं त्वया नित्यं दशेनार्थं ममाचल । कुमारी च गृहेस्थाप्यनान्यथाममदशेनम 
अचलः प्रत्युवाचेदं गिरीशं नतकःधरः । कस्मान्मयानया साद्धं नागन्तव्यं तदुच्यताम 
अचलं च वती शभुः प्रहसन्वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
इयं कुमारी सुश्रोणी तन्वी चासप्रभाषिणी । नानेतन्या मत्समीपे वारयामिपुनःपुनः 
एतच्छुत्वा घचनं तस्य शम्भोनिरामयं निःस्पृष्निष्ठरं घा । ` 
शपस्विनोक्तं धखनं निशम्य उवाच गौरी च विहस्य शम्भुम्‌ ॥ १६ ॥ 
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गौयुंवाच 

तपःशक्तयान्वितःशम्भोकरोषि विपुरं तपः । तव बुद्धिरियं जातातपस्तघरं महात्मनः 

कस्त्वं का प्रतिः सृश्च्मा भगवंस्तदिगरश्यताम्‌ । 

पावत्यास्तद्ववः श्वत्वा महेशो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
तपसा परमेणेव प्ररृतिनाशयाम्यहम्‌ । प्रङृत्या रहितः सुभ्र॒ ! अदं तिष्ठामि तच्वतः॥ 

तस्याश्च प्रर्तेः सिद्धेन कायः संग्रहः कचित्‌ ॥ १६ ॥ 

पावेत्युबाच 

यदुक्तं परया वाचा वचनं शकर ! त्वया । 

सा कि प्ररृतिनंव स्यादतीतस्तां भवान्कथम्‌ ॥ २० ॥ 
यच्छृणोषि यदश्रासियश्चपश्यसिशंकर । वाण्वादेन च कि कायेमस्माकं चाधुनाप्रमो 
तत्सवं प्रङृतेः कायं मिथ्यावादो निरर्थकः । प्रृते: परतो भूत्वा किमर्थ॑तप्यते तपः 

त्वया शम्भोऽधुना ह्यस्मिन्गिरौ हिमवति प्रभो ! । 

प्ररुत्या मिलितोऽसि त्वं न जानासि हि शंकर ! ॥ २३॥ 
वाग्ादेन च कि कायंमस्माकं चाधुनाप्रभो । प्रतेः परतस्त्वं च यदिसट्यंघचस्तव 

ति त्वया न मेतव्यं मम शंकर ! संध्रति ॥ २४ ॥ 

प्रदस्य भगवान्देवो गिरिजां प्रत्युवाच ह ॥ २५॥ 

महादेव उवाच 

प्रत्यहं करर मे सेवां गिरिजे ! साधुभाषिणि ! ॥ २६ ॥ 

इत्येवमुक्वा गिरिजां महेशो हिमालयं वाक्यमथो वभाषे । 

अत्रेव सोऽहं तपसा परेण चरामि भूम्यां परमार्थभावः ॥ २७ ॥ 
तपस्तपुमनुज्ञा मे दातव्या पवेताधिप । अनुज्ञया घिना किचित्तपः कतुं न पार्यते ॥ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य देवदेवस्य शूलिनः । प्रहस्य हिमवाञ्छंमुमिदं घचनमत्रवीत्‌ ॥ 
त्वदीयं हि जगत्सवं सदेवाखुरमायुषम्‌ । किमहं तु महादेव तुच्छो भूत्वा ददामि ते 
एवमुक्तो हिमवता शंकरो खोकशंकरः । प्रहस्य गिरिराजं तं याहीति श्राह सादरम्‌ 
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शंकरेणाभ्यनुज्ञातः स्वगृहं हिमवान्ययौ । सार्द्धं गिरिजयासोऽपिग्रत्यहं द्शनेस्थितः 
एवं कतिपयः कालो गतश्चोपासनात्तयोः ॥ ३३ ॥ 
खतापित्रोश्च तत्रेव शङ्करो दुरतिक्रमः । पार्वतीं प्रति तत्रैव चिन्तामापेदे सुराः ॥ 
ते चिन्त्यमानाश्च सुरास्तदानीं कथं महेशो गिरिजां समेष्यति । 
कि कायेमयैव वयं च कुर्मो बहस्पते ! तत्कथयस्व मा चिरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वृहस्पतिरुवाचेदं महेन्द्र प्रति सद्वचः । एवमेतत्त्वया कार्य महेन्द्र ! भ्रूयतां तदा ॥ 
पतत्कायं मदनेनेव राजन्नान्यः समर्थो भविता त्रिलोके । 
विष्भावितं तापसानां तपो हि तस्मात्वरात्प्राथनीयो टि मारः ॥ ३७ ॥ 
गुरोवचनमाकण्यं आहयन्मदनं हरिः । आहानादाजगामाथ मदनः कार्यसाधकः॥२८ 
रत्या समेतः सह माधवेन स पुष्पधन्वा पुरतः सभायाम्‌ । 
महेन्द्रमागम्य उवाच वाक्यं सगर्वितं लोकमनोहरं च ॥ ३६ ॥ 
अहमाकारितः कस्माद्‌ ब्रूहि मेऽद्य शचीपते ! । 
कि कायं करवाण्यद्य कथ्यतां मा विरचितम्‌ ॥ ४० ॥ 
मम स्दरणमा्रेण विभ्रष्टा हि तपस्विनः । त्वमेव जानासि हरे मम वीयेपराक्रमौ ॥ 
मम बीयं च जानातिशक्तेःधुत्रः पराशरः । णवं चान्ये च बहवो श्चुग्वायाऋषयोह्यमी 
गुरुरप्यमिजानाति भार्योतथ्यस्य चेव दहि । 
तस्यां जातो भर्दाजो गुरुणा संकरो हि सः ॥ ४३ ॥ 
भर द्वाजो महाभाग इत्युवाच गुरुस्तदा । जानातिमम वीयं च शौय चेव ध्रजापतिः 
कोधो हि मम बन्धुश्च महाबलखपर क्रमः । उभाभ्यां द्रावितं विश्वं जंगमाजंगमेमहत्‌ 
ब्रह्मादिस्तंवपर्यतं श्रावितं सचराचरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
दैवा उचुः 
मदनत्वं समर्थोसि अस्माञ्जेतुं सदैव हि । महेशं प्रति गच्छाशु खुरका्यांथसिदधये 
पावत्या सहितं शम्भुं कुरुष्वाद्य महामते ॥ ४६ ॥ 
पवमभ्यर्धितो दैवैमेदनो विभ्वमोहनः । जगाम त्वरितो भूत्वा भप्सरोभिःसमन्वितः 
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ततो जगामाशु महाधनुद्धेरो बिस्फायं चापं कुसुमान्वितं महत्‌ । 

तथेव बाणांश्च मनोरमांश्च भगृह्य वीरो भुवनेकजेता । 

तस्मिन्हिमाद्री परिद्श्यमानोऽवनौ स्मरो योधयतां वरिष्ठः ॥ ४८ ॥ 
तच्रागता तदारम्भाउवंशीपुंजिकस्थली । सुम्लोचामिध्रकेशी च सुभगा चतिलोत्तमा 
अन्याश्च विविधा जाताः साहाय्ये मदनस्य च । अप्सरसोगणंद्ं एामदनेन सहैवताः 
सर्वे गणाश्च सहसरा मदनेन विमोहिताः । भ्रङ्किणा च तदा रंभा चण्डेनसह चोवेशी 
मेनका वीरभद्रेण चण्डेन पुंजिकस्थली । तिटोत्तमादयस्तत्न संव्रताश्च गणेस्तदा ॥ 
उन्मत्तभूतेवंहभिख्रपात्यक्वामनी षिभिः । अकाटेकोकिटाभिश्चव्याप्तमासीन्मदहीतलम्‌ 
अशोकाश्चंपकाश्चूता यूथ्यश्चेव कदंवकाः । नीपाःप्रियालाःपनसाराजव्रक्षाश्चरायणाः 
द्राक्चावस्ल्यः प्रद्रश्यंते बहुला नागकेशराः । तथा कदल्यः केतक्यो भ्रमरेरपशोभिताः 
मत्तामदनसंगेन दंसीभिः कलदहंसकाः । करेणुभिगेजा ह्यासजञ्छिखं डीभिः शिखंडिनः 
निष्कामा ह्यातुरा ्यासञ्छिवसंपकजगु णैः। अकस्माच तथाभूतं कथंजातंविखुश्यच 
शीखादो हि महातेजानंदीद्यमितविक्रमः । रक्षसां विवुधानां वा छत्यमस्तीत्यचिन्तयत्‌ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र मदनो हि धनुद्ध॑रः । पंचवाणान्समारोप्य स्वकीये धनुषि द्विजाः 

तरोश्छायां समाध्रित्य देवदास्गतां तदा ॥ ५६ ॥ 

निरीक्च्य शंभुं परमासने स्थितं तपो जुषाणं परमेष्ठिनां पतिम्‌ । 

गङ्खाधरं नीटतमालकंटं कपदिनं चन्द्रकलासमेतम्‌ ॥ ६० ॥ 

भुजंगभो गांकितस्वेगाच्रं पंचाननं सिहविशाखविक्रमम्‌ । 

कपूरगौरं परयान्वितं च स वेदुधुकामो मद्नस्तपस्विनम्‌ ॥ ६१ ॥ 

दुरासदं दी्िमतां घरिष्टं महेशमुप्रं सह माधवेन । 

याघच्छिवं वेदुधुकामः शरेण तावद्याता गिरिजा विश्वमाता ॥ 

सखीजनः संवृता पूजनार्थं सदाशिवं मंगटं मंगलानाम्‌ ॥ ६२ ॥ 

कनककुखुममालां संदधे नीलकण्ेसितकिरणमनोक्ञादुरछेमा सातवानीम्‌ 

स्मितविकसितनेत्रा चारुवक्त्रं शिवस्य सकट्जनजनिश्रीवीश्चमाणावभूष 
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ताघद्विद्धः शरेणैव मोष्टनास्थेन च त्वरात्‌ । विध्यमानस्तदाशम्भुःशनैरन्मील्यलोचने 
ददशे गिरिजां देवो ऽम्धि्थथा शशिनः कलाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
चारुप्रसन्नवदनां बिवोष्ठीसस्मितेक्षणाम्‌ । खुद्िजामभ्निजां तन्वीं षिशाटवदनोत्सवाम्‌ 
गौरीं प्रसन्नमुद्रां च विभ्वमोहनमोहनाम्‌ । यया त्रिटोकरचना छता ब्रह्मादिभिःसदह 
उत्पत्तिपाटनविनाशकरी च या वे छृत्वाऽग्रतः सत्त्वरजस्तमांसि । 
सा चेतनेन दद्ररो पुरतो हरेण संमोहनी सकलमेगलमंगटेका ॥ ६७ ॥ 
तां निरीक््य भवो देवो गिरिजां रोकपावनीम्‌ । मुमोददशेनात्तस्यामदनेनातुरीङृतः 
धिस्मयोत्फुलटनयनो वभूव सहस्रा शिवः ॥ ६८ ॥ 
एवं विलोकमानोऽसौ देवदेवो जगत्पतिः । मनसा दूयमानेन इदमाह सदाशिवः ॥ 
अनया मोहितः कस्मात्तपःस्थो ऽहनिरामयः । कुतःकस्माश्चकेनेदं छतमस्तिममापरियम्‌ 
ततो व्यलोकयच्छंभुर्दि्चु सर्वाखुसादरम्‌ । तावदूदरष्ठोदक्षिणस्यां दि रिष्यात्तशरासनः 
चक्रीरृतधनुः सञ्जं चक्र वेद्धं सदाशिवम्‌ । याचत्पुनः संधयति मदनो मदनांतकम्‌ \ 
तावद्‌ दष्रो मरैदोन सरोषेण तदा दविजाः ॥ ७२ ॥ 
निरीश्चितस्तृतीयेन चश्युषा परमेण हि । मदनस्तत्क्षणादेव ज्वाखामाकावृतो ऽभवत्‌ 
हाहाकारो महानासीदेवानां तत्र पश्यताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
देवा उचुः 
देवदेव महादेव देवानां वरदो भव । गिरिजायाः सहायाथं प्रेषितो मदनोऽधुना ॥ 
जथा त्वयाऽ्थ दग्धोऽसौ मदनो हि महाप्रभः ॥ ७५॥ 
त्वया हि कायं जगदैकबंधो ! कायं सुराणां परमेण वचसा । 
अस्यां समुत्पत्स्यति देव ! शंभो ! तेनेव सवं भवतीह कायम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तारकेण महदिव दैवाः संपीडिता भृशम्‌ । तद्थंजीवितंचास्यदत्त्वा च गिरिजांप्रमो 
घरयस्व महाभाग देवकार्ये भमव क्षमः । गजासुरानत्वया जाता वयं सव दिवौकसः 
कालकूटाश्चनून हिर श्चिताः स्मो न चान्यथा । भस्मासुराश्चसर्वेशत्वयात्रातानसंशयः 
मदनोयं समायातः सुराणां कायंसिद्धये । तस्मात्त्वया रश्चणीय उपकारः परोदहिनः 
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विनातेनजगत्स्वनाशमेष्यतिशं करः । निष्कामस्त्वंकथंशंमोस्ववुद्धथाचविमुश्यताम्‌ 
तदोवाच रुषायिष्टो देवान्प्रति महेश्वरः । षिना कामेन भो देवा भवितव्यंनचान्यथा 
यदाकामं पुरस्छृत्य सवे दैवाः सवासवाः । पदश्रष्टाश्चदुःखेनव्याप्ता दैन्यं समाधिता 
कामो हि नरकायेव सर्वेषां प्राणिनां धुवम्‌ । 
दुःखरूपी ह्यनंगो ऽयं जानीध्वं मम भाषितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
तारकोऽपि दुराचारो निष्कामोऽय भविष्यति। विनाकामेनच कथं पापमाचरतेनरः 
तस्मात्कामो मया दग्धः सर्वेषां शां तिहेतवे । युष्मामिश्च सुरैः सर्वैरसखुरश्च महषिभिः 
अन्यैः प्राणिभिरेवात्र तपसे श्रीयतां मनः । कामक्रोध विहीनं च जगत्सर्वं मयात्‌ 
तस्मादेनं पापिनं दुःखमूलं न जीवयिष्यामि खुराः प्रतीक्ष्यताम्‌ । 
निरन्तरं चात्मसुखप्रबोधमानंदलक्षणमगाधमनन्यरूपम्‌ ॥ ८८ ॥ 
णवमुक्तास्तदा तेन शंभुना परमेष्ठिना । अचखुमेहषेयः सर्वे शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥८६॥ 
यदुक्तं भवता शंभो परं श्रेयस्करं हि नः । कितुवक्ष्याम देवेश श्रूयतां चावधायेताम्‌ 
यथा सृष्टमिदं विश्वं कामक्रोधसमन्वितम्‌ । तत्सवं कामरूपं हि सकामो नतुदन्यते 
धमाथंकाममोक्षाश्चचत्वांरो द्येकरूपताम्‌ । नीता येन महादैव स कामोऽयं. न हन्यते 
कथं त्वयाहि संदग्धः कामोहि दुरतिक्रमः । येनसंघरितंविभ्वमाब्रह्स्थावरात्मकम्‌ 
कामेन हीयते विश्वं विश्वं कामेनपाल्यते । कामेनोत्पदयतेविश्वं तस्मात्कामोमदाबलः 
यस्मात्कोधो भवत्युप्रो येनत्वं च वशीङ्तः । तस्मात्कामेमहादेवसंबोधयितमदेसि 
त्वया संपादितो देव मदनो हि महावलः । समर्थोहि समथेत्वात्तत्सामथ्यंकरिष्यति 
ऋषिभिश्चेवमुक्तोऽपि दविगुणं रूपमास्थितः । चश्चुषा हि तृतीयेन दण्धुकामोहरस्तद्‌ा 
सुनिमिश्चारणेः सिद्धेगणेश्चापि सदाशिवः । स्तुतश्च वं दितोस्खः पिनाकी चृषवाहनः 
मदनं च तथाद्ग्ध्वा त्यक्वा तं पवेतं सूषा । हिमवंताभिधंसचस्तिरोधानगतोःऽभवत्‌ 
विरोधानगतं देवी वीक््य दग्धं च मन्मथम्‌ । सकोकिरं सचूतंच खभ गं सहचंपकम्‌ 
तथैव दग्धं मदनं विलोकय रत्या विखापं च तदा मनस्विनी । 
सबा्पदीधं विमना विगुश्य कथं स रुद्रो वशगो भवेन्मम ॥ १०९१ ॥ 
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एवं विभरश्य सुचिरं गिरिजा तदानीं संमोहमाप च सती हि तथा वभाषे 

संमुष्यमाना रुदतीं निरीक््य रतिमेहारूपवतीं मनस्विनीम्‌ ॥ १०२ ॥ 

मा विषादं कुरु सखि ! मदनं जीवयाम्यहम्‌ । 

त्वदथं मो विशाराक्चि ! तपसाऽऽराधयाम्यहम्‌ ॥ १०३ ॥ 
हर रुद्रं विरूपाक्षं देवदेवं जगदुगुस्म्‌ । मा चितां कुर सुश्रोणि मदनं जीवयाम्यहम्‌ 
पवमाश्वास्य तां साध्वी गिरिजां रतिरंजसा । तपस्तेपे च सुमहत्पतिप्रापुंखुमध्यमा 
मदनो यत्न दग्धश्च रुद्रेण परमात्मना । तप्यमानां तपस्तत्न नारदो दट्रदो तदा ॥ 
उवाच गत्वा सहसा भामिनीं रतिमंतिके । कस्यासित्वंविशाटाश्चिकेनवातप्यतेतपः 
तरुणी रूपसंपन्ना सौभाग्येन परेण हि । नारदस्य वचः श्रुत्वा रोषेण महता तदा 

उवाच वाक्यं मधुरं किचिन्निष्टरमेव च ॥ ०८ ॥ 

रतिरुवाच 

नारदोऽसि मया ज्ञातः कुमारस्त्वं न संशयः । स्वस्वरूपादशेनं च कतैमहसि सुरत 
यथागतेनमागेणगच्छत्वं माविटट बितम्‌ । वरोनकिचिज्ञानासिकेवलं कलिङन्महान्‌ ॥ 
परस्रीकामुकाःश्चद्राविरान्यसनिनश्चये । तथाह्यकमिणःस्त्धास्तेषां मध्येत्वमग्रणीः 
एवं निभेत्सितो रत्या नारदो मुनिसत्तमः । स्वयं जगाम त्वरितं शंबरं दैत्यपुंगवम्‌ 
शशंस दैत्यराजाय दग्धं मदनमेव च । रुद्रेण क्रोधयुक्तेन तस्य भार्यां मनस्विनी ॥ 
तामानय महाभाग भार्या कुर महावरः । अतीव रूपसंपन्ना या आनीतास्त्वयाऽनघ 

तासां मध्ये रूपवती रतिः सा मदनप्रिया ॥ ११४ ॥ 
एवमाकण्य वचनं देवषर्मावितात्मनः । जगाम सहसा तत्न यत्रास्ते सा सुशोभना ॥ 
तां द्रष्ट्रा सुविशालक्षीं रति मदनमोदहिनीम्‌ । उवाच प्रहसन्वाक्यं शंवरो देवसंकटः ॥ 

पहि तन्वि ! मया सद्धं राज्यं भोगान्यथेषटतः । 

भुश्टव देवि ! प्रसादान्मे तपसा कि प्रयोजनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
एवमुक्ता तदा तेन शंवरेण महात्मना । उवाच तन्वी मधुरं महिषी मदनस्य सा ॥ 
विधवां महाबाहो नैव भाषितुमरसि । राजा त्वं सवेदैत्यानां रक्चषणैःपरिषवारितः 


१२६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


पतत्तद्वचनं श्रुत्वा शंबरः काममोहितः । करे प्रहीतुकामोऽसी तदा रत्या निवारितः 
विष्धुश्य मनसा सर्वमजेयत्वं च तस्य व॑ । मा स्पृश त्वं च रे मूढ ममसंस्सरशंजेनवे 
संपकण च दग्धोऽसि नान्यथा मम भाषितम्‌ । तदोवाच महातेजाः शं बरःप्रहसक्निष 
विभीषिकाभिबहीसिर्माभीषयसिमानिनि । गच्छ शीघ्र॑मम गृहं बहुच्तयाकिथयोजनम्‌ 
इत्युच्यमानेन तदा नीता सा प्रसमं तथा । स्वपुरं परमं तन्वी शं बरेण मनस्विनी ॥ 
छता महानसेऽध्यक्चा नाम्ना मायावतीति च ॥ १५५ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
पार्वत्याधिकृतं सर्व मदनानयनं प्रति । शबरेण हता तन्वी मदनस्य प्रिया सती ॥ 
अत ऊध्वं तदा सूत कि जातं त्र वण्यताम्‌ ॥ १२६ ॥ 
सूत उवाच 
गतं तदा शिवं दृष्ट्रा दश्ध्वा मदनमोजसा । पावती तपसायुक्ता स्थितातत्रेवभामिनि 
पित्रा तेन तदा तन्वी मात्रा चैव विचारिता । बारे एटि गृहं शीघ्रं मा श्रमेक्त॑मरैसि 
उक्ता ताभ्यां तदा साध्वी गिरिजा वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १२६ ॥ 
पावेत्युवाच 
नागच्छामि गरदं मातस्तात मे श्रणु तत्वतः । बाक्यंधर्मांथयुक्तंचयेनत्वं तोषमेष्यसि 
शंभुः परेषां परमो दग्धो येन महावलः । मदनो मम सान्निध्यमानयेऽत्रव तं शिवम्‌ 
दुखेभो दहि तदा शंभुः प्राणिनां गृहमिच्छताम्‌ । 
नागच्छामि गृहं मातस्तस्मात्सवं विसरष्यताम्‌ ॥ १३२ ॥ 
तदोवाच महातेजा हिमवान्स्वसुतां प्रति । दुराराध्यः शिवः साश्चात्सर्वदेवनमस्डृतः 
त्वया प्राप्तुमशक्यो हि तस्मात्वं स्वगृहं ज ॥ १३३ ॥ 
त्रा बाष्पपूरितेनेव कटेन स्वसुतां परति । उवाच मेना तन्वंगि ! याहि शीघं गृह॑प्रति 
दा प्रहस्य चोचाच मातरं प्रति पावती । परतिन्ञां श्णु मे मातस्तपसा परमेण हि ॥ 
प्रव तं समानीय वरयामि विचश्चणम्‌ । नाशयामि च रुद्रस्य र्द्रत्वं बरवणिनि ! 
खरूपं परित्यज्य गिरिजा च मनस्विनी । शंभोराराधनं चक्रं परमेण समाधिना ॥ 
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जया च विजया चेव माधवी च सखुखोचना । खुश्चुता च श्चुता चैव तथैव च शुकीपरा 

प्रम्लोचा सुभगा श्यामा चित्रांगी चारुणी स्वधा । 

पतश्चान्याश्च बहवः सख्यस्ता गिरिजां प्रति ॥ 

उपासांचक्रिरे सा च देवगभां च भामिनी ॥ ११६ ॥ 
तपसा परमोग्रेण चरती चाश्दासिनी । मदनो यत्र दग्धश्च स्द्रेण च महात्मना ॥ 

तत्रेव वेदि कृत्वा च तस्योपरि सुखंस्थिता ॥ १४० ॥ 

त्यत्तवा जखाशनं वाटा पणादया ह्यभवच्च सा । 

ततः साःद्रणि पर्णानि त्यक्तवा शुष्काणि चाददे ॥ १४१ ॥ 
शुष्काणि चेव पणांनि नाशितानि तया यदा । अपर्णतिचविख्यातावभूवतनुमध्यमा 
वायुपानरता जाता अंवुपानादनंतरम्‌ । कालक्रमेण महता बभूव गिरिजा सती ॥ 

एकांगुष्ठेन च तदा दधार च निजं वपुः ॥ १४३ ॥ 
पवमुतग्रेण तपसा शंकराराधनं सती । चकार परया तुष्टया शंभोः प्रीत्यथमेव च ॥ 
परं भावं समाधित्य जगन्मंगटमंगलखा । त॒षएटयथं च चहेशस्य तताप परमं तपः ॥ 
एवं दिव्यसहखाणि वर्षाणि च तताप वे । हिमाटयस्तदागत्य पावतीं कृतनिश्चयाम्‌ 
सभाय; ख सुतामाघ उवाच च महासतीम्‌ । मा कियतां महदेवितपसनेनभामिनि 
क्र रुद्रो दश्यते बाठे बिरक्तोनात्रसंशयः । त्वं तन्वी तरूणीवाला तपसाचषिमोहिता 
भविष्यति न सन्देहः सत्यं प्रतिवदामि ते । तस्मादुत्तिष्ठ याह्याशु स्वगृहं घरवणिनि 
कि तेन तव खद्रेण येनदग्धः पुराऽनघे । मदनो निषिकारित्वात्तं कथं प्रार्थयिष्यसि 
गगनस्थो यथा चंदो ग्रहीतुं न हि शक्यते । तथेव दुगमःशंभुर्जानीहित्वंश॒चिस्मिते 
तथैव मेनया चोक्ता तथा स्याद्रिणा सती । मेरुणा मंदरेणेव मैनाकेन तथैव च ॥ 
णभिरुक्ता तदातन्वी पावती तपसिस्थिता । उवाच प्रहसन्तीव हिमवंतं शुचिस्मिता 
पुरा प्रोक्त त्वया तात अंव किं विस्मृतं त्वया । अधुनेषप्रतिज्ञा्श्यणयुध्वंममवांधवाः 
विरक्तोऽसौ महादेवो मदनोयेन वे हतः । तं तोषयामि तपसा शंकरं रोकशंकरम्‌ 
सवे यूयं च गच्छन्तु नात्र कार्यां विचारणा । दग्धोहि मदनोयेन येनदग्धं शिरेवेनम्‌ 
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तमानयामि चात्रैव तपसा केवरेन हि । तपोबटेन महता सुसेव्यो हि सदाशिवः ॥ 
तं जानीध्वं महाभागाः सत्य सत्य वदाम्यहम्‌ ॥ १५८ ॥ 
संभाषमाणा जननीं तदानीं हिमालयं चेव तथा च मेनाम्‌ । 
तथैव मेर' मितभाषिणी तदा सा मन्दरं पवेतराजकन्या ॥ 
जग्मुस्तदा तेन पथा च पवता यथागतेनापि पिचक्षमाणाः ॥ १५६ ॥ 
गतेषु तेषु सर्वेषु सखीभिः परिवारिता । तत्रैव च तपस्तेपे परमाथां सती तद्‌ा ॥ 
तपसा तेन महता तक्तमासीच्चराचरम्‌ । तदा सुरासुराः सवे ब्रह्माणं शरणं गताः ॥ 
देवा ऊचुः 
त्वया सृष्टमिदं सवं जगदेव ! चराचरम्‌ । ज।तुमरं सि दैवान्नस्त्वदन्यो नोपपद्यते ॥ 
अस्माकं रक्षणे शक्त इत्याकण्यं वचस्तदा । विमृश्य च तदा ब्रह्मा मनसा परमेण दहि 
गिरिजातपसोदुभूतं दावाध्चिपरमं महत्‌ । ज्ञात्वा ब्रह्मा जगामाशुक्षीरान्धिपरमाद्ुतम्‌ 
तत्र सुत्तं सुपव्यंके रोषाख्ये चातिशोभने । लक्ष्म्या पादोपयुगरं सेव्यमानं निरन्तरम्‌ 
दूरस्थेनापि ता््येण नतकन्धरधारिणा । 
सेव्यमानं धिया कान्त्या क्षान्त्या चृत््या दयादिभिः ॥ १६६ ॥ 
नवशक्तियुतं विष्णुं पाष्देः परिवारितम्‌ । कुमुदो ऽथ कुमुदांश्च सनकश्च सनन्दनः ॥ 
सनातनो महाभागः प्रसुतो विजयोऽरिजित्‌। जयन्तश्च जयत्सेनो जयश्चच महाप्रभः 
सनत्कुमारः खुतपा नारदश्चैव तुम्बुरुः । पाञ्चजन्यो महाशंखो गदाकौमोदकी तथा 
दशनं तथा चापं शाङ्खं च परमाद्रुतम्‌ । पतानि वे रूपवन्ति दृष्टानि परमेष्ठिना ॥ 
विष्णोः समीपे परमामनो भशं समेत्यं सवे खुरदानवास्तदा । 
बिष्णुञ्चाहुः परमेष्ठिनां पति तीरे तदानीमुद पे्म॑हात्मनः ॥ १७१ ॥ 
्ाहित्राहि महाविष्णो तततान्नः शरणागतान्‌ । तपसोग्रेण महतापा्वैत्याः परतरेण हि 
रोषासने चोपविष्र उवाच परमेश्वरः ॥ १७२ ॥ 
युष्माभिः सहितश्चापि बजामि परमेश्वरम्‌ । महादेवंघरार्थयामो गिरिजां प्रति्वैसुराः 
पाणिग्रहाथमधुना दैवदैवः पिनाकधृक्‌ । यथा नेष्यति तत्रैव करिष्यामोऽधुनाबयम्‌ 
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तस्माद्वयं गमिष्यामो यत्र सदर महाप्रभुः । तपसोग्रेण संयुक्तो ह्यास्ते परममंगलः ॥ 
विष्णोस्तद्वचनं श्युत्वा उचुः सर्वे सुरासुराः । 
न यास्यामो वयं सवं विरूपाक्षं महाप्रभम्‌ ॥ ९७६ ॥ 
यदा दग्धः पुरातेनमदनो दुरतिक्रमः । तर्थैव धक््यत्यस्माकः नात्र काया विचारणा 
प्ररस्य भगवान्विष्णुरुवाच परमेश्वरः । मा भयं क्रियतां सर्वेः शिवरूपी सदाशिषः 
स न धक््यति सर्वेषां देवानां भयनाशनः। तस्माद्ुवद्विगतव्यं मया साद्धं विचक्षणाः 
शम्भुं पुराणं पुरुषं ह्यधीशं बरेण्यरूपं च परं पराणाम्‌ । 
तपो ज्षाणं परमार्थरूपं परात्परं तं शरणं चजामि ॥ १८० ॥ 
इति श्रीस्कादे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे पावंतीतपश्चर्यावणेनं नामैकविशतितमोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
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द्ाविदोऽध्यायः 
ब्रह्मादिदेवानां रिवस्तमीपे गमनम्‌ 
सूत उवाच 

पवमुक्तास्तदा देवाविष्णुना परमेष्ठिना । जग्मुः स्वेमहेशं च द्रष्टुकामाःपिनाकिनम्‌ 
परे पारे समुद्रस्य परमेण समाधिना । योगपीठे स्थितं शम्भुं गणेश्च परिवारितम्‌ 
यज्ञोपवीतविधिना उरसा बिधरतं वृतम्‌ । वासुकि सपराजं च कम्बलाश्चतरी तथा 
कणद्धये धारयतं तथा कर्कोटकेन हि । पुख्हेन च बाहुभ्यां धारयंतं च कङ्कणे ॥४॥ 

सन्नूपुर शङ्ककपद्मकाम्यां संधरारयन्तं च विराजमानम्‌ । 

कर्पूरगौरं शितकण्ठमहुतं वृषान्वितं देववर ददशः ॥ ५॥ 
तदा ब्रह्मा च विष्णुश्च ऋषयो देवदानवाः तुष्टुयुर्धिषिधः सूक्तैवदोपनिषदन्वितैः ॥ 
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नमो सद्राय देवाय मदनान्तकराय च । भगाय भूरिभाग्याय चिनेत्राय त्रिविष्टपे ॥ 
शिपिविष्टाय भीमाय दोषशायिन्नमोनमः । भयंवकाय जगद्धात्रे षिभ्वरूपाय वे नमः ॥ 
त्वं धाता सवंखोकानां पितामातात्वमीश्वरः । इृपयापरयायुक्तःपाह्यस्मांस्त्वं महेश्वर 
इत्थं स्तुवत्सु देवेषु नन्दी प्रोवाच तान्प्रति । किमर्थमागता यूयं कि वा मनसिवतेते 
ते धोचुर्देवकार्याथं विज्ञघं शम्भुमागताः । विज्ञप्तो नन्दिनातेन हौखादेन महात्मना ॥ 

ध्यानस्थितो महादेवः सखुरकार्याथेसिद्धये ॥ १९ ॥ 

ब्रह्मादयः सुरगणाः खुरसिद्धसंधास्त्वां द्रष्टुमेव खुरवयं ! विरोषयन्ति ॥ 

कार्य्याथिनोऽसुरवरेः परिभिर्स्यमाना अभ्यागताः सपदि शन्नुभिरर्दिताश्च 
तस्मात्त्वया हि देवेश जातव्याश्चाधुना खुराः । एवं तेनतदाशम्भुरविज्ञसोनं दिनाद्धिजाः 
शनेःशनेरूपग्मच्छंभुः परमकोपनः । समाधेः परमात्मा ऽसावुवाच परमेश्वरः ॥ ९४ ॥ 

महादेव उवाच 

कस्मादयं महाभागा ह्यागता मत्समीपगाः । ब्रह्मादयो ह्यमी देवा ब्रूत कारणम चै 
तदा ब्रह्मा हयुचाचेदं सुरकायं महत्तरम्‌ । तारकेण छृतं शम्भो देवानां परमादुतम्‌ ॥ 
कष्टात्कष्टतरं देव तद्विजञपरमिहागताः । हे शम्भो तव पुत्रेण ओरसेन हतो भवेत्‌ ॥ 

तारको देवशच्रुश्च नान्यथा मम भाषितम्‌ ॥ ९७ ॥ 

तस्मात्त्वया गिरिजा दैव ! शम्भो ! ग्रहीतव्या पाणिना दश्चिणेन । 

पाणिग्रहेणेव महायुभाव ! दत्ता गिरीन्द्रेण च तां कुरुष्व ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मणो हि वचः श्रुत्वा प्रहसन्नत्रवीच्छिवः । यदा मया कृता देवीगिरिजासवंखुन्दरी 
तदा सवे सुरेन्द्राश्च षयो मुनयस्तथा । सकामाश्च भविष्यंति अष्चमाश्च परे पथि 
मदनो हि मया दग्धःसर्वेषां कायसिद्धये । मयाह्यधिङ्तातन्वीगिरिजा च सुमध्यमा 
तदानीमेव मो देवोःपावेतीमदनं च सा । जीवयिष्यति मो ब्रह्मन्नात्नरकार्याविवारणा 
एवं विम्रुश्य मो देवाः कायां कायंविचारणा । मदनेनेव दग्धेन सुरकार्यं महर्छतम 
यूयं सवे च निष्कामा मयानास्त्यत्र संशयः । यथाऽहं च सुरासवं वथायूयंग्रयलतः 
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तपः परमसंयुक्ताः कारयामः सुदुष्करम्‌ । परमानन्द संयुक्ताः खुखिनः खवं एव हि ॥ 
यूयंसमाधिनातेनमदनेन च विस्खृतम्‌ । कामो हि नरकायेवतस्मात्करोधो ऽभिजायते 
ऋोधाद्रवति संमोहः सम्मोहादु्रमते मनः । कामक्रोधौ परित्यञ्यभवद्धिःखुरसत्तमेः 

सर्वैरेव च मन्तव्यं मद्वाक्यं नान्यथा कचित्‌ ॥ २७ ॥ 
णवं विध्राव्यभगवान्स हि देवोच्रषध्वजः । सुरान्प्रवोधयामासतथाऋषिगणान्मुनीन्‌ 
तूष्णींभूत ऽभवच्छंमुध्यानमाधित्य वें पुनः । आस्ते पुरा यथाघच्चगणेश्चपरिवारितः 
ध्यानस्थितं च तं दषटानन्दीसर्वान्विसृज्यतान । सब्रह्मसेन्द्रान्विवुधानुवाचप्रदसन्निव 

यथागतेन मागेण गच्छध्वं मा विटवितम्‌ | 

तथेति भत्वा ते स्वे स्वं स्वं स्थानमथाऽरजन्‌ ॥ ३१ ॥ 
गतेषु तेषु सर्वेषुसमाधिस्थोऽभवद्वः । आत्मानमात्मनाक्ृत्वा आत्मन्येव विचितयन्‌ 
परात्परतरं स्वच्छं निमेरं निरवग्रहम्‌ । निरञ्जनं निराभासं यस्मिन्मुद्यन्ति सूरयः ॥ 

भानुनेभात्यन्निरथो शशी वा न ज्योतिरेवं न च मारुतो न दि । 

यं केवरं बस्तुविचारतोऽपि सृकष्मात्परं सृक्ष्मतरात्परं च ॥ ३४ ५ 
अनिर्दश्यमचिन्त्यं च निविकारंनिरामयम्‌ । ज्ञसिमात्रस्वरूपं च न्यासिनोयांतिलन्रवे 

शब्दातीतं निगुणं निविकारं सत्तामात्रं ज्ञानगम्यं त्वगम्यम्‌ । 

यत्तदस्तु सवेदा मथ्यते वे वेदातीतेश्चागमेमेन्बभूतेः ॥ ३६ ॥ 

तद्वस्तुभूतो भगवान्स ईश्वरः पिनाकपाणिभंगवान्बरुषध्वजः । 

येनेव साक्षान्मकरध्वजो हतस्तपो जुषाणः परमेश्वरः सः ॥ ३७ ॥ 

खोमश उवाच 

गिरिजा हि तदा दैवी तपाप परमं तपः । तपसा तेन रुद्रोऽपि उत्तमं भयमागतः ॥ 
विजित्य तपसा दैवी पावेतीपरमेण हि । शम्भुं सबार्थदं स्थाणुकेवलंस्वस्वरूपिणम्‌ 
यदा जितस्तया दैन्यातपसाच्रषमध्वजः । समाधरेश्चलितोभूत्वा यञ्सापावेतीस्थिता 
जगाम त्वरितेनेव देवदेवःपिनाकधृक्‌ । तत्रापश्यस्स्थितादेवींसखीमिःपरिवारिताम्‌ 
चेदिकोपरिषिन्यस्तांयथेवशशिनःककाम्‌ । सदेवस्तां निरीद्याथबटुमृत्वाथतत्क्षणात्‌ 
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ब्रह्मचारिस्वरूपेण महेशो भगवान्भवः । सखीनां मध्यमाधित्य ह्युवाच वदटुरूपवान्‌ 
किमथंमालिमध्यस्था तन्वी सर्वाह्धसुन्दरी ॥ ४३ ॥ 
केयं कस्य कुतो याता किमथतप्यते तपः । सवं मे कथ्यतांसख्योयाथातथ्येनसंप्रति 
तदोवाच जया रुद्रं तपसः कारणं परम्‌ ॥ ६५॥ 
हिमाद्रे दुहितेथं वे तपसा सद्रमीश्वरम्‌ । प्रापुकामा पतित्वेन सेयमश्रोपविश्य च ॥ 
तपस्तताप सखुमत्दसर्वेषां दुरतिक्रमम्‌ । वरो जानीहि मे वाक्यं नान्यथामममापितम्‌ 
तच्छ्रुत्वा वचनंतस्याः प्रहस्येदमुवाच ह । श्ण्वतीनां सखीनां वे महेशो बटुरूपवान 
मूढेयं पावेतीसख्यो न जानाति हिताहितम्‌ ! किमर्थं च तपः कार्यंरुद्रपराप्त्यथमेव च 
सोऽमंगलः कपाली च श्मशानाय एव च । अशिवःशिवशब्देनभण्यते च व्रथाऽथव 
अनया हि वृतो श्द्रौ यदा सख्यः समेष्यति । तदैयमशुमा तन्वीभविष्यति न संशयः 
यो दश्चशापादिक्रतो यज्ञबाह्यो भवद्धिटः । येद्यंगभूताः शवस्य सर्पाह्यासन्महाविषाः 
शवभस्मान्वितो र्दः छृत्तिवासा हामंगलः । पिशाचः प्रमथे्भृतेराचृतो हि निरंतरम्‌ 
तेन रुद्रेण कि कायंमनया सुक्रुमारया । निवायेतां सखीमिश्च मतेकामापिशाचवत्‌ 
इन्द्रं हित्वा मनोज्ञं च यमं चेवमहाप्रभम्‌ । नैक तं च विशाखाक्च॑वरणं च अपांपतिम्‌ 
कुरः पचनं चेव तथैव च विभावसुम्‌ । एवमादीनि वाक्यानि उवाच परमेश्वरः ! 
सखीनां शण्वतीनां च यत्र सा तपसि स्थिता ॥ ५६ ॥ 
इत्याकण्यं वचस्तस्य रुद्रस्य वदररूपिणः । चुकोप च शिवासाध्वीमहेशं बदुरूपिणम्‌ 
जये त्वं विजये साध्विप्रम्टोचेऽप्यथ खुन्दरि। खटलोचनेमहाभागेसमीचीनं कतं हिमे 
किमेतस्य वरोः कायं भवतीनामिहाधुना । बटुस्वरूपमास्थाय आगतो देवनिदकः ॥ ` 
अयं विसृज्यतां सख्यः किमनेन प्रयोजनम्‌ । वटुस्वरूपिणं स्दरंकुपितासाततोःऽ्रवीत्‌ 
बरो गच्छाशुत्वरितो न स्थेयं च त्वयाऽध्रुना । किमनेनप्रखपेनतवनास्तिप्रयोजनम्‌ 
बटुनिभेत्सितस्तत्रतया चेवं तदा पुनः । प्रहस्य वै स्थिरोभूत्वापुनवक्यिमथात्रवीत्‌ ॥ 
शनेःशनेरषितथं विजयां प्रति सत्वरम्‌ । कस्मात्कोपस्तयातन्वि हृतः केनैव हेतुना 
स्वेषामपि तद्वाच्यं वचनंसूक्तमेव यत्‌ । यथोक्तेन च वाक्येनकस्मा्तन्वी प्रकोपिता 
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यः शम्भुरुच्यतेटोके भिश्चुको भिश्ुकप्रियः । यदि मे ह्यद्रतं प्रोक्तं तदाकोपदटो चितः 
इयंतावत्सुरूपाचविरूपो ऽसौ सदाशिवः । विशालाक्षीत्वियंवालापिरूपाष्चो भवस्तथा 
एवं भूतेन स्द्रेण मोदहितेयंकथं भवेत्‌ । सभाग्यो हि पतिःख्ीणांसदामाव्योरतिप्रियः 
इयं कथंमोदितास्तिनिगुणेनगुणात्मिका । न श्रुतो न च विज्ञातो न द्र्ःकेनवाशिवः 
सकामानां च भूतानां दभो हि सदाशिवः । तपसा परमेणेव गवितेयं सुमध्यमा 

निःस्तंभो हि सदा स्थाणुः कथं प्राप्स्यति तं पतिम्‌ । 

मयोक्तं कि विशालाक्षि ! कस्मान्मे रुपिताऽधुना ॥ ७० ॥ 

यावद्रोषो भवेन्नृणां नारीणाञ्च विदोषतः । 

तेन रोषेण तत्सवं भस्मीभूतं भविप्यति ॥ ७१ ॥ 
सुतं चोजितं तन्वि सत्यमेवोदितं सति । कामः क्रोधश्चलोमश्चदम्भोमात्सयैमेवचं 
दिसेप्यां च प्रपचश्च तेनसवं विनश्यति । तस्मात्तपस्विभि्ुक्तं कामक्रोधादिवजेनम्‌ 

यद्रीश्वरो हृदि मध्ये विमाव्यो मनीषिभिः सवेदा ज्ञसिमा्ः | 

` तदा सर्वेमुनिवृरया विभाव्यस्तपस्विभिर्नान्यथा चितनीयः ॥ ७ ॥ 

तच्छत्वा वचनं तस्य शं मोस्तदाऽब्रवीद्धिजया तं च सवम्‌ ! 

गच्छात्र किचित्तव नास्ति कायं न वक्तव्यं वचनं बाटिशान्यत्‌ ॥ ७५ ॥ 
एवं विवदमानं तं बदुरूपं सदाशिवम्‌ । विसजेयामास तदा विजया वाक्यकोविदा 
तिरोधानं गतः सयो महेशो गिरिजां प्रति । अखक््यमाणःसवासांससखीनांपरमेश्वरः 
प्ादुबेभूव सहसा निजरूपश्वरस्तदा । यद्‌ ध्यानस्थिता देवी निजध्यानपरा सती ॥ 
तदा हृदिस््थोदेवेशोवद्िद्र ्रिचरोऽमवत्‌ । नेओउन्मील्यसासाध्वीगिरिजायतलोचना 

अपश्यटेवदेवेशं सवंलोकमरेश्वरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
दिुजं चैकवक्तत्रं च छृत्तिवाससमदुतम्‌ । कपदं चंदररेखादं निवीतं गजचर्मणा ॥८० 
कणस्थौ हि महानागौ कंबलाश्वतरौ तदा । वासुकिः सपराश्च छताहारो महाद्युतिः 
घटयानि महार्हाणि तदा सपंमयानि च । कृतानि तेन रश्द्रेण तथा शोभाकराणि च 
एवंभूतस्तदा शंभुः पातीं प्रति चाग्रतः । उघाच त्वरया युक्तो वरंवरय भामिनि! ॥ 
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बीडया परया युक्ता साध्वीधोवाच शंकरम्‌ । त्वंनाथोममदेवेशत्वयाकिविस्खतंपुरा 
दक्षयज्ञविनाशं च यदर्थं इतवान्प्रभो । स त्वं साहं समुत्पन्ना मेनायां कायसिद्धये ॥ 
देवानां देवदेवेश तारकस्य वधं प्रति । भवतो हि मया देव भविष्यति कुमारकः ॥ 
तस्मा्वया हि कर्तव्यंममवाक्यं महेश्वर । गं तव्यंहिमवत्पाश्वनात्रकायांषिचारणा 
याचस्व मां महादेव ऋषिभिः परिवारितः । करिष्यति न संदेहस्तववाक्यं चमेपिता 
दक्षकन्या पुराऽ्टं वै पित्रादन्ता यदा तव । यथोक्तविधिना तच्र विवाहोनकृतस्त्वया 
न अरहा: पूजितास्तेनदश्चेण च महात्मना । ग्रहाणां विषयत्वेन सच्छिद्र ऽयंमहानभूत्‌ 
तस्माद्यथोक्तविधिना कतमह सि सुत । विवाहं स्वं महाभागं देवानांकायसिद्धये॥ 
तदोवाच महावाहो गिरिजां प्रहसन्निव । स्वभावेनेव तत्सवं जंगमाजंगमं महत्‌ ॥ 
जातं त्वया मोहितं च त्रिगुणेः परिवेषितम्‌ ॥ ६२॥ 
अहंकारात्समुत्पन्नं महत्तत्त्वं च पावंति । महत्तत्वात्तमो जातं तमसा वेष्टितं नमः ॥ 
नभसो चायुरुत्पन्नो वायोरभ्चिरजायत । अग्नेरापः समुत्पन्ना अद्योजाता महीतदा 
मह्यादिकानि स्थास्नूनि चराणि च वरानने । द्श्यं यत्स्वेमेवेतन्न्वरं विद्धिमानिनि 


एकोऽनेकत्वमापन्नो निगुणो दि गुणाचृतः। 

स्वज्योतिभांति यो नित्यं परज्योत्ल्लान्वितोऽभवत ॥ 

स्वतंत्रः परतं्रश्च त्वया दैषि मत्तम्‌ ॥६६ ॥ 

मायामयं कृतमिदं च जगत्समग्रं सवात्मना अवधृतं परया च बुद्धया । 

सर्वात्ममिः सुकृतिभिः परमाथंभावैः संसक्तिरिद्वियगणेः परिवेशितं च ॥ 
के ग्रहाः के उडगणाः के वाध्यते त्वया कृताः । विमुक्तश्चाधुनादे विशर्वार्थवरवणिनि 
गुणकायप्रसंगेन आवां प्रादुभेवः छतः । त्वं हि वै श्रतिः सुष्ष्मा रजःसत्तवतमोमयी 
व्यापारदक्षा सततमहं चेव सुमध्यमे । हिमाखयं न गच्छामि न याचामि कथंचन ॥ 
देहीति वचनात्सद्यः पुरुषो याति छाघघम्‌ । इत्थंज्ञात्वाचभोदेविकिमस्माकंषदस्ववे 
कायं त्वदाज्ञया भद्रे तत्सवं वक्तुमहेसि । तेनोक्तात्र तदा साध्वी उवाच कमलेक्षणा 
त्वमात्मा प्रङ्‌तिश्चाहं नात्र कार्या विचारणा । तथापिशंभो कतंव्यं ममचोद्धहनंमहत्‌ 
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देदो शविद्ययाधि्तो षिदेदो हि भवान्परः । तथाप्येवं महादेव शरीरावरणं कुरु ॥ 
प्रपञ्चरचनां शंभो कुरु वाक्यान्मम प्रभो । याचस्व मां महादेव सौभाग्यं चेवदेहिमे 

इत्येवभुक्तः स तया महात्मा महेश्वरो रोकषिडं बनाय । 

तथैव मत्वा प्रदसञ्जगाम स्वमालयं देववरः सुपूजितः ॥ १०६ ॥ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र हिमवान्गिरिभिः सह । मेनया भायेया साद्धमाजगाम त्वरान्वितः 
पावंतीदरशनाथं च सतश्च परिवारितः । तेन द्र्ा महादेवी सखीभिः परिवारिता ॥ 
पावत्या च तदाद्रष्ठोदिमवागन्गिरिभिःसदः। अभ्युत्थानपरासाध्वीप्रणम्यशिरसातदा 

पितरौ च तदा भ्रातुन्वन्भरशचेव च सवशः ॥ १०६ ॥ 

स्वमंकमारोप्य महायशास्तदा सुतां परिष्वज्य च वाष्पपूरितः। 

उवाच वाक्यं मधुरं हिमालयः कि वे छृतं साध्वि { यथातथेन ॥ ६१०॥ 
तत्कथ्यतां महाभागे सवं शुश्रूषतां हि नः । तच्छत्वा मधुरं वाक्यमुवाच पितरं प्रति 
तपसा परमेणीव प्राधितो मदनांतकः । शांतं च मे महत्कायं सर्वेषामपि दुट्लंभम्‌ ॥ 
तत्र तुष्टो महादेवो वरणाथं समागतः । स मयोक्तस्तदा शंभुमेम पाणिग्रहः कथम्‌ ॥ 
क्रियते च तद्रा शंमो मम पित्रा विनाऽ्धुना । यथागतेनमार्गे णगतोऽसौज्जिपुरांतकः 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा अवाप परमां मुदम्‌ । वंधुभिः सहधमात्मा उवाचस्वसुतांपुनः 
स्वगृहं चाद्य गच्छामो वयं स्वे च भूधराः । अनयाराधितोदेवः पिनाकीचषभध्वजः 
इत्यूचुस्ते सुराः सवं हिमालयपुरोगमाः । पावेतीसदहिताः सर्वे तुष्टुदुर्बाग्मिराद्रताः 

तां स्तूयमाना च तदा हिमालयो ह्यारोप्य चांसं वरवणिनीं च । 

सर्वेऽथ शीलाः पण्वायं चोत्सुकाः समानयामासुरथ स्वमालयम्‌ ॥१६८ 
देषदुंदुभयो नेदुः शंखतूर्याण्यनेकशः । वदिज्ाणि बहन्येव वाद्यमानानि सवशः ॥ 

पुष्पवर्षेण महता तेनानीता गृहं प्रति ॥ १२० ॥ 

सा पूज्यमाना बहुभिस्तदानीं मदाविभूत्युलटटसिता तपस्विनी । 

तथैव देवैः सह चारणेश्च महषिभिः सिद्धगणैश्च सर्वशः ॥ १२९ ॥ 
पूज्यमाना तद देबीडवाचकमलासनम्‌ । देवाद्षीन्पितृन्यक्चानन्यान्सबान्समागतान 
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गच्छध्वं सर्व एवैते येऽन्ये ह्यत्र समागताः । स्वंस्वं स्थानंयथाजोषं सेव्यतां परमेश्वरः 
( {नीं स्वपितुगहं * + ४ 
एवं तद्‌ [हं गता संशोभमाना परमेण घचंसा । 
सा पावती देषवरेः सुपूजिता संचिन्तयन्ती मनसा सदाशिवम्‌ ॥ ९२३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पएकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे मादेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे पावेत्य शङ्करेण स्वरूपदशेनं नाम द्वाविंशो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


त्रयो विदोऽध्यायः 
सपर्पीणां कन्यादशनार्थ दिमारयमगृहगमनम्‌ 
लोमश उवाच 

एतस्मिन्नंतरे तत्र महेरोन प्रणोदिताः । आजग्मुः सहसरा सदय ष्योऽपिदहिमालयम्‌ 
तान्द्रषटरा सहसोत्थाय हिमाद्रिः प्रीतमानसः । पूजयामास तान्सर्वानुवाच नतकश्चरः 
किमथमागता यूयं घ्रूतागमनकारणम्‌ । तदोचुः सक्त ऋषयो महेशपेरिता वयम्‌ ॥ 

समागतास्त्वत्सकाशं कन्यायाश्च विट्ोकने । 

तानस्मान्विद्धि मोः शट ! स्वां कन्यां दरशयाशु वे ॥ ४ ॥ 
तथेत्युक्वा ऋषिगणानानीता तत्र पावती । स्वोत्संगेपरिगृ्याशुगिरीन्दरःपुत्रवत्सलः 

हिमवान्गिरिराजोऽथ उवाच प्ररसन्तिव ॥ ५॥ 
इयं सुता मदीया हि वाक्यं श्णुत मे पुनः । तपस्विनां वरिष्ठो ऽसौविरक्तोमदनां तकः 
कथमुद्धहनार्थो च येनानंगः इतः स्मरः । अत्यासन्नेचातिदूरे आद्ये धनविवभमिते ॥ 

वृत्तहीने च मूर्खं च कन्यादानं न शस्यते ॥ ७ ॥ 
मूढाय च विरक्ताय आत्मसंभाविताय च । आतुराय प्रमत्ताय कन्यादानं न कारयेत्‌ 
तस्मान्मया विचार्यैव भवद्वि्छं पिसत्तमाः । प्रदातव्या महेशाय एतन्मे चतमुन्तमम्‌ 
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तच्छत्वा गिरिराजस्य वचनं ते महषयः । फेकपयेन उचुस्ते ग्रहस्य च दिमारखयम्‌ ॥ 
यया तं तपस्तीव्रं यया चाराधितः शिवः । तपसा तेन सन्तुष्रःप्रघ्न्नो ऽयस्दा शिवः 
अस्यास्तस्य च भोःषौर न जानासि च किचन । महिमानं पर॑चेवतस्मादेनां प्रयच्छ 
शिवाय गिरिजामेनांकुःर्ष्ववचनं टि नः | तच्छरत्वावयनंतेषामृषीणां भावितात्मनाम्‌ 
उवाच त्वरया युक्तः पवतान्पवेतेश्वरः । हिमेरो हेनिपध कि गन्धमादन मन्द्र ॥ 
मैनाक ! क्रियतामद्य शंसध्वं च यथातथम्‌ ॥ ९४ ॥ 
मेना तदा उवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारद । अधुना कि विमर्शेन इतं कायं तदेवहि 
उत्पन्नेयं महाभागा देवकायर्थमेव च । प्रदातव्या शिवायेति शिवस्याथऽवतारिता 
अनयाराधितो श्द्रो स्द्रेण परिभाविता । इयं सती महाभागा शिवाय प्रतिदीयताम्‌ 
निमित्तमात्रं च तंतया वं शिवपूजने । पनच्छरत्वा वचस्तस्यामेनायाःपरिभाषितम्‌ 
परितुष्टो हिमाद्विश्च वाक्यं चेदमुवाच ह । ऋषीन्धरति निरीक्चस्तां कन्येयंममसंप्रति 
ततः समानीय सुुखोचनां तां श्यामां नितंवापितमेखलां शुभाम्‌ । 
वेडयेमुक्तावल्यान्दध्रानां भास्वत्प्रभां चाद्रमसीं व रेखाम्‌ ॥ २० ॥ 
खावण्यासरतवापिकां सुवदनां गौरीं सुवासां शुभां 
दषा ते द्यषयोऽपि मोहमगमन्भ्रातास्तदा सम्भ्रमात्‌ । 
नोचुः किञ्चन बाक्यमेव सुधियो ह्यासन्प्रमत्ता इव 
स्तवाः कान्तिमतीमतीव रुचिरं अंलोक्यनाःथगप्रियाम्‌ ॥ २१ ॥ 
णवं तद्‌ा ते द्यषयोऽपि मोहिता रूपेण तस्याः किमुताथ देवताः ॥ 
तथैव सर्वे च निरीक््य तम्वों सतीं गिरीन्द्रस्य सुतां शिचप्रियाम्‌ ॥२२॥ 
ततः पुनश्चत्य शिवं शिवप्रियाः शशंखुरस्मा ऋषयस्तदानीम्‌ ॥ २३ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
भूषिता हि गिरीन्द्रेण स्वसुता नास्ति संशयः । उद्वोदुं गच्छ देवेशैवेश्चपरिवारितः 
गच्छ शीघ्रं महादेव ॒पावतीमात्मजन्मने । तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां प्रहस्येदमुवाच ह ॥ 
विवाहो हि महाभागानद्रष्टो न श्रुतोऽपि वा । मयापुराचऋषयःकथ्यतां च विरोषतः 
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तदोचुश षयः स्वे प्रहस्तः सदाशिवम्‌ । विष्णुमाहय वै देव ब्रह्माणं च शतक्रतुम्‌ 
तथा ऋषिगणाश्चैव यक्चगन्धवेपन्नगान्‌ । सिद्धविद्याधरंश्चैवकिनरांश्चाप्सरोगणान्‌ 
एतांश्चान्यांश्च स्तुबहुनानयस्वेतिसत्वरम्‌ । तदाकण्यंऋषिप्रोक्तंवाक्यंवाक्यविशारदः 
उवाच नारदं देवो विष्णुमानय सत्वरम्‌ । ब्रह्माणं च महेन्द्रं च अन्यांश्चव समानय 
शम्भोवंचनमादाय शिरसा लोकपावनः । जगामत्वरितो भूत्वा वेकुण्टं विप्णुबहल्मभः 
ददश देवं परमासने स्थितं धिया च देव्या परिसेव्यमानम्‌ । 
चतुभ॑जं देववरं महाप्रभं नीटोत्पटक््यामतन्‌ वरेण्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
महादरलावरृतचारुकःण्डलं महाकिरीरोत्तमरलभास्वतम्‌ । 
सुवेजयन्त्या वनमालया वृतं स नारदस्तं भुवनेकखुन्दरम्‌ ॥ २३ ॥ 
उवाच नारदो ऽभ्येत्य शम्भोवांक्यमथादरात्‌ । ब्रह्मवी णावाद्यमानः सवंज्ञऋपिसत्तमः 
णड्येहि त्वं महाविष्णो ! महादेवं त्वरान्वितः। 
उदडाहनाथं शम्भोश्च त्वमेकः कायंसाधकः ॥ ३५ ॥ 
प्रहस्य भगवान्प्राह नारदं प्रति वे तदा । कथमुद्धहने वुद्धिरत्पन्ना तस्य शटिनः ॥ 
विज्ञातार्थोऽपि भगवान्नारदं परिपृष्टवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
तपसा महता रद्र: पावंत्या परितोषितः । स्वयमेवागतस्तत्र यज्रास्ते गिरिजासती 
दासोऽहमबदच्छभुः पावेत्या परितोषितः । पावंतीं च समभ्यथ्यवरयस्वचभामिनि 
त्वरितेनावदच्छभुस्त्वामाह्वयति सम्प्रति । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दैवदैवो जनादेनः ॥ 
नारदेन समायुक्तः पाषदेः परिवारितः ॥ ३६ ॥ 
खुपणेमार्ह्य तदा महात्मा योगीश्वराणां  प्रभुरय्युतो महान्‌ । 
ययौ तदाऽऽकाशपथा हरिः स्वयं सनारदो देववरः समेतः ॥ ४० ॥ 
तं द्रष्ट्रा त्वरितं देवो योगिध्येयांधिपङ्कजः । 
अभ्युत्थाय मुदा मुक्तः परिष्वज्य च शाङ्किणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तदा इरिहरौ देवावेकपयेन तिष्ठतः । उचतुः स्म तदाऽन्योन्यं क्षेमं कुशटमेव च ॥ 


त्रयोविशोऽध्यायः ] % ब्रह्मादिभिः शिवविवाहोवितक्रियाकरणम्‌ # १३६ 


ईश्वर उवाच 

गिरिजातपसाविष्णोजितो ऽदेनात्रसंशयः । पाणिग्रहार्थमेवाद्य गन्तुकामोदिमालयम्‌ 
यथार्थेन च मो विष्णोकथयामितवाग्रतः । यदा दक्षेण भो विष्णोप्रदत्ताचपुरासतो 
न च संकल्पविधिना मया पाणिग्रहः कतः । अधुनैव मया कायं कर्मविस्तारणं वहु 
यत्काय तन्न जानामि स्वं पाणित्रहोचितम्‌। शम्भोस्तद्वचनं श्रत्वाग्रहस्यमधुसूदनः 
यावद्वक्तुं समारेभे तावदुत्रह्मा समागतः । इन्द्रेण सह सर्वश्च खोकपालस्त्वरान्वितः 

तथैव देवासुरयक्चदानवा नागाः पतंगाप्सरसो महर्षयः । 

समेत्य सवं परिवक्तुमीशमूचुस्तदानीं शिरसा प्रणम्य ॥ ७८ ॥ 
गच्छगच्छ महादेव अस्माभिः सहितः प्रभो । ततो विषप्णुरुवाचेदं पस्ताचसद्रशंवचः 

गर्यो क्तविधिना शंभो कमे कलतमिहाहंसि ॥ ५० ॥ 

नान्दीमुखं मण्डपस्थापनं च तथा चेतत्कुर धर्मेण युक्तम्‌ । 

महानदीसं गमं वजञयित्वा कुवन्ति केचिद्धेदमनीपिणश्च ॥ ५६ ॥ 
मण्डपस्थापनंचेवक्रियतां ह्यधुना विभो । तथोक्तो विष्णुना शग्भुश्चकारात्महितायवे 
ब्रह्मादिभिः कतं तेन सवेमभ्युदयोचितम्‌ । ग्रहाणां पूजनं चक्रं कश्यपो ब्रह्मणायुतः 
तथाऽत्रिश्च शिष्टश्च गौतमोऽथ गुख्भुगुः । कण्वोवृहस्पतिःशक्तिजंमदभ्चिःफराशरः ॥ 

माकंण्डेयः शिटाधाकः शन्यपालो ऽक्षतध्रमः । 

अगस्त्यश्च्यवनो गगः शिलादो ऽथ महामुनिः ॥ ५५ ॥ 

पते चान्ये च बहवो ह्यागताः शिवसन्निधौ । 
। बरह्मणा नोदितास्तत्र चक्रुस्ते विधिवत्करियाम्‌ ॥ ५६ ॥ 

वेदोक्तविधिना सर्वे वेदवेदांगपारगाः । चक्रू रक्तां महेशस्य इतकी तुकमंगखाम्‌ ॥ 

ऋण्यजुःसामसहितैः सूक्तैर्नानाविधैस्तथा । मंगलानि च भूरीणि ऋषयस्तत्त्ववेदिनः 
अभ्यंजनादिकं सवं चक्रुस्तस्य परात्मनः । ख्यातः कपदेस्तस्येव शिवस्यपरमात्मनः 
अनेकर्मौक्तिकर्यक्ता मुण्डमाखाऽभवत्तदा । ये सर्पा ंगभूताश्च ते सवे तत्क्षणादिव 

वभूधुमंडनान्येव जातरूपमयानि च ॥ ६०। 


१४० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ ९ माहेभ्वरखण्डे 


सवेभूषणसंपन्नो देवदेवो महेश्वरः । ययौ देवैः परिवृतःशैखराजपुरं प्रति ॥ ६९ ॥ 
चण्डिका वरभगिनी तदा जाता भयावहा । प्रेतासना गताचण्डी स्पांभरणभूषिता 
रैमं कलशमादाय पूणं सूरध्ना महाप्रभा । परिवारेमहाचण्डी दीप्तास्या ्यप्रखोचना 
तत्र भूतान्यनेकानि विरूपाणि सहस्रशः । तेः समेताग्रतश्चण्डी जगाम विदधतानना 
तस्याः स्वे पृष्ठतश्च गणाः परमदारुणाः । कोय्येकादशसंख्याकारौद्रास्द्रपियाश्च ये 
तदा उमरूनिघोष्व्याप्तमासील्गत्त्रयम्‌ । मेरीभांकारशब्देन शंखानां निनदेन च ॥ 
तथा दुं दुभिनिधेषिःशब्दःकोखाहरो ऽभवत्‌ । गणानांपृष्ठतोभूत्वासवेदेवाःसमुन्सकाः 
अन्वयुः सवंसिद्धाश्च लोकपालः समन्विताः ॥ ६७ ॥ 
मध्ये चजन्महेन्द्रोऽथ रेरावतमुपास्थितः । शुभ्रेणोच्छियमाणेन छत्रेण परमेण हि 
चामरेर्वीज्यमानोऽसौ सुरेबहुभिरावरतः । तदा तु चजमानास्त ऋषयोवहवोहामी ॥ 
भरद्वाजादयो विप्राः शिवस्योद्वहनं प्रति । शाकिन्योयातुधानाश्चवेताखाब्रह्मराक्षसाः 
भूनप्रेतपिशाचाश्च तथान्यप्रमथादयः । पृच्छमानास्तदाचण्डीं पृष्ठतो ऽन्वगमंस्तद्‌ा ॥ 
कः गता साऽधुना चण्डी धावमानास्तदा भरशम्‌। 
प्राप्ता गता बजंतीं तां प्रणिपत्य महाप्रभाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अश प्रोचुस्तदा सवे चण्डीं भेरवसंयुताम्‌ | 
विनाऽस्माभिः कुतो यासि वद चण्डि ! यथा तथा ॥ ७३ ॥ 
प्रदस्योचाच सा चंडी भूतानां तच्रश्रण्वताम्‌ । शग्भोख्ढरहनाथायप्रेतारूढाचजाम्यदहम्‌ 
हैमं कलशमादाय शिरसा चिश्रती स्वयम्‌ । करवारीस्वरूपेण चं डोजाता ततःस्वयम्‌ 
भूतेः परिव्रता सं; सर्वषामग्रतो ऽ्रजत्‌ । गणास्तामनुजग्मुस्ते गणानांपृष्ठतः सुराः 
इन्द्रादयो त्योकपाला ऋषयस्तेऽग्रपृष्ठतः । ऋषीणा पृषतो भूत्वा पाषेदाश्च महाधभाः 
विष्णोरमितभावज्ञा मुकुदा्च मनोरमाः । सर्वे पयोदसंकाशाःखण्विणोवनमालिनः 
श्रीवत्सांकथधराः सवे पीतवासोन्विताश्च ते ॥ ७८ ॥ 
चतुभुजाः कुंडचिनः क्रिरीटकटकांगदैः । हारनपुरसूश्च करटिसुूतराङ्गलीयकः ॥ 
शोभिताः सवं एवते महापुरुषलक्चणाः ॥ ॐ& ॥ 


चतुविशो ऽध्यायः ] # हिमाखयगरहे गर्गेण मण्डपरचनाकरणम्‌ # १४ 


तेधां मध्ये गतो विष्णुः ध्रियोपेतः सुरारिहा ॥ ८० ॥ 
वभौ त्रिटोकीङृतविश्वमंगलो महायुभावेहंदि इत्य धिष्ठितः । 
शिवेन साकं परमाथदस्तदा हरिः परात्मा जगदेकवन्धुः ॥ ८१ ॥ 
स ताक्ट्यपुत्रोपरि संस्थितो महां ल्लक्ष्म्या समेतो भुवनेकभर्ता । 
स चामरो्वील्यमानो मुनीदधैः सर्वेः समेतो हरिरीश्वरो महान्‌ ॥ ८२ ॥ 
तथा विरंचिनिजवाहनस्थो वेदः समेतः खह षडभिरंमेः। 
तथाऽऽगमः सेतिहासेः पुराणैः स संवृतो हेमगर्भो वभूव ॥ ८३ ॥ 
बेधोहरिभ्यां च तदा सुरेन्द्रः समावृतश्र्षिभिः संपररीतः | 
त्रपारूढो चृपकेतुदुंरापो योगीश्वरेरपि सर्वैरगम्यः ॥ ८४ ॥ 
शुद्धस्फरिकसंकाशं वृषभं धमेवत्सलम्‌ । समेतो मातृभिश्चैव गोभिश्च कृतलक्षणम्‌ 
एभिस्समेतो ऽसखुरदानवेः सह ययौ महेशो विवुधेरटं तः । 
हिमालयं गिरिवयं तदानीं पाणिग्रहाथं प्रमदोत्तमायाः ॥८६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 
केदारखण्डे श्रीशिवस्य विवादवणनं नाम जयोविशोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 


~~ -- ~~ ~ कक, ---- 


चतुविंशोऽध्यायः 
हिमारयगृहे गर्गाचार्येण मण्डपरचनाकरणम्‌ 
लोमश उवाच 
तथैव सवं परया मुदान्वितश्चक्रं गिरीन्द्रः स्वसुताथमेव । 
गगं पुरस्छत्य महाञुभावो मांगल्यभूमि परया विभूत्या ॥ १ ॥ 
आहय विश्वकर्माणं कारयामास सादरम्‌ । मंडपं च सुविस्तीणवेदिकाभिमनोरमम्‌ 


२४२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ मारै्वरखण्डे 


अयुतेनैव विस्तारं योजनानां द्विजोचमाः । मंडपं च गुणोपेतं नानाश्चयेसमन्वितम्‌ 
स्थावर जंगमं चैव सद्रशं च मनोहरम्‌ । जंगमं च जितं तच्न स्थावरेण तथेव च ॥ 
जंगमेन च त्रैव नितं स्थावरमेव च । पयसा च जिता तत्र स्थलभूमिरभूत्तदा ॥ 

जटं कि नु स्थलं तत्न न बिदुस्तत्तवतो जनाः । 

कचिसिदाः कचिद्धंसाः सारसाश्च महाप्रभाः ॥ ६ ॥ 

कचिच्छिलेडिनस्तत्र कृत्रिमाः सुमनोहराः । 

तथा नागाः इृतिमाश्च हयाश्चेव तथा सगा: ॥ ७ ॥ 
के सत्याः के असत्याश्चसंस्छृताविभ्वकममंणा । तथेवचेवं विधिनाद्वारपाअदुता;रताः 

पुसो धनूषि चोत्छृष्य स्थावरा जगमोपमाः । 

तथाण्वाः सादिमिश्चव गजाश्च गजसादिमिः॥ ६॥ 
चामरेर्वीञ्यमानाश्चकेचित्पुष्पांकुःरान्विताः । केचिच्पुरुषास्तत्रविरेजुःखग्विणस्तथा 

्रजिमाश्च तथा बहथः पताकाः कद्पितास्तथा । 

द्वारि स्थिता मदालष््मीः क्षीरोदधिसमुदवा ॥ ९९ ॥ 

गजाः स्वलंङृता ह्यासन्छन्निमा ्यङूतोपमाः । 

तथाऽभ्वाः सादिभिश्चैव गजाश्च गजसादिभिः॥ १२॥ 
रथा रथियुता ह्यासन्छृत्रिमा ह्यरूतोपमाः । सर्वेषां मोहना्थायतथा च संसद्‌ःङताः 
महाद्वारि स्थितो नंदी कृतस्तेन हि मंडपे । शुद्धस्फटिकसंकाशो यथानन्दीतथेवसः 
तस्योपरि महद्दिव्यं पुष्पकं रलभूषितम्‌ । राजितं पटवच्छबेश्चामरेश्चसुशोभितम्‌ ॥ 
वामपाश्चेगजौ द्वी च शुद्धकाश्मीरसन्निभौ । चतुदेन्तौष्रश्िवर्षौमहात्मानौ महाप्रभम 
तथेव दक्षिणे पाश्वे दावश्वौ दं शितौ छृतौ । रलाट कारसंयुक्तोँल्लोकपालां स्तथैव 
योडश प्रङूतीस्तेन याथातथ्येन धीमता । सर्वे देवा यथार्थन कृता वं विश्वकमंणा 
तथैव षयः सवे भृग्वाद्याश्च तपोधना; । विश्वे च पाषदैःसाकमिद्रो हि परमार्थतः 
छतः सवे महात्मानो याथातथ्येन धीमता । एवंभूतः छृतस्तेन मंडपो दिव्यरूपवान्‌ 
अनेकाश्चयेसंभूतो दिव्यो दिव्यषिमो्टनः । एतस्मिन्नंतरे तन्न आगतो नारदो ऽग्रतः ॥ 


चतुर्विशोऽध्यायः ] # हिमाखयमण्डपरचनां दषा नारदमोदहवणेनम्‌ # १७३ 


जह्मणा नोदितस्तत्र हिमाटयगरहं प्रति । नारदोऽथ ददशत्रि आत्मानं विनयान्वितम्‌ 
भ्रांतो हि नारदस्तेन कृत्निमेण महायशाः । अवलोकपरस्तत्न चरितं विश्वकमेणः ॥ 
प्रविष्टो मण्डपं तस्य हिमाद्रं रलचित्रितम्‌ । खुवणेकलशोर्जप्टं रभारुपशोमितम्‌ ॥ 
सहखरस्तम्भसंयुक्तं ततो.ऽद्रिः स्वगणेवंतः । तश्ुषि पूजयामास कि कायेमितिपृष्वान्‌ 
नारद उचाच 
आगतास्ते महात्मानो देवा इन्द्रपुरोगमाः । तथा महषयः सरवे गणश्च परिवारिताः 
मददेवो व्रषारूढो ह्यागतोद्धहनं प्रति ॥ २६ ॥ 
ततस्तद्वचनं श्रुत्वा हिमवान्गिरिसत्तमः । उवाच नारदं वाक्यं प्रशस्तमधुरं महत्‌ ॥ 
पूजयित्वा यथान्यायं गच्छ त्वं शंकर प्रति ॥ २८ ॥ 
नतस्तद्धचनं श्रुत्वा मुनिर्हिमवतो गिरेः । तथैव मत्वा वचनं शेलराजानमव्रवीत्‌ ॥ 
मैनाकेन च सद्येन मेरुणा गिरिणा सह ॥ २६ ॥ 
एभिः समेतो ह्यधुना महामते ! यतस्व शीघ्रं शिवमन्र चानय । 
देवैः समेतं च महर्षिवर्येः सुरासुरेरचितपादपंकजम्‌ ॥ २० ॥ 
तथेति मत्वा स जगाम तूणं सहैव तेः पवबंतराजमिश्च । 
त्वरागतश्चेकपदेन शंभु प्राप्नोद्रषीणां प्रवरो महात्मा ॥ ३९ ॥ 
तावदुद्र्रो महादेवो देवश्च परिवारितः । तदा बरह्मा च विष्णुश्च र्द्रश्चेव सुरेःसह ॥ 
पप्रच्छुनारदं सवं येऽन्ये सद्रचरा भृशम्‌ । कथ्यतांपच्छमानानामस्माकंकथ्यतेनषि 
पएककस्यात्मजाः स्वाः स्वाः सद्यमैनाकमेरवः । 
कन्या दास्यंति वा शम्भोः कि त्विदानीं प्रचतेते ॥ ३४ ॥ 
ततोऽवोचन्महातेजा नारदश्चषिसत्तमः । ब्रह्माणं पुरतः छृत्वा विष्णुम्धति सहेतुकम्‌ 
पएकांतमाधित्य तद्‌ सुरेन्द्रं स नारदो वाक्यमिदं बभाषे । 
त्वघ्रा छृतं वे भवनं महत्तरं येनेव स्वं च विमोहिता वयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पुरा छृतं तस्य महात्मनस्त्वया कि विस्मृतं तत्सकर शचीपते ! । 
तस्मादसौ त्वां विजिगीषुकामो गृहे घसंस्तस्य गिरेभेहात्मनः ॥ ३७ ॥ 
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अहो विमोहितस्तेन प्रतिरूपेण भास्वता । तथा विष्णुः कृतस्तेन शंखचक्रगदादिभ्त्‌ 
ब्रह्मा चैव तथाभूतस्तं चेव छृतवानसौ ॥ ३६ ॥ 
मायामयो व्रषभस्तेन वेषात्छृतो हि नागोश्वतरस्तथेष । 
तश्रा चान्यान्यप्यनेनामरेन्द्र सर्वाण्येवोद्टिखितान्यत्र पिद्धि ॥ ४० ॥ 
तच्छत्वा वचनं तस्य देवेन्द्र वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ 
विष्णु प्रति तदा शीघ्रं द्रषटरा यामि वसात्र भोः। 
पुत्रशोकेन तस्तोऽस व्याजेनान्येन वाऽकरोत्‌ ॥ ४२ ॥ 
तस्य तद्वनं श्रत्वा दैवदेवो जनादन: । उवाच प्रहसन्वाक्यं शक्रमाप्तभयं तदा ॥ 
निवातकवचेः पूवं मोदहितोऽसि शचीपते । विद्या ऽग्रृता त्र मया समानीतोपसत्तये 
महाविद्यावसेनव प्रविष्य मण्डपेऽधुना । पवतो हिमवानेषप तथाऽन्ये पवेतोत्तमाः ॥ 
विपक्षा हि इताः सर्वे मम वाक्याञ्च वासव ! । 
दतं स्म्रत्वाऽथ वै त्वष्टा मायया ह्यकरोदिदम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जयमिच्छंति वे मूढा न च मेतन्यमण्वपि ॥ ४७ ॥ 
एवं विवदमानांस्तान्दैवाज्छक्रपुरोगमान्‌ । सांत्वयामास वे विष्णुनारदं तेततो ऽब्रुवन्‌ 
ददाति वा न ददाति कन्यां गिरीन्द्रः स्वां वै कथ्यतां शीघमेव । 
कि तेन द्रष्टं कि कृतं चाद्य शंस तत्सवं भो नारद ! ते नमोऽस्तु ॥४६॥ 
तच्छ्रत्वा प्रहसञ्छभुरवाच वचनं तदा । कन्यां दास्यति चेन्मद्यं पर्व॑तो हि हिमाख्यः 
मायया मम कि कायं वद्‌ विष्णो ! यथातथम्‌ ॥ ५० ॥ 
केनाप्युपायेन फलं हि साध्यगित्युच्यते पंडितेर्न्यायविद्धिः । 
तस्मात्सर्वेगेम्यतां शीघमेव कार्याथिभिश्चन्द्रपुरोगैश्च ॥ ५९ ॥ 
तदा शिवोऽपि विश्वात्मा पंचबाणेन मोहितः । महामूतेनभूतेशस्त्वन्येषां चेवकाकथा 
एवं च चिदयमनेऽसौ शंभुः परमशोभनः । कृतो ह्यनंगेनवरो यथाऽन्यः प्राङृतोजनः॥ 
मदनो हि वरी खोके येन संवंमिदं जगत्‌ । जितमस्तिनिजप्रौढयासदेवर्षिसमन्वितम्‌ 
सर्वेषामेव भूतानां देवानां च विरोषतः । राजा शनेगो बखवान्यस्य चाक्षा बलीयसी 
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पार्वतीख्रीस्वरूपेण अजेयो भुवनत्रये । तां द्रष्टा दि लियं सर्वे ऋषयो ऽपिविचक्षणाः 
देवा मनुष्यागन्धर्वाः पिशाचोरगराश्चसाः । आश्ञानुर्खं धिनःसवें मदनस्य महात्मनः 
तपोबलेन महता तथा दानवटेन च । वेत्तुं न शक्यो मदनो विनयेन विना दविजाः ॥ 
तस्मादनंगस्य महान्क्रोधो हि बलवत्तरः । ईश्वरं मदनेनेव मोहितं बीश््य माधवः ॥ 
* उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो मा चिन्तां कुर वै प्रभो । यदुक्तं नारदेनव मंडपं प्रतिवेशः 
त्वद्रा छृतं विचित्रं च तत्सवं मदनात्प्रभोः । तदानीं शंकरो वाक्यमुवाच मधुसूदनम्‌ 
अविद्या चतं तेन इतं त्वपरा हि मण्डपम्‌ । कितुवक््यामहेविष्णोमण्डपःकेवलेनहि . 
विवाहो हि महाभाग अविद्यामरूक एव च । तस्मात्सर्वे षयंयाम उद्वाहार्थं च संप्रति 
नारदं च पुरस्कृत्य सवे देवाः सवासवाः । हिमाद्विसदिता जग्मुमेन्द्रं परमाद्भुतम 
अनेकाश्चयसंयुक्तं विचित्रं विश्वकमेणा ॥ ६४ ॥ 
छृतं च तेनाय पवित्रमुत्तमं तं यज्ञवाटं बहुभिः पुरस्कृतम्‌ । 
६ विचित्रचित्रं मनसो हरं च तं यज्ञवाटं स चकार वुद्धिमान्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रवेश््यमाणास्ते सवं सुरेन्द्रा ऋषिभिः सह । 
दषा हिमाद्रिणा तत्र अभ्युत्थानगतोऽभवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
तथेव तेषां च मनोहराणि हर्म्याणि तेन प्रतिकदिपतानि । 
गन्धवयक्चाः प्रमथाश्च सिद्धा देवाश्च नागाप्सरसां गणाश्च ॥ 
वसंति यत्रैव सुखेन तेभ्यः स तन्न तच्रोपवनं चकार ॥ ६७ ॥ 
तेषामथे महा्दाणि धाराजिरग्रदाणि च । अत्यहुतानि शोभते छतान्येव महात्मना 
ॐ निचासाथं कल्पितानि सावकाशानि तत्र वे। 
देवानां चेव सर्वेषामृषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
एवं विस्तारयामासं विश्वकमां बहून्यपि । मन्दिराणि यथायोग्यं यत्नतत्रेवतिष्ठताम्‌ 
' मैरथाः ' शन्नपारश्च. येऽन्ये च क्षेत्रवासिनः। 
श्मशानवासिनश्चान्ये येऽन्ये न्यग्रोधवांसिनः ॥ ७१ ॥ 
अश्वत्थसेविनञ्ान्ये शेचराध्च तथा परे । येये यज्ोपविष्राश्च तत्रतत्रैव तेन वै ॥ 
९ 
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हतानि च मनोज्ञानि भवनानि महांति वै । तेषामेवानुकूल्नि भूताना विभ्वकमेणा 
तत्रै ते सवंगणैः समेता निवासितास्तेन हिमादिणा स्वयम्‌ । 

संदा: खुरा यक्चपिशाचरक्षसां गन्धव विदाप्खरसां समूहाः ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीस्कदि महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे पार्वतीपरिणयने हिमाद्रिणा देवानां निवासस्थानकरणवर्णनं 
नाम चतुविशो.ऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


~ 





पञथचविदहो ऽध्यायः 


शङ्करस्य नीराजनां मेनाया आगमनम्‌ 
लोमश उवाच 

तत्रोपविविशुः सवे सत्कताश्च हिमाद्रिणा । तेदेवाःसपरीवाराः सहश्च सवाहनाः 
तत्रेव च महामात्रं निमितं विश्वकर्मणा । दीप्त्यापरमयायुक्तं निचासाथं स्वयम्भुवः 
तथेव विष्णोस्त्वपरं भवनं स्वयमेव हि । भास्वर स्ुविचित्रं च छृतंत्वघ्रा मनोरमम्‌ 

वण्डीगरहं मनोज्ञं च तथैव इतघान्स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 

तथेव इवेतं परमं मनोक्षं महाप्रमं देवरः सुपूजितम्‌ । 

कंलासटशक््मीप्रभया महत्या सुशोभितं तद्वनं चकार ॥ ४॥ 

तज्रेव शंभुः परया विभूत्या स स्थापितस्तेन हिमाद्रिणा वै ॥ ५॥ 
पतस्मिन्न॑तर मेना समायाता सखीगणेः । नीराजनां शंभुं च ऋषिभिः परिवारिता 
तदा घादिच्ननिघंषिनांदितं मुबनन्नयम्‌ । नीराजनं छृतं तस्य मेनया च तपस्विनः ॥ 

अचखोक्य परा साध्वी मेनाऽजानाद्धरं तदा । 

गिरिजोक्तमयुस्खत्य मेना षिस्मयमागता ॥ ८ ॥ 
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यद्धे पुरोक्तं च तया पावेत्या मम सन्निधौ । ततोऽधिकं प्रपश्यामि सौँदर्यं परमेष्ठिनः 
महेशस्य मया दरष्मनिवांच्यं च संप्रति ॥ ६ ॥ 
एवं विस्मयमापन्ना विप्रपल्लीभिराच्रता । अहतांबरयुग्मेन शोभिता बरवणिनी ॥१०५ 
कंचुकी परमा दिव्या नानारत्नेश्च शोभिता । अंगीकृता तदादैव्या रराजपरयाध्िया 
„ विभ्रती च तदा हारं दिव्यरल विभूषितम्‌ । चयानि महार्छाणि शुद्धचामीकराणि च 
तत्नोपविष्टठा सुभगा ध्यायंती परमेश्वरम्‌ । सखीभिः सेव्यमाना सा विप्रपलीभिरेवच 
पएतस्मिन्नतर तत्र गर्गो वाक्ममभापत । पाणिग्रहाथं शंभुं च आनयध्वं स्वमंदिरम्‌ ॥ 
त्वरितेनैव वेखायामस्यामेव विचक्षणाः ॥ १४ ॥ 
तच्छ्रत्वा वचनं तस्य गगेस्य च महात्मनः । अभ्थत्थानपराः सर्वेपवंताःसकलन्रकाः 
महाविभूत्या संयुक्ताः सवेमंगलपाणयः । साटंङृतास्तद्‌ातेषांपल्न्योऽखंकारमंडिताः 
उपायनान्यनेकानि जगृहुः स्निग्धटोचनाः । तद्‌ा वादिजरघोषेण ब्रह्मधोषेणभूयसा ॥ 
९ आजग्मुः सकलत्रास्ते यत्र देवो महेश्वरः । प्रमथराचतस्तत्न चंड्या चेवाभिसेवितः 
वथा महषिभिस्तत्र तथा देवगणैः सह । एभिः परिव्रतः श्रीमाञ्छंकरो टोकशांकरः 
शरुत्वा घादित्रनिर्घोषिं सवे शंकरसेवकाः । उत्थिता ेकपयेन देवेऋ पिभिरच्रताः ॥ 
तथोद्यतो योगिनीचक्रयुक्तो गणो गणानां पतिरेकवचसाम्‌ । 
शिवं पुरस्छृत्य तदानुभावास्तथैव सर्वे गणनायकाश्च ॥ २१ ॥ 
तच्योगिनीचक्रमतिप्रचण्डं टंकारभेरीरवनिस्वनेन । 
चण्डीं पुरस्कृत्य भयानकां तदा महा षिभूत्या समरुछतां तदा ॥ २२ ॥ 
„कटे कर्कोटक नागं दारभूतं चकार सा । पदकं बृशिकानां च दंदषकांश्च विध्रती 
क्णांवतंसान्सा दध्रे पाणिपादमयांस्तथा । रणेहतानांवीराणांशिरांस्युरखिचापरान्‌ 
द्वीपिचमंपरीधाना योगिनीचक्रसंयुता । क्षेजपालाच्र॒ता तद्वद्धेरवैः परिघास्ति ॥२५॥ 
तथा परेतेश्च भूतश्च कपरैः परिवारिता । बीरभद्रादयश्चेव गणाः परमदारुणाः ॥ 
ये दक्षयक्षनाशा्थे शिवेना्ञापितास्तदा ६ २६ ॥ 
तथा काटी भैरवी च माया चैव भयाचहा । त्रिपुरा च जया चेव वथा क्षेमकरी शभा 
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अन्याश्रैव तथासर्वाः पुरस्रृत्य सदाशिवम्‌ । गं तुकामाश्चोग्रतराभूतेः प्रेतेःसमाच्चलाः 
एताः सर्वा विलोक्याथ शिवभक्तो जनार्दनः । महर्पश्च पुरस्कृत्य ह्यमरांश्च तथेव च 

अनसूयां पुरस्दछ्ृत्य तथैव च ह्यरुन्धतीम्‌ ॥ २६ ॥ 

विष्णुरुवाच 

चण्डी कर समीपस्थां लखोकपाटनतां प्रभो ! ॥ ३० ॥ 
तदुक्तं विष्णुना वाक्यं निशम्य जगदीष्वरः । उवाच प्रहस्य चंडीं प्रति सदाशिवः 
अत्रैव स्थीयतां चण्डि यावदुद्धहनंभवेत्‌ । ममभावान्विजानासिकार्याकायसुशोभने 
एवमाकण्ये वचनं श्र भोरमिततेजसः । उवाच कुपिता चंडी विष्णुमुद्दिश्य सादरम्‌ ॥ 
तथान्ये प्रमथाः सर्वे विष्णुमूचुः प्रकोपिताः । यच्रयज्न शिचो भाति तच्रतच्रवयंप्रमो 
त्वया निवारिताः कस्माद्वयमाभ्युदये पर । तेषां तद्वचनं श्रुत्वा केशवोवाक्यमन्रवीत्‌ 
चण्डीमुदिग्य प्रमथानन्यांश्चेव तथाविधान्‌ । यूयं चैव मया प्रोक्तामाकोपंकत्तुमहेथ 
णवमुक्तास्तदातेनचंडीमुख्यागणास्तदा । एकांतमाधिताःसवें विप्णुवाक्याञ्ज्वलद्धदः 
तावस्सर्वे समायाताः पवेतंद्रस्य मंरिणः । सकलत्राः संभ्रमेण मरेशं प्रति सत्वरम्‌ 
पंचवाद्यप्रघोपेण ब्रह्मघोषेण भूयसा । यो पिद्धिः संबतास्तत्र गीतशब्देन भूयसा ॥ 
एवं प्राता यत्र शंभुः सकर: परिवारितः । आगव्यकलौःसाकंस्नापितोहिखदाशिवः 

सरीभिमगलगीतेन सर्वाभरणभूषितः ॥ ८० ॥ 
ऋषयो देवगं धर्वास्तथान्ये पवतोत्तमाः । शंम्वग्रगास्तदा जग्मुः छियश्चैव सुपूजिताः 

वभौ छञ्रेण महता धियमणेन मूद्धनि ॥ ४९ ॥ 
चामरोर्वोज्यमानोऽसौ सुकुटेनविराजितः । ब्रह्माविष्णस्तथाचंद्रोखोकपालास्तथेवच . 
अग्रगा ह्यपि शोभंतः धिया परमया युताः । तथा शंखाश्च मेयश्च परहानकगोमुखाः 
तथैव गायकाः सवं जग्मुः परममंगलम्‌ । पुनः पुनरवाद्यंत वादित्राणि महोत्सवे ॥ 
अरुन्धती महाभागा अनसूया तथेव च । सावित्रीवतथाखक्ष्मीर्माविमिःपरिवारिताः 

एभिः समेतो जगदेकवंधुबेमौ तदानीं परमेण बचंसा । 

` सचन्द्रसूया निखवायुना वृतः, सखोकपाटप्वरमंहषिमिः ॥ ४६ ॥ 


पञ्चविशोऽध्यायः ] ‰ शिवपार्वती विवाहोत्सवव णनम्‌ ‰ १४६ 


स वीज्यमानः पवनेन साक्चाच्छचरं च तस्मै शशिना ह्यधिष्ठितम्‌ । 

सूयः पुरस्तादभवत्परकाशकः धियान्वितो विष्णुरभूच्च सन्निधौ ॥ ७७ ॥ 

पुप्पैवेवर्षहयीवकीर्यमाणा देवास्तदानीं मुनिभिः समेताः । 

ययौ गृहं कांचनक्रुद्धिमं सहन्महा विभूत्या परिशोभितं तदा ॥ 

विवेश शंभुः पर्या सपयेया संपूज्यमानो नरदेवदानवेः ॥ ४८ ॥ 
एवं समागतः शंभुः प्रविष्टो यक्ञमण्डपम्‌ । संस्तूयमानो विवुधेः स्तुतिभिः परमेश्वरः 
गजादुत्तारयामास महेशं पवंतोत्तमः । उपविश्य ततः पीट कृत्वा नीराजनं महत्‌ ॥ 
मेनया सखिभिः साकं तथेव च पुरोधसा । मधुप्कादिक सवं यत्तं चेव तत्र वे ॥ 
ब्रह्मणा नोदितः सयः पुरोधाः कृतवान्प्रभुः । मंगलं शुभकल्याणं प्रस्तावसदरशं बहु 
अंतरवे्यां संप्रवेश्य यत्र सा पावती स्थिता । वेदिकोपरि तन्वंगी सर्वाभरणभूषिता 
तत्रानीतोहरः साक्लाद्विष्णना ब्रह्मणाखह । लग्नं निरीक्षमाणास्तेवाचस्पतिपुरोगमाः 
गर्गो मुनिश्चोपविष्टस्तजेव ध्रटिकालये । याचत्पूर्णां घरी जाता तावत्पणवभाष्णम्‌ 
| ऊन्पुण्येति प्रणिमदन्गर्गो वध्वंजलि दधे । पा्घेत्यक्चतपूणं च शिवोपरि घवपं वै ॥ 
तया संपूजितो रुद्रो दध्यश्चतकुशादिभिः । मुदा परमया युक्ता पावेती रविरानना 
विरोकयंती शंम तं यद्थं परमं तपः । छृतं पुरा महादेव्या परेषां परमं महन्‌ ॥५८॥ 
तपसा तेन संप्राप्तो जगज्जीवनजीवनः । नारदैन ततः प्रोक्तो महादेवो वृषध्वजः ॥ 
तथा गंगादिभिश्चान्येमुनिभिः सनकादिभिः । प्रतिपूजांकुरक्षिघ्रं पावंत्याश्चत्रिलोचन 

तदा शिवेन सा तन्वी पूजिताभ्याक्षतादिभिः ॥ ६० ॥ 
` एवं परस्परं तौ च पावेतीपरमेश्वरौ । अच्यंमानौ तदानीं च शुशुभाते जगन्मयौ ॥ 
चलोक्यरक्म्या संवीतो निरीक्च॑तौ परस्परम्‌ । 
तदा नीराजितौ लक्ष्म्या सावित्र्या च विरोषतः ॥ 
अरुन्धत्या तदा तौ च दंपती परमेश्वरी ॥ ६२ ॥ 
अनसूया तथा शंभुं पावेतीं च यशस्विनीम्‌ । 
द्रष्टा नीराजयामास प्रीत्युत्कलितखोचना ॥ ६३ ॥ 
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तथेव स्वां द्विजयोषितश्च नीराजयामासुरहो पुनःपुनः । 
सतीं च शम्भुञ्च बिखोकयंत्यस्तथैव सां मुदिता दसन्त्यः ॥ ६४ ॥ 
लोमश उघाच 

एतस्मिन्नन्तरे तच्र गर्गाचायव्रणोटितः । हिमवान्मेनया साद्धं कन्यां दातुं प्रचक्रमे ॥ 
हैमं कलशमादाय मेना चार्द्धागमाधिता । दिमाद्रेश्च महाभागा सर्वाभरणभूषिता ॥ . 
तदा हिमाद्रिणा प्रोक्तो विश्वनाथो वरप्रदः । ब्रह्मणा सह संगत्य विष्णनाचतथैवच 
साद्धं पुरोधसा चैव गर्गेण सुमहात्मना । कन्यादानं करोम्यद्य देवदेवस्य शूटिनः ॥ 
प्रयोगो भण्यतां ब्रह्मन्नस्मिन्समय आगते । तथेति मत्वा तेसवेकाटज्ञा द्विजसत्तमाः 
कथ्यतां तात गोत्रं स्वं कुटं चैव विरोषतः । कथयस्व महाभागदत्याकण्यंवचस्तथा 

सुमुखो विसुखः स्यो ह्यश्लोच्यः शोच्यतां गतः ॥ ७० ॥ 

णवं विधः सुरवरेऋ पिभिस्तदानीं गंश्रवेयक्षमुनिसिद्धगणेस्तथैव । 

दरष्ठो निरत्तरमुखो भगवान्मदेशो हास्यं चकार सुभ्वृशं त्वथ नारदश्च ॥ 
घीणा प्रकटयामास ब्रह्मपुत्रो ऽथ नारदः । तद्रानीं वारितोधीमान्वीणांमावादयप्रभो 
इत्युक्तः पवेतेनेव नारदो वाक्यमब्रवीत्‌ । त्वया पृष्ठो मवःसाक्षात्स्वगोत्रकथनंप्रति 
अस्य गोत्रं कटं चेव नाद एव परं गिरे । नाद प्रतिषितः शम्भुनांदोद्यस्मिन्प्रतिितः 
तस्मान्नादमयः शम्भुनांदाञ्चप्रतिरभ्यते । तस्माद्वीणा मयाचादयय वादिता हि परंतप 
अस्य गोत्रं कुटंनाम न जानंति हि पवेत । ब्रह्मादयो हि विबुधा भन्येषांचेवकाकथा 
त्वं हि मूढत्वमापन्नोनजानासि दि किचन । वाच्यावाच्यं महेशस्यविषयादहिवहिमुखाः 
येये आगमिकाश्चाद्रे नरास्ते नान्न संसयः । आरूपोयं विरूपाक्चोद्यकुटीनो ऽयमुच्यते 
अगोत्ोऽयं गिरिश्रेष्ठ जामाता ते न संशयः । न कन्तेव्योविमर्शोऽजभवता विवधेन 
न जानंति हरं सवं कि बहक्या ममप्रभो । यस्याज्ञानान्मरहाभागमोदहिताऋषयोद्यमी 
ब्रह्माऽपि तं न जानाति मस्तकं परमेष्ठिनः । विष्णुगंतो हि पाताटन दष्टो हितथैवच 
तेन लिङ्केन महता ह्यगाध्रेन जगत्त्रयम्‌ । व्याप्तमस्तीतितद्िद्धि किमनेन प्रयोजनम्‌ ॥ 
अनयाऽराधितं नूनं तव पुष्या हिमाख्य ! । तस्वतो हि न जानासिकथं चैवमदहागिरे 


षड्विशोऽध्यायः | # दिमालयर्तकन्यादानवणेनम्‌ # १५९१ 
आभ्यामुत्पादययते विभ्वमाम्यां चेव प्रतिष्ठितम्‌ । 
पतच्छरत्वा वचस्तस्य नारदस्य महात्मनः ॥ ८४ ॥ 
दिमाद्रिषमुखाः सर्वे तथा चेद्रपुरोगमाः । साधुसाध्वितितेप्र्वेऊचुविस्मितमानसाः 
ईष्वरस्य तु गांभीयं ज्ञात्वासवें विचक्षणाः । विस्मयेनसमाश्धिष्टाऊचुःस्वेपरस्परम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
यस्याज्ञया जगदिदं च विशालमेव जातं परात्परमिदं निजबोधरूपम्‌ । 
सवं स्वतंत्रपरमेश्वरभावगम्यं सोऽसौ त्रिलोकनिजरूपयुतो महात्मा ॥८७ 
इति श्रीस्कदि महापुराण एकाशीतिसहस्यां संहितायां प्रथमे माहैश्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे शिवपाचंनीविवाहवणेनंनाम पञ्चविशो ऽध्यायः ॥२५॥ 


~ स+ ज जज ज 


षड्विद्योऽध्यायः 
ब्रह्मणो वाक्याद्विमालयकृतकन्यादानवणनम्‌ 
खोमश उवाच 
अथ ते पवेतश्रेष्ठा मेवांया जातसंभ्रमः । ऊचुस्ते चेकपयेन हिमवन्तं महागिरिम्‌ ॥ 
पवता उचुः 

कन्यादानं क्रियतां चाद्य शेर ! श्रीमाज्छम्भुभाग्यतस्तेऽ्य न्धः । 

हृन्मध्ये वे नात्र कार्यो विमशेस्तस्मादेषा दीयतामीश्वराय ॥ २॥ 
तच्छुत्वा घचनंतेषां खुहृदां वै हिमाखयः । सम्यक्संकत्पमकरोदुब्रह्मणानोदितस्तदा 

इमां कन्यां तुभ्यम ददामि परमेश्वर ! ॥ ३ ॥ 
भायां प्रतिगृह्णीष्व मंत्रेणानेन दत्तवान्‌ । अस्मे स्द्राय महते देवदेवाय शंभवे ॥ 

कन्या दन्ता महेशाय गिसीद्रेण महात्मना ॥ ४॥ 
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वेद्यां च बहिरानीतौ दंपती कमटेक्षणी । उपवेरितौ बहिर्वेद्यां पावंतीपरमेश्वरौ ॥ 
आचार्थेणाथ तत्रेव कश्यपेन महात्मना । आह्वानं हवनार्थाय रृतमग्नेस्तदा दविजाः 
ब्रह्मा ब्रह्मासनगतो बभूव शिवसन्निधौ । प्रवतंमाने दवन ऋषयश्च विचक्षणाः ॥ ७ ॥ 
ऊचुः परस्परं तत्र नानादर्शनवैदिनः । वेदवादरताः केचिदघदन्संमतेन वे ॥ ८ ॥ 
एवमेव न चाप्येवमेवमेव न चान्यथा । कायेमेव न वा काय कायाकाय तथा परे ॥ 
इत्येवं ब्रवतां शब्दः श्रूयते शिवसन्निधौ । स्वकीयं मतमास्थाय शत्रवंस्ते परस्परम्‌ 
तच्त्वक्ानविहीनास्ते केवरं वेदबुद्धयः ॥ १० ॥ 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा परस्परजयैषिणाम्‌ । प्रहस्य नारदो वाक्यमुवाच शिवसन्निधौ 
यूयं सवं वादिनश्च वेदचादरतास्तथा । मौनमास्थायभो चिप्राहृदि इत्यसदाशिवम्‌ 
आत्मानं परमात्मानं पराणां परमं च तत्‌ । येनेदं कारितं विश्वं यतः सवं प्रवत्तते 
यस्मिन्निटीयते विश्वं तस्मे सर्वात्मने नमः ॥ १३ ॥ 
सोऽयमास्तेऽधुना गेहे पवतद्रस्य भमो द्विजाः । 
मुखादस्येव संजाताः सवे यूयं विचक्षणाः ॥ २४ ॥ 
पवमुक्तास्तदा तेन नारदैन द्विजोत्तमाः । उपदैशकरेर्वाक्येबोधितास्ते दिजोत्तमाः ॥ 
वतमाने च यज्ञे च ब्रह्मा खोकपितामहः । ददशां चरणौ द्या नखेन्दु च मनोहरम्‌ ॥ 
दशनाटस्ललितः सद्यो बभूवाम्बुजसंभवः । मदनेन समाविष्टो घ्य च ्राच्यवदुषि ॥ 
रेतसा क्षरमाणेन रजितोऽभूत्पितामहः । चरणाभ्यां ममदांथ महद्रोप्यं दुरत्ययम्‌ ॥ 
वहवश्चषयो जाता वालखिल्याः सहस्रशः । उपतस्थुस्तदा सर्वे ताततातेति चात्रवन्‌ 
नारदेन तदोक्तास्ते वालखिल्याः प्रकोपिना । गच्छेतु बरवो यूयं पचतं गंधमादनम्‌ 
न स्थातव्यं मवद्विश्च भवतां न प्रयोजनम्‌ । इत्येवमुक्तास्ते सवे वारखखिल्याश्च पचतम्‌ 
नारदैन समादिष्टा ययुः सवे त्वरान्विताः ॥ २९ ॥ 
नारदेन ततो ब्रह्माऽऽश्वासितो घचनेः शुभैः । तावश्च हवनं पूणं जातं तस्य महात्मनः 
महेशस्य तथा विप्राः शांतिपाटपरा बभुः । ब्रह्मघोषेण महता व्याप्त मासीदिगंतरम्‌ 
ततो नीराजितो देवो देवपल्ीभिर्ततमः । तथैव ऋषिपल्लीमिरर्यितः पृजितस्तथा ॥ 


खडविशोःऽध्यायः ] # शिवपावेतीविषाहमङ्कलोत्सववणेनम्‌ # १५५३ 


तथा गिरीन्द्रस्य मनोरमाः शुभा नीराजयामासुरथेव योषितः । 
गीतैः सुगीतक्ञविशारदाश्च तथेव चान्ये स्तुतिभिमेहषेयः ॥ २५ ॥ 
रलानि च महार्हाणि ददौ तेभ्यो महामनाः । हिमालयो महाशेलः संहृष्टः परितोषयन्‌ 
वभौ तदानीं सुरसिद्धसंघेर्वे्यां स्थितोऽसौ सकटको विभुः । 
स्वे सूपेतो निजपाषेदेगंणेः प्रहएटचेता जगदेकसुन्दरः ॥ २७ ॥ 
पतस्मिन्नंतरे तत्र ब्रह्मविष्णुपुरोगमाः । ऋषिगंधवंयक्चाश्च येऽन्ये तत्र समागताः ॥ 
सर्वान्समभ्यय्यं तदा महात्मा महान्गिरीशः परमेण वचसा । 
सद्रललवस्राभरणानि सम्यग्ददौ च ताम्बृलसुगन्धवायपि ॥ २६ ॥ 
तदा शिवं पुरस्ङृत्याभ्यवजह : सुरेश्वराः । तथासर्वे मिलित्वातु एेकपयेन मोदिताः 
पंक्तीभूताश्च वुभुज्चटि गिना श गिणा सह । केचिद्रणाःपृथग्भूतानानादास्यरसेचिमुम्‌ 
अतोषयन्नारदाद्या अनेकालीकसंयुताः । तथा चण्डीगणाः सवे बुभुजुः कृतभाजनाः 
वेताला क्षेत्रपालाश्च वुभुज्ञःकतभाजनाः । शाकिनीडाकिनीचैवय्षिण्योमातृकादयः 
योगिन्योऽ्थ सतुःषण्र्योगिनो हि तथा पर। 
दश कोस्यो गणानां च कोय्येका च महात्मनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
एवं तु ऋषयः सर्वे तथाऽन्ये विवुधादयः । योगिनोहि मयाचान्येकथिताःपूवंमेवहि 
यो गिन्यञ्चेव कथितास्तासां भक्ष्यंवदामि वः । खद्धानांकेचिदानीयक्रन्यंपविनत्रमेवच 
भुञ्जन्ति चास्थिसंयुक्तं तथांत्राणि बुभुक्षिताः । 
आनीय केचिच्छीषांणि मरिषाणां गुरूणि च ॥ ३७ ॥ 
तथा केचिन्नृत्यमानास्तदानीं रोरूख्यमाणाः प्रथमाश्चव चान्ये । 
केचिन्तूष्णीमास्थिता रश्दररूपाः परेचान्यांलोकमानास्तथेव ॥ २८ ॥ 
योगिनीचक्रमध्यस्थो भैरवो हि ननतं च । तथान्ये भूतवेताला ममेत्येवं प्रखापिनः 
एवं तेषामुद्धवं हि निरीष््य मधुसूदनः । उवाच प्रहसन्वाक्यं शंकरं खोकशंकरम्‌ ॥ 
पतान्गणान्वारय भो अत्र मत्ताश्च संप्रति। 
अस्मिन्कारे च यत्कार्यं सर्वेस्तत्कायमेवच ॥ १९ ॥ 
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पांडित्येन महादेव तस्मादैतान्निवारय । वच्करत्वाभगवाक्र द्रो बीरभद्रमुवाचह ॥७२॥ 
रुद्र॒ उवाच 
वारयस्व प्रमत्तांश्च क्चीवांश्चैव विरोषतः । तेनोक्तो वीरभद्रश्च शंभुना परमेष्ठिना ॥ 
आज्ञापिताः प्रमत्ताश्च वीरभद्रेण धीमता । 
प्रमथा वारितास्तेन तृष्णीमाध्रित्य ते स्थिताः ॥ ४ ॥ 
निश्चला योगिनीमध्ये भूतप्रमथगुह्यकाः । 
शाकिन्यो यातुधानाश्च क्रष्माण्डाः कोपिकपंराः ॥ ४५ ॥ 
तथाऽन्ये भूतवेताखाः क्षेजरपालाश्च भैरवाः । सवे शान्ताः प्रमत्ताश्च बभूषरुः प्रमथादयः 
पवं विस्तारसंयुक्तं छृतमुद्दने तदा । हिमाद्विणा परं विप्राः सुमंगल्यं सुशोभनम्‌ ॥ 
चत्वारो दिवसा जाताः परिपूर्णेन चेतसा । हिमाद्रिणा इतापूजा देवदेघस्य शरखिनः 
वस्राखंकाराभरणै रत्नेर्चावचेस्ततः । पूजयित्वा महादेवं विष्णोवेचनपरोऽमवत्‌ 
लक्ष्मीसमेतं विष्णुं च वस्नालंकरणेः शुभैः । पूजयामास हिमवां स्तथा ब्रह्माणमेव च 
इन्द्रं पुरोधसा साद्धमिद्राण्या सहितं विभुम्‌ । 
तथेव लोकपालांश्च पूजयित्वा पृथकप्रथक्‌ ॥ ५१ ॥ 
तथेव पूजिता चण्डी भृतप्रमथगुह्यकेः । वस्राटंकरणैश्चेव रत्नै्नानाविधैरपि ॥ 
ये चान्य आगतास्त्र ते च सवं प्रपूजिताः ॥ ५२ ॥ 
णवं तदानीं प्रतिपूजिताश्च देवाश्च सवे ऋषयश्च यक्षाः । 
गन्धवंविद्याधरसिद्धवारणास्तथैव मस्यांप्सरसां गणाश्च ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे मादेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिवपावेतीविवादमंगरोत्सववणेनं नाम पडविशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


सप्तविदोऽध्यायः 
विवाहानन्तरे सर्वेषां दवाना स्वेस्वे स्थाने गमनम्‌ 
खोमश उवाच 
तथेव विष्णुना सवे पवंताश्च प्रपूजिताः । सद्याचटश्च विध्यश्च मैनाको गंश्रमादनः 
माल्यवान्मख्यश्चेव महेदरो मंदरस्तथा । मेर्थ्यैव प्रयत्नेन पूजितो विष्णुना तद्‌ा ॥२॥ 
श्वेतः छतः श्वेतगिरिनोखाद्विश्च तथेव च । उदयादविश्च श गश्च अस्ताचलवरोमहान्‌ 
मानसाद्विस्तथा गोः कलासः पवेतोत्तमः । रखोकालोकस्तथा शेखःपूजितःपरमेष्ठिना 
एवं ते पवेतश्रेष्ठाः पूजिता सवं एव हि । तथान्ये पूजितास्तेन सर्वे पवेतवासिनः ॥ 
विष्णुना ब्रह्मणा साद्धं रतं सर्वं यथोचितम्‌ । 
अन्येऽहनि च संप्राप्तं वरयात्रा कृता तथा ॥६॥ 
हिमाद्रिणा वंधमिश्च पवेतं गंधमादनम्‌ । ययुः स्वे सुरगण गणाश्च बहवस्तथा ॥ 
प्रमथाश्च तथा सवं तथा चंडीगणाः परे। ये चान्ये बहवस्तत्र समायाता हिमाख्यम्‌ 
शिवस्योद्धहनं विप्राः शिवेन परिभाविता; । परं हषं समापन्ना द्रष्टा ती दंपती तदा ॥ 
पावंतीसदहितः शंभुः शंभुना सह पावती । पुष्पगन्धौयथास्यातां वागर्थाविवतच्वतः 
तथा प्रकृतिपुंसौ च णेकपयेन नान्यथा । दं पती तौ गजारूढौ शुशुभाते महाप्रभो ॥ 
विमानस्थस्तदा ब्रह्मा विष्णुश्च गख्डोपरि । फेराचतगतश्चेद्रः कुवेरः पुष्पकोपरि ॥ 
पाशी च मक्षरारूढो यमो मदहिषमेव च । प्रेतारूढो नऋ तः स्यादश्चिवेस्तगतो महान्‌ 
सृगारूढोऽथ पवन ईशो वृष्रभमेव च । इत्येवं खोकपाङाश्च सग्रदाः परमेष्ठिनः ॥१४ 
स्वैः स्वैवेटेः परिक्रांतास्तथान्ये प्रमथादयः। हिमाद्विश्च महारौर ऋषभो गंधमादनः 
सष्टाचरो नीरुगिरिमंदरो मलयाचलः । कंरासो हि महातेजा मैनाकश्च महाप्रभः ॥ 
एते चान्ये च गिरयः श्रीमन्तो हि महाप्रभाः । सकटजाश्चतेसर्वे ससुताश्च मनोरमाः 
बलिनो रूपिणः सर्वे मेर्वाद्यास्तच्र पर्वताः । वरयात्राप्रसंगेन शिवाचनपराभवन्‌ ॥ 
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नंदिना ह्यपविष्टास्ते मेर्वादयास्तत्र पर्वताः । वरयात्रा छृतातेन यथोक्ताच हिमाद्रिणा 
सर्वेस्तेर्वभरुभिः सार्धं पुनरागमनं कतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
स्वकाटयस्थो हिमवान्स रेजे टि महायशाः । शिवसंपकंजेनेव महसा परमेण च । 
विख्यातो हि महाकौरचिषु टोकेषु विश्रुतः ॥ २० ॥ 
कन्यादानेन महता तुषो यस्य च शंकरः । ते धन्यास्ते महात्मानः इतरूत्यास्तथेवच 
उथक्षरं नाम येषां च जिह्याम्रे संस्थितं सदा । शिवेति ढथक्चर नाम येह दी रितम्यवे 
ते वे मनुष्यरूपेण रद्रा एव न संशयः ॥ २२ ॥ 
किविदानेन संतुष्टः पत्रेणापि तथैव च । तोयेनापि हि संतुष्टो महादेबो निरन्तरम्‌ 
पत्रेण पुष्पेण तथा जलेन प्रीतो भवत्येष सदाशिवो हि । 
लस्माञ्च सवः प्रतिपूजनीयः शिवो महाभाग्यकरो चणामिह ॥ २४ ॥ 
एको मदहाञञ्योतिरजः परेशः परापराणां परमो महात्मा । 
निरंतरो निर्विकारो निरीशो निरावाध्ो निविकठ्पो निरीहः ॥ २५ ॥ 
निरंजनो नित्यरूपो निरोधो नित्यानन्दो नित्यमुक्तः सदेव । 
णवंभूतो देवदेवो ऽखितश्च तैर्देवाॐ विष्ववेयो भवश्च ॥ 
स्तुतो ध्यातः पूजितध्चितितश्च सवज्ञोऽसौ सवदा सवंदश्च ॥ २६ ॥ 
यशा वरिष्ठो हिमवान्प्रसिद्धः सर्वेग॑णेः सवगुणो महात्मा । 
विश्वेशवं्यो हि तदा हिमाख्यो जातो गिरीणां प्रवरस्तदानीम्‌ ॥ २७ ॥ 
मेनया सह धर्मात्मा यथास्थानगतस्ततः । सवांन्विलजेयामास पवंतान्पवतेश्वरः ॥ 
गतेषु तेषु हिमवान्पुत्रः पौत्रः प्रपौ त्रके: । राजा गिरीणां प्रवरो महादेवप्रसादतः ॥ 
अथो गिरिजया साद्धं महेशो गन्धमादने । पकान्ते च मति चक्रे रमणाथं स्वरूपवान्‌ 
खुरतेनेव महता तपसा हि समागमे । इयोः सुरतमारब्धं तदुद्वयोश्च तदाऽभवत्‌ ॥ 
अनिष्टं महदाश्चयं प्रख्योपममेव च । तस्मिन्महारने प्राप्ते नाविदंत सुखं परम्‌ ॥ 
स्वं ब्रह्मादयो दैवाः कार्याकायव्यवस्थिती । 
रेतसा च जगत्सवं नष्टं स्थावरजंगमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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सस्मार चानि ब्रह्मा च विष्णुश्चाध्यात्मदायकः । 

मनसा संस्मरतः सद्यो जगामा्िस्त्वरान्वितः ॥ २४ ॥ 

ताभ्यां संप्रेषितो ऽपश्यद्र चिरं शिवमंदिरम्‌ । 

द्वारि स्थितं नंदिनं च ददशाग्रं महाप्रभम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अश्रिं स्वस्तद भूत्वा काश्मीगसद्रशच्छविः। परविष्रोन्तःपुरेशंमोर्नानाश्चयेसमन्वितम्‌ 
अनेकरत्नसंवीतं प्रासादेश्च स्वलंकृतम्‌ । तदं गणमनुप्राप्य उपविश्याह हव्यवाट्‌ ॥ 
पाणिपाञ्स्य मे ह्यम्ब भिक्षदिद्यवरोधतः । तच््रुत्वावचनंतस्यपाणिपात्रस्यवाकिका 
यावद्‌ातुचसारेभेभिक्षातस्मेततः स्वयम्‌ । उत्थायसुरतात्तस्माच्छिवोदिकुपितोशश्म्‌ 
र्द्रसखिश्रखमु्यम्य भैरवो छ ऽभवत्तदा । निवारस्तोगिरिजयावधात्तस्माच्छिवःस्वयम्‌ 

भिक्चां तस्मै ददौ वाचा अग्नये जातवेदसे ॥ ४० ॥ 
पाणौ भिक्चां गृहीत्वाथप्रत्यक्षतेनचाचिना । भिश्चिताकुपितातंवेशशापगिरिजा ततः 
र भिक्लो भविताशापात्सवंभक्लोममाशुवे । अनेन रेतसासद्यः पीडाप्राप्स्यसि सवतः 

इत्युक्तो भक्चयित्वाग्नी रेत ईशस्य हव्यवार्‌ । 

यत्र देवाः स्थिताः सवे ब्रह्माद्यास्चैव सवशः ॥ ५३ ॥ 
आगत्याकथयत्सवं तद्रेतोभक्षणादिकम्‌। सवे सगभां ह्यभवन्निन्द्राद्या देवतागणाः 
अग्नेयथा हविश्च व सर्वेषामुपतिष्ठति । अग्नेमु खोदधवेनेव रेतसा ते सुरेभ्वराः ॥९५॥ 
सगभाद्यभवन्सवे चितया च प्रपीडिताः । विष्णुं शरणमाजग्मुरदेवदेवेभ्वरं धरभुम्‌ ॥ 

देवा उचुः 

त्वं त्राता सवदेवानां लोकानां प्रभुरेव च । तस्माद्रक्षा विधातव्या शरणागतवत्सल 
वयं स्वे मतुंकामा रेतसा ऽनेन पीडिताः। असुरेभ्यः परित्रस्ता वयंसर्वदिवीकसः ॥ 
शरणं शंकर याताः परित्रातुं छतोद्धहाः । यदा पुत्रो दिर्द्रस्य भविष्यति तदावयम्‌ 

सुखिनः स्याम सर्वे व निभंयश्च जिविष्टपे ॥ ४६॥ 
एवं विष्म्यमानानां सर्वेषां भयमागतम्‌ । अनेन रेतसा विष्णो जीषितुंशक्षवतेकथम्‌ 
त्रिवर्गो हि यथा पुंसां रतो हि सुपरिष्डतः । विपरीतोभवस्येवविनादेवेननान्यथा 
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तस्मात्त्वं बलं मत्वा सर्वेषामपिदेहिनम्‌ । कार्याकायेव्यवस्थायां सर्वेमन्यामहेवयम्‌ 
तथा निशम्य देवानां परेशः परिदिवनम्‌ । उवाचप्रहसन्वाक्यं देवानां दैवतारिहा ॥ 
स्तूयतां वे महादेवो महेशः कायंगौरवात्‌ ॥ ५९ ॥ 
तथेति गत्वा ते सवं देवा विष्णुपुरोगमाः । तथा ब्रह्मादयः सवं ईडिरे ऋषयो हरम्‌ 
ॐश्नमो भर्गाय देवाय नीलकंठाय मीढुषे । त्रिनेत्राय त्रिवेदाय खोकत्रितयधारिणे 
चिस्वराय च्रिमात्नाय तरिवेदाय च्रिमूत्तये । जिवर्गाय त्रिधामाय त्रिपदाय च्रिषटिने 
आहि आहि महादेव ! रेतसो जगतः पते ! ॥ ५८ ॥ 
ब्रह्मणा तु स्तुतो यावत्तावदेवो वृषध्वजः । प्रादुर्बभूव तच्रैव सुराणां कायसिद्धये ॥ 
दर्टस्तदानीं जगदेकवर॑घुमेदात्ममिर्देववरेः सुपूजितः । 
संस्तूयमानो विषिधेवंचोभिः भरत्यमूपैः श्चुतिसंमतैश्च ॥ ६० ॥ 
स्तुवतां चेव देवानामुवाच परमेश्वरः । जसं कुर्वंतु भा सरवे रेतसाऽनेन पीडिताः ॥ 
वमनं वै भवद्विश्च कामीव भोः सुराः । तथेति मत्वा ते सव इन्द्राद्या देवतागणाः 
वेमुः सवं तदा विप्रास्तद्रेतः शंकरस्य च ॥ ६२॥ 
फेकपयेन तद्रेतो महापवेतखन्निभम्‌ । तस्चामीकरघख्यं वभूव परमादरुतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सवे चखुखिनोजाताहन्द्राद्यादेवतागणाः । विनाद्यध्रिचतेसर्वे परितुष्टास्तदाऽभवन्‌ ॥ 
तेनाधिनापि चोक्तस्तु शंकरो रोकशंकरः । कि मयाय महादव कर्तव्यं देवतावर ! 
-तदुचरूि मे प्रमोऽदय त्वं येनाहं सवंदा सुखी । भविष्यामि चयेनाहेदेवानांहभ्यघाहकः 
तदोचाच शिवः साक्चादेवानामिदश्ण्वताम्‌ । रतो विसखृज्यतांयोनौतदा िःप्रहसन्निव 
उवाच शंकरं देवं भवत्तेजो दुरासदम्‌ । इदमुलस्वणवत्तेजो धार्यते प्रकृतेः कथम्‌ ॥ 
ततः प्रोवाच भगवानचरि प्रति महेश्वरः । मासिमासि प्रतप्तानां देहेतेजोविखृज्यताम्‌ 
तथेति मत्वा वचनं महाप्रमः स जातवेदाः परमेण वचसा । 
समुञ्ज्वटंस्तत्र महाप्रभावो ब्राह्ये मुहत्ते हि स चोपविष्टः ॥ ७० ॥ 
तदाप्रातःसमुत्थाय प्रातःस्नानपराःखियः। ययुःसखदाऋषीणांचसत्यस्ताजातवेदसम्‌ 
-दृषटाप्रञ्वलितंतत्रसर्घास्ताःशीतकषिताः । तप्तुकामास्तदासर्व्वाह्यरन्धत्यानिवारिताः 


सप्तविंशोऽध्यायः |  स्कन्दोत्पत्तिवणनम्‌ # १५६ 


तयानिवारितश्ापितास्तेपुःछत्तिकाःस्वयम्‌ ! यावत्तेपुश्चताःसवारेतसःपरमाणवः ॥ 
विविषशर रोमकूपेषु तासां तज्नेव सत्वरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
नीरेतोऽभ्चिस्तदा जातो विश्रान्तः स्वयमेव हि ॥ ७8 ॥ 
ततस्ता ऋषिभायां हि ययुः स्वभवनंप्रति । ऋषिभिस्तुतदाशक्ताःकत्तिकाखेचराभवन्‌ 
तदानीमेव ताः स्वा व्यभिचारेण दुःखिताः । तत्ससर्जुस्तदा रेतःपृष्टे हिमवतोगिरः 
फेकपद्ेन तद्रेतस्तप्तचामीकगग्रभम्‌ । गंगायां च तदा क्षिप्रं कीचकः परिवेष्टितम्‌ ॥ 
षण्मुखं वाखकं ज्ञात्वा सर्वे देवा मुदान्विताः । गगेंणोक्तास्तदंतेवेखुखेनहियतामिति 
शंभोः पुत्रः प्रसादेन सर्वो भवति शाश्वतः । गंगायाःपुलिनेजातःकात्तिकेयोमहावलः 
उपविष्टोऽ्थ गागेयो ह्यहोरात्रोषितस्तद्‌ा । 
शाखो बिशाखोऽतिवलः षण्मुखोऽसौ महावलः ॥ ८० ॥ 
जातो यदाथ गंगायां षण्मुखः शंकरात्मजः । तदानीमेवगिरिजासंजाताप्रस्य॒तस्तनी 
शिवं निरीष््य सा प्राह है शंभो ! प्र्रवो महान्‌ । 
संजातो मे महादेव ! किमथंस्तन्निरीक््यताम्‌ ॥ 
सवेज्ञोऽपि महादेवो श्यव्रबीत्तामथाज्ञवत्‌ ॥ ८२ ॥ 
नारदस्तत्र चागत्य प्रोक्तवाञ्जन्म तस्य तत्‌ । शिवाय च शिवायेचपुत्रोजातोदिसुंदरः 
तद्राकण्य वचो विप्रा हषेनिभेरमानसाः । बभूवुः प्रमथाः सर्वे गंधर्वा गीततत्पराः ॥ 
अनेकाभिः पताकामिश्चरपटवतोरणेः । तथा निमानेबेहुमिबेभौ प्रज्वलितो महान्‌ 
पवेतः पुत्रजननाच्छंकरस्य महात्मनः ॥ ८५ ॥ 
. तदा स्वे सुरगणा ऋषयः सिद्धचारणाः । रक्चोगंधवेयक्चाश्च अप्सरोगणसेविताः ॥ 
णेकपयेन ते सवं सहिताः शंकरेण तु । द्रष्टुं गांगेयमधिकं जग्मुः पुलिनसं स्थितम्‌ 
ततो चृषभमारुह्य ययौ गिरिजया सह । अन्यैः समेतो भगवान्सुरेख्द्रादिभिस्तथा ॥ 
तदा शंख्राश्च मेयंश्च नेदुस्तूर्याण्यनेकशः ॥ ८६ ॥ 
तदानीमेव सर्वेशं वीरभद्रादयो गणाः । अन्वयुः केलिसंरन्धा नानावादित्रवादकाः ॥ 
वादयन्तश्च बाद्यानि ततानि विततानि च ॥ ६०॥ 
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केचिन्नरत्यपरास्तत्र गायकाञ्च तथा परे । स्तावकाःस्तूयमानाश्चचक्ुस्तेगुणकीतेनम्‌ 
एवं विधास्ते सुरसिद्धयक्चा गंधव विद्याधरपन्नगा ह्यमी । 
शिवेन साद्धं परि्टचित्ता द्रष्टुं ययुस्तं वरदं च शांकरिम्‌ ॥ ६२॥ 
यावत्समीश्चयामासुगगियं शंकरोपमम्‌ । दद्रशुस्ते महत्तेजो व्याप्तमासीज्जगत्त्रयम्‌ ॥ 
तत्तेजसावृतं बालं तप्तचामीकरप्रमम्‌ । सुमुखं सुधिया युक्तं सुनसं सुस्मितेश्चणम्‌ ॥ - 
चारुप्रसन्नवदनं तथा सवाङ्कखुन्दरम्‌ । तं दरष्टा महदाश्चयं गांगेय प्रथितात्मकम्‌ ॥ 
ववंदिरे तदा बालं कुमारं सूयवचंसम्‌ । प्रमथाश्च गणाः सवे वीरभद्रादयस्तथा ॥ 
परिवार्योपतस्थुस्ते वामदक्चिणभागतः । तथा ब्रह्मा च विष्ण॒श्च इन्द्रश्चापि सुरेवंतः 
ऋषयो यक्चगं धर्वाः परिवाय कुमारकम्‌ । दं डवत्पतिता भूमौ केचिञ्च नतकधराः ॥ 
प्रणेमुः शिरसा चान्ये मत्वा स्वामिनमन्ययम्‌। 
अवाद्यंत विचित्राणि वादिज्राणि महोत्सवे ॥ 
एवमभ्युदये तस्मिन्दषयः शांतिमापठन्‌ ॥ ६६ ॥ 
एतस्मिन्नंतरे जातः शंकरो गिरिजापतिः । अवतोयं वृषाच्छीघरं पार्वत्या सहसुचरताः 
पुत्रं निरेश्चत तदा जगदेकवधुः प्रीत्या युतः परमया सह वे भवान्या | 
स्नेहान्वितो भुजगमोगयुतो हि साश्चात्सर्वेभ्वरः परिवृतः प्रमथैःप्रहष्रः ॥ 
उपगुह्य गुह तत्र पावंती जातसंभ्रमा । प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिप्टुता ॥ 
तदा नीराजितो दैवे: सकखत्रेमुदान्वितेः । जयशब्देन महता व्या्षमासीन्नञभस्तलम्‌ ॥ 
ऋषयो ब्रह्मघोषेण गीतेनेव च गायकाः । घादयश्च वादकाश्चव उपतस्थुःकुमारकम्‌ ॥ 
स्वमंकमारोप्य तद्‌ा गिरीशः कुमारकः तं प्रभया महाप्रभम्‌ । 
बभौ भवानीपतिरेव साक्षाच्छरिया युतः पुत्रवतां वरिष्ठः ॥ १९०५ ॥ 
दंपती तीः तदा तत्र एेकपद्येन नेदतुः । अभिषिच्यमान ऋषिभिराच्रतः सुरसत्तमैः ॥ 
कुमारः क्रौडयामास उत्संगे शंकरस्यच । कटेस्थितंवासुकिचपाणिभ्यांसमपीडयत्‌ 
मुखंप्रपीडयित्वाऽसौ पाणीनगणयत्तदा । एकं त्रीणि दशाष्ौ च बिपरीतक्रमेण चः 
प्ररस्य भगवाज्छभुख्वाच गिरिजां तदा ॥ १६०६ ॥ ` 


अष्राविशोऽध्यायः ] ॐ देवैः सह कुमारस्य गमनम्‌ # १६१ 
मेदस्मितेन च तदा भगवान्महेशः पापतो मुदं च परमां गिरिजासमेतः । 

म्णा सगद्रदगिरा जगदेकवंधुर्नोवाच किचन तदा भुवनेकभर्तां ॥ १९०॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण णकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे कात्तिकेयस्वामिकुमारोत्पत्तिवर्णनंनाम सक्तविशो ऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


। [की मि र 


अष्टाविद्ो ऽभ्यायः 


देवेः सह ङुमारस्य गमनम्‌ 
रोमश उवाच 
कुमार स्वांकमारोप्य उवाच जगदीण्वरः। देवान्प्रति तदा सद्रःसेन्द्रान्भगः प्रतापवान्‌ 
प्क कार्यं कथ्यतां दैवाः कुमारेणाधुना मम । तदोचुः सहिताः सवे दैवं पशुपतिप्रति 
तारकाहूयमुत्पन्नं सर्वेषांजगतांषिभो । जातात्वंजगतांस्वामीतस्मात्त्राणं विधीयताम्‌ 
कुमारेण हतोऽयव तारको भविता प्रमो । तस्मादेव यास्यामस्तारकं हंतुमुदयताः ॥ 
तथेतिमत्वा सहसा निजेग्मुस्ते तदा सुराः । कात्तिकेयं पुरस्कृत्य शंकरात्मजमेव हि 
सवे मिकित्वा सहसा ब्रह्मपिष्णुपुरोगमाः । देवानामुखयमेश्रुत्वा तारकोऽपिमहावलः 
सेन्येन महता चेव ययौ योद्धं खुरान्प्रति । दैवेद्र ष्टं समायातं तारकस्य महद्बलम्‌ 
तदा नभोगता वाणी ह्यवाच परिसात्न्यतान्‌ । शांकरिचपुरस्छृत्यसर्वेयूयं प्रतिष्ठिताः 
देत्यान्विजित्य संघ्रामे जयिनो हि भविष्यथ ॥ ६॥ 
वाचं तु खेचरीं श्रुत्वा देवाः सवं समुत्सुकाः । कुमारंचपुरस्छःत्यसर्चेतेगतसाध्वसाः 
युद्धकामाः खुरा यावत्तावत्सवं समागताः । वरणा्थं कुमारस्यसुता गरत्यो दुरत्यया 
बरह्मणा नोदिता पृं तपः परममाध्िता । तपसा तेन महता कुमारे प्रति वै तदा ॥ 
आगता दुहिता मत्योः सेना नामेकसुंद्री ॥ १२॥ 
4 ‹ 
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तां दष्टा तेऽनरुवन्सरवे देवं पशुपति प्रति । एनं कुमारमुद्दिश्य आगता ध्यतिसुन्द्री ॥ 
ब्रह्मणो वचनास्चेव कुमारेण तदा वृता । अथ सेनापतिजांतः कुमारः शांकरिस्तदा 
तदा शंखाश्च भेयंश्च पटदहानकगोमुखाः । तथा दुंदुभयो नेदु दंगाश्च महास्वनाः ॥ 
तेन नादेन महता पूरितं च नभस्तलम्‌ । तदा गौरी च गंगा च कत्तिका मातरस्तथा 
परस्परमथोचुस्ताः सुतो मम ममेति च ॥ १६ ॥ 
एवं विवादमापन्नाः सर्वास्ता मातकादयः । निवारि्तिा नारदेन मौदवं मा कुरुतेतिच 
पार्वत्यां शंकराज्ातो देवकायाथेसिद्धये । तृष्णीभूतास्तदासाःरूत्तिकामातृमिःसह 
गुहेनोक्तास्तदा सवां ऋषिपत्न्यश्च कृत्तिकाः । 
नक्षत्राणि समाध्ित्य भवदविः स्थीयतां चिरम्‌ ॥ १६ ॥ 
तथा मातगणस्तेन स्वामिना स्थापितो दिवि। 
मृत्योः कन्याश्च संगृह्य कात्तिकेयस्त्वरान्वितः ॥ २० ॥ 
इन्द्रं प्रोवाच भगवान्कुमारः शंकरात्मजः । दिवं याहि सुरः साद्धं राज्यकुरुनिरन्तरम्‌ 
इन्द्रेणोक्तः कुमारो हि तारकेण प्र्पीडताः । स्व्गाद्धिद्राविताः सर्वेवयंयातादिशोदश 
कि पृच्छसि महाभाग अस्मान्पदपरिच्युतान्‌ । पएवमुक्तस्तदातेनवच्रिणाशंकरात्मजः 
प्ररस्येन्द्रं प्रति तदा मा भेषीत्यभयं दद ॥ २३ ॥ 
यावत्कथयतस्तस्य शांकरेश्च महात्मनः । केलास नु गते रुद्रे पावेत्या प्रमथेः सह ॥ 
आजगाम महादत्यो दत्यसेनामिराब्रतः । रणदुंदुभयो नेदुस्तथा प्रखयभीपणाः ॥ 
रणककगतू्या णि डिडिमान्यदुतानि च । गोमुखाः खरनध्द्ाणि काहलान्येव भूरिशः 
वा्यमेदा अवादयन्त तस्मिन्देत्यसमागमे । गजेमानास्तदा वीरास्तारकेण सहैव तु ॥ 
उवाच नारदो वाक्यं तारकं देवकण्टकम्‌ ॥ २८ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
पुरा देवः तो यत्नो वधार्थं नात्र संशयः । त्वेव चासुरघरष्ठ मयोक्तं नान्यथा भवेत्‌ 
कुमारोऽयं च शवस्य तवार्थं चोपपादितः । एवं ज्ञात्वामहावाो कुरुयत्नं समाहितः 
नारदोक्तं निशम्याथ तारकः प्रहसन्निव । उवाच वाक्यं मेधाषी गच्छ त्वंच पुरन्दरम्‌ 
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मम वाक्यं महे त्वं वद शीघं यथातथम्‌ । कुमारंचपुरस्कृत्यमयायोद्धं त्वमिच्छसि 
मुढभावं समाध्ित्य कतुमिच्छसि नान्यथा । मनुष्यमेकमाध्चित्य मुचुकन्दाख्यमेवचं 
तत्प्रभवेऽमराचत्यां स्थितोऽसि त्वं न चान्यथा। 
कौमारं यलमाधित्य तिष्ठसे त्वं ममाश्रतः॥ ३४ ॥ 
-त्वां दनिष्याम्यहं मन्द लोकपाटटेः सदैव हि । एवं कथय देवेन्द्रं देवष नान्यथा वद्‌ 
तथेति मत्वा भगवान्स नारदो ययौ सुराञ्छक्रपुरोगमांश्च । 
आचष्ट सवं ह्यसृरेन्द्रभाषितं सोपहासं मतिमांस्तथेव ॥ ३६ ॥ 


नारद उवाच 
भवद्विः श्रूयतां देवा वचनं मम नान्यथा । तारकेण यदुक्तं च सानुगेनाचधायेताम्‌ ॥ 
तारक उवाच 


त्वां हनिध्यामि रे मढ नान्यथा मम भाषितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
-सचुङन्दं समासाद्य लोकपारेश्च पूजितः। नत्वयाभीरखणायोत्स्येदेवोभूत्वानराध्रितः 
तस्य वाक्यं निशम्योचुः सवे देवाः सवासवाः । कमार चपुरस्कृत्यनारदंचपिसत्तमम्‌ 
जानासि त्वं हि देवच कुमारस्य वलावलम्‌। अज्ञोभूत्वाकथंवाक्यमुक्ततस्यममाग्रतः 
प्रहस्य नारदो वाक्यमुवाच तस्य सन्निधौ । अहमयप्युपहासं च वाक्यं तारकमुक्तवान्‌ 
जानीध्वमम्रराः सवे कुमारं जयिनं सुराः । भविष्यत्यत्रमेवाक्यंनाज्नकायांविचारणा 
नारदस्य वचः श्रुत्वा सवदरेवा मुदान्विताः । एेकपयेनचोत्तस्थुर्योद्धकामाश्चतारकम्‌ 
कुमारं गजमारोप्य रेवेन्द्रौ ह्यग्रगो ऽभवत्‌ । खुरसेन्येन महता लोकपारेः समाव्रतः ॥ 
नेद्‌; दुन्दुभयो नेदुर्मेरीतूर्थाण्यनेकशः । वीणवेणसरदं गानि तथा गन्धवेनिस्वनाः ॥ 
गजं दच्वा महिद्राय कुमारो यानमारुहत्‌ । अनेकरलसंवीतं नानाश्चयेसमन्वितम्‌ ॥ 

विचित्रचित्नं सुमहत्तथाश्चयंसमन्वितम्‌ ॥ ७७ ॥ 

विमानमारुह्य तदा महायशाः स शांकरिः सवेगणेर्पेतः । 

श्रिया समेतः परया बभौ महान्स वीज्यमानश्चमरेमंदाप्रमः ॥ ४८ ॥ 

प्राचेतसं छनत्रमहामणिप्रभं रत्नेरूपेतं बहुभिविराजितम्‌ । 
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धृतं तदा तेन कुमारमूद्धेनि चन्द्रेण चान्द्रः किरणैः सुशोभितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
संमीकितास्तदा सर्वेदेवादन्दरपुरोगमाः । बलैः स्वैः स्वेःपरिक्रांतायोद्धूकामामदाबलाः 
यमोऽपि स्वगणैः साद्धं मरुद्धिश्च सदागतिः । पाथोभिर्व॑रुणस्तच्न कुबेरो गृह्यकौःसह 

ईशोऽपि प्रमथैः साद्धं ने तो व्याधिभिः सह ॥ ५१ ॥ 

पवं तेऽ्ौ लोकपा योद्धुकामाः सवं मिलित्वा तारकं दंतुमेव । 

पुरस्कृत्वा शांकरि विभ्ववंदं सेनापति चात्मविदां वरि्टम्‌ ॥ ५२॥ 
चवं ते योद्धुकामा हि अवतेख्श भूतलम्‌ । अतर्वेयां स्थिताःसवेगंगायमुनमध्यगाः 
पातालाञ्च समायातास्तारकस्योपजी विनः । चेरूरंगवखोपेता हन्तुकामा: सुरानृणे 
तारको हि समायातो विमानेन विराजितः । छत्रेण च महातेजा धियमाणेन मृद्धेनि 

चामरेर्चीज्यमानो हि शुशुमे देत्यराू स्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
एवं देवाश्च दत्याश्च अंतर्वेयां स्थितास्तदा । सेन्येनमहतातच्रव्युहान्कत्वापृथक्पृथक्‌ 
गजान्कृत्वा ह्येकतश्चहयांश्च विविधास्तथा । स्यंद्‌नानिविचित्राणिनानारलयुतानिच 
पदाता बहवस्तत्र शक्तिशखपरण्वधेः । खङ्तोमरनाराचैः पाशमुद्गरशोभिताः ॥५६॥ 
ते सेने सुरदेत्यानां शुशुभाते परस्परम्‌ । दं तुकामास्तदा ते वैस्तृयमानाश्च बन्धुभिः 
इति श्री स्कान्दे महापुराण पकाशीतिसादसयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

शिवशास्त्रे देर्वः सहतारकासुरस्य संग्रामे देवर्दत्यसेनासन्नाहवणनं । 
; नामाण्राविशो ऽध्यायः 


ज क ~ ० ~" म --~ -~-- 


उनव्रिशोऽध्यायः 
य॒चङन्दतारकयुद्धवणेनम्‌ 


लोमश उवाच 
उभे सेने तदा तेषां सुराणां चामरदिषाम्‌ । अनेकाश्चयसंबीते चलुरंगवलखान्विते ॥ 
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विरेजतस्तदाःऽन्योन्यं गजेतो चाम्बुदागमे ॥ १ ॥ 
एसस्मिन्नन्तरे तत्र बत्गमानाः परस्परम्‌ । देवाखुरास्तदा सवे युयुधुञ्च महाबलाः ॥ 
युं ख॒तमुखं ह्यासीदेवदेत्यसमाकुलम्‌ । रुण्डमुण्डांकितं सवं क्षणेन समपद्यत ॥ 
भूमौनिपतितास्तत्र शतशोऽथ सहस्रशः । केषां चिदुबाहवश्छिन्नाःखङ्पातेःसुदरारूणैः 
मुचकदो हि बलर्वास्त्ैलटोक्येऽमितविक्रमः ॥ ५॥ 
नारको हि तदा तेन मुचुकुदेन धीमता । खड्गेन चाहतस्तत्र सवंश्राणेन वक्षसि ॥ 
प्रसह्य तत्प्रदारं च प्रदसन्वाक्यमनत्रचीत्‌ ॥ ६ ॥ 
कि रे मूढ त्वयाचादयङ्तमस्तिवलादिदम्‌ । न त्वयायोद्धुमिच्छामिमायुषेणेवलज्ञया 
तारकस्य वचः श्रुत्वा मुचुकुदोऽभ्यमाप्रत । मया हतोऽसिदत्येद्रनान्योमवितुमहेसि 
द्षा मे खडगसंपातं न त्वं तिष्ठसिचाग्रतः । त्वांहन्मिप्यमेशोर्यदेत्यराजस्थिरोभव 
एवमुक्त्वा तदा वीरो मुचुक्छुदो महावलः । यावज्ञघान खड्गेनतावच्छस्यासमाहतः 
मान्धातुस्तनयस्तन्र पपात रणमण्डटे ॥ १० ॥ 
पतितस्तत्श्चणादेव चोत्थितः परवीरहा ॥ १९ ॥ 
स सञ्जमानोतिमहावलो वै हन्तुं तदा देत्यपति च तारकम्‌ । 
ब्रह्माख्रमुद्यम्य धनगर हीत्वा मांधातपुच्रो भुवनेकजेता ॥ १२॥ 
स तारकं योद्धकामस्तरस्वी रुषान्वितोत्फुलविरोचनो महान्‌ । 
स नारदो ब्रह्मसुतो बभाषे तदा नृचीरं मुचुकुन्दमेवम्‌ ॥ १३ ॥ 
न तारको हन्यते मायुषेण तस्मादेतन्मा विमोचीमहास्त्रम्‌ ॥ १४॥ 


निशम्य वचनं तस्य दवर्भरनारवस्य च । मुचुक्कुद उवाचेदं भविता कोऽस्य मारकः ध 
तदोवाच महातेजा नारदो दिव्यद्शेनः । एनं हंता कुभारश्च कुमासोऽयं शित्रात्मजः 
तस्माद्रवद्धिः स्थातव्यतरैकपयेन युध्यताम्‌ । तिष्ठ त्वं चायतो भूत्वामुचुकषुदमहामते 
निशम्य वाक्यं च मनोहरं शुभं ह्यदीरितं तेन महाप्रभेण । 
सवं सुराः शांतिपरा बभूवुस्तेनेव साकं नृवरेण यत्नात्‌ ॥ ९८ ॥ 
ततो दुन्दुभयो नेदुः शंखाश्च छृतनिश्याः । ताडिता बिविधे्वायैःखुराखुरसमन्वितेः 
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जगज्ञरसुरास्तच्र देघान्प्रति इतोद्यमाः । शिवकोपोद्रबो घीरो वीरभद्रो रुषान्वितः 
गणेबेहुभिरासाद्य तारकं च महाबलम्‌ । मुचकन्दं पृष्टतः कृत्वा तथैव च सुरानपि 
तदा ते प्रमथाः स्वं पुरस्छृत्य कुमारकम्‌ । युयुधुः संयुगे तत्र वीरभद्रादयो गणाः 
त्रिशूलं श्टिभिः पाशैः खडगैःपरशुपट्टिरीः । निजभ्नुःसमरेऽन्योन्यंसुरासुरविमदंने ॥ 
तारको बीरभद्रेण त्रिशृखेन हतो भृशम्‌ । पपात सहसा तत्र क्षणमूच्छांपरिप्लुतः ॥ 
उत्थाय च मुहर्ताञ्च तारको देत्यपुंगवः । लन्धसंज्ञो बलाविष्टो बीरभद्रं जघान च 
स शक्ति च महातेजा बीरभद्रो हि तारकम्‌ । त्रिशृठेन च घोरेणशिवस्यानुचरोवली 
एवं संयुध्यमानौ तौ जघ्नतुश्चेतरेतरम्‌ । दद्यु खुतमुलं तयोजातं महात्मनोः ॥ 
खुरास्तत्रेव समरे परक्चका ह्यभवंस्तदा । तयोर्मेरीमरदं गाश्च परदानकगोमुखाः ॥२८॥ 
तथा उमरनदेन व्याक्षमासीज्जगत््रयम्‌ । तेन घोषेण महता युध्यमानीमहावर ॥ 
शुशभातेऽतिसंरब्धौ प्रहारेजजंरीशतौ । अन्योन्यममिसंरब्धौ ती वुधवांगारकाविव ॥ 
नारदेन तदा ख्यातो वीरभद्रस्य तद्वधः । न रोचते च तद्वाक्यं वीरभद्रस्य वे तदा ॥ 
नारदेन यदुक्तं हि तारकस्य वधं प्रति । यथा स्द्रस्तथा सोऽपि वीरभद्र महावलः 
एवं प्रयुध्यमानौ तौ जघ्नतुश्चेतरेतरम्‌ । अन्योन्यं स्पद्धंमानी तौगजंतौसिहयोरिव 
एवं तदा तौ भुषि युध्यमानौ महात्मना ज्ञानवतां वरेण । 
स वीरभद्रो हि तदा निवारितो वाक्यैरनेकेरथ नारदेन ॥ ३४ ॥ 
तथा निशम्य तद्धाक्यं नारदस्य मुखोदूगमम्‌ । वीरभद्रोर्पाविष्टो नारद प्रत्युवाच ह 
ज्ञारक च वधिष्यामि पश्य मेऽद्य पराक्रमम्‌ । आनयंतिचयेवीराःस्वामिनंरणसंसदि 
ते पापिनो शधमिष्ठा विखशंति रणं गताः ॥ ३६ ॥ 
भीरवस्ते तु विज्ञेयानवाच्यास्तेकदाचन । त्वंनजानासिदेवर्षयोधानां चप्रतिक्रियाम्‌ 
मत्युं च पृष्ठतः त्वार णभूमौगतन्यथाः । शस्त्राशस्त्रेमिन्नगात्राः्शस्तानात्रसंशयः 
इत्युक्त्वा चावददेवान्वीरभद्रो महाबलः । शण्वन्तु मम वाक्यानिदेवादन्दरपुरोगमाः 
अतारकां महीञ्चाद्य करिष्ये नान्न संशयः ॥ ४० ॥ 
अथ त्रिशूलमादाय तारकेण युयोध सः । वृषारूढरनेकंश्च त्रिशूलवरधारिभिः ॥७१॥ 


उनजिशोऽध्यायः | # सुरतारकासुरसंग्रामवणनम्‌ # १६७ 


कपर्दिनो बृषांकाञ्च गणास्तेतिप्हारिणः । वीरभद्रं पुरस्छृत्य वीरभद्रपराक्रमाः ॥ 
त्रिशरुधारिणः सवे सवं सर्पाङ्कभूषणाः । सचंद्रशेखराः सर्वे जटाजूट विभूषिताः ॥ 
नीलकण्ठा दशथुजाः पञ्चचक्त्रास्त्िरोचनाः । छत्रचामरसंवीताःस्ेते ऽत्युग्रबाहवः 
चीरमद्रं पुरस्कृत्य सर्वे हरपराक्रमाः । युयुधुस्ते तदा देत्यास्तारकासुरजीविनः ॥ 
पुनःपुनस्तेश्च तदा वभूवुगंणेजितास्ते छखुराः पराङ्मुखाः । 
वभूव तेषां च तदातिसरंगरो महाभयो दैत्यवरेस्तदानीम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अस्ष्यमाणाः परमास्त्रकोषिदेस्ततो गणास्ते जयिनो बभूवुः । 
गणेजितास्ते ह्यसुराः पराभवं तं तारकं ते व्यथिताः शशंसुः ॥ ७७ ॥ 
विनाम्य चापं हि तथा च तारकः स॒ योद्धूकामः प्रविवेश सेनाम्‌ । 
यथा कषो वै प्रविवेश सागरं तथा ह्यसौ देत्यवरो महात्मा ॥ ४८ ॥ 
गणेः समेतो युयुप्रे तदानीं स वीरभद्रो हि महाबलश्च । 
सर्वान्सुरांश्चेन्द्रमुखान्महावटस्तथा गणान्यक्षपिशाचगुह्यकान्‌ । 
स देत्यवर्योऽतिरुषर प्रविष्रः संमदेयामास महावरो हि ॥ ४६ ॥ 
ततः समभवदयुद्धं देवदानवसंकुलम्‌ । देवदानवयक्षाणां सन्निपातकरः महत्‌ ॥ ५० ॥ 
तथावृषागजेमाना्रण्वाञ्जभ्नुश्चसादिभिः। रथिभिश्चरथाञ्जभ्नुःकुञ्जरान्सादिभिःखह 
चृषारूढः सरथेस्ते च सवं निष्पारिता शसाः पोथिताश्च ॥ ५२ ॥ 
क्यं प्रणीता बहघस्तदानीं पेतुः परथिव्यां निरताश्च केचित्‌ । 
केचित्प्रविष्ठा हि रसातटं च परायमाना बहवस्तथेव ॥ ५३ ॥ 


केचिश्च शरणं प्राप्ता स्द्रायुचरकिकरान्‌ । पवं नष्टं तदा सेन्यंविलोक्यासुरपालकः 
तारको हि रुषाषिष्टो हन्तुं देवगणान्ययौ ॥ ५७ ॥ 


भुजानामयुतं छृत्वा दैत्यराजो हि तारकः । आरु सिहं सहसा घातयामास तानृणे 
दंशितेन च सिंहेन वषाः केचिद्िदारिताः तथैव तारेकेणेव घातिता बहवो गणाः ॥ 
एवं छृतं तदा तेन तारकेण महात्मना । स्वेषामेव देवानामशक्यस्तारको महान्‌ ॥ 
जातस्तदा माबाहुस्त्रेलोक्यक्षयकारकः । तारकस्यानुगा दैत्या अज्ञेया बलवत्तराः 


१६८ # स्कन्दपुराणम्‌ % [ १ माहेश्वरखण्डे 


महारूढा दं शिताश्च कराकास्ते प्रहारिणः । तैरादूता गणाःस्वे सिरैश्चवरृषभाहताः 
वं निहन्यमाना वे गणास्ते रणमण्डके । प्रहस्य विष्णुः भोवाच कुमारंशिववलटमम्‌ 
विष्णुरुवाच 
नान्यो दंतास्य पापस्य त्वद्विना छत्तिकासुत । तस्मात्वयाहिकन्तेव्यंवचनंचमहाभुज 
तारकस्य वधार्थाय उत्पन्नोऽसि शिवात्मज । तस्माच्चयेवक्तेन्यनिधनंतारकस्यच 
तच्छ्रुत्वा भगवान्करुद्धःपावेतीनन्दनो महान्‌ । उवाचप्रहसन्वाक्यं विष्णप्रतियथोचितम्‌ 
मया निरी््यते सम्यक्‌ चित्रयुद्ध महात्मनाम्‌ । 
अनभिज्ञो ऽस्म्यहं विष्णो ! कायाकाय विचारणे ॥ ६४॥ 
केऽस्मदीयाः परे चैव न जानामि कथंचन । किमर्थ युध्यमानावे परस्परवघरे स्थिताः 
कुमारस्य वचः श्चुल्वा नारदो वाक्यमत्र वीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
नारद उवाच 
कुमारोऽसि महाबाहो शंकरस्यांशसं भवः । त्वं जाताजगतांस्वामीदेवानांचपरागतिः 
तारकेण पुरा बीर तपस्तप्तं सुद्रारुणम्‌ । येनेव विजिता देवा येनस्वगेस्तथथाजितः 
तपसा तेन चोग्रेण अजेयत्वमवाप्रवान्‌ । अनेनापि जितश्चेद्रो खोकपादास्तथेवच ॥ 
नरेरोक्यं च जितं सवं ह्यनेन व दुरात्मना । तस्माच्वया निहंतव्यस्तारकः पापपूरषः 
सवषां शं विधातव्यं त्वया नाथेन चाद्य वे । नारदस्यवचःश्ुत्वाकुमारःश्रहसन्महान्‌ 
विमानादवतीयाथ पदातिः परमो ऽभवत्‌ ॥ ७१ ॥ 
पथां तदाऽसौ परिधावमानः शिवात्मजोऽयं च कुमाररूपी । 
कर समादाय महाप्रभावां शक्ति महोल्कामिव दीपियुक्ताम्‌ ॥ ७२ ॥ 
द्रष्ट्रा तमायांतमतीव चंडमन्यक्तरूपं बलिनां वरि्टम्‌ । 
दत्यो बभाषे सुरसत्तमानामसी कुमारो द्विषतां निहता ॥ ७३ ॥ 
अनेन सार्द्धं ह्यहमेव वीरो योत्स्यामि सर्वानहमेव घीरान्‌ । 
गणांश्च स्वानपि घातयामि महेश्वरल्लोकपालांश्च सदः ॥ ७४ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा सततं महावलः कुमारमुद्दिश्य ययौ च योद्धम्‌ । 


जिशोऽध्यायः ] # इन्द्रतारकासुरयुद्धवणेनम्‌ # १६६ 


जग्राह शक्ति परमादुतां च स तारको वाक्यमिदं बभाषे ॥ ७५ ॥ 
तारक उवाच 

कुमारो मेऽग्रतश्चाद् भव द्विश्च कथं रतः । यूयं गतन्नपा देवा येषां राजापुरन्दरः ॥ 
पुरा येन छृतं कमं विदितं स्वमेव तत्‌ । प्रसुत्ताश्चार्दिता गमे जटरस्था निपातिताः 
कश्यपस्थात्मरजेनेव बहुरूपो हतो ऽसुरः । नमुचिश्च हतो वीरो वत्रश्ंघ तथा हतः ॥ 
कुमारं दंतुकामोऽसो देवेन्द्र बलघातकः । कुमारोऽयं मया देवाघातितो ऽयनसंशयः 
पुरा हतास्त्वया विप्रा दक्षयज्लेन ह्यनेकशः । तत्कमणः फलं चाद्य वीरभद्र महामते ॥ 

दृशीयिष्यामि ते वीर ! रणे रणविशारद्‌ ! ॥ ८० ॥ 

इत्येवमुक्त्वा स तदा महात्मा दैत्याधिपो वीरवरः स एकः । 

जग्राह शक्ति परमादुतां च स तारको युद्धविदारं वरिष्ठः ॥ < ॥ 

इति परमरष्ाभिभूतो दितितनयः परीवृतोऽसुरेनद्रैः । 

युधि मतिमकरोत्तदा निहंतुं समरविजयी स तारको वलीयान्‌ ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण णकाशीतिसादस्थूां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

केदारखण्डे शिवशास्त्रे सुरतारकासुरसंग्रामवणेनेनामेकोनत्रिशो ऽध्यायः ॥ २६॥ 





तरिरो ऽध्यायः 
इ्द्रतारकासुरयुद्धवणनम्‌ 
लोमश उवाच 
वलामानं तमायांतं तारकासुरमोजसा । आजघान च वज्रेण इन्द्रोमतिमतां वरः ॥ 


तेन घनज्रप्रहारेण तारको विहरीरृतः। पतितोऽपि समुत्थाय शक्या तं प्रादरदद्धिपम्‌ 
पुरन्दरं गजस्थं हि अपातयत भूते । हाहाकारो महानासीत्पतिते च पुरन्दरे ॥२॥ 


१७० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहिभ्वरखण्डे 


तारकेणापि तत्रेव यत्कृतं तच्छणु भ्रभो । पतितं च पदाक्रभ्य हस्तादवजं परगृ्यच ॥ 
हतं देवेन्द्रमाखोक्य तारको रिपुसूदनः । घज्चघातेन महता ऽताडयन्तु पुरन्दरम्‌ ॥ ५॥ 

तिशलमु्म्यं महाबलस्तदा स वीरभद्रो रुषितः पुरन्दरम्‌ । 

संरक्षमाणो हि जधान तारक श्रटेन देत्यं च महाप्रमेण ॥ ६ ॥ 
शखग्रदारामिहतो निपपात महीतले । पतितोऽपि महातिजास्तारकः पुनरख्त्थितः ॥ ` 
जघान परया शक्तया वीरभद्रं तदोरसि । वीरभद्रोपि पतितः शक्तिघातेन तस्य वे ॥ 
सगणाश्चेव देवाश्च गधर्वोरगराक्षसाः । हाहदाकारेण महता चुन्छुशुश्च पुनः पुनः ॥६॥ 

तदोत्थितः सहसा महावलः स वीरभद्रो द्विषतां निहता । 

त्रिशलमुयम्य तडत्प्रकाशं जाञ्वव्यमानं परभया निरन्तरम्‌ ॥ 

स्वगोचिपा भासित्तदिग्वितानं सूर्ेन्दुविभ्बाग्न्युडमण्डलाभम्‌ ॥ १० ॥ 
च्रिशखेन तदा यावद्धंतुकामो महावलः । निवारितः कुमारेण मावधीस्त्वं महामने ॥ 

जगजे च महातेजाः कात्तिकेयो महावलः ॥ १२॥ 
तदा जयेत्यभिदहितो भूतेराकाशसं स्थितेः । शक्त्या परमया बीरस्तारक दं तुमुद्तः ॥ 
तारकस्य कुमारस्य संग्रामस्तत्र दुःसहः । जातस्ततो महाघोरः सवेभूतभयंकरः ॥ 
शक्तिदस्तौ च तौ बवीरौयुयुधातेपरस्परम्‌ । शक्तिभ्यांभिन्नहस्ती ती महासाहससंयुनी 
परस्परं वश्चयन्तौ सिहाविव महावलौ । वंत(लिकीं समाश्रित्य तथाव खेचरीगतिम्‌ 
पावेतं मतमाधित्य शक्तया शक्ति निजघ्नतुः । एभिमतंमहावीरी चक्रतु मुत्तमम्‌ ॥ 
अन्योन्यसाधक भूत्वा महाबलपराक्रमौ । जघ्नतुः शक्तिधाराभी रणे रणविशारदौ 
मूध्नि कण्टे तथा वाहोर्जान्वोश्चेव कीतर । वश्चस्युरसिपृष्ठेचचिच्छिदतुःपरस्परम्‌ 
तदा तौ युध्यमानौ च हन्तुकामौ महावलौ । पेक्षका ह्यमघन्स्वं देवगन्धवगुद्यकाः 
उचुः परस्परं सवे कोऽस्मियुन्द्धे विजेष्यते । तदानमोगतावाणीडउवाचपरिसांट्व्यवं 
तारकः हि सुराश्चायकुमारोऽयंहनिष्यति । माशोच्यतांसुरासर्वेःसुखेनस्थीयतांदिषि 

श्रुत्वा तदा तां गगने समीरितां तथेव वाचं प्रमथैः परीतः । 

कुमारकस्तं घरति हन्तुकामो देत्याधिपं तारकमुध्ररूपम्‌ ॥ २३ ॥ 


वरिशो.ऽध्यायः ] # कासिकेयरूततारकासुरबधवणेनम्‌ * १७१ 


शक्तया वया महाबाहूराजघान स्तनांतरे । तारकं ह्यसुरश्रेष्टं कुमारो वख्वत्तरः ॥ 
ते प्रहारमनाटरत्य तारको दैत्यपुङ्वः । कुमारं चाऽपि संक्रुद्धः स्वशत्तयाचाजघानव 
तेन शक्तिपहारेण शांकरिम्‌च्छितो ऽभवत्‌ । मुहतच्चितनां परासस्तूयमानोमहपिभि 
यथा सिंहो मदोन्मत्तो हंतुकामस्तथेव च । कुमारस्तारक देत्यमाजघान प्रतापवान 
एवं परस्परेणैव कुमारश्चैव तारकः । युयुधाते ऽतिसंरब्धौ शक्तियुद्धपरायणौ ॥२८॥ 
अभ्यासपरमावास्तामन्योन्यविजिगीषया । तथातौयुध्यमानौचचित्ररूपौ तपस्विनौ 
धारामिश्च अणीमिश्च सुपयुक्ती च जघ्नतुः । अवलोकपराः सरव देवगन्धवेकिन्नराः 
विस्मयं परमं घ्राता नोचुः किचन तस्य वै । नववौचतदावायुनिष्प्रमो ऽभूदुदिवाकरः 
दिमालयोऽथ मेरुश्च ष्वेतक्ररश्च ददु रः । मख्योऽथ महाशरो मैनाको विध्यपवेतः 
लोकाखोको महाशैलो मानसोत्तरपवंतः । कटासो मन्दरो माद्यो गन्धमाद्नणएवच 
उदयाद्धि्महेद्रश्च त्थैवास्तगिरिमेहान्‌ ॥ ३४ ॥ 
पते चान्ये च वहवः पवैताश्च महाप्रभाः । स्नेहार्दितास्तदाजग्मुः कुमार, चपरीप्सव 
ततः ख ्रषा तान्सर्वान्भयभीतांश्चशांकरिः । पवेतान्‌गिरिजिपुत्रोबभाषेप्रतिवोधयन्‌ 
कुमार उवाच 
मा किद्तमहाभागामाचिताक्रियतांनगाः । घातयाम्यद्यपापिष्टं सवेषामिहपश्यताम्‌ 
एवं समाश्वास्य तदा मनस्वी तान्पवंतान्दैवगणेैः समेतान्‌ । 
प्रणम्य शम्भं मनसा हरिप्रियः स्वां मातरं चेव नतः कुमारः ॥ २८ ॥ 
कातिकेयस्ततः शक्या निचकत रिपोः शिरः । 
तच्छिसे निपपातोव्या तारकस्य च तत्क्षणात्‌ । 
पवं ख जयमापेदे कात्तिकेयो महाप्रभुः ॥ ३६ ॥ 
दहृशस्तं सुरगणा ऋषयोगुह्यकाःखगाः । किनराश्चारणाःसर्पास्तथाचेवाप्सरोगणाः 
हर्धेणमहताविष्टस्तुष्टृवुस्तं कुमारकम्‌ । वि्याधयश्च नन्रतुर्गायकाश्च जगुस्तदा ॥ 
एवं विजयमापन्नं दृष्टा सर्वेमुदायुताः । ततोदर्षारसमागम्यस्वांकमारोप्य चात्मजम्‌ 
परिष्वज्य तु गाढेन गिरिजापि तुतोष वै । स्वोत्संगे चसमारोप्यकुमारसूयवचेसम्‌ 


१७२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेभ्वरखवण्डे 


लालयामास तन्वंगी पावती रुचिरेक्षणा । खषिभिःसत्छृतःशंभुःपावेत्यासहितस्तदा 
आर्यासनगता साध्वी शुश॒मे मितभाषिणी । संस्त्ूयमानासुनिभिःसिद्धचारणपन्नगेः 
नीराजिता तदा दवेः पावती शंभुना सह । कुमारेण सहैवाथ शोभमाना तदा सती 
हिमाख्यस्तदागत्य परैश्च परिवारितः । मेर्वाैः पवेतेश्चैव स्तूयमानः परोऽभवत्‌ 
तदा देवगणाः सर्वं इन्द्राया ऋषिभिः सह । पुष्पवर्षेण महता ववर्षरमितद्युतिम्‌ । 
कुमारमग्रतः कृत्वा नीराजनपरा वभुः ॥ ४८ ॥ 
गीतवादित्रधोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा । संस्तूयमानो विविधैः सूक्तवेदविदां वरैः ॥ 
कुमारविजयंनाम चरित्रं परमादुतम्‌ । सर्वपापहरं दिव्यं सवेकामप्रदं नृ णाम्‌ ॥५०॥ 
ये कीत्तेयंति शुचयोऽमितमाग्ययुक्ताश्चानत्यरूपमजरामरमादध्रानाः । 
कौमारविक्रममहात्म्यमुदारमेतदानन्ददायकमनो्थंकरं नृणां हि ॥ ५९ ॥ 
यः पटेच्छणुयाद्वापि कुमारस्य महात्मनः । चरितं तारकाख्यं च सवपापैःसमुच्यते 
इति श्रीस्कादे महापुराण णकाशीतिसाहसरयां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे तारकासुरबधयपूर्वकं स्वामिकात्तिकेयविजयोत्सववणेनेनाम 
चरिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


[1 


एकविंशोऽध्यायः 


तारकवधानन्तरं शोनकादीनाम्प्रनः 
शौनक उवाच 
इत्वा तं तारकं संख्ये कुमारेण महात्मना । कि छृतं महद्धि तत्सर्वं वक्तुमहंसि 


कुमारो परः शंमूर्येन सर्वमिदं ततम्‌ । तपसा तोपितः शंभुदंदाति परमं पदम्‌ ॥२॥ 
कमारो दशंनात्सदयः सफलो हिनरणांखदा । येपापिनोष्यधम्मिष्ठाःभ्जपचाअपिोमश 
दशेनाद्ूतपापास्ते भवन्त्येव न संशयः ॥ ३ ॥ 


पकत्रिशोऽध्यायः ] # तारकवधानन्तरं देवेः सह यमस्यशङ्करम्प्रतिगमनम्‌ # १७१ 


शौनकस्य वचः श्युत्वा उवाच चरिततद्‌ा । व्यासशिष्योमहाध्राज्ञःकुमारस्यमहात्मनः 
॑ लोमश उवःच 
हत्वा तं तारकः संख्ये देवानामजयं ततः । अवध्यं च द्विजश्रेष्ठाः कुमासोजयमाक्तवान्‌ 
महिमा हि कुमारस्य सवेशास्त्रेषु कथ्यते । वेदैश्च स्वागर्मश्चापि पुराणेश्च तथेव च त 
तथो पनिषदेश्चेव मीमांसाद्वितयेन तु । एवंभूतः कुमारोयमशक्यो वर्णितं द्विजाः ॥ 
यो हि दशेनमात्रेण पुनाति सकलं जगत्‌ । ्ातारभुवनस्यास्यनिशम्यपितृराट॒स्वयम्‌ 
ब्रह्माणं च पुरस्ङृत्य धिष्णुं चेव सवासवम्‌ । स ययौ त्वरितेनेवशंकरं लोकशंकरम्‌ 
तुएटाव प्रयतो भूत्वा दक्षिणाशापतिः स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
नमो भगाय देवाय देवानां पतये नमः । सत्यंजयाय र्दराय ईशानाय कपर्दिने ॥१०॥ 
नीलकंठाय शर्वाय व्योमावयवरूपिणे । काटाय कालनाथाय कालरूपाय वं नमः ॥ 
यमेन स्तूयमानो हि उवाच प्रभुरीश्वरः । किमथंमागतो ऽसि त्वं तत्सर्वकथयस्व नः 
यम उवाच 
श्रूयतां देवदेवेश वाक्यं वाक्यविशारद । तपखा परमेणव तुष्टि ध्राघ्तोऽसिशंकर ॥१३ 
कमेणा परमेणैव ब्रह्मा लोकपितामहः । तुष्टिमेति न संदेहो वराणां हि सदा प्रभुः 
तथा विष्णुहि भगवान्वेदयेयः सनातनः । यज्ञेरनेकंः संतुष्र उपवासवतेस्तथा ॥ 
ददाति केवलं भावं येन केवल्यमाप्नुयुः । नराः स्वे मम मतं नान्यथा हि वचो मम 
दा दाति तुष्टोवेमोगंतथास्व्गादिसंपदः । सूर्योनमस्यया.ऽऽरोग्यंददातीदनचान्यन्यथा 
गणेशो दि महादेव अ््यपाद्यादिचंदनः | मंत्राच्रस्या तथा शंभो निविभ्नंचकरिष्यति 
तथान्ये खोकपाः सर्वे यथाशक्तया फरप्रदाः । यज्ञाध्ययनदानायेःपरितृष्टाश्च शंकर ॥ 
महदाश्चयसंभूतं सर्वेषां प्राणिनामिह । छतं च तव पुत्रेण स्वगद्वारमपावतम्‌ ॥२ 
दशेनाश्च कुमारस्य सवं स्वर्गोकसो नराः । पापिनो ऽपिमहादेवजातानास्त्यत्रसंशयः 
मया किक्रियतादेवकार्याका्यव्यवस्थितौ । ये सत्यशीखाः शांताश्चवदान्यानिरवग्रहाः 
जितेद्विया अलव्धाश्च कामराग विघजिताः । याक्लिका धमेनिष्ठाश्च वेदवेदांगपारगाः 
यां गति यांति वै शंभो स्व सुकृतिनोपि हि । तांगतिद्शनात्सर्वेश्वपचाअधमाअपि 
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कुमारस्य च देवेश महदाश्च्थकमेणः । काततिक्यां छत्तिकायोगसहितायां शिवस्य च 
शिवस्य तनयं दषा ते यांति स्वकुरः सह । कोटिमिवेहुभिश्चेवमत्स्थानंपरिमुच्यवें 
कुमारदशेनात्सवें श्वपचा अपि यांति वे । सद्गति त्वरितेनैव कि क्रियेतमयाऽधुना 
यमस्य वचनं श्रुत्वा शङ्करो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
शङ्कर उवाच 
येषां त्वंगतं पापं जनानां पुण्यकमेणाम्‌ । विशुद्धमाचो भो धम्मं तेषां मनसि वत्तते 
सत्तीथगमनायैव दशेना्थं सतामिह । वाञ्छाचमहती तेषां जायतेपू्ंकारिता ॥३०॥ 
वहूनां जन्मनामन्ते मयि भावोऽचुवत्तेते । प्राणिनां सवंभावेन जन्माभ्यासेनभो यम 
तस्मात्सुद्कतिनः स्वे येषां भावो ऽनुवत्तेते । जन्मजन्मानुचवृत्तानां विस्मयंनेवकारयेत्‌ 
ख्रीवाटश्ादराः भ्वपचाधमाश्च प्राग्जन्मसंस्कारवशादधि धम्म ! | 
योनि गताः पापिषु वत्तमानास्तथाऽपि शुद्धा मनुजा भवंति ॥ ३३ ॥ 
तथा सितेन मनसा च भवन्ति सवे सवपु चेव विषयेषु भवन्ति तज्ज्ञाः । 
देवेन पूवंचरितेन भवन्ति सवं सुराश्चद्रादयो लोकपाखाः धाक्तनेन ॥३४॥ 
जाता ह्यमी भूतगणाश्च सवं ह्यमी ऋषयो ह्यमी देवताश्च ॥ ३५ ॥ 
विस्मयो सेव कन्तव्यस्त्वया वापि कुमारक । कुमारदशंने चव धर्मराज निबोधमे 
वचनं कमेसंयुक्तं सर्वेषां फलदायकम्‌ । सवतीर्थानि यज्ञाश्च दानानि विविधानि च 
कार्याणि मनःशुद्धयथं नात्र काया विचारणा ॥ ३७ ॥ 
मनसाभावितोद्यात्माभात्मनात्मानमेवच । आत्माभदं चसवधांप्राणिनांहिव्यवस्थितः 
अहं सदा भावयुक्तं आत्मसंस्थो निरंतर: । जंगमाजंगमानां च सत्यं धरति वदामिते 
इन्द्वातीतो निविकः्पो हि साक्षाटस्वस्थो नित्यो नित्ययुक्तो निरीहः । 
कूटस्थो वे कलट्पमेदप्रवादेवरहिष्कतो वोधवोध्यो ह्यनन्त: ॥ ४० ॥ 
विस्म्रत्यचेनंस्वात्मानंकेवटं बोधटक्षणम्‌ । संसारिणो हि द्रश्यंतेसमस्ताजीवराशयः 
अहं ब्रह्मा च विष्णुश्चत्रयोऽमीगुणकारिणः । खणष्रिपाखनसंहारकारकानान्यथाभवेव्‌ 
अहंकारघरतेनेव कमणा कारितावयम्‌ | यूयं च सवे विवुधा मनुष्याश्च खगादयः ॥ 


पक्चिशोऽध्यायः ] ॐ शिवेन यमम्प्रति क्ञानोपदेशकरणम्‌ # १७५. 


प्रश्वादयः परथग्भूतास्तथान्ये बहघो ह्यमी । पृथक्पृथक्समीचीना गुणवन्तश्च संसृतौ 
प्रतिता स्रगतृचष्णायां मायया च वशीदताः । वयं सर्वेचविवुधाःप्ाज्ञाः पंडितमानिनः 

परस्परं दषयन्तो मिथ्याचाद्रताः श्वाः ॥ ४६ ॥ 
तरेगुणा भवसंपन्ना अतचत्वज्ञाश्च रागिणः । कामक्रोधमभयद्वेपमदमात्सर्यसंयुताः ॥ 
परस्परं दूषयन्तो ह्यतच््वज्ञा वहिमुखाः । तस्मादेवं विदित्वाथ असत्यं गुणभेदतः ॥ 

गुणातीते च वस्त्वर्थे परमार्थंकदशेनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यस्मिन्मेदोद्यनेदंचयस्मिन्‌ागोविरागताम्‌ । कोधो ्यक्रोधतांयातितद्धाम परमेणु 
न तद्धासयते शब्दः छृतकत्वादथा घटः । शब्दो दहि जायते धम्मेः प्रबृत्तिपरमो यतः 
पचृत्तिश्च निच्रत्तिश्च तथा दन्द्वानि सर्वशः । विलयंयां तियत्रैवतत्स्थानंशाश्वतं मतम्‌ 

निरंतरं निगुणं क्तिमात्रं निरंजनं निविकारं निरीहम्‌ । 

सत्तामात्रं ज्ञानगम्यं स्वसिद्धं स्वयंप्रभं स॒प्रभं वोधगम्यम्‌ ॥ ५३ ॥ 

एतज्ज्ञानं ज्ञानविदो वदन्ति सचांलमभावेन निरीक्षयन्ति | 

सर्वातीतं ज्ञानगम्यं विदित्वा येन स्वस्थाः समवुद्धधा चरन्ति ॥ ५४ ॥ 

अतीत्य संसारमनादिमूटं मायामयं मायया दुविचायम्‌ । 

मायां त्यक्तवा निममा वीतरागा गच्छन्ति ते पेतराण्निविकल्पम्‌ ॥ ५५ ॥ 
संखृतिः कट्पनामूलं कल्पना ह्यश्तोपमा । यैःकट्पनापरित्यक्ततेयां ति परमांगतिम्‌ 
शुक्त्या रजतवुद्धिश्च रज्जुचुद्धियश्योरणे । मरीचौ जलवुदधिश्चमिथ्यामिथ्येवनान्यथा 
सिद्धिः स्वच्छदवतित्वंपारतंतयंहिवेसरषा ! वद्धोदिपरतंजाख्योमुक्तःस्वातंत्यभावनः 
णको ह्यात्मा विदित्वाथ निमेमो निरवग्रहः । कुतस्तेषां वधनं च यथाखेपुष्पमेव च 
शशविपाणमे्वैटज्ज्ञानं संसार ण्व च । कि कायं बहुनोक्तेन वचसा निष्फठेन हि 
ममतां च निरारृत्यप्राप्तकामाःपरंपदम्‌। ज्ञानिनस्तेदिषिष्ठांसोवीतरागाजितेद्वियाः 
यैस्त्यक्तो ममताभावोलोभकोपौनिराङूतौ । तेयां तिपरमंस्थानंकामक्रोधविवजिताः 
यावत्कामश्च खोभश्चरागद्वेषौन्यवस्थितौ । नाप्नुवं तिचतासिदधिशब्दमान्नेकवोधकाः 

यम उवाच 


१७६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे ` 


शब्दाच्छब्दः प्रवर्तेत निःशब्दं ज्ञानमेव च । अनित्यत्वं हिशब्दस्यकथंप्रोक्तत्वया प्रभो 
अक्षरं ब्रह्म परमं शब्दो वै ह्यक्षरात्मकः । तस्माच्छब्दस्त्वया प्रोक्तोनिरीक्षकटतिश्चुतम्‌ 
प्रतिपादं हियत्किचिच्छब्देनेव विनाकथम्‌। तत्सवंकथ्यतांशंभोकार्याकायेव्यवस्थितौ 
शङ्कर उवाच 
श्णुष्वावदहितो भूत्वा परमाथेयुतं वचः । यस्य श्रवणमात्रेण ज्ञातव्यं नावशिष्यते ॥ 
ज्ञानप्रवादिनः सवं ऋषयो वीतकल्मषाः ज्ञानाभ्यासेन वतते ज्ञानं ज्ञानविदो षिदुः ॥ 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ज्ञात्वा च परिगीयते । कथं केन च ज्ञातव्यं कितद्वक्तुविवश्षितम्‌ 
एतत्सवं समासेन कथयामि निबोध मे । एको ह्यनेकधा चेव द्रश्यते मेदभावनः ॥ 
यथा श्रमरिकाट्रष्य भ्रम्यते च मही यम । तथात्मा मेदवुद्धथा च प्रतिभाति्यनेकधा 
तस्मादिमरश्य तेनेव ज्ञातव्यः श्रवणेन च । मंतव्यः सुप्रयोगेण मननेन विरोपतः ॥ 
निरद्धायं चात्मनात्मानं खुखं बधात्पमुच्यते । मायाजालमिदं सवं जगदेतच्चराचरम्‌ 
मायामयोऽयं संसारो ममताटक्षणो महान. । ममतां चबदहिःृत्वासुखंवं धात्प्रमुच्यतें 
कोऽहं कस्त्वं कुतश्चान्ये महामायावटं विनः । अजागलस्तनस्येव प्रपंचो ऽयं निरथकः 
निष्फखोऽयं निराभासो निःसारो धूमडबरः । तस्मात्सवध्रयत्नेनआत्मानंस्मरवेयम 
लोमश उवाच 
एवं्रचोदितस्तेन शंभुना प्रेतराटस्वयम्‌ । वद्धोभूत्वायमः साक्षादात्मभूतो ऽभवत्तदा 
कम्मेणां हि च सर्वेषां शास्ता कर्मानुसारतः । बभूव डंवरो नृरणाभूतानांचसमादितः 
षय अन्चु; 
हत्वा तु तारक युद्धे कुमारेण महात्मना । अत ऊध्वं कथ्यतां भोकि छृतं महददुतम्‌ 
सूत उवाच 
हते तु तारक दैत्ये दिमवत्प्रमुखाद्रयः । कात्तिकेयं समागत्य गीर्भी रभ्याभिरैडयन्‌ 
गिरय अन्चुः 
नमः कट्याणरूपाय नमस्ते विश्वमंगल । षिश्ववंधो नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वभावन 
वरिष्ठाः श्वपचा येन छता वे दशेनात्तवया । त्वां नमामो जगदवन्धुंत्वांबयं शरणागताः 


एकत्रिंशोऽध्यायः | # शिषलिदङ्माहात्म्यवणेनम्‌ # ९७७ 


' नमस्ते पावंतीपुच्र षांकरात्मज ते नमः । नमस्ते छृत्तिकासूनो अभ्रिमूत नमोऽस्तु ते 
नमोऽस्तु ते देषवरः सुपूञ्य नमोऽस्तु ते ज्ञानविदां वरिष ! । 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद शरण्य सर्वातिविनाशदश्च ! ॥ ८४ ॥ 

वं स्तुतो गिरिभिःकात्तिकेयोद्यमासुतः । छान्गिरीन्सुप्रसन्नात्मा वरदातुंसमुत्सुकः 

| । कासिकेव उवाच 

भोभो गिरििरा युं शटणुध्वंमदयोऽधुना । क्िभि्ञानिभिश्वेषसेव्यमानाभविष्यथ 
भवत्स्वेवहि वर्तते दरषदो यज्ञसेविताः । पुनन्तु विश्वं वचनान्मम ता नत्र संशयः 
 पवतीयानितीथांनिमविष्यंतिनचान्यथा । शिवाटयानिदिन्यानिदिव्यान्यायतनानिच 
अयनानि विचित्राणि शोभनानि महांति च । भविष्यंति न संदेहः पवता वचनान्मम 
योऽयं मातामहो मेऽद्यहिमवान्पवंतोत्तमः । तपस्विनां महाभागःफल्दोदहि भविष्यति 
मेरश्च गिरिराजो ऽयमाश्रयो हि भविष्यति । ल्टोकालोकोगिरिवरउदयाद्रिमहायशाः 
लिगरूपो हि भगवन्भविष्यतिन चान्यथा । श्रीरौखोहिमहेद्रश्चतथासष्याचलोगिरिः 
माल्यवान्मलयो विन्ध्वस्तथासी गंधमादनः । शवेतकरूटसिकूरो हि तथाददु रपवेतः 
पते चान्ये च बहवः पवता लिगरूपिणः । मम वाक््याद् विष्यन्ति पापक्चयकरा ह्यमी 
एवं वरं ददौ तेभ्यः पवेतेभ्यश्च शांकरिः । वतो नंदी ह्युवाचाथ सर्वांगमपुरस्छतम्‌ 
नन्दवाच 
त्वया कृता हि गिरयो छिगरूपिण रवसे । शिवाखयाःकथंनाथपूञ्याःस्युःस 
कुमार उवाच 
` लिगं शिवाख्यं शेयं देवदेवस्य शरलिनः । सर्वे गर भिर्देवतेश्च ब्रह्मादिभिरतन्दरितेः ॥ 
नीर मुक्ता प्रचारं च वैडूय चन्द्रमेव च । गोमेदं पद्मरागं च मारतं कांचनं तथा ॥ 
राजतं ताघ्रमारं च तथा नागमयं परम्‌ । रल्धातुमयान्येव खिगानिकथितानि ते ॥ 
पवित्राण्येव पूज्यानि स्वंकामप्रदानि च । पतेषामपि सर्वेषां का्मीर हिषिशिष्यते 
ये्िकामुष्मिकःं सवं पृजाकतुः प्रयच्छति ॥ १०९ ॥ 
व .:.,  , नन्द्रवाच 
१२ 


१७८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १माहेभ्वरस्छण्डे 
चिगानामपि पूज्यं स्याद्वाणलिगं त्वया कथम्‌ । कथितं चोत्तमत्वेन तत्सवघदसुतरत 
कमार उधाच 
रेवायां तोयमध्ये च दश्यते दषदोहियाः । शिवप्रसादान्ास्तु स्युरटगरूपानचान्यथा 
श्लक््णमूलाश्च कतेव्याः पिडिकोपरिसंस्थिताः । पूजनीयाःप्रयत्नेनशिवदीक्षायुतेनहि 
पिण्डीगुक्तचशास्त्रेण विधिनाचयजेच्छिवम्‌ । वरदोदिजगन्नाथःपूजकस्यनचान्यथा ` 

पंचाक्षरी यस्य मुखे स्थिता खदा चेतो निवृत्तिः शिवचिन्तने च । । 
भूतेषु साम्यं परिवादमूकता षण्ठत्वमेवं परयोष्रितासु ॥ १०६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महाषुराण पकाशीतिसादस्रथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरस्वण्डे 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे कातिकेयप्रोक्तशिवलिङ्खमादात्म्यघणेनं 
नामेकत्निशो ऽध्यायः ॥ ३९१ ॥ 





द्रात्निशोऽध्यायः 
सदवेतराजचरितवणनं कारदहनदृत्तान्ते शिवभक्तिप्रहिमप्रतिपादनम्‌ 


लोमश उवाच 
पवं तेशिवधर्माश्चकथितास्तेनवे द्विजाः । सविहशोषाःपाशुपताःप्रसादाच्चेव विस्तरात्‌ 
अनेकागमसंचीता यथातच्वमुदाहृताः । कापालिकानांमेदाश्च प्रोक्ता व्याससमासतः 
धर्मा नाना विधाः धोक्ता नन्दिनं पति वे तदा ॥ ३ ॥ 
ग्य अचः 
श्रतं कुमारचरितिमविशोषं सुमङ्गलम्‌ । अस्सामिश्च महाभाग किच्चत्प्च्छामहे वयम्‌ ` . 
श्वेतस्य राजसिंहस्य चरितं परमाद्ुतम्‌ । येन संतोषितो व्दरःशिवोभक्त्या ऽपरमेययो 


(म 


दवा्रिशतोऽध्यायः ] ॐ यमस्य शवेवधाश्वे गमनम्‌ % १७६ 


ते भक्तास्ते महात्मानोकज्ञानिनस्ते च कर्मिणः । येऽचेयंतिमहाशंमुदेषंभक्यासमाचृताः 
तस्मात्प्रच्छामहे स्वे चरितंशंकरस्यच । व्यासलपरसादात्सवं यञ्जानाल्तित्वंन चापरः 
निशम्य वचनं तेषां मुनीनां खोमशोऽत्रवीत्‌ ॥ ८ 
लोमश उवाच 
आकण्येतां महाभागाश्चरितं परमाहुतम्‌ । तस्यराज्ञोहिभजतोराजमोगांश्च सवशः 
मतिद्धम समुत्पन्ना श्वेतस्य च महात्मनः ॥ ६ ॥ 
पृथ्वीं पाटयामास प्रजा धर्मेणपाखयन्‌ । ब्रह्मण्यःसत्यवाक्छ्ुरःशिवभक्तोनिरवरम्‌ 
राज्यं शशासाऽथ स शक्तितो दरपो भक्त्या तदा चैव समचेयत्सदा । 
शंभुं परेशं परमं परात्पर शांत पुरांणं परमात्मरूपम्‌ ॥ १९ ॥ 
आयुस्तस्य परिक्षीणमचेतःपरमेभ्वरम्‌ । अध्ेतच्च महाभाग चरितंश्रूयतां मम ॥१२॥ 
वाणी शिवकथायुक्ता परमाश्चयंसंयुता । न चाऽऽधयोहि तस्यैवन्याधयोहिमदहीपतेः 
नस्य गाज्ञोनवाधन्ते तथा योपद्वास्त्वमी । निरीतिको जनो द्यासीम्निरुपद्रवप्न्ग य 
अङृ्टपच्यौष्रधयस्तस्य राज्ञो ऽभवन्भुवि । तपस्विनो ब्राह्मणाश्चवणाश्रमयुलज्ः 
पुत्रमरणोदुःखंनापमानंनमारकाः । न दारिद' चतेसवे प्राप्नुवन्तिकदाार्खनं # १६ ॥ 
एवं वह्ुतरः काटस्तस्य राज्ञो महात्मनः । गतो हि सफटो विप्राःशिवधूजारतस्यवे 
एकदा पूजमानं तं शंकरं परमाथदम्‌ । यमो हि प्रेषयामास यमदूतान्नृपं्रति ॥९१८ ॥ 
चचनाश्चित्रगुक्तस्य वेत आनीयतामिति । तथेति मत्वा ते दूताागताः शिवमंदिरम्‌ 
गजाननेतुकामास्तेपाशहस्तामहाभयाः । यावत्समागतायाभ्याराजानं दद्रशुस्त्वरात्‌ 
न चक्रिरे तदा दूता आज्ञां धमेस्य चेव हि । ज्ञात्वा सव यमश्चव आगतःस्वयमेवि 
उद्धत्य दंडं सहसरा नेतुकामस्तदा पम्‌ 1 व्दशं च महाबाहुः शिवध्यानपरायणम्‌ 
शिवभक्तियुतं शांतं केवरं ज्ञानसंयुतम्‌ । यमोऽपि द्ष्रा राजानं परं क्षोभमुपागमत्‌ 
चि्रस्थो ्यभवत्सयःपरेतराजो ऽनिषिहटः । काटररूपश्च यो नित्यंप्रजानांश्चयकारकः 
आगतस्तत्क्षणादेवक्पं प्रति रुषान्वितः । खड्गेन सितधारेणचमंणापरमेणहि ॥२५॥ 


तावत्तं दरक सोऽपि स्थितं द्वारि भयावृतम्‌ । उवाच कारोहितदायमंवेवस्वतंप्रति 


१८० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


कस्मा्वया धर्मराज नो नीतोऽयं नृपोमहान्‌ । यम दृतसदहायश्चभीतवत्प्रतिभासिमे 
कारात्थयो न कत्तेव्यो वचनान्मम सुत । काटेनोक्तस्तद्ा धमं उवाच प्रस्तुतंवचः 
तवाल्ञां च करिष्यामिनाच्नकार्याविचारणा } असौ दुरत्ययो ऽस्माकं शिवभक्तोनिरंतरम्‌ 
चित्रस्था इव तिष्ठाम भयादेवस्य श्रूलिनः । यमस्य वचनंश्रुत्वाकारःक्रोधसमन्वितः 

राजानं दंतुमारेभे त्वरितः खडगमाददे ॥ २० ॥ | 
त्रिगुणा्ठाकंसंकाशां प्रविवेश शिवालयम्‌ । यावत्कोपेन महतातावटूटरटः पिनाकिना 

स्वभक्त हन्तुकामोऽसौ शवेतराजानमुत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ 

ध्यानस्थितं चात्मनि तं चिशुद्धज्ञानप्रदीपेन विशुद्धचित्तम्‌ । 

आत्मानमात्मात्मतया निरन्तरं स्वयं प्रकाशां परमे पुरस्तात्‌ ॥ ३२ ॥ 

वंविधं तं प्रसमीक््य काटं संचित्यमानं मनसाऽचरेन । 

शेवं पदं यत्परमाथेरूपं कवद्यसायुज्यकर स्वरूपतः ॥ ३३ ॥ 
सद्रारिवेन द्रो ऽसौ काटःकाटान्तकेनच । उच्छ खल्टःखत्ोदपां द्विणमानोनिजांतिके 
`नन्दिकेश्वरमध्यस्थो यावदुदरठो निजां तिके । शिवेन जगद्रीदरोन भक्तवत्सटवन्धुना ॥ 
निर्यी्षितस्तृतोयेन चश्चुषा परमेष्ठिना । स्वभक्तं रश्चमाणेन भस्मसादमवत्क्षणान्‌ ॥ 

ददाह तं कालमनेकवण व्यात्ताननं भीमवबहूध्ररूपम्‌ । 

ज्वाखाघरीभिः परिदद्यमानमतिप्रचण्डं भुवनेकभक्चषणम्‌ ॥ ३७ ॥ 

दद्रिरे देवगणाः समेताः सयश्चगंधर्वपिशाचग्यकाः । 

सिद्धाप्सरःसवेखगास्च पन्नगाः पतत्रिणो लोकपाखास्तथैव ॥ ३८ ॥ 
ज्वालामाकावृतंकालमीश्वरस्याग्रतःस्थितम्‌। कूधसंज्ञस्तदाराजाकाटस्वंहतुमागतम्‌ 
पुनःपुनदेदर्शा ऽथ द्यमानं छृशानुना । प्राथेयामास स व्यग्रो रुद्रं कालाग्निसन्निभम्‌ 

राजोवाच 

 नमोष्द्वायशांतायस्वज्योत्स्नायात्मवेधसे । निरंतराय सृषक्ष्माय ज्योतिषां पतये नमः 
त्राता त्वं हि जगन्नाथपिताम्रातासुहृत्सखा । त्वमेववं धुःस्वजनोटोकानांपभुरीभ्वरः 
कि तं हि त्वया शंभोकोऽसौदग्धोममाग्रतः । नजानामिचकिजतेङृतंकेनमहनत्तरम्‌ 


डा्जिशोऽध्यायः ] ॐ कालृतमहेशस्तवव णनम्‌ # १८९१ 


पव प्राथयतस्तस्य श्रुत्वा च परिदिवनम्‌ । उवाच शङ्करो वाक्यं घो धयन्निव तंदृषम्‌ 
रुद्र उवाच 
मया दग्धो ह्ययं कालस्तवाथचतवाग्रतः । दह्यमानो दिदरष्टस्तेज्वाखामालाकुलोमहान्‌ 
पवमुक्तस्तदा बेन शंभुना राजसत्तमः । उवाच प्रश्रितो भूत्वा वचनं शिवमग्रतः ॥४६ 
किमनेन कृतं शंभो क्त्यं वद्‌ तत्त्वतः । य इमां प्रापितो ऽवस्थां प्राणात्ययकरसीमव 
एवं विज्ञापितस्तेन ्यवाच परमेण्वरः । भक्षकोऽयं महाराज सर्वेषां धराणिनामिह ॥ 
मश्षणाथतवविभोसो ऽय॑करूरोऽधुनाऽऽगतः । ममांतिकमहाराजतस्मादग्धोमयाविभो 
वहूनां क्षेममन्विच्छस्तवाध ऽन्दं धिदोपतः ॥ ५० ॥ 
ये पापिनो ह्यधमिष्ठा लोकसंहारकारकाः । पापंडवादसंगुक्ता वध्यास्ते मम चैव हि 
वाक्यं निशम्य र्द्रस्य श्वेतो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
काल्टेनव टि लोकोऽयं पुण्यमाचरते सदा । धमनिष्ठाश्च केचित्त भक्तयापरमयायुताः 
उपासनारताः केचिज्ज्ञानिनो रि तथा परे । केचिदध्यात्मसंयुक्ताश्चान्येमुक्ताश्चकेचन 
काटो हि हर्ता च चराचराणां तथा ह्यसौ पाटकोऽप्यद्वितीयः। ` 
ख स््ठा वे प्राणिनां प्राणमूतस्तस्मदेनं जीवयस्वाशु भूयः ॥ “० ॥ 
यदिसखृष्रिपरोऽसित्वंकालं जीवयसत्वरम्‌ । यदिसंहारभूतो ऽसिसर्वेषांप्राणिनामिह ॥ 
वष्यवं कुर शमो त्वं कारस्यचमहात्मनः । विना काटेनयत्किचिद्व विष्यति न शंकर 
इति विज्ञापितस्नेन राज्ञा शंभुः भ्रवापिना । चकार वचनं तस्यभक्तस्यचचिकीषितम्‌ 
श्भुः परदस्याऽथ तदा महेशः सं जीवयामास पिनाकपाणिः । 
चकार रूपं च यथा पुराखीदालिद्धितोऽसौ यमदूतमध्ये ॥ ५८ ॥ 
उपस्थितोऽसौ त्वथ ललजमानस्तुष्टाव दैवं चृषभध्वजं तम्‌ । 
नत्वा पुरःस्थाश्चिमयं हि काटः सषिस्मयो वाक्यमिदं बमाषे ॥ ५६ ॥ .. 
कालउवाच | 
कालांतक त्रिपुरेश त्रिपुरांतकर प्रभो । मदनो हि त्वया देव ऊतोऽनंगो जगत्पते ॥ 
वरक्षयश्षविवाशश्च ङतो हि परमादरुतः । कालक्रटं दुः्रसहं सवेषां क्षयङृन्मदत्‌ ५६१५ 


१८२ # स्कन्दथुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
असितं तत्त्वया शंभो अन्येषामपि दुद्धरम्‌ । लिगरूपेण महतान्याप्तमासीञ्जगत्त्रयम्‌ 
रख्यनािग मित्युक्तं स्वरपि खरासुरः । यस्यान्तं न विदुर्देवा ब्रह्मषिष्णुपुरोगमाः 
किगस्य दैषदरेषस्य महिमानं परस्य च । नमस्ते परमेशाय नमस्ते विभ्वमंगल ! 

नमस्ते शितिकण्ठाय नमस्तस्मै कपर्दिने ॥ ६७ ॥ 

नमोनमः कारणकारणाय ते नमोनमो मङ्कखमङ्लात्मने । 

ज्ञानात्मने ज्ञानविदां मनीषिणां त्वमादिदैवोऽसि पुमान्पुराणः ॥ ६५ ॥ 

त्क्मेव सवं जगदेकबन्धो वेदान्तवेद्यो ऽसि महानुभावः । 

महानुभावः परिकीन्तनीयस्त्वमेव विश्वेश्वर ! विभ्वमान्यः ॥ ‰६ ॥ 

त्वं पासि लुम्पसि जगतत्रितयं महेश सखाऽसि भूतपतिरेव न कश्चिदन्यः 
इति स्तुतस्तदा तेन काटेन जगदीश्वरः । उवाच कालो राजानं श्वेतं संबोधयन्निव 


काल उवाच 
मनुष्यलोके सके नान्यस्त्वत्तो हि विद्यते । येन त्वया जितो देचो ह्यजेयो भुवनत्रये 
मया हतमिदं विश्वं जगदेतञ्चयाचरम्‌ । जेताऽदटं सवेदेवानां सर्वेषां दुरतिक्रमः ॥७०॥ 
स हि ते चानुगो जातो महाराज प्रयच्छ मे । अभयं दैवदेवाच्च शूलिनः परमेष्ठिनः ॥ 
0वमुक्तस्तदा तेन शवेतः काटेन चेव हि । उवाच प्रहसन्वाचा मेघनादगभीरया ॥ 
राजोवाच 
शिवस्य परमं रूपेत्वमेकोनास्तिसंशयः । काटस्त्वमसिभूतानां स्थितिसंहाररूपवान्‌ 
तस्मात्पूज्यतमो ऽसि त्वं सर्वां च नियामकः । त्वद्भयात्कृतिनःसर्वे शर णंपरमेश्वरम्‌ 
वरजन्ति विविधेभावेरात्मटक्षणतत्पराः ॥ ७४ ॥ 
सूत उवाच 
तेनेवं रचितः कालो राज्ञा परमधर्मिणा । शिवगप्रसादमात्रेण लब्धसञ्ज्ञो वभूव ह ॥ 
तदा यमेन स्तवितो सृत्युना यमदूतकः । शिवं प्रणम्य संस्तुत्य श्वेतं राजानमेवच । 
ययौ स्वमालयं विप्रा मेने स्वं जनितं पुनः ॥ ७६ ॥ 
मायया सह पत्न्या च शिवस्य चरितंमहत्‌ । अयचसंस्म॒त्यसंस्मृत्यविस्मयपरमेययी 


दात्रिशोऽध्यायः ] ‡ श्वेतस्य शिबरोकातिवणेनम्‌ # १८३ 


कथयामास सर्वेषां दूतानां स्वयमेव हि । आकण्यतां मम घचो हे दृतास्त्वरितेनहि 
कन्तंव्यं च प्रयत्नेन नान्यथा भम भाषितम्‌ ॥ ७६ ॥ 


काल उवाच 
ये त्रिपुण्ड धारयंति तथा ये वे जटाधराः । ये सद्राक्षधराश्चेव तथा यैशिवनामिनः 


. उपजीवनदेतोश्च भिया ये ह्यपि मानवाः । पापिनोऽपि दुराचाराः शिचवेषधराह्यमी 
नानेतन्या भवद्विश्च मम खोक कदाचन । वर्ज्यास्ते टि प्रयत्नेन पापिनोऽपिसदवहि 
अन्येषां का कथा दूता यैऽचेयंति सदाशिवम्‌ । भक्तयापरमयाशंमंस्दरास्तेनात्रसं शयः 
खद्राक्चमेकं शिरसा विमति यस्तथा त्रिपुंण्डु' च टखारमध्यके । 
पंचाक्षरीं ये प्रजपन्ति साधवः पूल्या भवद्विश्च न चान्यथाक्रचित्‌ ॥८४॥ 
यस्मिनाष्टं ऽथवादेशे ग्र मेचापिविचक्षणः । शिवभक्तोनद्रश्येतस्मशानात्तविशिष्यते 
तद्राष्ट्‌ दैशमित्याहुः सत्यं प्रतिवदामि घः ॥ ८५ ॥ 
यस्मिन्नसं तिनित्यंहिशिवभक्तिसमन्विताः । तदुग्रामस्थाजनाःस्वेशासनीयानसंशयः 
पएवमाज्ञापयामासयमोऽपिनिजकिकरान्‌ । तथेतिमत्वातेसवतृष्णीमासन्सुविस्मिताः 
एवंविधो ऽयं भुवनेकमभर्तां सदाशिवो खोकगुरुः सख एकः । 
दाता प्रहतां निजभावयुक्तः सनातनोऽयं जगदेकबन्धुः ॥ ८८ ॥ 
दग्ध्वा काठ महादेवो निभेयं च ददौ विभुः । ्वेतस्यराजराजस्यमदहीपालवरस्य च 
तदा निभेयमापन्नः श्वेतराजो महामनाः । भक्तया च परया मुक्तो वभूव कतनिश्चयः 
तदा दवेः पूञ्यमान्छपिमिःपन्नगेस्तथा । शवेतोराजन्यवर्यो ऽस रिवसायुज्यमाप्तवान्‌ 
एवं भक्तिपराणां च महेशे च जगदुगुरौ । सिद्धिः करतले तेषां सत्यं प्रतिवदामिवः 
भवपचोऽपि वरि्ठःस्यात्प्रसादाच्छंकरस्य च । तस्मात्सवप्रयत्नेनपूजनीयो हि शं कशः 
बहूनां जन्मनामन्ते शिवभक्तिः प्रजायते ॥६४॥ 
ज्ञानिनां कृतवरुद्धीनां जन्मजन्मनि शंकरः । कि मया बहुनोक्तेन पूजनीयः सदाशिषः 
अञ्रेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । किरातेन छृतं यच्च बतं च परमाद्भुतम्‌ । 
येनेव तारितं विश्वं जगदेतश्चराचरम्‌ ॥ ६६ ॥ 


६८४ क स्कन्धपुराणम्‌ #  ; ` [१ माहेश्वरखण्डे - 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकांशी तिक्चाहस्रथां संहितायां पथमे माहिभ्वरखण्डे, 
केदारखण्डे श्येतराजचरिते शिवभक्तिप्रभावेण काटददनवृत्तान्तवणेननाम 
दािशोऽ्ध्यायः ॥ ३२॥ 


= -~ ~ => ~ यहे भक 


त्रयस्त्रशोऽध्यायः 
महारिवरात्रित्रतमादत्म्ये चण्डलुऽ परकस्य बत्तवणेनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
किन्नामा च किरातोऽभूतिकि तेन चतम।हितम्‌ । त्वं कथय विप्रद्रपरंकीतूहल हिनः 
तत्सवं श्रोतुमिच्छामोयाथातथ्येनकथ्यताम्‌ । नद्यन्यो वियतेलो केत्वदधिनावदतां वरः 
तस्मात्कथय भो विप्र ! सवं शुध्रूषतां हि नः ॥ २॥ 
पवमुक्तप्तद्‌ा तेन शीनकेन महात्मना । कथयामास ततक्षव पुष्कसेन कृतं च यन्‌ ॥ 
लोमश उवाच 
आसीत्पुरा महारीद्रश्चण्डोनाम दुरात्मवान्‌ । ऋरूरसंगोनिषकतिकोभृतानां भयचाहकः 
जालेन मत्स्यान्दुष्टात्मा घातयत्यनिशं खलु । [र 
भव्टस् गाञ्खवापदांश्च ईष्णसारांश्च शलकान्‌ ॥ ५ ॥ 
खडगांश्चेव च दुष्टात्मा दृष्टा कांचिश्च पापवान्‌ । 
पक्षिणोऽघातयत्करद्धो ब्राह्मणांश्च विदोषतः ॥ ६ ॥ 
टुव्धको हि महापापो दुष्टो दुषए्जनप्रिषः । भायतिथाविधातस्यवुष्कसस्यमहाभया 
णवं विहरतस्तस्य बहुकालटोऽत्यवतेत । गते बहुतिथे कारे पापौधनिरतस्य.च ॥८॥ 
निषङ्खजलमादायश्नुत्पिपासादितोग्धेशम्‌। एकदानिशिपापीयाऽ्च्छबक्षो परिसंस्थित 
कोरु हन्तुं धनुष्पाणिर्जाग्रश्चा ऽनिमिषेण हि ॥ ९ ॥ 


अयसल्िशोऽध्यायः ] # पुष्कस दम्पत्योः शुनाऽन्नग्रहणम्‌ # १८५. 


माघमासेऽसितायावेचतुदेश्यामथा.ऽग्रतः । म्रगमागंविलोक्रार्थीविल्वपत्राण्यपातयत्‌ 

श्रीच्रश्चपर्णानि बहूनि त्र स सञ्च्छेदयामास रुषान्वितोऽपि । 

श्रीचरक्षमूले परिवतेमानो लिङ्गं च तंस्योपरिदुष्टभावः ॥ १९ ॥ 

ववष गण्डूषजदटं दुरात्मा यद्रच्छया तानि शिवे पतन्ति । . 

्रीव्क्चषपणानि च दवयोगाज्जातं च सवं शिवपूजनं तत्‌ ॥ १२ ॥ 
गण्डूषवारिणा तेन सपन च रतं महत्‌ । वित्वपत्रैरसं स्यातेरचेनं च महत्कृतम्‌ ॥१३ 
अज्ञानेनापि भो विध्राः पुष्कसेन दुरात्मना । माघमासे ऽसितेपक्षेचतुदे श्यां विधूदये ॥ 
पुष्कसोऽथ दुराचारो व्ृक्षादवततार सः । आगत्य जलसंकाशं मत्स्यान्हन्तुं प्रचक्रमे 
लब्धकस्याऽपि भायभन्नान्ना चेव घरवोद्री । दुएासापापनिरता परद्रन्यापहारिणी 
ग्रहान्निगंत्य सायाहे पुरद्धारवदिः स्थिता । वनमागंप्रपश्यन्ती पत्युरागमनेच्छया ॥ 
चिराद्‌ भत्तेग्नियानेचिन्तयामासदटुव्धकी । अद्सायाहवेलायामागताःसर्वल्ुन्धकाः 

तमःस्तोमेन संछन्नाश्चतस्नो विदिशोदिशः । 

गात्री यामद्वयं यातं कि मतङ्कः समागतः ॥ १६ ॥ 
कि वा केसरो मेन सिहेनव विदारितः । किमुजंगफणारलरहारीसपेविषादितः ॥२० 
कि घा वराहदरष्ट्‌त्रघातेः पंचत्वमागतः। मधुटोभेन चश्चाग्रात्स ये प्रपतितो भुवि 
का ऽन्वेषयामि पृच्छामि क गच्छामिचकम्प्रति । पवंविलप्यवहुधानिवृत्तास्वंगरहप्रति 
नवान्नं नो जटं कि चिन्नभुक्तं तदिनेतया । चितयंतीपतिचापिदुष्धकीत्वनयन्निशम्‌ 
अथ प्रभते बिम पुष्कसी चनमाययौ । अशनाथं च तस्यान्नमादाय त्वरिता सती 
भ्रममाणा वने तस्मिन्ददशं महतीं नदीम्‌ । तस्यास्तीरे खमासीनंस्वपतिपेश््यहष्िता 
तदन्नं कुलतः स्थाप्य नदींततुप्रचक्रमे । निरीक्ष्यचाथमत्स्यान्सजालप्रोतान्समानयत्‌ 
तावत्तयोक्तश्चण्डोऽसवेहि शीघ्रंचभश्चय । अन्नं त्वद्थंमानीतमुपोष्यदिवसरं मया ॥ 
छतं किमद्य रे मंद गतेऽहनि च कि कतम्‌। नाऽशितंचत्वयामूढटं धितेनादय पापिनः 
नास्नातौतथातौचदम्पतीचशुचिव्रतौ । यात्रहूगतश्चभोक्तंसतावच्छब्रा स्वयमागतः 
तेन सवं भश्चितं च तदन्नं स्वयमेव हि । चण्डी प्रकुपिता चेव भ्वानेहन्तुमुपस्थिताः 


१८६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहिश्वरखण्डें 


आवयोभक्षितं चान्नमनेनेव च पापिना । कि च भक्षयसे मूढ ! भविताद्य वुभुश्ितः॥ 
एवं तयोक्तश्चण्डोऽसौ बभाषे तांशिवप्रियः । यच्छुनाभध्चितंचान्नंतेनाहंपरितोषितः 
किमनेन शरीरेण नश्वरेण गतायुषा । शरीरं दुलभ रोके पूञ्यतेश्चणमङ्गुरम्‌ ॥३३॥ 
ये पुष्णन्ति निजं देदं सवेभावेन चाहता: । मृढास्ते पापिनोज्ञेयाखोकद्वयबहिष्टताः 
तस्मान्मानंपरित्यञ्यक्रोधं च दुरवग्रहम्‌ । स्वस्थाभवविमरशेनतत्तववुद्धथास्थिरामव 

बोधिता तेन चंडी सा पुष्कसेन तदा भृशम्‌ । 

जागरादि च संधाप्तः पुष्कसोऽपि चतुदेशोम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शिवरात्रिप्रसंगाञ्च जायते यद्धधसंशयम्‌ । तज्ज्ञानं परमं प्राप्तः शिवरात्रिप्रसंगतः ॥ 
यामद्वयं च संजातममावास्यां तु तत्र वे । आगताश्च गणास्तत्र बहवः शिवनोदिताः 
विमानानि बहन्यत्न आगतानि तदन्तिकम्‌ । टृ्ानि तेनतान्येवचिमानानिगणास्तथा 
उवाच पगयामकत्यापुष्कसोऽपिचतान्प्रति । कस्मात्समागतायूयं सवे स्दराक्षधारिणः 
विमानस्थश्च केचिच्च च्रषारूढाश्च केचन । सर्वेस्फरिकसं काशाःसवें चन्द्राद्धेशोखराः 

कपदिनश्चमेपरीतवाससो भुजङ्कभोगैः कतदहाग्मूषणाः । 

श्रियान्विता श्द्रसमानवीया यथातथं भो वदतात्मनोचितम ॥ ४ ॥ 
पुप्कसेन तदा पृष्ठा उनचुः स्वे च पापदाः । खद्रस्य देवदेवस्य संनघ्राः कमलेक्षणा 

गणा उचुः 

ग्ेषिताः स्मो वयं चंड शिवेनपरमेषिना । आगच्छत्व रितोमूत्वासस्रीको यानमारुह 
टिगाच्चेनं छृतंयच्च त्वयारा जी शिवस्यच । तेनकमं विपाकेनप्राप्षो ऽसिशिवसन्निधिम्‌ 
तथोक्तो वीरभद्रेण उवाच प्रहसन्निव । पुध्कसोऽपि स्वया वुद्धधाप्रस्तावसद्रशं वचः 


पुष्कस उवाच 
कि मया कतमदेव पापिना दिसकेन च । मगयारसिङेनेव पुष्कसेन दुरात्मना ॥ 


पापाचारो ह्यहं नित्यं कथं स्वर्गवरजाम्यहम्‌ । कथं खिगाचेनमिदंरृतमरस्तितदुच्यताम्‌ 
परं कौतुकमापन्नः पृर्डामि त्वां यथातथम्‌ । कथयस्वमहाभागसवं चेचवयथाविधि 
इत्येवं पृच्छतस्तस्य पुष्कसस्य यथाविधि । कथयामास तत्सवंशिवधमं मुदान्वितः 


अयदिशो ऽध्यायः ] # रारिनक्षश्ननिरूपणम्‌ # १८७ 


वीरभद्र उवाच 
देवदेवो महादेवो देवानां पतिरीश्वरः । परितुष्टो ऽय हे चण्ड स महेश उमापतिः ॥ 
प्रासंगिकतया माघे छृतं लिगार्चनंत्वया । शिव तुष्टिकरं चाद्य पूतोऽसित्वं नसंशयः 
शिवराश्यां प्रसंगेन ङतमयेनमेव च ॥ ५२ ॥ 
कोट निरीक्षमाणेन विल्वपत्राणि चैव हि । च्छेदितानि स्वयाचंडपतितानितदंबहि 
लिङ्ुस्य मस्तके तानि तेन त्वं सुकृती प्रमो ! ॥ ५३ ॥ 
ततश्च जागरो जातो महान्त्रक्लोपरि भ्रुवम्‌ । तेनैव जागरेणैव तुतोप जगदीश्वरः ॥ 
छटेनेव महाभाग कोलसंदशंनेन हि । शिवरात्रिदिने चाऽत्र स्वप्नस्ते न च योषितः 
तेनोपवासेन च जागरेण नुष्टो ह्यसौ देववरो महात्मा । 
तव प्रसादाय महानुभावो ददाति सर्वान्वरदो महांश्च ॥ “; ॥ 
एवमुक्तस्तदा तेन वीरभद्रेण धीमता । पुष्कसोऽपि विमानाग्यमारुरोहच पश्यताम्‌ 
गणानां देवतानां च सर्वेषां प्राणिनामपि । तदा दुंदुभयो नेदूर्भयेस्नृ्याण्यनेकशः ॥ 
चोणावेणुम्दंगानि तस्य चात्र गतानि च । जगुगधवेपतयो ननरतुश्चाप्सरोगणाः ॥ 
विद्याधरगणा: सवे तुष्टवुः सिद्धचारणाः । चामररवज्यमानोहिच्छनरेश्चविविधेरपि 
महोत्सवेन महता आनीतो गन्धमादनम्‌ ॥ ६० ॥ 
शिवसान्निध्यमगमच्चण्डोऽसौ तेनकर्मणा । शिवराघ्युपवासेन परं स्थानं समागमत्‌ 
पुष्कसोऽपि तथा प्राप्तः प्रसंगेन सदाशिवम्‌ । किपुनःश्रद्धयायुक्ताःशिवायपरमात्मने 
पुष्पादिकं फं गंधंतांवूटं भक््यमरद्धिमत्‌ । येप्रयच्छंतिलोकेऽस्मिन्र द्रास्तेना्संशयः 
` चंडेन वै पुष्कसेन सफटटं तस्य चाऽभवत्‌ । प्रसंगेनापि तेनेवकृतंतश्चाऽल्पवुद्धिना ॥ 


ऋषय चुः 
कि फटे तस्य चोदेशः केन चेव पुरा कतम । कस्मादूत्रतमिदं जातंरूतंकेनपुरा विभो 
लोमश उवाच 


यदा सृष्टं जगत्सवं ब्रह्मणा परमेष्ठिना । कालचक्रं तदा जातं पुरा राशिसमन्वितम्‌ 
द्वादश राशयस्तत्र नक्षत्राणि तथेव च। 


१.८८ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ. [ १ माहेश्वरखण्डे 


सघर्विशतिसंख्यानि मुख्यानि कार्यसिद्धये ॥ ६७ ॥ 
पमिः सर्वं पचंडं च रारिमिरुडमिस्तथा । काटचक्रान्वितःकाटटः क्रीडयन्सजतेजगत्‌ 
आब्रह्मस्तंवपयंतं सृजत्यवति हंति च । निबद्धमस्ति तेनेव काठेनेकेन भो दविजाः ॥ 
काटो टि वख््वांलोकेणकणएवनचापरः । तस्मात्कालत्मकसवेमिदं नास्त्यत्रसंशयः ॥ 
आदौकाटः काटनाञ्च खोकनायकनायकः । वतोल्योकादहिसंजाताःसृष्टिश्च तदनंतरम्‌ 
खृष्टेखवो हि संजातो लवाश्च क्षणमेव च । श्चणाञ्च निमिषं जातंप्राणिनांहिनिरंतरम्‌ 
निमिष्ाणां च षष्ट्या चै पट इत्यमिधीयते । पंचदश्या अहोरात्रः पश्चहत्यमिधीयने 
पश्चाभ्यां मास एव स्यान्मासाद्वादशवत्सरः । तंकाटंज्ञातुकामेनका्यानेविचक्षणेः 
प्रतिपदिनमारम्य पौ्णमास्यन्तमेव च । पक्षः पूर्णः हि यस्माच्च पूणिमेत्यभिधीयने 
परूणचंद्रमसी यातु सा पूणां देवताप्रिया। नष्टस्तुचंद्रोयस्यांवाअमासाकथिनावुवः 
अस्निष्वात्तादिपितृणां प्रियातीव बभूव ह । वरिशदिनानि हयोतानिपुण्यकाल्युतानि च 
` तेषां मध्ये विशेषो यस्नं श्चणुध्वं दिजोत्तमाः ॥ ७७ ॥ 
योगानां वा व्यतीपात ऊनां श्रवणस्तथा । अमावाम्यातिशीनांचपूणिमावेतधेवच 
संक्रातयस्तथा क्ञेयाः पवित्रा दानकर्मणि । तथाष्टमी प्रिया शंमोर्मणेशस्यचतुधिका 
पञ्चमी नागराजस्य कुमारस्य च चिका । भानोश्चसततमीक्ञे यानवमीचण्डिकाप्रिया 
बरह्मणो दशमी ज्ञ या स्द्रस्यैकादशी तथा । विच्णुग्रिया द्वादशी च अंतकस्यत्रयोदशी 
चतुर्दशी तथा शंभोः प्रिया नास्त्यत्र संशयः । निशीथसंयुतायातुङप्णपक्षे चतुर्दशी 
उपोष्या सा तिथिः श्रेष्ठा शिवसायुज्यकारिणी ॥ ८९ ॥ 
शिघरात्रितिथिः ख्याता स्वेपापप्रणारिनी । अ्रवोदाहर तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ 
ब्राह्मणी विधवा काचित्पुराह्यासीश्चचं चला । श्वपचाभिरतासराचकामुकी कामहेतुतः 
तस्यां तस्य सुतो जावःभ्वपचस्यदुरात्मनः । दुःसहो दु्टनामात्मा सवेधमेवदहिष्छतः 
महापापय्रयोगाश्च पापमारमते सदा । कितवश्च सुरापायी स्तेयी च गुर्ततल्पगः॥ 
खगयुखच दुरात्मासौ कमचण्डाल पव सः । अधमिष्ठोहयसदत्तःकदाचिश्चशिवालयम्‌ 
| रिवराश्यां च संप्ास्तो ह्यषितः शिवसन्निधौ ॥ ८७ ॥. ` 


त्रयस्िशो ऽध्यायः | # शिवरात्रि बतमाहात्म्यनिरूपणम्‌ १८६ 


श्रवणं शेवशाख्रस्य यद्रच्छाजातमंतिके । शिघस्य लिगरूपस्य स्वयंभुवो यद्‌ तदा 
स पएकञोषितो दुष्टः शिवरात्र्यां तुजागरात्‌ । तेनकमंविपाकेनपुण्यां योनिमवाप्तवान्‌ 
भुक्त्वापुण्यतमांलोकानुपित्वाशाश्वतीःसमाः। चित्रांगदस्यपुत्रो ऽभूद पाकेष्वरलक्षणः 
नाञ्ना विचित्रवीर्योऽसी सुभगः सुन्दरीत्रियः। 
राज्यं महत्तरं ॒प्राप्यनिःस्तम्मो हि महानभूत्‌ ॥ ६१ ॥ 
शिवे भक्ति प्रकुर्वाणः शिवकमपरो ऽमवत्‌ । शेवशास्त्रं पुरस्कृत्य शिवपूजनतत्परः 
रात्री जागरणं यल्लात्करोति शिवसन्निधौ" ६२॥ 
शिवस्य गाथा गायंम्तु आनंदाश्रुकणान्मुहुः 1 प्रमुचंश्चवनेत्राभ्यां गोमांचपुटकाचतः 
आयुष्यं च गनं तस्य शिवध्यानपरस्य च । शिवोदहिखुखमो टोकेयश्नां ज्ञानिनामपि 
संसेवितुं स्ुखप्राप्त्ये हयक पव सदाशिवः । शिवगगग्युपवासेन प्रानो ज्ञानमनुत्तमम्‌ 
ज्ञानात्सवमनुध्राप्नं भूतसाम्यं निरन्तरम्‌ । सवंभूतात्मकंज्ञात्वाकेवटं च सदाशिवम्‌ 
विना शिवेन यत्किचिन्नास्ति वस्त्वत्र न क्रचित्‌ ॥ ६६ ॥ 
णवं पूणं निष्प्रपञ्चं ज्ञानं ध्राग्रोति दुखभम्‌ । प्राघ्नज्ञानस्तदा राजाजातोहिशिववलभः 
मुक्ति सागुज्यतां प्राप्तः शिवगात्रेरूपोषणात्‌ । तेन कन्ध शिवाज्न्मपुरायत्कथितंमया 
दाक्षायणी वियोगाच्च जटाजूरैन विस्तरात्‌ । यउत्पन्नोमस्तकाञ्चशिवस्यपरमाट्मनः 
वीरभद्रंति विख्यातो दक्षयज्ञविनाशनः ॥ ६२ ॥ 
शिवरात्रिवतेनेव तारिता वहवः पुरा । प्राप्राः सिद्धि पुरा विप्राभरतायाश्चदेहिनः ॥ 
मान्धाता शुन्धुमारिश्च दग्श्चन्द्रादयो कपाः । प्रामाः सिद्धिमनेनव वतेनपरमेणहि ॥ 
ततो गिरीशो गिरिजासमेतः कीडान्वितोऽसी गिरिराजमस्तके । 
दूतं तथवाक्च्रुतं परेशो युक्तो भवान्या स श्वशो चकार ॥ १०२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण णकाशीतिसाहखरथां संहितायां प्रथमे मादेभ्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिवराति्रतमाहात्म्यवणनेनाम अयस्िशो ऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


१ १, 
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चतुखिदडो ऽध्यायः 
केलासरशिखरे रिवदर्शनाय नारदगमनम्‌ 
लोमश उवाच 

राज्यं चकार कौलासे देवद्रवो जगत्पतिः । गणैः समेतो वहूभिवीरेभद्रान्वितोमदान्‌ 

ऋषिभिः सहितो रुद्रो देवेरिन्द्रादिभिः सह । 

बरह्मा यस्य स्तुतिपरो विष्णुः प्रेष्यचदास्थितः ॥ २॥ 
इन्द्रो देवगणैः सादं सेवाधमंपरोऽभवत्‌ । यस्य च्छत्रधरश्चंद्रो वायुश्चामरधुक्तथा 
सूपाक्नकतां सततं जातवेदा निरन्तरम्‌ । गंधवा गायका यस्यस्तावकाश्च पिनाकिनः 
विद्याधराश्च बहवस्तथा चाप्सरसां गणाः । ननृलतुञ्चाश्रगा यस्य सोऽसौकौलासपयते 
पुञरेगंणेशस्कदायैस्तथागिरिजयासह । राज्यं प्रतापिभिश्यक्रेऽशंकरणश्चंक्रमणेन च ॥ 
येनांधको महादेत्यः स दैवानामरिमंहान । दुष्टो विद्धखिशठेनगगने स्थापितशिरम्‌ 
हत्वा गजाख्ुरं येन उत्छृच्य चमं वे छतम्‌ । चिरं प्रावरणं दिव्यं तथा तिपुरदीपनम्‌ 

विष्णुना पाट्यभूतेन रेजे स्वांङगसुन्दरः ॥ ८ ॥ 
तं द्रष्टुकामो भगवान्नारदो दिव्यदशेनः । ययौ च पवतश्रेष्ठं केखासं चन्द्रपाण्डुरम्‌ 
सध्या परया चापि सेचितं परमाद्भुतम्‌ । कपूरगौरं च तदा दृष्ट्रा तं खुमहावलम्‌ ॥ 

नारदो विस्मयाविष्टः प्रविष्टो गन्धमादनम्‌ ॥ १० ॥ 
अनेकाश्चयसंयुक्तं तपनश्च सुशोभितम्‌ । गायददिधाधरीमिश्च पूरितं च महाप्रभम्‌ ॥ 
-कत्पटुमाश्च वहवो रकताभिः परिवैष्टिताः । घनच्छायास्ु तास्वेवविशिष्टाःकामधेनवः 
पारिजातवनामोदरम्परा बहवोऽलयः । कलहंसाश्च वहवः क्रीडमानाः सरस्सु च ॥ 
शिखंडिनो महश्चक्रस्तत्र केकारवं मुदा । पंचमालापिनः सवे विहंगाः संमदान्विताः 
करिणः करिणीभिश्च मोदमानाःसुवचसः । सिहास्तथागजेमानाःशाद्‌ रेःसहसंगताः 


चतुखिशोऽध्यायः ] # पावेतीशङ्करदशननिरूपणम्‌ # १६१ 


चषभा नंदिमुख्याश्च रेभमाना निरन्तरम्‌ । देवद्रुमाश्च बहवस्तथा चंदनवारिकाः ॥ 
नागपुनागवबकुखाञ्च पका नागकेसराः । तथा च वनजम्ब्वश्च तथा कनककेतकाः ॥ 
कहाराः करवीराश्च कुमुदानि ह्यनेकशः । मंदाराश्च दयश्च क्रमुकाः पाटलास्तथा ॥ 
तथान्ये बहवो चक्षाः शम्भोस्तोषकराषह्यमी । फेकपचेन टष्ठास्ते नानाद्रमलतान्विताः 
आरामा बहवस्तत्र द्विगुणाश्च वभूषिरे ॥ १६ ॥ 
गगनान्निस्सृतः स्यो गंगौघः परमादतः । पतितो मस्तके तस्य पव्तस्य सुशोभिते 
कृपो हि पयसां येन पवित्रं वतते जगत्‌ । सोपि द्विधा तदा ट्टो नारदैनमहात्मना 
सवं तदा द्विधाभूतं द्रष्टं तेन महात्मना । नारदेन तदा विप्राः परमेण निरीक्षितः ॥ 
पवं विरोक्षमानोऽसौ नारदो भगवान्रषिः । त्वरितेन तथायातःशिवाखोकनतत्परः 
यावदुद्ारि स्थितो ऽपश्यन्महदाश्चयमेव च । द्वारपाली तदा दरष्री इतकी विश्वकर्मणा 
नारदो मोहितो ह्यासीत्पग्रच्छ च सतौ तदा । अदंधवेष्टुमिच्छामिशिवदशेनलालसः 
तस्मादयुज्ञा दातव्यादरशना्थंशिवस्यच । अश्टरण्वन्तौ तदाद्रषटरानारदो चिस्मितोऽभवत्‌ 
ज्ञानद्रप्ख्याविलोक्याथतृष्णीभूतो ऽभवत्तदा । छतिमौहिवतौकल्ञात्वा प्रविष्टो हिमहामनाः 
तथान्ये तत्सरूपाश्च द्रष्टास्तेन महात्मना । 
ऋषिः प्रणमितस्तेश्च नारदो भगवान्मुदा ॥ २८ ॥ 
पवमादीन्यनेकानि आश्चर्याणि ददशं सः । ददशाथवसुल्यक्तं यम्बक गिरिजान्वितम्‌ 
अधांसनगता साध्वी शंकरस्य महात्मनः । तनयागिरिराजस्य ययान्याप्तंजगत्ञ्रयम्‌ 
गीरी सितेष्चषणा बाला तन्वंगी चाषखूटोचना । ययारूपीरूतःशम्भुरुषपदेयःकतोमहान्‌ 
निर्विकारो विकारश्च बहुभिविकलीरतः । अद्धा गलस्ना सा दैवी द्रष्टा तेन शिवस्यच 
नारदेन तथा शम्भुदर एखिभुवनेश्वरः \ शुद्धचामीकरप्रख्यः सेव्यमानः सखुरासुरः ॥ 
शंखेन भोगिवर्येण सेवितंचांधिपंकजम्‌ । धृतराष्टु ण च तथा तक्षकेण विशेषतः ॥ 
तथा पद्मन महता रोषेणाऽपि विशेषतः ॥ ३४ ॥ 
अन्यैश्च नागवर्यैश्च सेवितो हि निरन्तरम्‌ । वासुकिः कटलश्नो हि हारभूतोमहाप्रभः 
कवलाभ्वतरी नित्यं कणेभूषणभूषितौ । जटामूलगताश्चान्ये महाफणिवरा ह्यमी ॥ 
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अनेकजातिसंबीता नानावर्णाश्च पद्िनः । वक्चकः कुलिकः शंखो धृतराष्रो महाधभः 
पद्मो दंभः सुदंभश्च कराखो भीष्रणस्तथा । एते चान्येचबहवोनागाश्चाशीविषा शमी 
अंगभूताहरस्याऽऽसखन्पूज्यस्यास्यजगत्त्रये । फणेकयाशोभमानाःकेचिदधिपन्नगोत्तमाः 
फणानां द्वितयं केषां त्रितयं च महाप्रभम्‌ । चतुष्कं पंचकः षटकं सप्तक चाण्रक तथा 
नवकं दशकं चेव तथेकादशकः त्वथ । दादशकं चा्रादशकमेकोनविशकः तथा ॥४१ 

चत्वारिशत्फणाः केऽपि पंचाशत्कं च पणष्िकम्‌ | 

सपतिश्चाप्यशीतिश्च नवतिश्च तथेव च ॥ < ॥ 
तथा शतसहस्राणि ह्ययुनप्रयुतानि च । अवृदानि च रल्लानि तथा शङ्कुमितानि च ॥ 
अनेताश्च फणा येषां ते सर्पाः शिवभूषणाः । द्रष्टास्तदानीं ते सर्वे नारयेन महात्मना 
विद्यावंतोऽपितेसवेभोगिनोऽपिसुशोभिताः । दारभूष्रणभृतास्तेमणिमंतो ऽमितप्रभाः 
अद्धंचद्रांकितो यस्य कपंस्त्वतिखुन्दगः । चश्चुषा च तृतीयेन भाटस्थेन विगजितः 
पंचवक्त्रो महाद्रेवोवाहुमिदंशमिन् तः । तथामरकतश्यामकंधरो ऽतीवसुन्दरम्‌ ॥७॥ 
उरो यस्य बिशाटं च तथोरुजघनं परम्‌ । चरणद्वयं च स्द्रस्य शोभितं परमंमहत्‌ ॥ 
तवुद्रष्टं चरणारविदमतुटं तेजोमयं खुन्दगसंध्यारागसुमंगटं चपरमंतापापन॒त्तिकरम्‌ 

तेजोराशिकरं परात्परमिदं लावण्यर्टीटखास्पदं 

सर्वेषां सखुखच्द्धिकारणपरं शंभोः पदं पावनम्‌ ॥ ४६ ॥ 

तथैव दरषटरा परमं पराणां परा सती रूपवती च सुन्दरी । 

सौ भाग्यटावण्यमहाविभूत्या विराजमाना ह्यतिसुन्दरी शुभा ॥ ५० ॥ 
रष्रा ती दम्पती शुद्धी राजमानो जगत्त्रये । अभिन्नीमेदमापन्नीनिगंणौगुणिनीचतौ . 
साकारौ च निराक्रारी निरातंकौ सुखप्रदौ । ववंदे च मुदातौसनारदो भगवत्प्रियः 

उत्थायोत्थाय च तदा तुष्टाव जगदीश्वरौ ॥ ५२ ॥ 
नारद उवाच 
नतोऽस्म्यहं देववरो युघाभ्यां परात्पराभ्यां कट्या तथापि । 
दो मया दम्पती राजमानौ यौ वीजभूतौ सयराचरस्य ॥ ५३ ॥ 


चतुखिशो ऽध्यायः ] » गिरिजयासषहगिरीशस्याक्चक्री डनकम्‌ # १६३ 


पितरौ सवंलोकस्य श्ातौ चाद्येव- तत्वतः । मया नास्त्यत्र संदेहोभद्गतोःकपयातथा 
पवं स्तुतौ तद्वा तेन नारदेन महात्मना । तुतोष भमगवाञ्छभुः पाबंत्या सहितस्तदा 
महादेव उवच 
सुखेन स्थीयते ब्रह्मन्कि कायं करवाणिते । तच्छत्वावचनंशं भोर्नारदोवाक्यमत्रषीत्‌ 
दशनं जातमैच तेन तुष्टो ऽस्म्यहं विभो । दर्शनात्सर्वमेवाद्य शंमो मम न संशयः ॥ 
कोडनाथंमिहायातःकंलासंपवंतोत्तमम्‌ । हदिस्थोदहिसदानृणामास्थितोभगवन्प्भो॥ 
तथापि दर्शनं भाग्यं सततं प्राणिनामिह ॥ ५६ ॥ 
गिरिजोवाच 
का क्रीडा हि त्वया भाव्यावदशीघंममाग्रतः । तस्यास्तदुद्वचनंशरुत्वाउवाचप्रहसन्निव 
यूतक्राडा महादेवि दरश्यतेविविधाऽत्र च ! भवेहद्धाम्यां च दूतेहि रमणाश्चमहत्सुखम्‌ 
इत्येवमुक्टवोपरतं सती भरृशमुचाच वाक्यं कुपिता ऋषि प्रति । 
कथं विजानासि परं प्रसिद्धं द्यूतं च दुए्ठोदरकं मनस्विनाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
त्वं बह्मपुत्रोऽसि मुनिमनीषिणां शास्ता हि वावयं विविधः प्रसिद्धेः । 
चरिष्यमाणो भुवनञ्रये सदा न हि त्वदन्यो ह्यपरो मनस्वी ॥ ६३ ॥ 
एवम॒क्तस्तद्‌ा देव्या नारदो देवदर्शनः । उवाच वाक्यं प्रहसन्गिरिजां शिवसन्निधी 
नारद उवाच 
यूतं न जानामि न चाश्रयामि ह्यहं तपस्वी शिव किड्ुरश्च ॥ 
कथं च मां पृच्छसि राजकन्यके योगीश्वराणां परमं पवित्रे ॥ ६५॥ 
निशम्य वाक्यं गिरिजा सतो तद्‌ वाच वाक्यं च विहस्य तं प्रति॥ 
जानासि सवं च वरोऽय पश्य मे दतं महेशेन करोमि तेऽग्रतः ॥ ६६ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा गिरिराजकन्यका जग्राह चाश्चान्भुवनकसुन्दरी ॥ 
क्रोडा चकाराऽथ महषिसाह््यके तत्रास्थिता सा हि भवेन संयुता ॥६७४ 
तौ दंपती क्रीडया सज्ञमानौ द्रष्टी तदा ऋषिणा नारदेन 
खविस्मयोत्फुलमना मनस्वी विलोकमानो ऽतितरां तुतोष ॥ ६८ ॥ 


ह 
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` सखीजनेन संवीता तदा यूतपरा सती । शिवेन सह संगत्य च्छरादुद्यूतमकास्यत्‌ । 
स धणं च तदा चक्रे छेन महतावृतः । जिता भवानी च तदा रिवेन प्रहसन्निव 
नारदोऽस्याः शिवेनाथ उपहासकरोऽमवत्‌ । निशम्य हारितं दूतसुपहासं निशम्यच 
` नारदस्य दुरुक्तंश्च कुपित्ता पार्वती भृशम्‌ । उवाच त्वरिता चेव दच्वाचैवाद्धवंद्रकम 
तथा शिरोमणी चेव तरके च मनोहरे । 
मुखं सुशोभनं चेव तथाककपितसंदरम्‌ । द्रष्टं हरेणचपुनःपुनद्यतमकारयत्‌ ॥ 
तथा गिरिजया प्रोक्तः शंकरो लोकशंकरः । हारितं च मया दस्तः पणप्वच नान्यथा 
क्रियते च त््रयाश'मो कःपणोदहितदुचयताम्‌ । ततःप्रहस्य योवाचपावंतीचत्निकोचनः 
मया पणोऽयं क्रियते भवानी त्वदथमेतच्च विभूषणं महत्‌ । 
सा चंद्रकेखा हि महान्हि हारस्तथेव कर्णोत्पलभूषणद्धयम्‌ ॥ ७; ॥ 
इदमेव त्वया तन्वि मां जित्वा गृह्यतां सुखम्‌ । ततः प्रवतितं यतं शंकरेण सहैव च॥ 
एवं विक्रीडमानौ तावक्चवियाविशारदी । तदा जितो भवान्याथ शंकरो वहुभूषणः॥ ' 
प्रहस्य गौरी धरोवाच शंकरं त्वतिसंद्री । हारितं च पणं देहि मम ॒चाद्येव शंकर 
तदा मरेशः प्रहसन्सत्यं वाचमुवाच । नजितो ऽहंत्वयातन्वितत्वतोदहिविस्रश्यताम्‌ 
अज्ञेयोऽदहं प्राणिनां सर्वथैव तस्मान्न वाच्यं तु चयो हि साध्वि! | 
दूतं करष्वाऽद् यथेष्टमेव जेष्यामि चाहं च पुनः प्रपश्य ॥ ८२ ॥ 
तदाम्बिकाऽऽह स्वपति महेश मया जित्तोऽस्यद्य न विस्मयोऽत्र । 
एवमुक्त्वा तदा शम्भुं कर गृह्य वरानना । जितोऽसित्वंनसदेहस्त्वंनजानासिशांकर 
एवं श्रहस्य रुचिरं गिरिजिा तु शम्भुं सा परेक्ष्य नमवचसा स तयाऽभिभूतः 
देहीति मे सकटमंगलमंगरेश यद्धारितं स्मररिपो वचसासुभोदितम्‌॥८३॥ 
शिव उवाच 
अजेयो ऽदं विशाखाक्षितवनास्त्यत्रसंशयः । आहंकारेणयत्प्रो्तंतन्त्वंतस्य विष्युश्यताम्‌ 
तस्य तदूव वनं श्रुत्वा प्रोवाच च विहस्य सा । अजेयो हि महादेवःस्वेषामपिवेग्रभो 


मयैकथा जितो ऽसित्वंयतेनविमटेन हि । नजानासिचकिचिष्चकार्याकार्यतिषक्षितम्‌ 
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एवं विवदमानौ तौ दं पती परमेश्वरी । नारदः प्रहसन्वाक्चमुवाच ऋषिसत्तमः॥८७॥ 
नारद उवाच 
आकणेयाऽऽकणेविशालनेत्रे वाक्यं तदेकं जगदरेकप्रङ्कलम्‌ । 
असा महाभाग्यवतां वरेण्यस्त्वया जितः कि च स्रृषा व्रवोपि ॥ ८६ ॥ 
“अजितो हि महादेवो देवानां परमो गुरः । अरूपोऽयं सुरूपोऽयं रूपातीतो ऽयमुच्यते 
एकः एव परज्योतिस्तेपामपिचयन्महः । अखोक्चनाथो विश्वात्माशं क गोलो कशकरः॥ 
कथं त्वया जितो दैवि ह्यजेयो भुवनत्रये । शिवमेवं न जानासि स्रोभावाच्च वरानने 
नारैनेवमुक्ता सा करुपिता पावेती श्रम्‌ । वभावे मत्सरग्रस्ता साक्षेपं वचनं सती 
पाचत्युवाच 
चापल्याञ्च न वक्तप्यं ब्रह्मपुत्र नमोऽस्तु ते । तव भीताऽस्मि भद्रं ते देवर्भेमौनमावद 
कथं शिवो हि देवधं उक्तोऽतोरहित्वयावहु । मत्प्रसादाच््िवोजातरईश्वरोयोहिपघ्यते 
पया खच्धप्रतिष्ठो ऽयं जातो नास्त्यत्र संशयः । एवं बहुविधंश्रुत्वानारदोमीनमाश्रयत्‌ 
उपस्थितं च तं द्रष्टा भृङ्गी वाक्यमथाब्रवीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
श्रङ्ग्युवाच 
त्वया बहु न वक्तऽयं पुनरेव च भामिनि । अजेयो निविकारो हि स्वामीममसुमध्यमे 
स्रीभावगुक्ताऽसि वरानने त्वं देवं न जानाति पर पराणाम्‌ । 
कामं पुरस्छृत्य पुरा भवानि ! समागताऽस्येव मरेशमुश्रम्‌ ॥ 8८ ॥ 
यथा छतं तेन पिनाकिना पुरा एततस्म्रतं कि सुभगे वदस्व नः । 
कृतो ्यनंगो हि तद्‌ा ह्यनेन दग्धं वनं तस्य गिरः पितस्ते ॥ ६६ ॥ 
पश्चास्वयाऽऽराधित एव पष शिघः पराणां परमः परात्मा । 
श्र 'गिणेत्येचमुक्ता सरा ह्युवाच कुपिता भृशम्‌ । 
शरण्वतो हि महेशस्य वाक्यं रुष्टा च भृङ्किणम्‌ ॥ १०१९ ॥ 
पावेत्युवाच 


दे भङन्प्चप्रालित्वाद्यदुक्तं वचन्‌ सम । शिषप्रियोऽसि रे मन्द मेदबुद्धिरतो ह्यसि 
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अहं रिबात्मिका मूढ शिवो नित्यं मयि स्थितः । 

कथं शिवाभ्यां भिन्नत्वं त्वयोक्तं वाग्बटेन हि ॥ १०३ ॥ 
श्वतं च वाक्यं शुमदं पार्वत्या भूङ्खिणातदा ! उवाचपार्वतीथज्ञीरूषितःशिवसन्निधौ 
पितुर्यज्ञे च दक्षस्य शिवनिंदा त्वया श्रुता । अग्रियश्रवणात्सयस्त्वयात्यक्तंकटेवरम्‌ 
तत्क्षणादेव तन्वदङ्कि ह्यधुना कि कतं त्वया । संभ्रमात्कि नजानासिशिवनिदकमेवच 
कथंवा पवेतध्रे्ठाज्ञातासि वगवणिनि । कथं वा तपसोग्रेण संतत्ताऽसि सुमध्यमे 
सपेमा च शिवे मक्तिस्तव नास्तीहसांप्रतम्‌ । शिवप्रियासितन्वं गिक्स्मादैवंत्रवीमिते 
शिवात्परतरं नान्यतज्रिषु लोकेषु विद्यते । शिवे भक्तिस्त्वया कार्यासप्रेमावरवणिनि 
भक्ताऽसि त्वं महादेवि महाभाग्यवतां वरे । सं सेव्यतां प्रयले न तपसोपाजितस्त्वया 
शिवो वरेण्यः सर्वेशो नान्यथा कतंमहंसि । भ्द्किणो वचनंशरुत्वागिरिजातमुवाचद 

गिरिजोवाच 

रे भङ्धिन्मीनमाखग्न्य स्थिरो भवाऽथ वा बज। 

वाच्यावाच्यं न जानासि कि व्रवीषि पिशाचवत्‌ ॥ ९१२ ॥ 
तपसाकेनचानीतःकयाचापिशिबोद्ययम्‌ । काहंकोऽक्षीन्वयाज्ञातोमेदवुद्धथात्र्चापिमे। 
कोऽसि त्वंकेनयुक्तोऽसिकस्माञ्चवदहुभापसे । शापंतवप्रदास्यामिशिवःकिकुस्ते ऽधुना 
शृङ्खिणोक्ता तिरस्कृत्य तदा शापं ददौ सती । निमासोभवरेमन्दरेभ ङ्धिज्छंकरपिय॥ 
एवमुक्त्वा तद्रा देवो पावेती शंकरप्रिया । अथ कोपेन संयुक्ता पावेतो शंकरं तदा 
करे गृह्य च तन्वंगीं भुजंगं वासुकि तथा । उदतारयत्कंटात्सा तथान्यानि बहनि च 
शंभोजग्राह कुपिता भूषणानि त्वरान्विता । हृता चंद्रकला तस्य गजाजिनमनुत्तमम्‌ 
कम्बलाश्वतरौ नागौ महेशङृतभूषणी । हतौ तया महादेव्या छटोक्त्या च प्रहस्य 

कौपीनाच्छादनं तस्य च्छरोक्त्या च प्रहस्य वे । 

तदा गणाश्च सख्यश्च त्रपया पीड़िता भवन ॥ १२० ॥ 
पराङ्मुखाश्च संजाता शृङ्गी चेव महातपाः । तथाचण्डोहिमुण्डश्चमदहारोमामहोदरः 
| एते चान्ये च वहवो गणास्ते दुःखिनोऽभवन्‌ । 


¢ 
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तांश्च द्ष्ट्वा तथाभूतान्महेशो जितो ऽभवत्‌ ॥ १२२ ॥ 
उवाच वाक्यं रुप्रितः पातरेतीं प्रति शकरः ॥ १२३ ॥ 
श्द्र उवाच 
उपहासं प्रकचति सवे हि ऋषयो श्वृशम्‌ । तथा ब्रह्मा चविष्णुश्चतथाचेन्द्रादयोहामीं 
~उ पहासपराः स्वे कि त्वयाऽय कतं शुमे । कुटे जातासि तन्वंगिकथमेवंकूरिष्यसि 
त्वया जित्तो ह्यहं सुभ्र यदि जानासि तत्त्वतः । 
तद्यवं कर मे देहि कौपीनाच्छादनं परम्‌ । 
देहि कौ पीनमात्रं मे नान्यथा क्ुमहंसि ॥ १२६ ॥ 
वमुक्ता सती तेन शम्भुना योगिना तद्‌ । प्रहस्य वाक्यं प्रोवाच पावतीरुचिरानना 
कि कौपीनेन ते काय मुनिना भावितात्मना । दिगम्बरेणव तदा छतं दाख्वनं तथा 
भिक्षाटनमिष्ेणेव ऋषिपल्न्यो षिमो हिताः । गच्छतस्ते तदा शंभोपूजनंतेमेहत्छृतम्‌ 
इको पीनं पतितं तत्र सुनिभिरनान्यथो दितम्‌ । तस्मास्वया प्रहातव्यं दूते हारितमेवतत्‌ 
मच्छ्त्वा कुपितो सुद्र: पावती परमे्वरः । निरीश्चमाणोऽविरूपा तृतोयेनेव चक्चुषा 
कपिनं शङ्करं द्रष्टा सरवे देवगणास्तदा । भयेन महता विष्टास्तथा गणकुमारकाः 
ऊचुः सवे शनस्तच्र शङ्धितिन परस्परम्‌ । अच्याऽयं कुपितो स्रो गिरिजांप्रतिसंप्रति। 
यथा हि मदनो द॒ग्धस्तथेयं नान्यथा चचः । एवं मीमांसमानास्ते गणा देवषेयस्तदा 
विक्छोकितास्तया देव्या स्वं सीभाग्यमुद्रया । उवाच परहसन्न च सती सत्पुरुषं तदा 
किमाखोकपरो भूत्वा चश्चुषरा परमेण हि । नाहं काटो नकामोऽदंनाददक्षस्यवैमखः 
.तिपुरो नव वै शम्मो नान्धको षभध्वज !। वीश्चितेनेव किन्तेन तवचाद्यभविष्यति 
वृथेव त्वं विरूपाक्षो जातोऽसि मम चाऽग्रतः ॥ १३७ ॥ 
एवमादीन्यनेकानि युवाच परमेश्वरी । निशम्य दैवो वाक्यानि गमनाय मनो दधे 
वनमेव वरं चाद्य विजनं परमार्थतः । एकाकी यतचित्तात्मा त्यक्तसवेपरिग्रहः॥१३६॥ 
स सुखी परमार्थज्ञः सविद्धान्स च पण्डितः । येनमुक्तौकामरागौखमुक्तः ससुलीमवेत्‌ 
एवं विदश्य च तदा गिरिजां विहाय श्रीशङ्करः परमकारुणिकस्तदानीम्‌ । 
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यातः पियाविरहितो बनमद्ुतं च सिद्धारषीं परम्ंसयुतां तथव ॥१४९॥ 
निगेतं शकर दरष्टुवा सवं कैरासवासिनः । निर्ययुश्च गणाःसर्वेवीरभद्रादयोऽनुतम्‌ 
छत्रं शङ्खो समादाय जगाम तस्य पृष्ठतः । चामरे वीज्यमाने च गंगायमुनसन्निमे ॥ 
ताभ्यां युक्तस्तदा नन्दी पृष्ठतो ऽन्वगमत्सखुधीः । श्षमोष्यप्रतोभूत्वापुष्पकेणषिराजितः 
शोभमानो महादेव एभिः सर्वैः सुशोभनैः । अंतःपुरगता देवी पावंती सा हि दुमेनाः ˆ 
सखीभिवेहुमिस्तत्न तथान्याभिःखुसंच्रता । गिरिजा चिन्तयामास मनसापरमेभ्वरम्‌ 
ततो दूरं गतः श.भुविज्य च गणास्तदा । गणेश च कुमारं चवीरभद्रंतथा.ऽपरान्‌ 
शङ्खिणं नन्दिनं चण्डे सोमनन्दिनिमेव च । पतानन्यांश्च सर्वाश्च कंलासपुरवासिनः 
विसर्ज्य च महादेव एक एव महातपाः । गतो दूरं वनस्यान्ते तथा सिद्धवरं शिवः 

काष्मीररत्नोपलसिद्धरत्नवेदूयचिजं सुधया परिष्टतम्‌ | 

दिव्यासनं तस्य च कद्पितं भुवा तच्रास्थितो योगपतिमेरेशः ॥ ९५० ॥ 
पट्मासने चोपविष्रो महेशो योगवित्तमः । केवलं चात्मनात्मानंदध्यौमीलितल्ौचनः . 
शुशुभे स महादेवः समाधौ चंद्रशेखर: । योगपद: छृतस्तेन रोषस्य च महात्मनः ॥ 

वासुकिः सपेंराजश्च करिवद्धः छतो महान्‌ ॥ २५२ ॥ | 

आत्मानमात्मात्मतया च संस्तुतो वेदांतवेदयो न हि चिश्वचेष्ितः । 

पको हयनेको दहि दुरन्तपारस्तथा ह्यतक्र्यो निजबोधरूपः ॥ 

स्थितस्तदानीं परमं पराणां निरीक्षमाण भुवनेकभर्ता ॥ ९५३ ॥ 
इति श्री स्कान्द महापुराण पकाशीतिसाहस्रथां संहितायां प्रथमे माेश्वरखण्डे 

केदारखंडेशिवशास्त्रेशिवपावंतीद्यूतध्रसंगेनपावंतीहारितसवस्वस्यशिवस्य 
कासं विहाय तपोवनगमनवणेनंनाम चतुखिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


पथत्रिरोऽभ्यायः 
पावेत्या शनरीरूपेण शिवस्य गन्धमादनपवतं प्रत्यानयनपू्वकं बरहस्पतिकृत- 
श्िवराज्याभिषेक्वणेनम्‌ 
रौमश उवाच 
घनं गते महषदटिवे गिरिजा विरहातुरा । सुखं न टेम तन्वंगी हर्यष्वायतनेषु वा॥१॥ 
` चिन्तयन्ती शिवंतन्वी सवेमवेनशोभना । चितमानां रिवांज्ञात्वाह्यवाचविजयाससी 
विजयोवाच 

तपसा महता चेव शिवं ध्राप्ाऽसि शोभने । सषा द्यूतं छृतं तेन शंकरेण तपस्विना 
दते हि वहवो दोषा न श्रता: कि त्वयाऽनघे । क्षमापय शिवंतन्वित्वरेणैवविचक्चणे 

अस्माभिः सहिता देवि गच्छ गच्छ वरानने ! ॥ "५ ॥ 

यावच्छम्भुदूरतो नाभिगच्छेत्तावद्रत्वा शङ्करं क्लामयस्व । 

नो चेत्तन्वि क्षामयेथाः शिवं त्वं दुःखं पश्चात्ते भविप्यत्यवश्यम्‌ ॥ £ ॥ 

निशम्य वाक्यं विजयाप्रयुक्त प्रदस्यमाना समधीरचेताः । 

उवाच वाक्यं विजयां सखीं च आश्चयेभूतं परमाथयुक्तम्‌ ॥ ७9 ॥ 

मया जितोऽसौ निरपत्रपश्च पुरा वृतो वै परया विभूत्या । 

किञ्चिच्च छृत्यं मम नास्ति सद्यो मया विनाऽसी च विरूपभास्थितः ॥८॥ 
रूपतो मया देवो महेशो नान्यथा बद । मया तेन वियोगश्च संयोगो नेव जायते 

साकारो हि निराकारो महेशो हि मया छतः ॥ १० ॥ 

छतं मया विण्वमिदं समत्र चराचरं देववरः समेतम्‌ । 

कीडा्थमस्योद्वव्रत्तिरेतुभिशिक्रीडितं मे विजये प्रपश्य ॥ ११ ॥ 
एवमुक्त्वा तदा देवी गिरिजा सवमङ्धला । शवरीरूपमास्थाय गन्तुकामा महेश्वरम्‌ 
श्यामा तन्वी शिखरदशना विवचिबाधरोष्टो सुप्रीवाद्याकुचभरनतावद्धितस्निग्धकेशी 
मध्ये क्षामा पृथकरितरा हेमरग्भोरुगौरो पहलोयुक्ता वरवटयिनीवहिवर्हावतंसा ॥१३ 

पाणी सणाटसद्रशं दधती च चापं पृष्ठे टसत्छृतककेतकिबाणकोशम्‌ । 

सा तं निरीशमवलोकयति स्म तत्र संसेषिता सुखद्ना बहुभिःसखीमिः 
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श्ङ्गीनादेन महता नादयन्ती जगत्त्रयम्‌ । गिरिजा मन््रथं सद्यो जीवयन्ती पुनः पुनः 
सकामना राजहंसा बभूवुस्ततक्षणादपि । द्विरेफा वहिणश्चेव स्वे ते हच्छयान्विताः 
एकाकी सं स्थितो यत्रसखमाधिस्थोमहेश्वरः । दरष्टसुततस्तय दिव्याभूङ्खीनादेनमो हितः॥ 
प्रवुद्धो हि महादेवो निरीक्ष्य शबरी तदा । समाधेरुत्थितः सद्यो महेशो मदनान्वितः 
यावत्कर गृह्यमाणो गिरिजां स समीपगः । तावत्तस्य पुरःसद्ययस्तिरोधानंगतासती 
तदुद्रष्य्वा तत्क्षणादेव देवोभ्रांतिविनाशनः । भ्रममाणस्तदाशंभुनापश्यदसितेश्चषणाम्‌ 
विरहेण समायुक्तो हृच्छयेन समन्वितः । मदनारिस्तदा गंभुक्ञानरूपो निरन्तरम्‌ 
निर्मोहो मोहमापन्नो ददश गिरिजां पुनः । उवाच वाकयं शवरीं श्रस्तावसद्रशं मदत्‌ 
शिव उवाच 
वाकयं मे शगुतन्वंगि ! श्रत्वातत्कनतंमहेसि । कासिकस्यासितन्वं गि किमथमरनं चने 
तत्कथ्यतां महाभागे ! याथातथ्यं सुमध्यमे ! ॥ २३ ॥ 
शिवोवाच 
पतिमन्वेषयिष्यामि स्ज्ञं सकलाथदम्‌ । स्वतंत्रं निविकार च जगतामीण्वरे चरम्‌ 
इत्युक्तः प्रत्गरुवाचेद्‌ं गिरिजां च्रषभध्वजः । अहं तवोचितो मद्रे पतिनान्योदिभामिनि 
विम्बुश्यतां चरारोहे वच्वतो हि घरानने । घचो निशम्य स्द्रस्य तस्मितपूत्रमभापत ॥ 
प्रयाथितो महाभाग पतिस्त्वं नान्यथावद्‌ । कितुचक््यामिमद्र निग णो ऽसिपरन्तपः 
~या पुरा चरतोऽसि त्वं तवसा च परेणहि । परित्यक्तात्वयारण्येक्षणमात्रंणभामिनो 
दुरारध्योऽसि सततं सर्वेषां प्राणिनामपि । तस्मान्न वाच्यं हि पुनयदुक्ततेममाग्रवः 
शवयां वचनं श्चुत्वाप्रत्युवाचनरृषध्वजः । मैवं वद विशालाक्षि नत्यक्ता सा तपस्विनी 
यदि त्यक्ता मथा तन्वि कि वक्तुमिह पायते ॥ ३० ॥ 
एवं ज्ञात्वा विशालाक्षि कृषणं कृपणप्रियम्‌ । तस्माच्वया हि कतेव्यंवचनंमेसुमध्यमे 
एवमभ्य्थिता तेन बहूधा शरटपाणिना । प्रहस्य गिरिजि प्राह उपहासपरं वचः ॥ 
तपोधनोऽसियोगीश विरक्तोऽसिनिरञ्जनः। आत्मारामोहिनिदन््ोमदनोयेनघातितः 
स त्वं साक्षादिरूपाक्चो मया दष्टो ऽस्िचाद्वे । अशक्योषिमयाप्रापतुं वेषां दुरतिक्रमः 
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तस्मार्वया न वक्तव्य यदुक्तं च पुरा मम॥ ३४॥ 
तस्यास्तद्वचनं शरुत्वा प्रोवाच मदनान्तकः । मम भायां भव त्वं हिनान्यथाकर्तुमहसि 
इत्युक्त्वा तां करेऽगरृह्णाच्छवरी मदनातुरः । उवाच तं स्मयतीसामुमुञ्चेतिसादगम्‌ 
नोचितं भगवन्कतु तापसेनबशखादिदम्‌ । याचयस्व पितुर्मे त्वंनान्यथाऽभिभविष्यसि 
महादेव उवाच 
पितरं कथयाऽऽशु त्वं स्थितःकुत्रशुभानने । द्रक्ष्यामितंविशालाक्षिप्रणिपातपुरःसरम्‌ 
णतदुक्तं तद्रा तेन निशम्याऽसितनेत्रया । आनीतो हि तया तन्ध्या पितर बषभध्वजः 
स्थितं केलटासशिम्वरेः हिमवन्तं नगोत्तमम्‌ । अहिमिवंहुमिश्चेव संवृतं च महाप्रमम्‌ 
द्वारि स्थितं तया देव्या दशितंशंकरस्य च । अस मम पिता देव याचस्वविगतत्रपः 
दृद्ाति मां न संदेदस्तपस्विन्मा विदग्बितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तथेति मत्वा सदसा प्रणम्य दिमादयं बाक्वमिदं वभावे । 
प्रयच्छ तां चाद गिरिशिवयं! द्यार्ताय कन्यां सुभगां महामते ! ॥ ५२ ॥ 
` पणं वाक्यमाकण्यं समुत्थाय हिमालयः । महेशंचसमादायद्यवाचगिरिगाट॒स्वयम्‌ 
कि जल्पसि हि भोदेवनवायुक्तचसांध्रतम्‌ । त्वंदाता्रिषुत्टोकेषुत्वंस्वामीजगतांविभो 
त्वया ततमिदं विश्वं जगदेत्चराचरम्‌ । एवं स्तुतिपरोऽभृच्च हिमालयगिरिमेहान्‌ 
आगतो नारदस्तत्र ऋषिभिः परिवारितः ॥ ४५॥ 
उवाच प्रहसन्वाक्यं श्रलपाणे नमः प्रमो । हे शंभो श्णु मे वाक्यंतच्वसारमयपरम्‌ 
योष्रद्धिः संगतिःपुंसां बिडम्बायोपकर्पते । त्वं स्वामीजगतांनाथःपराणापरमःपरः 
विष्य सवं देवेश यथावदवक्तुमहसि ॥ ४७ ॥ 
एवं प्रबोधितस्तेन नारदेन महात्मना । प्रवोधमगमच्छम्भुजेदास परमेश्वरः ॥ ४८ ॥ 
शिव उवाच 
सत्यमुक्तं त्वया चात्र नान्यथा नारद कचित्‌ । योपित्सङ्तिमाच्रेण णां पतनमेव 
भविष्यति न संदेहो नान्यथा वचनं तव । अनया मोहितो ऽयाहमानीतोगन्धमादनम्‌ 
पिशाचघत्छृतमिदं चरितं परमादुतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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तस्मान्न तिष्ठामि गिरः समीपे बजामि चादेव वनान्तरं षुनः । 
इत्येवमुक्त्वा सख जगाम मागं दुरत्ययं योगिनामप्यगसम्यम्‌ ॥ ५२ ॥ 
निरालम्बं स विज्ञाय नारदो वाक्यमत्रवीत्‌ । गिरिजांच गिसीद्रंचपारषदान्प्रतिसत्वरम्‌ 
वन्दनीयश्च स्तुत्यश्च क्षाम्यतां परमार्थतः । महेशोऽयं जगन्नाथखिपुरारिमेहायशाः 
एतच्छ्रुत्वा तु वचनं नारदस्य मुखोद्रतम्‌ । गिरिजां पुरतः कत्वाभिरयोहिमहाप्रभाः 
दण्डवत्पतिताः सवे शङ्करं खोकशङ्रम्‌ । तुष्टुवुः प्रणताः स्वे प्रमथा गुह्यकादयः 
स्तूयमानो हि भगवानागतोगन्धमादनम्‌ । अङिरिसाहिसर्वेशोद्यभिषिक्तोमहात्ममिः 
दुन्दुभयो नेदुर्वादित्राणि वहनि च । इन्द्रादयः सुराः सर्वे पुष्पवपं ववयपिरे 
ब्रह्मादिभिः सुरगणेबहुभिः परीतो योगीश्वरो गिरिजया सह विश्ववन्द्य: । 
अभ्यथितः परमङ्कल मङ्कलेश्च दिव्यासनोपरि रराज महा विभूत्या ॥५६ ॥ 
एवं विधान्यनेकानि चरितानि महात्मनः । महेशस्यचभो विपाःपापहारीणिश्रण्वताम्‌ 
यानियानीह सद्रस्य चरितानि महान्त्यपि । श्रुतानि परमाण्येवभूयः कि कथयामिवः 
ऋषय ऊचुः 
पवमुक्तं त्वया सूत चरितं शङ्करस्य च । अनेन चरितेनेव सन्तृनाः स्मो न संशयः 
सूत उवाच 
व्यासप्रसादाच्छरतमस्ति सवं मया ततं शंकररूपमदुतम्‌ हुतम्‌ । 
सुविस्तृतं चाहुतवेदगमं ज्ञानात्मकं परमं चेदमुक्तम्‌ ॥ ६३॥ 
श्रद्धया परयोपेताःश्रावयन्तिरिवप्रियम्‌ । शरण्वन्तिचेवयेमक्तयाशम्भोमाहष्टन्यमदुतम्‌ 
शिवशास्रमिदं प्रीत्या ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इति श्रीस्कान्द्रे महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे पावेत्या शवर्भरूपेण शिवस्य गन्धमादनपवेतं प्रत्यानयन- 
पूर्वकं वृहस्पतिङतशिवराञ्याभियेकवणेनं नाम पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीस्कान्दमहापुराणे प्रथमे माहेश्वरखण्डे प्रथमः केदारखण्डःसमाप्तः ॥१॥ 


[१.7 आ 2. ग 


# श्रीगणेशाय नमः 
॥ ॐ> नमो ब्रहस्पतये । नमस्तस्मे ब्रह्मणे । विष्णवे नमः ॥ 


अथ स्कन्दपुराणस्थमाहैश्वरखण्डे 
द्वितीयं कोमारिश्खर्डम्‌ 


--- 99. 


प्रथमोऽध्यायः 
मुनीनासुग्रश्रवसा मम्बादे पश्चतीथविषये प्रहनस्तत्रपाथद्रारा 
पश्चाप्सरः सथरद्धारवर्णनम्‌ 
। श्रोमुनय उचुः । 
दक्षिणाणवतीरेषु यानितीर्थानि पञ्च च । तानि व्रहि विशालश्च बणेयंत्यति तानिच 
सवतीथफटं येषु नारदाद्या वदन्ति च । तेषां चरितमाहात्म्यं श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ 
उग्रश्रवा उवाच 
श्रणुध्वमत्यदुतपुण्यसत्कथं कमारनाथस्य महा्रभावम्‌ । 
दवेपायनो यन्मम चाह पूवं हर्ाम्बरोमोद्रमचचिताङ्ः ॥ ३ ॥ 
कुमारगीता गाथाऽत्र श्रूयतां मुनिसत्तमाः । या सवेदेवम॑निभिः पितृभिश्च प्रपूजिता 
मध्वाचारस्तम्भतीथं यो निषेवेत मानवः । नियतं तस्य वासःस्यादुव्रह्मलोकेयथामम 
बरह्मलोकादिष्णुखोकस्तस्मादपिरिवस्य च । पुञ्रप्रियत्वात्तस्यापिगुटलोकोमहत्तमः 
अन्राऽऽश्चयेकथायाचफादगुनस्यपुरेरिता। नारदेनमुनिश्रष्ठास्तांवोवश्ष्यामिविस्तरात्‌ 
पुरानिमित्तेकस्मिश्चित्किरीरीमणिक्रूटतः । समुद्रेदक्षिणेऽभ्यागात्ल्ातंती्थानिपश्चच 
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वजेयंति खदा यानि भयात्तीर्थानि तापसाः । कुमारेशस्य पूवं चतीथेमस्तिमुनेःभियम्‌ 
स्तम्भेशस्य द्वितीयं च सौभद्रस्य मुनेःप्रियम्‌ । बकरेभ्वरमन्यञ्च पौलोमीप्रियमुत्तमम्‌ 
चतुथं च महाकालं करंधमनरपपियम्‌ । भरद्वाजस्य तीथं च सिद्धेशाख्यं हि पंचमम्‌ 
एतानि पञ्च तीर्थानि ददशां कुश्पुङ्वः । तपस्विभिवेजितानि महापुण्यानि तानि च 
षट पाश्वं नारदीयानपृच्छत महामुनीन्‌ । तीर्थानीमानि रम्याणि प्रभावाद्भुतचन्तिच 
किमथं श्रत चज्यते सदेव ब्रह्मवादिभिः ॥ 
तापसा उचुः 
ग्राहाः पञ्च वसन्त्येषु हरम्ति च तपोधनान्‌ ॥ १४ ॥ 
अत एनानि बज्यते तीर्थानि कुख्नंदन । इति श्रुत्वा महाबाहुर मनाय मनो दधे॥९१५॥ 
ततस्तं तापसाः प्रोचुर्गतं नाहंसिः फात्गुन । वहवो भक्षिता प्रारैराजानोमुनयस्तथा 
तत्वं द्वादश वर्षाणि तीर्थानामुदेष्वपि । स्नातः किमेतेस्तीर्थेस्ते मा पतङ्धवतो भव 
अज्ञन उवाच 
यदुक्तं करणासारेः सार कि तदिहोच्यताम्‌ । धर्मार्थीमयुजोयश्चनस वार्योमरात्मसिः 
चमेकामं हि मनुजं यो वारयति मंदधीः । तदाधितस्य जगतोनिःश्वासभस्मसादवेत्‌ . 
यज्ञी वितं चाचिरांशुसमानकश्चणभंगुरम्‌ । तच्चेदर्मृते याति यानु दोषो ऽस्तिकोननु 
जीवितं च धनं दाराः पुत्राः क्षेज्गृहाणि च । यान्ति यां धर्म॑ज्ृनेतप्वभुविमानवाः 
ताषसरा अचुः 
णवं ते व्रुबतः पाथं दीघरेमागुः प्रवधताम्‌। सदाधर्मे रतिर्भृचाद्ाहि स्वं कुरुवाञ्ितम्‌ 
पवमुक्तः श्रणम्येलानाशीभिरभिसंस्तुतः । जगाम तानि तीर्थानि द्रष्टुं भरतसत्तमः 
ततः सौभद्रमासाद्य महरस्तीथेमुचमम्‌ । विगाह्य तरसा वीरः स्नानं चक्रं परंतपः 
अथ तं पुरूषव्याघ्रमन्तजखचरो महान्‌ । निजग्राह जट व्राहः कुन्तीपुत्रं घनज्जयम्‌॥२५ 
तमादायेच कौन्तेयो विस्फरन्तं जटेचरम्‌ । उदतिष्टन्महाबाहुबंलेन वलिनां वरः॥२६ 
उद्धूतश्चव तु ब्राहः सोऽनेन यशस्विना । बभूव नारी कल्याणी सर्वाभरणभूषिता 
दीप्यमानशिखा विधा दिव्यरूपा मनोरमा । तददुतं महदुदरषट्रा कुन्तीपुत्रो धनज्ञयः ॥ 


प्रथमोऽध्यायः ] % ब्राह्मणेन शपप्राप्ताप्सरसांवात्तां # २०८ 


तां खियं परमप्रीत इदं वचनमत्रवीत्‌ । का वै त्वमसि कल्याणिकुतोवाजलचारिणी 
किमथं च महत्पापमिदे कृतवती ह्यसि ॥ 
नार्युवाच 
अप्सरा शास्मि कौन्तेय दैवारण्यनिवासिनी ॥ ३० ॥ 
इष्टा धनपतेनित्यं वर्चानाम महाबल । मम सख्यश्चतस्रोऽन्याः सर्वाःकामगमाःशुभाः 
ताभिः साधधयाताऽस्मिदेवराजनिवेशनात्‌ । ततः पश्यामहे सर्वाव्राह्मणंचानिकेतनम्‌ 
रूपवन्तमधीयानमेकमेकां तचारिणम्‌ । तस्य वे तपसा बीर तदनं तेजसाचतम्‌ ॥३३ 
आदित्य इव तं देशं कत्स्नमेवान्वभासयत्‌ | तस्यदरषटरातपस्तादरगरपंचाद्ुतदर्शनम्‌ ॥ 
अवतीणास्मि तं देशं तपीविघ्रचिकीषया । अदं च स्मीरमेयी च सामेयीवुटूवुदाख्ता 
यौ गपद्येन तं विप्रममभ्यगच्छाम भारत । गायंत्यो टटमानाश्च लोभयेत्यश्चतं दिजम्‌ 
स च नास्मासु छतवान्मनो वीरः कथं चन । नाकम्पतमहाते जाः स्थितस्तपस्िनिमेटे 
सोऽशपत्करुपितोऽस्मासु ब्राह्मणः क्षत्रियषम । प्राहभूताजटे यूथं मविप्यथशतंसमाः 
ततो बयं प्रव्यथिताः स्वां भस्तसत्तम । आयाताः शरणं विप्रं तपोधनमकटमषम्‌ 
` रूपेण वयसा चैव कन्दर्पेण च दर्पिताः । अयुक्तं छतवत्यः स्म क्षन्तुमहैसि नो द्विज 
णप एव वधो ऽम्माकः स पयाप्नस्तपोश्रन । यद्वयं शंसितात्मानप्रटोष्धत्वाजुपागताः 
अवध्याश्च खिप्रःसप्रा मन्यन्तेधमे चिन्तकाः । तस्माद्धर्मेण ध्मेज्ञपषवादोमनीषिणाम्‌ 
शरणं च प्रपन्नानां शिष्ठाःकुवं तिपालनम्‌ । शरण्यत्वांप्रपन्नाःस्मस्तस्माच्वक्ष॑तुमहेसि 
एवमुक्तस्तु धर्मात्मा ब्राह्मणः शुभकमङृत्‌ । प्रसादं कृतवाञ्छृर रविसोमसमप्रभः 
व्राह्मण उवाच 
भवतीनां चरित्रेण परिमुष्यामि चेतसि । अहो धाष्स्येमहो मोहो यत्पापायप्रवतेनम्‌ 
मस्तकस्थायिनं मृत्युं यदि पश्येदयंजनः । आहारोऽपिनरोचेतकिमुताकायेकारिता॥ 
आहो मानुष्यकं जन्म सर्वजन्म दुलंभम्‌ । तृणवत्कियते कंधिद्योषिन्मूष दुराधरः 
तान्वयंसमप़च्छामो जनिषंःकिनिमित्ततः । कोवाखाभोविवार्येतन्मनसासहप्रो च्यताम्‌ 
` न सताः परिनिन्दामो जनिर्याभ्यः प्रवतेते । केवलं तान्विनिदामो येचतासुनिरगेराः 
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यतः पद्मभुवा सृष्टं मिथुनं विभ्वचृद्धये । तत्तथा परिपाद्यं व ना्रदोषोऽस्तिकथचन 
या बांधवैः प्रदत्ता स्याद्वहिद्धिजसमागमे । गारंस्थ्यपालनं धन्यं तयासाकंहिसवंदम्‌ 
यथाप्रकृति पयोगो यत्नेनापिपरस्परम्‌ । साध्यमानोगुणायस्यादगुणायाप्यसाधित 
एवं यलात्साध्यमानं स्वक गाहस्थ्यमुत्तमम्‌ । गुणायमहतेभूयादशुणायाप्यसाधितम्‌ 
पुरे पंचमुखे द्वाःस्थ पकादशभरेयतः । साकं नायां बह्मपत्यः स कथं स्यादचेतनः 
यश्च खिया समायोगः पंचयज्ञादिकममभिः । विश्वोपरृतये स्टामूढर्दा साध्यते ऽन्यथा 
अहो श्रणुध्वं नो चेद्धः शुध्रूषा जायतेशुभा । तथापिवाहुमुद्धत्यगोरूयामःशणोतिकः 
षडधातुसारं तद्वीयं समानं परिदाय च । विनिक्षेपे कूःयोनी तु तस्येदं प्रोक्तवान्यमः 

प्रथमं चौ पर्धीद्रोग्धा आत्मद्रोग्धा ततः पुनः | 

पितृद्रोग्धा विष्वद्रग्धा यात्यन्धं शाश्वतीः समाः ॥ “८ ॥ 
मनुप्यं पितरो देवा मुनयो मानवा स्तथा । भूतानि चोपजीचम्ति तदथं नियतोभवेत्‌ 
वचसा मनसा चेव जिह्यया करश्च त्रकौः । दांतमादुर्दिसत्तीर्थं काकती्थमतः परम्‌ 
काकप्रायेनरेयस्मितच्रमेतेतामसाजनाः । दंसोऽयमितिदे वानां को ऽथस्तेनविचित्यताम्‌ 
पवं विधं हि विश्वस्य निमांणं स्मरतो हृदि । अपि इतेरत्रिटोक्याश्चकथंपापेरमेन्मनः- 
तदिदं चान्यमरत्यानां शाच्ररष्टमहो खियः । यमलोके मया द्रष्टं मुह्ये पत्यक्चतःकथम्‌ 
भवतीषु च कः कोपो ये यदर्थे हि निर्मिताः । ते तमथ ध्रकुवंति सत्यमस्तुभमेव च 
शतं सदं विश्वं च सवमक्चयवाचकम्‌ । परिमाणं शनं त्वेव नेतदक्ष्यवार कम्‌ ॥ 
यदा च घो प्राहमूता गरह्तीः पुरुपाञ्जरे । उत्कपति जलात्कश्िटस्थके पुरुषसत्तमः 
तदा यूयं पुनः सवाः स्वं रूपं प्रतिपत्स्यथ । अकृतं नोक्तपूवं मे दसताऽपि कदाचन।॥ 

कल्याणस्य सुपृक्तस्य शुद्धिस्तद्वढरा हि चः ॥ ६६ ॥ 

नाय॑वाच 

ततोऽभिवाद्य तं विप्रं इत्वा चेच प्रदक्चिणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अचिन्तयामापसृत्य तस्मादेशात्सुदुःखिताः । क जु नाम वयंसर्वाःकाटेनात्पेनतंनरम्‌ 
समागच्छेम यो नः स्वं रूपमापादयेत्पुनः । ता वयं चितयित्वैह मुहर्तादिव भारत 
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दर्टवत्यो महाभागं देवपिमृथ नारदम्‌ । सर्वा हृष्टाः स्म तं दरष्यूवादेवर्षिममितदयतिम्‌ 
अभिवाद्यवतंपाथंस्थिताःस्मोव्यथिताननाः। सनो ऽपृच्छहुदुःखमूलमुक्तवत्योवयं चतम्‌ 
श्रुत्वा तञ्च यथातत्वमिद्‌ं वचनमव्रवीत्‌ । दक्षिणे सागरेऽनूपे पंच तीर्थानि संति वै 
पुण्यानिरमणीयानितानिगच्छतमाचिरम्‌ । तजस्थाःपुरुषन्याघ्रःपां डवो चौ धनञ्जयः 
मोश्षविप्यतिशुद्धात्मादुःलादस्मान्नसंशयः । तस्यसर्वावयंवीरश्रत्वावाक्यमिहागताः 
त्वमिदं सत्यवचनं करतुमहसिपाण्डव । त्वद्विधानां हि साधूनां जन्म दीनोपकारकम्‌ 
श्रुत्वे तिवचनं तस्याः सस्नौ तीर्थेप्वनुक्रमात्‌ । व्राहभूताश्चोज्जहारयथापूर्वाःसपां डवः 
ततः प्रणम्य ता चौर प्रोच्यमाना जघाशिषः। गंतुं इृतामिलाप्राश्चप्राहपार्थोधनञ्चयः 
णपमे हदि संरेहः सुद्र: परिवतेते । कप्माद्वो नास्दमुनिग्युजन्ने प्रवासितुम्‌ ॥७६॥ 

सेः कोऽप्यतिहीनोऽपि स्वपूञ्यम्याऽर्थसाधकः | 

स्वपूञ्यताथष्वावासंप्रोक्तव्रान्नारदः कथ्यम्‌ ॥<०॥ 
, तथव नवदुर्गासुखतीप््तिवरलासु च । सिदधेशेसिद्धगणपे.चापिवोऽत्रस्थितिः कथम्‌ 
पकक एषां शक्तो हिभपिदेवान्निवारितुम्‌ । तोर्थसं रोधकारिण्यःसर्वानावारयत्कथम्‌ 
इति चिन्तयते मह्यं भृशं दोलायते मनः । महन्मे कौ तुकं जातं सत्थं वा वक्तुमेथ 

अप्सरस उचुः 

योग्यं पृच्छसि कौन्तेय पुनः पश्योत्तरां दिशम्‌ ॥ ८५॥ 

पषस्वविप्रेरभिसंच्रतोऽच्यो मुनिः समायाति तथेति नारदः 

सवं हि पृष्टं तव वं स वक्ता प्रोच्येवमाकाशतलं गतास्ताः ॥ ८५ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वर खण्डे 
कौ मिरिकाखण्डे पार्थेन पञ्चाप्सरः समुद्धरणंनाम व्रथमोऽध्यायः ॥ ₹ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


नारदद्वाराऽजेनायतीथग्रशसनं तत्र च सत्यतपःशौचसांख्ययोगादिषु 


परशंसौ धर्मेण सह दानस्य 
सृत उवाच 

ततो दिजेः परिव॒तं नारदं देवपूजितम्‌ । अभिगम्योपजग्राह सर्वानथ स पाण्डवः 
ततस्तं नारदः प्राह जयारातिधनञ्जय । धम भवतु ते वुद्धिरदेवेषु ब्राह्मणेषु च ॥ २॥ 
कच्िदरेतां महायात्रां चीर द्वादशवापिकीम्‌ । आचरन्खिद्यसे नेवमथ वा कुप्यसेनच 
मुनिनामपिं चेतांसि तीथयात्रासरु पाण्डव । खिद्यन्ति परिकुप्यं तिश्रेयसां विघ्रम्रखतः 
कचिन्नतेनदो षेणसमारश्लिष्टोऽस्िपांडव । अत्रचां गिरसा गीतां गाथामेतां दिशुश्रम 
यस्य हस्ती च पादौचमनश्येवखुसंयतम्‌ । निविकाराःक्रियाःसर्वाःसतीर्थफलमश्नते † 
तदिदं हृदि धायं ते किवात्वंतातमन्यसे । भ्रातायुधिषटिसोयस्यसरखायस्यस केशवः॥ 
पुनरेतत्समुचितं यद्विः शिष्णं नृणाम्‌ । वयं हि धमेगुरवःम्थापितास्तेन विष्णुना 

विष्णुना चाऽत्र श्णुमो गीतां गाथां द्विजान्प्रति ॥ ६ ॥ 

यस्यामटास्रुतयशःध्रवणावगाहः सद्यः पुनाति जगदाश्वपचादिकरण्ठः । 

सो ऽहं भवद्विरुपर्न्धसुतीर्थंकीतिश्डिन्यां स्ववाहुमपि यः प्रतिक्रूटव्तीं ॥ 
प्रियं च पाथं ते घ्रूमो येषा कुःशलकामुकः । सवे करुशलिनस्ते च यादवाःपांडचास्तथा 
अधुना भामसेनेन कुरूणामुपतापकः । शासनाद्धूतराष्टृस्य वीरवर्मा कृपो हतः ॥१२॥ ` 
स हि राज्ञामजेयोऽभूद्यथापूवं वलिवेखी । कण्टकः कण्टकेनेव धृतराध्टो जिगाय तम्‌ 
इत्यादिनारदप्रोक्तां वाचमाकण्यं फाल्गुनः । अतीव मुदितः प्राह तेषामङ्कुशलं कुतः 
ये ब्राह्यणमते नित्यं ये च ब्राह्मणपूजकाः । अहं च शक्तया नियतस्तीर्थानि विचरन्न 
आगतस्तीथमेतद्ि प्रमोदो ऽतीव मे हदि । तोर्थानां दशेनं धन्यमवगाहस्ततो ऽधिकः 
मादात्म्यश्रवणंतस्मादौर्वो ऽपिमुनिर्रवीत्‌। तदद्रोतुमिच्छामितीथंस्यास्यगुणान्मुने 
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पतेनेव श्राव्यमेत्यस्वयांगीरृतं मुने । त्वं हि भिलोकीं विचरन्वेत्सिसर्बाहिसारताम्‌ 
तदेतत्सवेतीर्थेभ्यो ऽधिकं मन्ये त्वदाहतम्‌ ॥ १६ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
उचितं तव पार्थतद्त्पृच्छसिगुणिन्गुणान्‌ । गुणिनामेवयुज्यन्तेश्नोतुधर्मोदवागुणाः 
साधूनां धमेश्रवणेः कीर्तनेयांति चान्वहम्‌ ॥ २० ॥ 


पापानामसदारापेरायुर्याति यथान्वहम्‌ । तदहं कीतेयिष्यामितीथंस्यास्यगुणान्बह्न्‌ 


४ 


यथा श्रुत्वा विजानासि युक्तमंगीकृतंमया । पुराऽहं विचरन्पाथत्रिरोकीकपिलानुगः 
गतवान्ब्रह्मणो खोक तज्रा ऽपश्यं पितामहम्‌ । स हि राजष्दिवषिमूर्तामतंः खुसंन्रतः 
विभाति विमलो ब्रह्मा नक्षत्ररुडुराडिव । तमहं प्रणिपत्याऽथ चक्षुषा छतस्वागतः 
उपविष्टः प्रमुदितः कपिखेन सदैव च । एतस्मिन्नन्तरे तत्र वातिकाः समुपागताः॥२०५॥ 
प्रहायंते हि ते नित्यं जगदूद्रष्युंहि ब्रह्मणा । छृतप्रणामानथ तान्समासीनान्पितामहः 
चश्रुषागतकस्पेन ावयन्निव चाघ्रवीत्‌ । कुत्र कुत्र विचीणं वो दष्टं श्चुतमथापि वा 
किचिदेवादुतं ब्रूत श्रवणाद्येन पुण्यता । एवमुक्तं भगवता तेषां यः प्रवरो मतः॥२८॥ 
सुश्रवानाम ब्रह्माणं प्रणिपत्येदमूचिवान्‌ । प्रमोरग्रे च विज्ञपियंथा दीपो रवेस्तथा ४ 
तथापि खलु वाच्यं मे परार्थं पेरितेन ते । मुनिः कात्यायनोनामश्ुत्वाधर्मान्पुनवहन्‌ 
सारजिन्ञासया तस्थावेकागुष्ठः शतंसमाः । ततःप्रोवाचतंदिन्यावाणीकात्यायनग्शणु 
पुण्ये सरस्वतीतोरे पृच्छ सारस्वतं मुनिम्‌। सतेसारधमसाध्यं धमेज्ञो ऽभिवदिष्यति 
इति श्चुत्वा मुनिवरो मुनिध्रष्ठमुपेत्य तम्‌ । प्रणम्यशिरसाभूमौ पप्रच्छेदंहदि स्थितम्‌ 
सत्यं केचित्प्रशंसं तितपःशीचं तथापरे । सां स्यंकेचित्प्रशंसंति यो गमन्येप्रयक्चते ॥३४ 
श्चमां केचित्प्रशंसंति तथव भशमाज्जेवम्‌ । केचिन्मीनं प्रशंसंतिकेचिदाहुः परश्चुतम्‌ 
सम्यग्ज्ञानं प्रशंसंति केचिद्धराग्यमुत्तमम्‌ । अञ्चिष्ठोमादिक्माणितथाकेचित्परं बिदुः॥ 
आत्मज्ञानं परं केचित्समरो्टा्मकांचनम्‌ । 
इत्थंव्यवस्थितेरोकेकृत्यारृत्यविधौजनाः ॥३७ ॥ 
व्यामोहमेव गच्छंति कि श्रेय इति वादिनः । यदरतेषु परं इत्यमयुष्ठेयं मह्त्मभिः॥ 
१४ 
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वक्तमहंसि धमेश्च मम सर्वार्थसाधकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सारस्वत उवाच 
यन्मां सरस्वती प्राह सारं घक्ष्यामि तत्छृणु । छायाकारंजगत्सवेमुत्पत्तिक्षयधमिच 
वारांगनानेन्नरभंगस्वद्वद्वंगुरमेव तत्‌ ॥ ४०॥ 
धनायुर्योवनंभोगाञज्जलचंद्रवदस्थिरान्‌ । वुद्धथासम्यक्परासश्यस्थाणदानं समाश्रयेत्‌ 
दानवान्पुरुषःपापंनारंकतुमिति श्रुतिः । स्थाणुभक्तोजन्ममरत्यू नाप्नोतीतिश्चुतिस्तथा 
सावणिना च गाथेद्धेकीतितेश्रुणयेपुरा । चृषो हि भगवान्धर्मो चषभो यस्य वाहनम्‌ 
पूज्यते स महादेवः सः धमेःपरडउच्यते । दुखावतं तमोधोरे धर्माधिम॑जले तथा॥ ४७॥ 
करोधपंके मदग्रारे लोभबुदधदसंकरे । मानगंभीरपातार सत्वयान विभूषिते ॥ ४५ ॥ 
मञ्जंतं तास्यत्येको दरः संसारसागरात्‌ । दानं वत्तं बतं चाचः कीतिधर्मौतशथायुषः 
परोपकरणं कायादसारात्सारमुद्धरेत्‌ । धमे रागः श्रुतौ चिता दाने व्यसनमुत्तमम्‌ 
शद्विया्थेषुवेराग्यंसंप्रात्तंजन्मनःफलम्‌ । दैशोऽस्मिन्भारते जन्म प्राप्य मानुष्यमधघ्ुवम्‌ 
नकुर्यादात्मनः श्रेयस्तेनात्मा वञितश्िरम्‌ । देवासुराणांसर्वेषां मानुष्यमतिदुखेभम्‌ 
तत्संप्राप्य तथा कुर्यान्न गच्छेन्नरकं यथा । सवस्यमूं मानुष्यंवथासर्वाथसाधकम्‌ 
यदि खाभे न यन्लस्ते मूलं रश्च प्रयल्लतः । महता पुण्यमूव्येन क्रीयते कायनौस्त्वया 
गं तुंटुःखोदघेः पारं तर यावन्न भिदते । अविकारिशरीरत्वं दुष्प्राप्यं प्राप्य चे ततः 
नापक्रामति संसारादात्महा स नराधमः । तपस्तप्यन्ति यततो जुह्ते याज्यज्विनः 
दानानि चात्र दीयन्ते परखोकाथंमादरात्‌ ॥ ५३ ॥ 
कात्यायन उवाच 
दानस्य तपसो बाऽपिभगवन्किन दुष्करम्‌ । किवामहत्फखपेत्यसारस्वतव्रवीहितत्‌ 
सारस्वत उवाच 
न दानादुदुष्करतरं पृथिव्यामस्ति किञ्चन । मुने प्रत्यक्चमेवेतदुद्रश्यते लोकसाश्िकम्‌ 
परित्यज्य प्रियान्प्राणान्धनाथेहिमदाभयम्‌ । प्रविशंतिमहार्ेभात्समुद्रमटवींगिरिम्‌ 
सेवामन्ये प्रपयन्ते श्वचत्तिरिति या स्पृता । हिंसाप्रायां बहुकटेशां रषि चेव तथापरे 
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तस्य दुःखाजितस्येह प्राणेभ्यो पिगरीयसः । आयासशतठकब्धस्यपरित्यागः सुदुष्करः .. 
यददाति यदश्नाति तदैव धनिनो धनम्‌ । अन्ये सतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनेरपि 
अहन्यहनियाचंतमहं मन्ये गुरु यथा । माजेनं दपेणस्येव यः करोति दिनेदिने॥६०॥ 
दीयमानं हि नापेति भूय पएवामिवधते। 
क करूप उत्सिच्यमानो हि भवेच्छुद्धो बहदकः ॥ ६९ ॥ 
पकजन्मसुखस्यार्थे सहसखराणि विलापयेत्‌ । पाक्ञो जन्मसहसेषुसं चिनोत्येकजन्मनि 
मूर्खो हि न ददात्यत्यथांनिहदारिद्रियशंकया । प्राज्ञस्तुविखजत्यर्थानमु्र तस्यशंकया 
कि धनेन करिष्यंति दैहिनो भंगुराध्रयाः । यदर्थं धनमिच्छन्ति तच्छरीरमशाश्वातम्‌ 
अक्चर्दयमभ्यस्तं नास्तिनास्तीति यत्पुरा । तदिदं दैदिदैदीति विपरीतमुपस्थितम्‌ 
चोधयन्ति च यावन्तो देहीति छषपणंजनाः । अवस्थेयमदानस्य मा भूदेवं भवानपि 
दातुरेबोपकाराय वदल्यर्थोति दहि मे । यस्मादाता प्रयात्यूध्वंमधस्तिष्टेत्परतिग्रही 
दण्द्रा व्याधिता मूर्खाः परप्रेष्यकराःसदा । अदत्तदानाञ्जायंतेदुःखस्यैव हिभाजनाः 
वनवंतमदातारं दस्द्रिवाऽतपस्विनम्‌ । उभावम्भसि मोक्तव्यौकटेवदुध्वामहाशिराम्‌ 
शतेषु जायते शरः सहस्नेषु च पण्डितः । वक्ता शतसहस्रेषु दाता जयेत वा न वा 
गोभिवि्रेश्च वेदेश्च सतीभिः सत्यवादिभिः । अटुन्घे्दानशीटेश्च सक्तमिधायते मही 
शिविरीशीनरोऽङ्कानि सुतं च प्रियमौरसम्‌ । व्राह्मणथेमुपाद्चत्य नाकपृष्टमितो गतः 
रतदेनः काशिपतिः प्रदाय नयने स्वके । ब्राह्मणायातुलां कीतिमिह चामुत्र चाष्रनते 
निमी गघ्द्रचवेदेहोजामदग्न्योवसंधराम्‌ । ब्राह्यणेभ्योददौ चापिगयश्चोर्व सपत्तनाम्‌ 
,अवषेति च पजन्य सवेभूतनिवासङृत्‌ । वसिष्ठो जीबरयामास प्रजापतिरिव प्रजाः 
ब्रह्मदत्तश्च पांचाल्योराजावुद्धिमतांवरः । निधिशंखंदिज्ञाभ्येभ्योदस्वास्वगमवाक्तवान्‌ 
सहस्रजिञ्चराजषिः प्राणानिष्टान्महायशाः । ब्राह्मणार्थपर्त्यज्यगतो खोकाननुत्तमान्‌ 
पतेचान्येचवहवःस्थाणोदनिनसक्तितः । स्द्रलोकंगतानित्यंशान्तात्मानोजितेन्द्रियाः 
पवां प्रतिष्ठिताकीति्यावत्स्थास्यतिमेदिनी । इतिसंचित्य खारार्थस्थाणदानपरोभव॥ 
सोऽपि मों परित्यञ्य कथा कात्यायनो ऽमवत्‌ ॥ ८० ॥ 


२१२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


नारद उवाच 
एवं सुध्रवसा पोक्तां कथामाकण्ये पद्मभूः । हषाश्चुसंयुतोऽतीव प्रशशंस मुहुमुहुः 
साधु ते व्याहतं वत्स एवमेतन्न चान्यथा । सत्यं सारस्वतः प्राहसत्याचेवंतथाश्चुतिः 
दानं यज्ञानां वरूथं दक्षिणा लोके दातारं स्वेभूतान्युपजीवन्ति 
दानेनारातीररेपानुदंत दानेन द्विषतो मित्रा भवंति दाने सवं 
प्रतिष्ठितं लस्मादानं परमं बदन्तीति ॥ ८३ ॥ 
संसारसागरे घोरे धर्माधर्मोमिसंकुखे । दानं तत्र निषेवेत तश्च नौरिव निमितम्‌ 
इति संचित्यचमयापुष्करेस्थापिताद्विजाः । गङ्कायसुनयोमेध्ये मध्यदेो द्विजाः रते 
स्थापिताः श्रीहरिभ्यांतुध्रीगौयविद वित्तमाः । रुदरेणनागराश्चैवपार्वत्याशक्तिपू्भवाः॥ 
श्रीमाखे च तथालक्षम्याह्येवमादिसुरोत्तमेः । नानाग्रहाराःसंदत्ताखोकोद्धरणकाश्चया 
नदहिदानफटेकांश्चाकाचिन्नो ऽस्तिखुरोत्तमाः। साधुसंर्षणा्थंहिदानंनःपरिकीतितम्‌ 


ब्राह्मणाश्च इतस्थानानानाघर्मोपदेशनेः । समुद्धरतिवर्णाखींस्ततः पूज्यतमाद्विजाः, 


` दानं चतुर्विधं दानमुत्सगः कल्पितंतथा । संश्र॒तंचेति विविधंतत्करमात्परिकीितम्‌| 
वापीकूपतडागानां बृश्चवियासुरौकसाम्‌ । मटगप्रपागरहक्षेत्रदानमुत्सगेइत्यसौ ॥ ६१॥ 
उपजीवन्निमान्यश्च पुण्यं कोऽपि चरेन्नरः । ष्णठमंणं स खमते यावो विसृजेटूद्विजः 
तदेषामेच सर्वेषां विप्रस्रंस्थापनं परम्‌ । देवसंस्थापनं चेव ध्मस्तन्मुल एव यत्‌ ॥ 
देवतायतनं यावद्यावच्च ब्राह्मणगृहम्‌ । तावदातुः पृचंजानांपुण्यांशश्चोपतिषएति॥ ६४॥ 
पतत्स्वत्पं हि बाणिज्यं पुनबेहुफरषदम्‌ । जीर्णेद्धारे च द्विगुणमेतदेव प्रकीतितम्‌ 
तस्मादिदं त्वदमपि व्रवीमि सुरसत्तमाः । नास्तिदानसमकिचित्सत्यंसारस्वतोजगी 
नारद्‌ उवाच 
इति सारस्वतप्रोक्तां तथापद्मभुवेरिताम्‌ । साधुसाध्वित्यमोदं तसुराश्चादं सुविस्मिताः 
ततः सभाविसगति खुरम्ये मेरमूधेनि । उपविश्य शिलापृष्ठे गहमेतद चिन्तयम्‌ ॥६८॥ 
सत्यमाह षिरञ्चिस्तु स किमथ तु जीवति । येनेकमपि तद्वन्तं नेव येन रृताथेता॥६€॥ 
तदहं दानपुण्यं हि करिष्यामिकथंस्फुरम्‌ । कौ पीनदण्डात्मधनोधनंस्वर्पंहिनास्तिमे 


तृतीयोऽध्यायः ] # महीसखागरसङ्मतीर्थमाहात्म्यवणेनम्‌ # २९ 


अन्हेते यददाति न ददाति तवथाहेते । अर्हानहपरिज्ञानादानधर्मो हि दुष्करः ॥९०१९॥ 
देशो कारे च पात्रे च शुद्धेन मनसा तथा । न्यायाजितं च यो दयाद्यीवने सतदश्नुते 
तमोच्रतस्तु यो दद्याद्भयत्क्रोधात्तथेव च । भुङ्कते दानफलं तद्धिगभेस्थो नात्रसं शयः 
बाखत्वेऽपिचसोऽश्रातियदत्तंदम्भकारणात्‌ । दत्तमन्यायतो वित्ततथावेचार्थकारणम्‌ 
ˆ जद्धत्वे हि समश्चाति नरो वे नात्र संशयः । तस्मादेदो च काटेचसुपात्रेविधिनानरः 
शुभाजितं प्रयुञ्जीत श्रद्धया शाठ्यवर्जितः ॥ ५ ॥ 
तदेतन्निधनत्वाञ्च कथं नाम भविष्यति । सत्यमाहुः पुरा वाक्यं पुराणमुनयोऽमलाः 
नाधनस्यास्त्ययं लोको न परश्च कथञ्चन । अभिशस्तंप्रपष्यं तिदस्द्रिपाश्वेतःस्थितम्‌ 
दारिद्रयं पातकं खोके कस्तच्छंसितुमहेति । पतितः शोच्यतेखरवे निधेनश्चापिशोच्यते 
यः कुशाश्वः कृशधनः छशभ्त्यः इशातिथिः । ख वै प्रोक्तःङशोनामनशरीरद्शःछशः 
अथवान्दुष्कुःलीनोऽपि लोके पूल्यतम्रो नरः । शरिनस्तुट्यवंशोऽपि निधेनःपरिभूयते 
#. ज्ञानवरद्धास्तपोचृद्धा ये च बरद्धाबहुश्चुताः । ते सवे धनच्रद्धस्य द्वारि तिष्ठन्ति किकराः 
यच्यप्ययं जिभुउने अर्थोऽस्माकं पराग्नहि । तथाप्यन्यप्रार्थितो दहितस्यैवफल्दोमवेत्‌ 
अशरवेतत्पुरासवचितयिष्यामिसुस्फुरम्‌ । विलोकयामिपूर्वतुकरिचिद्योग्यंिस्थानकम्‌ 
स चितयित्वेति बहुधकारं देशांश्च प्रामान्नगराणि चाऽऽध्रमान्‌ । 
वहनं पयरज्नाप्तवान्हि स्थानं हितं स्थापये यत्न चिध्रान्‌ ॥ ११४ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादसखथां संशितायां प्रथमे मादेभ्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे नागदार्जनसंवादे दानप्रशंसावणनंनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २५ 


तृतीयो ऽध्यायः 
€ मद्मनाम्यह्कमर्नध श ¢^ ` | 
नारदाजुनसम्बादे महीसागरसङ्गमतीथमादास्म्यम्‌ 
सूत उवाच 
एवं स्थानानि पुण्यानि यानियानीह वै भुषि । निरीक्षस्तत्र तत्राहं नारदोदीरसत्तमः 


२१४ # स्कन्वथुराणम्‌ # १ माहेश्वरखण्डे 


विचरन्मेदिनीं सर्वा प्रासोऽहमाध्रमं भ्रगोः । यत्र शेवानदी पुण्या सप्तकल्पस्मरा वरा 
महापुण्या पवित्रा च सवेतीथंमयी शुभा । पुनाति कीतंनेनेवदर्शनेन धिरोषतः ॥३॥ 
तच्रावगाहनात्पाथं मुच्यते जंतुरंहसा । यथा सा पिङ्गा नाडी देहमध्येव्यवस्थिता 
श्यं ब्रह्मांडपिण्डस्यस्थानेतस्मिन्ध्रकीतिता । तत्रास्तेशुङ्कतीर्थास्यरेवायां पापनाशनम्‌ 
यत्र वे स्ानमात्रेण ब्रह्महत्या प्रणश्यनि । तस्यापि सन्निधौ पाथं रेवाया उत्तरे तरै 
नानाव्रक्षसमाकीणं ठतागुल्मोपशोभितम्‌ । नानापुष्पफरोपेतं कदलीखंडम्‌डितम्‌ 
अनेकश्वापदाकीणं विहगे रनुनादितम्‌ । सुगं धपुष्पशोमाढवं मयूररवनादितम्‌ ॥ ८ ॥ 
भ्रमरः समुत्सृज्य निलीनं रावसंयुतम्‌ । यथा संसारमुत्स्ञ्य भक्तेन हरपादयोः 
कोकिरामधुरेःस्वानैर्नादयंतितथामुनीन्‌ । यथाकथाशताख्यानैर््ाह्मणाभवभीरुकान्‌ 
यत्र बरक्ा हादयंति फलैः पुष्पैश्च पत्रकः । छायाभिरपिकाष्टैश्च लोकानिव हरवताः 
पुत्रपुत्रेति घाशन्ते यत्र पुत्रप्रियाः खगाः । यथा शिवपरियाःकौ वानित्येरिवरिवेति च 
एवं विधं मुनेस्तस्य भ्वगोराश्रममण्डलम्‌ । विप्रस षिद्यसंयुक्तैः सवतः समलङ्कृतम्‌ 
ऋग्यज्ञुःसामनिघेषिरापूरितदिगन्तरम्‌ । सद्रभक्तेन धीरेण यथेव भुवनत्रयम्‌ ॥ १४ ॥ 
तत्राहं पाथे सम्प्रात्तो यत्रास्ते मुनिसत्तमः । भ्रगुः परमधमा्मातपसा दयो तितप्रभः 
आगच्छन्तं तु मां दरष्टा दीनं च मुदितंतथा । अभ्युत्थानं छृतं सर्वेविप्रभुगुपुरोगमः॥ 

छृत्वा सुस्वागतं द्वा अघा भ्रगुणा सह । 

आसनेषूपविष्ठास्ते मुनीन्द्रा प्रहिता मया ॥ १७ ॥ 
विश्रान्तं तु ततो ज्ञात्वा भ्रगुमांमप्युवाचह । क गन्तव्यं मुनिश्रेटकस्मादिहसमागतः 


रै 


आगमनकारणं सवं समाचक्ष्व परिस्फ्रम्‌ । ततस्तं चितयाविष्टोभगुपाथांहमनरुचम्‌ ` 


भ्रूयताममिधास्यामि यदथंमहमागतः । मया पयंरिता सर्धां समुद्रान्ता च मेदिनी ॥ 
द्विजानां भूमिदानाथमाग्मःणः पदे पदे । निर्दोषांचपवषित्नां च तीथेष्वपिसमन्विताम्‌ 
रम्यां मनोरमां भूमि न पश्यामि कथञ्चन । 
भ्रगुख्वाच 
विप्राणां स्थापनार्थाय मयाऽपि भ्रमता पुरा ॥ २२॥ 


वतीयोऽध्यायः ] # स्तम्भतीथे वेरिष्टयवणेनम्‌ # २१५ 


पृथ्वीसागरपर्यन्ता दष्टा सर्वा तदानघ । महीनाम नदी पुण्या सर्वतीर्थमयी शुभा ॥ 
दिव्या मनोरमा सौम्या महापापप्रणाशिनी । नदीरूपेण तत्रेव प्रथ्वीसानात्र संशयः 
पृथिव्यां यानि तीथानि द्रष्टाद्रष्टानि नारद । तानि सर्वाणि तत्रैव निवसन्तिमहीजले 
सा समुद्रेण सम्प्राप्ता पुण्यतोया महानदी । सञ्नातस्तज्न देवप महीसागरसंगमः ॥ 
स्तंभाख्यं तत्र तीथं तु त्रिषु रोकेखुविश्चुतम्‌ । तत्र ये मनुजाःसखरानप्रकुवेन्तिविपशितः 
सवंपापविनिर्म॒क्ता नोपसर्पति वे यमम्‌ । तत्राहुतं हि द्रष्टं मे पुरा खरातुं गतेन वे ॥ 
तदहं कीतंयिष्यामि मुने णु महाद्तम्‌ । यावल्ल्ातुं बजाम्यस्मिन्महीसागरसं गमे 
तीरे स्थितं प्रपश्यामि मुनीन्द्र पावकोपमम्‌ । 
प्राशं रद्धं चाऽस्थिश्ेवं तपोलक्ष्म्या विभूषितम्‌ ॥ ३० ॥ 
भुजवनं ततः करत्वा प्रस्दन्तं मुहुमुहुः । तं तथा दुःखित्रषटरादुःखितोऽहमथाभवम्‌ 
सतां लक्षणमेतद्धि यदुदरषटरा दुःखितं जनम्‌ । शतसंख्यं तस्य भवेत्तथा ऽहं विख्लाप ह 
अहिखा सत्यमस्तेयं मायुष्ये सति दुखेभम्‌ । 
ततस्तमुपसंगम्य पयप्रच्छमदहं तदा ॥ ३३ ॥ 
किमर्थं रोदिषि मुने शोके कि कारणंतच । सुगुह्यमपि चेदुव्रूहि जिन्ञासा महतीदहि मे 
मुनिस्ततो मामवददुभ्रगोनिभाग्यवानहम्‌ । तेनरोदिमि मा पृच्दुभाग्यंचाखपेद्धिकः 
तमहं विस्मयाविष्टः पुनरेवेदमवुवम्‌ । दुरेभं भारते जन्म तत्रापि च मनुष्यता॥३६॥ 
मनुष्यत्वे ब्राह्मणत्वं मुनित्वं तत्र दुम्‌ । तच्रापिचतपःसिद्धिःप्राप्यतत्पश्चक परम्‌ 
किमथं रोदिषि मुने विस्मयोऽत्र महान्मम । पवं संपृच्छते मह्यमेतम्मिन्नेव चान्तरे 
सुभद्रोनाम नाच्ना च मुनिस्ततराभ्युपाययोौ । 
स हि मेरु' परित्यज्य ज्ञात्वा तीथंस्य सारताम्‌ ॥ २६ ॥ 
रृताश्चरमः पूजयति सदास्तम्मेष्वरमुनिः । सोऽप्येवं मामिवापृच्छन्मुनिरोदनकारणम्‌ 
अथाऽऽहाचम्य स मुनिः श्रूयतांकारणं सुनी । अदं हिदैवशमास्योमुनिःसंयतवाङ्नाः 
निवसामि रतस्थानो गंगासागरसंगमे । तत्र दशे तपेयामि सदेव च पितृनहम्‌ ॥ 
श्राद्धान्ते ते च प्रत्यक्लाषह्याशिषोमेवदन्तिच । तत.कद्‌ाचित्पितरःग्रहष्टा मामथाऽन्ुवन्‌ 


२१६ # स्कन्दपुराणम्‌ # | १ माहेभ्वरखणप्डे 


वयं सदाऽत्रचायामोदेवशमंस्तवान्तिके । स्थानेऽस्माकंकदाचिच्यंनचायासिङरुतःखुत 
स्थानं दिद्क्ुस्तश्चाहंनशक्तोऽस्मिनिवेदितुम्‌ । ततःपरममित्युक््वागतवान्पितृमिःसह 
पितणांमन्दिरंपुण्यंभौीमलोकसमास्थितम्‌ । तत्रतत्र स्थितथ्चाहं तेजोमण्डलदुद्र शान्‌ 
्षटरा्तः पूनयाद्यानपृच्छं स्वान्पितनिति । केह्यमीसमुपायान्ति भृशंतप्ताथशाचिताः 

शशं प्रमुदिता नेव तथा यूयं यथा ह्यमी ॥ ४७ ॥ 

पितर ऊचुः 

भद्रं ते पितरः पुण्याः सुमद्रस्य महामुनेः । तपितास्तेन मुनिना महीसागरसंगमे ॥ 
सवंतीथंमयी यत्र निलीना ह्यदधौ मही । तत्र दर्शे तर्पयति खुभद्रस्तानमून्खुत ॥५६॥ 

इत्याकण्यं वचस्तेषां टज्िती्दं भ्रशं तदा । 

विस्मितश्च प्रणम्येतान्पितुन्स्वं स्थानमागतः ॥ ५० ॥ 
यथातथा चिन्तितंचतत्रयास्याम्यरंस्फुटम्‌ । पुण्योयत्रा पिविख्यातोमदीसागरसंगमः 
रुताश्रमश्च तत्रेव तपयिप्ये निजान्पितृन्‌ । दशंदशें यथा चासौ स्तुत्यनामासुभद्रकः + 
किं तेन ननु जातेनक्रुलांगारेणपापिना । यस्मिञ्जीवत्यपिनिजाःपितर ऽन्यस्पृहाकराः 
इति सञ्चिन्त्य मुदितो रुचि भार्यामथाघरुवम्‌ । स्चेत्वयासमायुक्तोमदहीसखागरसंगमभ्‌ 

गत्वा स्थास्यामि तत्रेव शीघ्रं त्वं सम्मुखीभव । 

पतिव्रताऽसि शुद्धाऽसि कटीनाऽसि यशस्विनि । 

तस्मादेतन्मम शुमे ! कर्तृमहेसखि चिन्तितम्‌ ॥ ५५ ॥ 

रुचिख्वाच 

हता तस्य जनिनाभूत्कथं पाप दुरात्मना ॥ ५६ ॥ 
श्मशानस्तंभ येनाऽदहं दत्ता तुभ्यं कृतं त्वया । इहकंदफलाष्ारेयंत्कितेन न पूयते 
नेतुमिच्छसि मां तत्न यत्र क्षारोदकं सदा । त्वमेवतत्र संयाहि नन्दन्तु तव पूर्च॑जाः 
गच्छ घा तिष्ठ वा वृद्ध घस वा काकवश्चिरम्‌ । तथात्र वन्त्यातुकर्णावस्मिपिधायच 

षिपुलं शिष्यमादिश्य गृह एकोऽ आगतः । 

सोऽहं स्नात्वाऽत्र सन्तप्यं पितज््रद्धापरायणः ॥ ६० ॥ 


तृल्ीयोऽध्यायः ] # वैवशमेणेनारदरूतंसान्त्वनम्‌ # २९७ 


चिन्तां सुविपुलां प्रानो नरके दुष्छृती यथा । यदि तिष्ठामि चात्रेवअधेदेहधरोद्यहम्‌ 
नरो हि गृहि णीहटीनो अधवदेह इति स्मरतः । यथात्मनाविनादेहेकार्यकिचिन्नसिध्यति 
पवंग्रहिण्या हीनो हि न स कर्मसु शस्यते । यो नरः स्रीषु देहैषुभयुरक्तस्त्वसौपशुः 
अनयोर्हि फटं ग्राह्यं सारता, नाऽत्र काचन । अध्देहीच मयुजस्त्वसंस्पृश्यःसतांमतः 
आओौत्तानपादिरस्प्ृश्य उत्तमो हि सुरः कृतः । अथ चेत्तत्र संयामि न महीसागरस्ततः 
यामि वा तत्कथं पादौ चरतो मे कथञ्चन । एतस्मिन्मेमनोषिद्धंखिदतेऽक्ञानसंकरे 
अतोऽहमतिमु्यामि भ्वृशं शोचामि रोदिमि । इति श्चत्वावचस्तस्यभशंरो माञ्चपूरितम्‌ 
साधुसाध्वित्यथोघाच तं सखुभद्रोऽप्यहं तथा । दण्डवञ्च प्रणमितोमहीसागरसङमम्‌ 
चिन्तयावश्च मनसि प्रतीकारं मुनेर्भौ । यो हि माचुष्यमासाद् जय्वुदुवुदभगुरम्‌ 
परार्थाय भवत्येषपुरुषोऽन्ये पुरीषकाः । ततः संचित्यप्राहेदं खुभद्रो मुनिसत्तमम्‌ 
मा मुने परिरवचस्व देवशमेन्स्थिरो भव । अहं ते नाशयिष्यामिशोकंसूयस्तमोयथा 
गमिष्याम्याश्रमं त्वं च नात्रापिपरिदास्यते । श्रुणु तत्कारणंुभ्यंतपेयिष्येपितृनहम्‌ 
वरैवशर्मोवाच | 

णवं ते वदमानस्य आयुरस्तु शतं समाः । यदशक्यं महत्कमे करतुमिच्छिसि मर्छते 
हषस्थाने विषादश्च पुनर्मा बाधते श्रणु । अपि वाक्यं शुभं सन्तो न गृहणन्तिमुधामुने 
कथमेतन्महत्कमेकारयामि मुधा वद्‌ । पुनः किचित्प्रवक््यामियथा मे निष्छृतिभवेत्‌ 
शापितोऽसिमयाप्राणेयेथावच्मितथाकर । अहं सदा करिष्यामिदरशचोदिश्यतेपितृन 
श्राद्धं गंगाणेचे चाऽत्र मत्पितृणांत्वमाचर । अहं चैवापि तपसःसंचितस्यापिजन्मना 

चतुमगिं प्रदास्यामि एवमेवेतदाचर ॥ ७७ ॥ 

सुभद्र उवाच 
यद्येवं तच संतोषस्त्वेवमस्तु मुनीश्वर ! । 
साधूनां च यथा ह्षेस्तथा कायं विजानता ॥ ७८ ॥ 
"ठयुर्वाच 

देवशमां ततोह एटोदत्वापुण्यंत्रिवाचिकम्‌ । चतुर्थाशंययौधामस्वंसखुमद्रोऽपिचस्थितः 
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एवंविधो नारदाऽसौ महीसखागररसंगमः । यमनुस्मरतो महयं रोमाश्चोऽद्यापिवतंते 
नारद उवाच 

इति श्रुत्वा फाल्गुना हषगद्रदयागिरा । ग्रतोखत इवावोचं साधुसाध्विति तं भगम्‌ 

युयं वयं गमिष्यामो महीतीरं सुशोभनम्‌ । आवामोक्षावहे सवं स्थानकतदनुत्तमम्‌ 

मम चेवं चचःश्रत्वा भृगुः सह मयाययौ । समस्तं तु महापुण्यं महीक निरीक्षितम्‌ 

तदुद्रषटरा चातिहृष्टो ऽहमासं सोमांचकचुकः । अत्रवं मुनिशादृं द्धगद्रदयागिरा ॥८४ 

त्वत्प्रसादात्करिष्यामिभ्रगोस्थानमनुत्तमम्‌ । स्वस्थानं गम्यतांब्रह्मन्नतः कृत्यं विचितये 
पवं श्रगु चास्मि विसजयित्वा कलोलकोटादटकीतुकीतरे । 
अथोपविश्येदमचिन्तयं तद्वा कि ङत्यमात्मानमिवेकयोगी ॥ ८६ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्रयां संहितायां प्रथमे मादेश्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे नारदा्ञनसम्वादे महीसागरसङ्मतीथेमाहात्म्ये 
तृतीयोध्यायः ॥ ३ ॥ 


कभ 





चतुर्थोऽध्यायः 
नारदाजनसम्बादे दानमेदश्रशंसावणनम्‌ 

नारद्‌ उवाच 
ततस्त्वहं चिन्तयामि कथं स्थानमिदं भवेत्‌ । ममायत्तं यतो राज्ञांभूमिरेपासद्‌ा वशे 
यत्त्वहं ध्रमेवर्माणं गत्वा याचे ह मेदिनीम्‌ । अपेयत्येव सच मे याचितो न पुनः परः 
तथा हि मुनिभिः प्रोक्तं द्रव्यं त्रिविधमुत्तमम्‌ । शक्टं मध्यंचशबरमध्मृष्णमुच्यते 
श्रतेः संपादनाच्छिप्याल्प्रातंशुक्टंचकन्यया । तथाकुसीदवाणिञ्यङृपियाचितमेवय 
शवल प्रोच्यते सद्वि्यूतचौ्येण साहसैः । व्याजेनोपाजितं यच्च तत्ृष्णंसमुदाहतम्‌ 
शुङ्कवित्तेन यो धमं भरकुर्याच्छद्धयान्वितः । तीथपात्रं समासाद्य दैवत्वे तत्समश्ुते॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ] * दानविषयकं कूटश्छोकवणेनम्‌ # २१६ 


राजसेन च भवेन वित्तेन शवेन च । प्रदद्यादानमथिम्यो मायुष्यत्ये तद्युते 
तमोवृतस्तु यो दद्ात्कृष्णवित्तेनमानवः । तियंकक्त्वैतत्फलं प्रेत्यसमश्रातिनराधमः 
तत्तु याचितद्रव्यं मे राजसं हि स्फुटं भवेत्‌ । अथ ब्राह्यणभावेन च्रपं याचेप्रतिग्रहम्‌ 
तदप्यहो चातिकष्टं हेतुना तेन मे मतम्‌ । अयं प्रतिग्रहो घोरोमध्वास्वादो विषोपमः 
प्रतिन्रहेण संयुक्तं ह्यमीचमाविरोदुद्धिजम्‌। तस्मादहं निवृत्तश्चपापादस्मात्प्रतिग्रहात्‌ 
ततः केनाप्युपागेन द्योरन्यतरेण तु। स्वायत्तं स्थानकं कुमे एतत्सञ्चितये मुहुः॥१२ 
यथा कुभायंःपुरुषश्िन्तान्तं न प्रपदयते। तथेव विम्शंश्चाहं चिन्तान्तं न कभाम्यणु ॥ 
णतस्मिन्नन्तरे पाथं स्नातुं तत्र समागताः । बहवो मुनयः पुण्ये महीसागरसंगमे 
अहं तानत्रवं सर्वान्कुतो यूयं समागताः । ते मामूचुः प्रणम्याथ सौराष्रविषयेमुने 
धमेवर्मेति कृपतिर्योऽस्य देशस्य भूपतिः । स तु दानस्य तत्त्वार्थीतिपेवषघगणान्बहन्‌ 
ततस्तं प्राह ते वाणी श्लोकमेकंनरप उणु । दिहेतु षडधिष्ठानं षडंगं चद्िपाकयुक्‌ 
चतुः प्रकारं चिविधं त्रिनाशं दानमुच्यते । इत्येकं शटोकमाभाप्यखेवाणीविररामह 
श्लोकस्याथं नावभापे प्च्छमानाऽपि नारद्‌ । ततो राजाधमवमां परहेनान्वधोषयत्‌ 
-यसतुश्टोकस्यचेवास्यरब्धस्यतपसामय्रा । करोतिसम्यग््याख्यानेतस्यचेतददाम्यहम्‌ 
गवां च सत नियुतं सुवणंतावद्रैवतु । सत्तप्रामान्प्रयच्छामिष्खोकल्याख्यांकरोतियः 
परहेनेति कृपतेः श्रुत्वा राज्ञो वचो महत्‌ । आजगसुव॑हुदरेशीयाच्राह्मणाःको रिशो मुने॥ 
पुनदुर्बोधविन्याखः श्लोकस्तेविप्रपुङ्कवैः । आख्यातुं शक्यते नेव गुडो मूकयथा मुने 
वयं च तत्र याताः स्मो धनलोभेननारद्‌ । दुर्बोधत्वान्नमस्छृत्यश्टोकंचात्रसमागताः 
दुव्याख्येयस्त्वयेश्लोकोधनङभ्यंनचेवनः। तीथेयाच्रां कथंयामीत्येवाचित्यात्रचागताः 
पवंफाद्गुनतेषातुवचःधुत्वामहात्मनाम्‌ । अतीवसं प्रहृष्टो ऽहं तान्विसृज्येत्यचिन्तयम्‌ 
अहोप्रा्तडपायोेस्थानप्राक्ठीनसंशयः । श्खोकंव्याख्यायनृपतेलप्स्येस्थानंघनं तथा 
विदामूल्येन नेवं च याचितःस्यात्पतिग्रहः । 
सत्यमाह पुराणपिर्वासुदेवो जगदुगुरः ॥ २८ ॥ 
धमेस्य यस्यश्रद्धास्यान्न च सा नेव पथते । पापस्ययस्यन्नद्धास्यान्न च सापिनपूर्यते 


२२० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


एवं विचिन्त्यविद्ांसः प्रकुर्वन्तियथारुचि । सत्यमेतद्धिमोर्बाक्यंदुलंभोऽपियथाषिमे 
मनोरथो ऽयंसफलःसंभूतो ऽकु रितःस्फुटम्‌ । एनं च दुर्विदंश्टोकमहंजानामिसुरूफटम्‌ 
अमूर्तेः पितृभिः पूर्वमेष ख्यातो हि मे पुरा । एवंहर्षान्वितःपाथंसं चित्याऽदहंततो मुहुः 
शरणस्य तीथं चितो महीसागरसंगमम्‌ ! बृद्धब्राह्मणरूपेण ततोऽहं यातवान्नृपम्‌ ॥ 
इदं भणितवानस्मि श्टोकव्याख्यां ठप श्रणु । यत्ते परहविख्यातं दानंच प्रगुणीकुर 
एवमुक्तं पः प्राह प्रोचुरेवं हि कोटिशः । द्विजोत्तमाः पुननास्य प्रोक्तुमर्थो दिश्यते 
के द्विदेतूषडाख्यातान्यधिषठानानिकानिच । कानिचैवषडंगानिकौ द्वौ पाकोतथास्मरृतौ 
केचप्रकाराश्चत्वारःकिस्वित्तस्त्रिविधंद्धिज । जयोनाशाश्चक्रेपोक्तादानस्येतत्स्फुरंवद 
स्फुटान्परश्चानिमान्सत्त यदि वक्ष्यसि व्राह्मण । ततो गवां ख्ननियुतं सुचण॑तावदेवतु 
सत्तत्रामांश्चदास्यामिनोचेयास्यसिस्वं गृहम्‌ । इत्यु क्तवचनंपा्थसौराष्रस्वामिनं दपम्‌ 
ध्रमवमांणमस्त्वेवं प्राचोचमवधारय । पृोकव्याख्यां स्फुरां वक्ष्ये दानहेतूचतीग्प्णु 
अत्पत्वं घा बहुत्वंवादानस्याभ्युदयावहम्‌ । श्रद्धाशक्तिश्चदानानांदुध्यक्षयकरेहिते 
ततर श्द्धाविषये श्लोका भवन्ति । कायक्टेशश्च वहुभिनं चेवाऽथस्य राशिभिः॥४२॥ 
श्रमः संप्राप्यते सूक्ष्मः श्रद्धा धर्मोऽदुतं तपः । 
घ्रद्धा स्वगश्च मोक्षश्च श्रद्धा सवंमिदं जगत्‌ ॥ ४३ ॥ 
सवस्वं जीवितं चापि ददादध्रद्धयायदि । नाप्नुयात्सफट किचिच्छरदधानस्ततोभवेत्‌ 
श्रद्धया साध्यते धर्मो महद्विर्नाथेराशिभिः । भकिचना हिमुनयः श्रद्धावन्तोदिवंगताः 
जरिविधा भवतिश्द्धादेहिनांसास्वभावजा । साच्विकीराजसीचेवतामसीचेतितांश्णु 
यजन्ते सात्तविकादेवान्यक्षरक्लांसिराजसाः । प्रेतान्भूतपिशाचांश्चयजन्तेतामसाजनाः 
तस्माच्छरद्धावता पात्रे दन्तन्यायाजितंहियत्‌ । तेनेवभगवान्सुद्रःस्वल्पकेनापितुप्यति 
शक्तिविषये च श्छोका भवन्ति । 
कुटुंबभुक्तवसनादेयं यदतिरिच्यते 1 मध्वास्वादो विषं पश्चादातुधर्मोऽन्यथा भवेत्‌ 
शक्तं परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि । मध्वापानविषादः स धर्माणां प्रतिरूपकः 
श्रत्यानामुपरोधेन यत्करोत्यौध्वेदहिकम्‌ । तद्ुवत्यसुखोदकं जीवतो.ऽस्यसतस्य च 
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सामान्ये याचितंन्यास्पाधिर्दाराश्चदशेनम्‌ । अन्वादितंचनिक्षेपःसवंस्वंचान्वयेसति 
आपत्स्वपि न देयानि नववस्तूनि पण्डितः । यो ददातिसमूढात्माप्रायशित्तीयतेनरः 
इति ते गदितौ राजन्द्रौ हेत्‌ श्रूयतामतः । अधिष्ठानानि वयामि षड़ेवग्य्णुतान्यपि 
धमंमथं च कामं च वीडाहषेभयानि च । अधिष्ठानानि दानानां षडेतानि प्रचक्छते 
पात्रेभ्यो दीयते नित्यमनपेक्ष्य प्रयोजनम्‌ । केवट धमेवुदुध्या यद्धमेदानं तदुच्यते 
धनिनं धनलोभेन लखोभयित्वाष्थमाहरेत्‌ । तदथेदानमित्याहूः कामदानमतः श्णु 
प्रयोजनमपेक्ष्येव परसंगादयत्प्रदीयते । 
अनहषु सरागेण कामदानं तदुच्यते ॥५८ ॥ 
संसदिव्रीडयाऽश्रत्यभथिभ्यःप्रददाति च । प्रतिदीयतेचयदानव्रीडादानमितिश्चुतम्‌ 
द्रष्रापरियाणि श्रुत्वा वा हषेवद्यत्परदीयते । हषदानमिति धोक्तं दानं तद्धमेचितकैः 
आक्रोशानथेहिसानां प्रतीकाराय यद्भवेत्‌ । दीयतेऽनुपकतभ्यो भयदानं तदुच्यते ॥ 
प्रोक्तानि षडधिष्ठानान्यंगान्यपि च परुच्छृणु । दाताप्रतिग्रदीताचशुदिरदेयं चधमेयुक्‌ 
देशकालौ च दानानामंगान्येतानिषड्‌विदुः । अपरोगीचधमांत्मादित्खुरम्यसनःशुचिः 
„ अनिद्याजीवकमां चषड्मिदाताप्रशस्यते । अद्रजुश्चाश्रदधानो ऽशान्तात्माधृष्रभीरुकः 
असत्यसंध्रो निद्रालु्दाताऽयंतामसो ऽधमः । त्रिशुङ्कःडशच्रत्तिश्चघरुणालुःसकलेन्द्रियः 
विमुक्तो योनिदोषेभ्यो ब्राह्मणः प्रमुच्यते । 
सोमुख्यादभिसंप्रीतिरथिनां दशेने सदा । सत्कृतिश्चानसूया च तदा शुद्धिरितिस्मृता 
अपराबाधमक्टेशं स्वयत्नेनाजितं धनम्‌ । स्वल्पं वा चिपुखंवापिदेयमित्यमिधीयते 
तेनापि किङ धर्मेण उद्दिश्य किट किश्चन । देयं तद्धमेयुगिति श्रन्येशन्यं फरं मतम्‌ ` 
न्यायेन दुलभं द्रव्यं दैरो कारेऽपिवापुनः । दानादहदिशकालौतौस्यातांश्रष्ठौ नचान्यथा 
षंडगानी तिचोक्तानिद्वी चपाकावतःश्यणु । द्वौपाकौदानजौप्राहुःपरत्रा ऽथत्विहो च्यते 
सद्भ्यो यदीयते किचित्तत्परोपतिष्ति । असत्सु दीयते किचित्तदानमिदह भुज्यते 
दवौपाकाविचिनिर्दि्टौध्रकारांश्चतुरःग्टणु । धुवमाहुखिकंकाम्यनेमित्तिकमितिक्रमात्‌ 
वैदिको दानमार्गोऽथं चतुर्धा वण्यते द्विजैः । प्रपारामतडागादिसवेकामफलं धुवम्‌ 
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तदाहूलखिकमित्याहर्दीयते यदिनेदिने । अपत्यविजयैश्वयेखरीवारा्थं प्रदीयते ॥७४ ॥ 
इच्छासंस्थं च यद्‌ानंकाम्यमित्यमिधीयते । कारपेक्षंक्रियापेक्षंगुणपिक्षमितिस्स्रती 
ज्रिधार्नैमित्तिकप्रोक्तंसदाहोमविवजितम्‌ । इति प्रोक्ताःप्रकारास्तेत्रैषिध्यममिधीयते॥ 
अष्टोत्तमानि चत्वारि मध्यमाधिविधानतः। 
कानीयसानि दोषाणि अिविधत्वमिदं विदुः ॥ ७७ ॥ 
गृहप्रासादविद्याभूगोक्रुपप्राणहारकम्‌ । एतान्युत्तमदानानि उत्तमद्रव्यदानतः ॥ ७८॥ 
अन्नारामं च वासां सिहयप्रभरतिवाहनम्‌ । दानानि मध्यमानीति मध्यमद्रव्यदानतः 
उपानच्छत्पात्ादिदधिमध्वासनानि च॥ <° 
द्ीपकाष्ठोपलादीनि चरमं वहुवाषिकम्‌ । इति कानीयसान्यहुदाननाशत्रयं शरणु॥८र 
यद्वा तप्यते पश्चादासुरं तदथा मतम्‌। अश्रद्धया यददाति राक्षसं स्यादूथंवतत्‌ 
यच्चाऽऽक्रश्यददात्यंगदच्वाचक्रोशतिद्धिजम्‌ । पेशाचंतद्वशा दानंदानानाशास्नयस्त्वमी 
इति सत्तपरदवद्धं दानमादात्म्यमुत्तमम्‌ । शक्तया ते कीर्तितंराजन्साधुवाऽसाघु वा वद्‌ 
धरमेवर्मोवाच 
अद्य मे सफटं जन्म अ मे सफ तपः । भ्य ते छरतद्कत्योऽस्मि कृतः ृतिमतां वर , 
परित्वासकटं जन्मव्रह्मचारीयथा चथा । वहक्टेशात्प्राप्तमायेःसाच्रथा ऽप्रियवादिनी॥ 
क्टेरोनषृत्वा कूपं वा सच श्वारोदकोव्रथा । वहुक्टेशेजेन्मर नीतं विनाधमं तथाचथा 
णवं मे यद्धथा नाम जातं तत्सफलं त्वया । कृतं तस्मान्नमस्तुभ्यंदिजञेभ्यश्चनमोनमः 
सत्यमाह पुरा विष्णुः कुमारान्विष्णुसदनि ॥ ८६ ॥ 
नाहं तथाद्चि यजमानहविवितानश्च्योतदुघ्रनप्टुतमदन्हुतभुङ्मुखेन । 
यदुत्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यपदितैनिजकर्मवाकौः॥ ६०॥ 
तन्मयाऽशमेणा वापि यद्धिपेष्वपियं कतम्‌ । सवस्य प्रभवो विप्रास्तक्षमंतांप्रसादये 
त्वंच कोऽसिनसामान्यःप्रणम्यादहं प्रसादये । आत्मानेस्यापयमुनेप्रोक्तश्चेत्यत्रवंतदा॥ 
नारद्‌ उवाच 
नारदोऽस्मि कृपश्रष्ठ स्थानकार्थो समागतः । प्रोक्तं च देहि मे द्रघ्यंभूमिचस्थ नरेतवे 
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यद्यपीयं देवतानाभूमिदरंव्यंचपार्थिव !॥ तथापियस्मिन्यःकारे राजाप्राथ्येःसनिधितम्‌ 
स हीभ्वरस्यावतारो भत्ता दाताऽभयस्य सः । तथैव त्वामहं याचेद्रव्यशुद्धिपरीप्सया 

पूवं ममाऽऽखयं देहि देयार्थे प्र्नापरः ॥ ९६ ॥ 

राजोघाच 
यदि त्वं नारदो चिप्र राज्यमस्त्वखिं तव । अहं हि ब्राह्मणानांतिदास्यंकर्तानसंशयः 
नारद उवाच 

यदस्माकं भवान्भक्तस्तत्ते कायं च नो चचः ॥ &७ ॥ 

सवं यत्तदेहि मे द्रव्यंमुक्तं भुवं च मे सप्तगव्य्‌तिमात्रम्‌ । 

भूयात्त्वत्तो ऽप्यस्य रक्षेति सोऽपि मेने त्वहं चिन्तये चाऽथंशोषम्‌ ॥६८ ॥ 
डति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीविसाहस्यां संहितायां प्रथमे माैभ्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे नारदाजजनसम्वादै दानमेदप्रशंसावणेनंनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


[मीम 


। पथमोऽध्यायः 


नारदाजनसम्बादे कलापग्रामवासिषुतनुत्राह्मणेननारदग्रसनोत्तरकफथनम्‌ 
नारद उवाच 
ततोऽहं धमेवर्माणंप्रोर्य तिष्टेदधनंत्वयि । कृत्यकारे्रदीष्यामीत्यागमंरेवतं गिरिम्‌ 
, आसं प्रमुदितश्चाहं पश्यंस्तंगिरिसत्तमम्‌ । आह्वायानंनरान्साधून्भूमेर्भु जमिवोच्छितम्‌ 
यस्मिन्नानाविधा ब्क्लाः प्रकाशंते समंततः । साधुं ग्रहपति प्राप्य पुत्रभार्यादयोयथा 
मुदिता यजत्र संतृप्ता वाशते कोकिलादयः । सदुगुरोक्ञानसंपन्नायथाशिष्यगणाभुवि 
यत्र तप्त्वा तपो मर्त्यायथेप्सितमवाप्युयुः । श्रोमहादेवमासादय भक्तोयद्वन्मनोरथम्‌ 
तस्याहं च गिरेः पाथं समाक्तायमहाशिलाम्‌ । शीतसौरभ्यमंदेनप्रीणितो ऽचितयंहदि 
तावन्मया स्थानमातं यदतीव खुदुखंभम्‌ । इदानीं ब्राह्मणार्थे ऽहं कुवे तावदुपक्रमम्‌ 
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ब्राह्मणाश्च विखोक्यामेये्िपा्रतमामताः। तथा हिचाच्रश्रयंतेवचां सिश्चुलिषादिनाम्‌ 
न जलोत्तरणे शक्तायद्वन्नौः कणंवजिता । तद्धच््रष्ठोऽप्यनाचारो विप्रो नोद्धरणश्चमः 
बराह्मणोद्यनधीयान स्तृणा्चिरिव शाम्यदि । तस्मे हव्यं न ॒दातव्यंनहिभस्मनिहयते 
दानपात्रमतिक्रम्य यदपात्रे प्रदीयते । तदन्तंगामतिक्रम्य गदेभस्यगवाहिकम्‌ ॥ १९ ॥ 
ऊषरे वापितं बीजं भिन्नभाण्डे च गोदुहम्‌ । भस्मनीव हुतंहव्यं मूख दानमशाश्वतम्‌ 
विधिदहीने तथा ऽपान्रे यो ददाति प्रतिग्रहम्‌ । न केवलं हि तातिरोषंपुण्यं प्रणश्यति 
भूरा गौस्तथा भोगाःसुवणेदेहमेवच । अश्वेश्चश्चुस्तथावासोघुतंतेजस्तिखाःप्रजाः॥ 
भ्नन्तितस्माद विद्धास्तुबिभियाञ्चप्रति ग्रहात्‌ । स्चस्पकेनाप्यविद्धास्तुपङ्गीरिवसीदति 

तस्माये गूढतपसोगूढस्वाध्यायसाधकाः । 

स्वदारनिरताः शान्तास्तेपु दत्तं सदाऽक्षयम्‌ ॥ १६ ॥ 
देरोकालडपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम्‌ । पाञ्च प्रदीयते यत्तत्सकलं धमलक्षणम्‌ ॥ 
न विद्यया केवलया तपसा वाऽपि पाच्चता । यच वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रभ्प्रयक्षते 
तेषां याणां मध्येचचविच्यामुख्योमहागुणः । विद्यां विनान्धवद्विप्राश्चश्चुष्मंतोदहितेमताः ` 
तस्माञ्चश्चुष्मतो विद्धान्देशे देशे परीश्चयेन्‌ । प्रश्नान्ये ममवक््यं तितेभ्योदास्यास्यहंततः 
इति संचित्य मनसातस्मादेशात्समुत्थितः। आश्रमेषुमहर्षीणां विचराम्यस्मिफाल्गुन 

इमाज्छलोकान्गायमानः प्रश्ररूपाज्छृणुप्व तान्‌ । 

मातृकां को विजानाति कतिधा कीद्रशाश्चराम्‌ ॥ २२ ॥ 
पचपंचादुतं गेहं को विजानाति वा द्विजः । बहुरूपां लियं कतमेकरूपाञच वेत्ति कः 
को वा चित्रकथाबन्धं वेत्ति संसारगोचरः । कोवा्णवमादाग्राहवेत्तिविद्यापरायणः 
कोवाऽ्विधंत्राह्मण्यवेत्ति्राह्यणसत्तमः । युगानां चचःतुर्णाम्बा कोमूलदिवसान्वदेत्‌ ` 
चतुदंशमनूनां वा मूटघासरं वेत्ति कः । कस्मिश्चव दिने प्राप पूर्वं वा भास्कगोरथम्‌ 
उद्धेजयति भरूतानिङूष्णादिरिव वेत्तिकः । को वाऽस्मिन्धोरसंसारे दश्चदश्चतमोभवेत्‌ 
पंधानावपि द्वौ कश्चिद्वेत्ति वक्ति च व्राह्मणः । इतिमेद्वादशप्रश्नान्ये विदुर््राह्मणोत्तमाः 
ते मे पूञ्यतमास्तेषामहमाराधकथ्िरम्‌ । इत्यहं गायमानो वे भ्रमितः सकखांमहीम्‌ 
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ते चाहुदुःखदाःख्याताःप्रश्चास्तेकुमेहे नमः । इत्यहंसकां पृथ्वीं विचित्याटब्धब्राह्यणः 
हिमाद्विशिखरासीनो भूयश्ितामव्रा्तवान । सर्वेविलोकिताविप्राःकिमतःकतुमुटसहै 
ततो मे चिन्तयानस्य पुनजांतामतिस्त्वियम्‌ । अद्यापि न गतश्चादंकरापश्राममुत्तमम्‌ 
यस्मिन्विपाः संवसन्तिमूतांनीवतपांसि च । चतुराशी तिसाहसराःशरुताघ्ययनशाटिनः 
स्थाने तस्मिन्गमिष्यामीत्युक्त्वाहंचलितस्तदा । खेचरोदहिममाक्रम्यपरपार गतस्ततः 
अद्राक्षं पुण्यभूमिस्थं प्रामरलमहं महत्‌ । शतयोजनविस्तीर्णं नानादरश्चसमाकुलम्‌ 
यत्र पुण्यवतां सन्ति शतशः प्रवराध्रमाः । सर्वेषामपिजीवानां यच्रान्योन्यं न दुष्रता 

यज्ञभाजां मुनीनां यदुपकारकरं सद्‌ । 

सतां धर्मवतां यद्वदुपकासो न शाम्यति ॥ ३७ ॥ 
मुनीनां यत्र परमंस्थानंचाप्यविनाशृत्‌ । स्वाहास्वधावषटकारहन्तकारोननश्यति॥ 
यत्न कतयुगस्याऽथं बीजं पार्थाऽवशिष्यते । सूयंस्य सोमवंशस्य ब्राह्मणानां तथैव च 
स्थानकःतत्समासायप्रविष्ठो ऽदं दिजाश्रमान। तत्रतेविषिधान्वादान्विवदंतेदिजोत्तमाः 
` परस्परं चितयाना वेदा मूतिधरा यथा । तत्न मेधाविनः केचिद्थमन्येः ध्रपूरितम्‌ 
विचिष्िपुमेदात्मानो नमोगतमिवामिषम्‌ । तच्राऽदहं करसुदयम्य भ्राचोचंपूयतांद्विजाः 
ककारावैःकिमेतैर्वोययस्तिन्ञानशाटिता । व्याकुरुध्वं ततः प्रभ्नान्ममदुविषदान्बह्न्‌ 


ब्राह्मणा ऊचुः 
वद्‌ ब्राह्मण प्रश्रान्स्वाञ्रृत्वाऽऽधास्यामहे चयम्‌। 
परमो ह्येष नो राभः प्रश्चान्पृच्छति यदुवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
अहं पूविकया ते वै न्यचेधन्त परस्परम्‌ । अहं पूवेमहं पूवमिति बीरा यथा रणे॥४५ 
 ततस्तानत्रवं प्रश्नानहं द्वादश पू्ेकान । श्रुत्वा ते मामबोचन्त रीखायगतोपु नीश्वराः 
कि ते दविज बालपरश्नेरमीमिः स्वल्पकंरपि । 
अस्माकं यनश्िहीनं त्वं मन्यसे स व्रवीत्वमून्‌ ॥ ४७ ॥ 
ततो ऽतिविस्मितश्चा ऽहंमन्यमानःकताथेताम्‌ ।तेषां निरीनंसचिन्त्यप्राचोचंप्रत्रवीत्वयम्‌ 


ततः सुतयुनामा स बारोऽवारोऽभ्युवाच माम्‌ । 
१५ 
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मम मन्दायते वाणी प्रर्नैः स्वव्येस्तव द्विज ! ॥ 
तथापि घच्मि मां यस्मान्निहीनं मन्यते भवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
सुतयुरुवाच 

अक्षरास्तु द्िपंचाशन्मातृकायाः प्रकीतिताः ॥ ५० ॥ 
उकारः प्रथमस्तत्न चतुदश स्वरास्तथा । स्पशांश्चेव जयखिशदनुस्वारस्तथेव च ॥ 
विसजेनीयश्च परो जिह्यामूखीय एव च । उपध्मानीय एवापि दिपश्चाशदमी स्सताः॥ 
इति ते कथितासंख्याअर्थं चेषां णु द्विज । अस्मिन्नर्थे चेतिहासंतवघक््यामियःुरा 
मिथिलायाप्रवृत्तो ऽभूदुव्राह्यणस्यनिवेशने । मिथिखायांपुरापुयांब्राह्मणःकौथुमाभिधः 
येन विद्याः प्रपटितावतेन्ते भुवि या द्विज ॥ एकज्जिशत्सहख्ाणि घषांणां स छतादरः 
क्षणमप्यनवच्छिन्नं परित्वागेदवानभूत्‌ । ततः केनाऽपि काटेनकौथ॒मस्या ऽभवत्सुतः 
जडवद्त्तमानः स मातृकां प्रत्यपयत । परित्वा मातृकामन्यन्नांध्येति स कथञ्चन ॥ 
ततः पिता खिन्नरूपी जडं तं समभाषत । अधीष्वपुत्रकाधीष्वतवदास्यामिमोदकान्‌ 

अथाऽन्यस्मै प्रदास्यामि कणावुत्पारयामि ते ॥ ५६॥ 


पुत्र उवाच 
तात कि मोदकार्थाय पठ्यते खोभरैतवे । पटनं नाम यत्पुंसां परमार्थं टि तत्स्मृतम्‌ 
कौथुम उवाच 
एवं ते वदमानस्य आयुभेवतुब्रह्मणः । साध्वी बुद्धिरियं तेऽस्तु कुतोनाध्येष्यतःपरम्‌ 
पुत्र उवाच 
तात सवं परिज्ञेयं ज्ञातमत्रैव वे यत्तः । ततः परं कण्डशोषः किमर्थं क्रियते घद॥६२॥ 
पितोधाच 
विवित्रंभाषसेवाखन्ञातोऽत्राथश्चकस्त्वया । ब्रूहित्रहिपुनवेत्सश्रोतुमिच्छामितेगिरम्‌ 
पुत्र उवाच 


पएकनत्रिशत्सहश्ाणि परित्वापित्वयापितः । नानातकान्भरान्तिरेवसं धितामनसिस्वके 
अयमयं चायमिति धर्मो यो दशंनोदितः । तेषु वातायते यतस्तव वन्नाशयामि ते ॥ 
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उपदेशं पटस्येव नेवार्थज्ञोऽसितर्वतः । पाठमान्ना हि ये विप्रा द्विपदाः पशचो हि ते 
तत्ते ्रवीमि तद्वाक्यं मोहमातेण्डमदुतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अकारः कथितीब्रह्मा उकारोविष्णुरुच्यते । मकारश्चस्मरतो सदख्रयश्चेते गुणाःस्मताः 
अर्धमात्रा च या मूर्भिन परमः स सदाशिवः । एवमोंकारमाहात्म्यश्चुतिरेषा सनातनी 
ऊन्कारस्य च माहाटम्यं याथात्स्येननशक्वते । वपाणामयुतेनाऽपिग्रन्थको रिभिरेषवा 
पुनर्यत्सारसर्वस्वं परोक्तं तच्छ्रुयतां परम्‌ । अःकारांता अकाराद्या मनवस्ते चतुदश ॥ 
स्वायम्भुवश्च स्वारोचिरौन्तमोरेवतस्तथा । तामसश्चाश्ुषःप्रठस्तथा वेवस्वतोऽधुना 
सावर्णिब्रह्यसावर्णी सुद्रसाघणिरेव च । दक्चसावणिरेवाऽपि घमंसावणिरेव ॥७३॥ 
रीच्यो भौत्यस्तथा चापि मनवोऽमी चतुर्दश । 
श्वेतः पाण्ड्स्तथा रक्तस्ताघ्रः पीतश्च कापिलः ॥ ७४ ॥ 
कृष्णः श्यामस्तथा धूृष्रः रुपिशङ्खःपिशङ्खकः । त्रिवणःशवबरो र्णेःककन्धुरईइति क्रमात्‌ 
चेवस्वतः श्चकारश्च तात कृष्णः ब्रद्रश्यते । ककायाया हकासान्ताखयस्िशच्च देवताः 
ककारादयाघ्रकारान्ताआदित्याद्ादशस्सरताः। धातामित्रो ऽयंमाश्कोवरुणय्धां शुरेषच 
भगो विचस्वान्पुषाच सबितादशमस्तथा । एकादशस्तथा त्वष्टा पिष्णुद्धांदशउच्यते 
जघन्यजः स सवेषामादिस्यानां गुणाधिकः । उकाराद्यावकारन्ता श्द्राश्चेकादशेवतु 
कपारी पिद्धुखो भीमो विरूपाक्षो विलोदितः। 
अजकः शासनः शास्ता शम्भुश्चण्डो भवस्तथा ॥ ८० ॥ 
भकाराद्याः षकारान्ताअष्ठौ हिवसवोमताः । धुवो घोरश्चसोमश्चआपञ्चवनखोऽनिलः 
प्रत्यूषश्चप्रमासश्चभष्रौतेवसवःस्प्रताः । सी हश्येत्यभ्विनौस्यातौ जयल्िशदिमेस्खताः 
अनुस्वारो विसर्गश्च जिहामूलीयपव च । उपध्मानीयदृत्येते जरायुजास्तथाऽण्डजाः 
स्थेदजाश्चोद्धिजाश्चेतिततजीवाःप्रकीतिताः । भावार्थःकथितश्चायंतच््वार्थश्रणुसा प्रवम्‌ 
ये पुमांसस्त्वमृन्देवान्समाधित्य क्रियापराः । अधंमान्नात्मकेनित्येपदैलीनास्तपवहि 
चतुर्णा जीवयोनीनां तदेष परिमुच्यते । यदाभून्मनसा चाचा कमणा च यजनेत्सुरान्‌ 
यस्मिञ्छास्त्े त्वमी देवा मामिता नेव पापिभिः 
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तच्छास्त्रं हि न मन्तव्यं यदि ब्रह्मा स्वयं देत्‌ ॥ ८७ ॥ 
अमीचदेवाःसर्व॑ज् भ्रौते मार्गे प्रतिष्ठिताः । पाषण्डशास्त्रे सवेच्र निषिद्धाःपापकमेभिः 
तदभून्ये व्यतिक्रम्य तपो दानमथो जपम्‌ । प्रक्कवेन्ति दुरात्मानो वेपन्ते मरुतः पथि 
अहोमोहस्यमाहात्म्यं पश्यता ऽ विजितात्मनाम्‌ । परटन्तिमातृकांपापामन्यन्तेनसुरानिह 
खुतनुरूवाच 
इति तस्यवचःश्रत्वा पिताऽभूदतिविस्मितः । पप्रच्छचबहन्प्श्चान्सोप्यवादीत्तथातथा 
मयापि तव प्रोक्तोऽयं मातृकोप्रश्च उत्तमः । दितीयं णु तं प्रश्नं पञ्चपश्चादुतं गृहम्‌ 
पञ्चभूतानि पञ्चैव कमंज्ञानेन्द्रियाणि च । पञ्च पञ्चाऽपि विषया मनोवुदुध्यहमेव च 
परङृतिः पुरुषश्चैव पञ्चविशः सदारिवः । पञ्चपश्चभिरेतस्तु निष्पन्नं गरदमुच्यते ॥६४ 
देहमेतदिदं वेद्‌ त्वतो यात्यसौ शिवम्‌ । वदुरूपां खियं प्राहुवेद्धि वेदान्तवादिनः ॥ 
सा हि नानार्थमजनान्नानारूपं प्रपद्यते । धर्मस्यैकस्य संयोगादुबहुधाऽप्येकिकव सा 
इति यो वेद्‌ तत्त्वार्थनाऽसौ नरकमाप्नुयात्‌ । मुनिभि न प्रोक्तयन्न मन्येतदेवतान्‌ 
वचनं तदुवुधाः प्रादुवेन्धंचित्रकथं त्विति । यच्चकामान्वितंवाक्यंपञ्चमंवाप्यतःग्यणु | 
एको लोभो महान्प्रादोखोभात्पापंप्रवत्तेते । लोभात्क्रोधःप्रभवतिलयो भात्कामःःप्रवत्तते 
लोभान्मोहश्च माया च मानः स्तम्भः परप्सुता । | 
अवियाऽधक्ञता चव सवं लोभात्प्रवत्तेते ॥ १०० ॥ 
हरणं परवित्तानां परदारामिमशेनम्‌ । साहसानां च सर्वेषामकार्याणां क्रियास्तथा 
स खोभः सह मोहेन विजेतभ्योजितात्मना । दम्मोद्रोदश्चनिन्दाचपेशुन्यंमत्सरस्तथा 
भवन्त्येतानि सवांणि दुब्धानामङृतात्मनाम्‌ । 
सुमहान्त्यपि शाख्राणि धारयन्ति वहुश्रुताः ॥ १०३ ॥ 
छेत्तारः संशयानांच टखोभग्रह्ता्रजन्त्यधः। रोभक्रोधध्रसक्ताश्च शिए्ाचारवदिष्छताः 
अन्तःश्चुरावाइ्धुराःकृपाश्छन्नास्तृणेरिव । कुषेतेयेवहन्मार्गास्तांस्तान्देतुवरान्विताः 
सवमागं विटुम्पन्ति खोभाज्ञातिषु निष्डरः। 
श्रमांचतंसकाः श्चुद्ा मुष्णन्ति ध्वजिनो जगत्‌ ॥ १०६ ॥ 
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पतेऽतिपापिनोक्ञेया नित्यं खोभसमन्विताः । जनको युवनाश्वश्चवृषादभिःप्रसेनजित्‌ 
खोभक्षयादिवंप्राप्तास्तथंवान्येजनाधिपाः । तस्माच्यजंतियेलोभंतेऽतिक्रामंतिसागरम्‌ 
संसाराख्यमतोऽन्ये ये ग्राहभ्रस्ता न संशयः। अथ ब्राह्मणमेदास्त्वमष्र घिप्रावधारय 
मात्रश्च ब्राह्मणश्चैव श्रोत्रियश्च ततःपरम्‌ । अनूचानस्तथा भ्रूण ऋषिकटप ऋषिर्मुनिः 
एते ह्यष्ट समुद्दिष्टा ब्राह्मणाः प्रथम श्रुतौ । तेषां परः परः श्रेष्ठो विद्याचत्तविरोषतः 
ब्राह्मणानां कुरे जातो जातिमान्नोयदाभवेत्‌ । अनुपेतःक्रियाहीनोमान्न इत्यभिधीयते 
एकोरेष्यमतिक्रम्य वेदस्याऽऽचारवानृजुः । स ब्राह्यणदतिप्रोक्तो निभ्रतःसत्यवाग्घणी 
एकां शाखां सकटपांचषडमिरंगेगधीत्यच । षरुकमेनिरतो विप्र धरोच्रियोनामधमंवित्‌ 
वेदवेदाङ्ततत्वक्ञः शुद्धात्मा पापवजितः। ्रषठः श्रोजरियवान्पराज्ञः सो ऽनूचानहइतिस्मरतः 
अनूचानगुणोपेतोयज्ञस्वाध्याययन्त्ितः । भ्रूण इट्युच्यते शिष्टेःरोषभोजीजितेश्द्रियः 
वैदिकःलीकिकः चैव सवज्ञानमवाप्य यः । आश्रमस्थो वशीनित्यमदिकटप इतिस्मरतः 
ऊर्ध्वरेता भवत्यश्यो नियताशी न संशयी । शापानुग्रहयोःशक्तः सत्यसंधो भवेदरषिः 
निच्त्तः सर्वतत्त्वज्ञः कामक्रतोधविवजितः। 

४ ध्यानस्थो निष्क्रियो दान्तस्तुस्यण्रत्काञ्चनो मुनिः ॥ १६६ ॥ 
एवमन्वयविद्याभ्यां उत्तेन च समुच्छ्रिताः । त्रिशुद्धानामविचरन्दराःपूञ्यन्ते सवनाविषु 
इत्येवं विधविप्रत्वमुक्तं णु युगादयः। नवमी कातिके शुद्धा छतादिः परिकीतिता 
वेशाखस्य तृतीया या शुङ्का श्रेतादिर्च्यते । माघे पञ्चदशीनाम दापरादिःस्खतावुधेः 
जयोदशी नभस्येव छष्णासारिकरेःसम्रता । युगादयःस्मुताह्येतादत्तस्याश्चयकारकाः 

एताश्चतस्नस्तिथयो युगाद्या दत्तं हृतं चाऽश्चयमाशु विद्यात्‌ । 
युगे युगे वषशतेन दानं युगादिकारे दिवसेन तत्फलम्‌ ॥ १२७ ॥ 
युगाद्याः कथिता ह्येता मन्वाद्याः गणु साम्प्रतम्‌ । 
अश्वयुक्लुञ्कनवमी दादशी कातिके तथा ॥ १२५ ॥ 
तृतीया चै्रमाखस्य तथाभाद्रपदस्य च । फाव्गुनस्यत्वमावास्यापौषस्येक्ादशीतथा 
आषाटस्याऽपिदशमीमाघमासस्य सक्तमी । श्रावणस्याष्टमीङ्ष्णातथाषादीचपूणिमः 
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कातिकी कात्गुनीचैत्री ज्येष्टेपञ्चदशीसिता । मन्वन्तरादयश्चैतादसस्याक्चयकारकाः 
यस्यां तिथौ रथं पूवं प्राप देवो दिवाकरः । सा तिथिः कथिता विपराधेयारथस्तमी 
तस्यां दत्तं हृतं चेष्टं सवमेवाऽक्चयं मतम्‌ । सवंदारिद्रथशमनं भास्करग्रीतये मतम ॥ 
नित्योद्धेजकमाहुयं वुधास्तंश्टणुतन्वतः । यश्चयाचनिकोनित्यंन स स्वगस्य भाजनम्‌ 
उद्वेजयति भूतानि यथा चौरास्तथेव सः । नरकंयातिपापाटमानित्योदढेगकरस्त्वसौ 
इहोपपत्तिमेम केन कमणा क्र च प्रयातव्यमितो मयेति । 
विचार्य चेवं प्रतिकारकारी वुधैः स चोक्तो द्विज ! दश्चदश्चः॥ १३६३ ॥ 
मासेरण्भिरहा च पूर्वेण वयसा.९९युषा । तत्कमे पुरषः क्यायेनान्तेसुखमेधते॥६३४ 
अचिधूमश्च मार्गौ दावाहुवेदान्तवादिनः । अचिषा याति मोक्षश्च धूमेनाऽऽवतंतेपुनः 
यज्ञेरासाच्ते धूमो नेष्कम्ये णाचिराप्यते । एतयोरपरो मागः पाखंड इति कील्यते 
यो देवान्मन्यतेनेवधर्माश्चमनसूचितान्‌ । नैतौ सयातिपथानौतच्वार्थोऽयं निरूपितः 
इतितेकीतिताःश्र्नाःशक्त्याव्राह्मणसत्तम। साधुवाऽसाधुवात्रूहिख्यापया ऽऽत्मनमेवच 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादस्य्‌? संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कोमारिकाखण्डे कराप्रामवासिसतनुतब्राह्मणेन नारदप्रश्नोत्तरकथनंनाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


[री योरि किं 


षष्ठो ऽध्यायः 


नारदद्वारा पृथ्वीसङ्गमती्ें ब्राह्मणानांप्रस्थोपनं तत्र॒स्थानप्रतिष्टावणेनश्च 
श्री नारद्‌ उवाच 

इतिश्चुत्वा फाद्युनाऽदहं रोमाश्चपुलकीङतः । स्वरूपं प्रकटीङ्त्य ब्रह्मणानिदमन्रवम्‌ 

अहोधन्यःपिताऽस्माकंयस्यसष्टस्यपालकाः। युष्मद्धिधाब्राह्मणेद्द्राःसत्यमाहपुराहरिः 


प्ण) 
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मत्तो ऽप्यनंतात्परतः परस्मात्समस्तभूताधिपतेनं किञ्चित्‌ । 

तेषां किमु स्यादितरेण येषां दिजेभ्वराणां मम मागंवादिनाम्‌ ॥३ ॥ 
तत्सवेथाऽ्य धन्योऽस्मिसंप्राप्तजन्मनःफलम्‌ । यद्भवन्तोमयाद्रष्टाःपापोपद्रघव जिताः 
ततस्ते सहस्तोत्थाय शातातपपुरोगमाः । अध्येपाद्यादिसत्कारेःपूजयामासुर्माद्धिजाः 
प्रोक्तचन्तश्चमांपाथंवचःसाधुजनो चितम्‌ । धन्या वयं हि दैवे त्वमस्मान्यदिदागतः 
कुतो वाऽऽगमनं तुभ्यं गन्तव्यंवा क साम्प्रतम्‌ । अच्राप्यागमनेकायेमुच्यतां मुनिसत्तम 
्ुत्वाप्रीतिकरंवाक्यंद्विजानामितिपाण्डव । प्रत्यवोचं मुनीन्द्रा स्ताञ्छ्रयतां दिजसत्तमाः 
अहंहित्रह्मणोवाक्याद्विप्राणांस्थानकं शुभम्‌ । दातुकामो महातीर्थे महीसागरसंगमे 
परीक्षन्ब्राह्मणानत्रप्राप्तो यूयंपरीश्षिताः । अहंवःस्थापयिष्यामिचायुजानीततदुद्धिजाः 
एवमुक्तो विरोक्यैव द्विजाञ्छातातपोऽ्रवीत्‌ । देवानामपि दुष्प्राप्यंसत्यंनारद भारत 
कि पुनश्चापि तत्रव महीसागरसङ्कमः । यत्र स्नातो महाती्थंफटं सवंमुपाश्लते ॥१२ 
पुनरेको महान्दोषो विभीमो नितरां यतः । तत्रचौराःसुवहवोनिधंणाःप्रियसाहसाः 
स्पर्शेषु षोडशं चैक विशं गृह्णन्ति नोधनम्‌ । धनेन तेन हीनानां कीदशं जन्म नोभवेत्‌ 
४ वरं बुभुक्षया वासो मा चौर करगा(बशगाः)वयम्‌ । 

अज्ञंन उवाच 
अद्भुतं वण्यते विप्र ! के हि चौराः प्रकीतिताः ॥ १५॥ 
कि धनं च हरन्त्येते येभ्यो विभ्यति ब्राह्मणाः । 
नारद्‌ उवाच 

कामक्रोधादयश्ौरास्तप एव धनं तथा ॥ १६ ॥ 
तस्यापहारमीतास्ते मासुचुरिति ब्राह्मणाः । तानहंप्रात्रवं पश्चाद्विजानीत द्विजोत्तमाः 
जाघ्रतां तु मनुष्याणां चौराःकुवंतिकिं खाः । भयभीतश्चालखसश्चतथाचाऽशुचिरेवयः 

तेन कि नाम संसाध्यं भूमिस्तं प्रसते नरम्‌ । 

शातातप उवाच 

वयं चौरभयाद्वीतास्ते हरति धनं महत्‌ । कतुं तदा कथं शक्यमङ्क ! जागरणं तथा 
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खलाश्चौरागताःक्ापिततोनत्वाऽऽगतावयम्‌ । तस्मात्सवसंत्यजामोमयमीताचयमुने 
प्रतिग्रहश्च वै घोरः षष्ठांशफखदस्तथा । एवं घ्व ति तस्मिश्च हारीतोनाम चात्रवीत्‌॥ 
मूढवुदुध्या हि कोनाममहीसागरसङ्खमम्‌ । त्यज्ञेश्च थत्र मोक्षश्च स्वगश्चकरगो ऽथवा 
करापादिषु प्रामेषु को वसेत विचक्षणः । यदि वासः स्तम्भतीर्थेक्षणाधेमपिलम्यते 
भयं च चौरजं सर्व किकरिष्यति तत्र नः । कुमारनाथं मनसि पालकं कुवेतां दूढम्‌ 
साहस्रं च विना भूतिनेकथश्चनप्राप्यते । तस्मान्नारदतत्राहमायास्ये तव घाक्यतः 
षड्विशतिखहस्राणि ब्राह्मणामेपरिग्रहे । षटुकमेनिरताः शुद्धा खोभदम्भविवभिताः॥ 
तैः साधेमागमिष्यामिममेदं मतमुत्तमम्‌ । इत्युक्ते वचने तांश्च कृत्वाऽहं दण्डमूधेनि 
निचरत्तः सहसा पाथं खेचरो ऽतिमुदान्वितः । शतयोजनमातरं तु हिममागेमतीत्य च 
केदारं समुपायातो युक्तस्तेद्विंजसत्तमेः । आकारोन सुशक्चश्च विलेनाऽथ स देशकः 
अतिक्रान्तुं नान्यथा च तथा स्कन्दप्रसादतः ॥३९ ॥ 


अज्ञन उचाच 
क कलापं च तटत्रामं कथं शक्यं बिलेनच । कथंस्कदप्रसादः स्यादेलन्मे ब्रूहि नारदं 
नारद उवाच | 


केदाराद्धिमसंयुक्तं योजनानां शतं स्तम्‌ । तदन्ते योजनशतं विस्तृतं तत्कलापकम्‌ 
तदन्ते योजनशतं वालृकाणवमुच्यते । शतयोजनमात्रः स भूमिस्वगेस्ततः स्तः ॥ 
विेन च यथा शक्यं गन्तुंतत्र श्रणप्व तत्‌ । निरन्नं वे निरुदक देवमाराधयेदूगुहम्‌ 
दक्षिणायां दिशि ततो निष्पापंमन्यतेयदा । तदागुहो ऽस्यदिशतिस्वप्नेगच्छेति भारत 
ततो गुहात्पश्चिमतो विलमस्ति वृहत्तरम्‌ । तच्र प्रविश्य गन्तव्यं कमाणां शतसप्तकम्‌ 
तत्र मारकतं छिगमस्ति सूयंसमप्रभम्‌ । तदत्रे खत्तिकाचाऽस्ति स्वणेवणां सुनिमेला 
नमस्कृत्यचतदि ङ्‌ग्रदीत्वामरत्तिकांचताम्‌ । आगन्तव्यंस्तंभतीथेसमाराध्यकुमारकम्‌ 
कोलं चा कूपतोग्रह्यभूतायां निशिवज्जखम्‌ । तेनोदकेन स॒ततिकयारूत्वानेत्रदह्वयाञ्जनम्‌ 
उद्वतेनं च वेदस्य कदाचित्षष्िमे पदै । नेत्राख्नप्रभावाश्च बिखं पश्यति शोभनम्‌ ॥ 
तन्मध्येन ततो याति गात्रोदधत्तप्रमाघतः । कारीषर्नाम चात्युप्रेम॑श््यते नेव कीटकः 
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विलमध्ये च संपश्यन्सिद्धान्भास्करसन्निमान्‌ । 

यत्यैवं यात्यसौ पाथं कलापं प्राममुत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तज्रवषसहखराणित्यक्तवार्यायुःश्रकीतितम्‌ । फलानां मोजनेचस्यात्पुनःपुण्यं चनाञ्जयेत्‌ 
इत्येकथितंतुम्यमतश्चाभूच्छणुष्वतत्‌ । तपःसामथ्यंतःसूष्मान्दण्डस्याग्रेनिधायतान्‌ ॥ 

द्विजानहं समायातो महीसागरसङ्खमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तदोत्तार्य मया मुक्तास्तीर पुण्यजलाशये । ततोमया कतं स्नानं सह तद्धिजसत्तमैः 
निःरोषदोषदावा्नी महीसागरसङ्मे । पितृणां दैवतानां च छृत्वा तपणसत्क्रियाः 
जपमानाः परं जप्यं निविष्टाः संगमेवयम्‌ । भास्करं समवेश्चन्तश्िन्तयन्तौ हरि हदि 
तस्मिश्वेवान्तरेपारथं देवाःशक्रपुरोगमाः । आदित्याद्या ग्रहाः सर्वेखोकपाठाश्चसतंगताः 
देवानां योजनो ह्यप्रौ गंधर्वाप्सरसां गणाः । महौत्सवे ततस्तस्मिन्गीतवादित्रउत्तमे 
पादप्रक्षाटनं कतुघिप्राणामु्यतस्त्वहम्‌ । तस्मिन्‌काटेचाश्णवमदमातिथ्यवाक्यताम्‌ 
सामध्वनिसमायुक्तां तृतीयस्वरनादिताम्‌ । अतीवमनसो रम्यां शिवभक्तिमिवोत्तमाम्‌ 
विपरेरुत्थायसंपृ्ठः कस्त्वं विग्र क्र चाऽऽगतः । किवा प्राथयसेन्रूहियत्ते मनसिरोचते ॥ 
॥ विप्र उवाच 
मुनिः कपिलनामाःऽहं नारदाय निवेयताम्‌ । आगतःधराथनायेव तच्छरटवाहमथा.ऽन्रवम्‌ 

धन्योऽहं यदिदाऽभ्यातः कपिरत्वं महामुने ! । 

नास्त्यदेयंतवाऽस्मामिः पात्रं नास्ति वाऽधिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 

कपिल उवाच 

ब्रह्मपुत्र त्वया देयं यदि मे त्वं श्रणुष्व तत्‌ । अष्टौ धिप्रसहस्राणि मम दैदहीति नारद्‌ 
भूमिदानं करिष्यामिकरापग्रामवासिनाम्‌ । ब्राह्मणानामहं चैषां तदिदं क्रियतां विभो 
ततो मया प्रतिज्ञातमेवमस्तुमहामुने । त्वयाऽपि क्रियतां स्थानं कापिलं कपिलोत्तमम्‌ 
श्राद्धेवा प्राप्काङेवा श्तिथिविमुखीभवेत्‌ । यस्याघ्रममुपायातस्तस्यसवंहिनिष्फटं 
स गच्छेद्रौरर्बाह्लोकान्यो ऽतिथिनाभिपूजयेत्‌ । अतिथिःपूजितो येन सदैवेरपिपूज्यते 
वानैर्यजञेस्ततस्तस्मिन्भोजितःकपिलोभ्रुनिः । ततोमहामुनिःश्रीमान्हारीतोहयितस्तदा 
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पादप्रक्चाटनार्थाय सिद्धदैवसमागमे । हारीतश्च पुरस्कृत्य वामपादं तदा स्थितः 
ततोहासोमहाश्ष्ेसिद्धाप्सरःसुपवंणाम्‌ । विचिन्त्यबहुधापृथ्वीं साधुखाधुरृताद्विजाः 
ततो ममाऽपि मनसि शोकवेगो महानभूत्‌ । सत्यां चेवतथा मेने गाथापूवेवुभ्रेरिताम्‌ 
सर्वेष्वपि च कार्पेषु हेतिशब्दो विगर्हितः । कुर्बतामतिकार्याणि शिरापातोधुवंभवेत्‌ 
ततौऽहमत्रवं विप्रान्यूयं मुखां भविष्यथ । धनधान्याख्पसंयुक्तादाण््रिथकलिलावरृताः 
एवमुक्त प्रहस्यैव हारीतः प्रात्रवीदिदम्‌ । तवेवेयं मुने दानियदस्माऽछपते भवान्‌ 

कः शापो दीयते तुभ्यं शापोऽयमयमेव ते । 

ततो विग्रुश्य भूयो ऽहमव्रवं किमहं द्विज ! ॥ ६६ ॥ 

तथािधस्य भवतो वामपादप्रदानतः ॥ ७० ॥ 

हारीत उवाच 

श्रृणु तत्कारणं श्वीमञ्छ्ुन्यता मे यतोऽभवत्‌ ॥ ७९ ॥ 
इति चितयतश्ित्ते हा दुःखोऽयं प्रतिग्रहः । प्रतिग्रहेणविप्रा्णात्राह्यतेजो दिशाम्यति॥ 
महादानं हि गृह्णानो ब्राह्मणःस्वंशुभंहिथत्‌ । ददातिदातुदाताचशुभंयच्छतिस्वकम्‌ ॥ 
दाता प्रतिग्रहिता च वचनं हि परस्परम्‌ । मन्यतेऽधःकरो यस्य सो ऽरपनुद्धिःप्रदीयते 
इतिचितयतो मद्यं श्रन्यताऽभूद्धि नारद्‌ । निद्रातेश्चभयातश्च कामात: शोकपीडितः 
हतस्वश्चा ऽन्यचित्तश्च शरन्या हेते मवन्तिच । तदेषु मतिमान्कोपं न कुर्वोतियदित्वया 
छतः कोपस्ततस्तुभ्यमेवं हानिरियं मुने । ततस्तापान्वितश्चा ऽदं तान्विप्रानत्रवं पुनः 
धिङ्मामस्तुचदुर्वद्धिमविग्श्याथंकारिणम्‌ । कुवतामविखश्यैवतत्किमस्तिनयद्धवेत्‌ 
सहसा न क्रियां कुर्थात्पदमेतन्महापदाम्‌। विमरश्यकारिणं धीरं वृणतेसवंसंपदः 
सत्यमाह महावुद्धिशिरकारीपुराहि सः । पुराहित्राह्मणःकथित्प्रख्यातो ऽङ्किरसां कखे 
चिरकारी महाप्राज्ञो गौतमस्या ऽभवत्सुतः । चिरेण सवेकार्थाणि यो विमुश्यप्रपदयते 

चिरकायांभिसम्पत्तेश्चिरकारी तथोच्यते । 

अङ्सब्रहणं प्राप्तो दुर्मेधावी तथोच्यते ॥ ८२ ॥ 
बुद्धिलाघवथुक्तेन जनेनाऽदोर्धेदगिना । व्यभिचारेण कस्मिन्सव्यतिक्रम्यापरान्सुतान 
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पिच्रोक्तः कुपितेनाऽथजद्ीमांजननीमिति । स तथेति चिरेणोक्तःस्वभावाश्चिरकारकः 
विमृश्य चिरकारित्वाश्चिन्तयामास वै चिरम्‌ । पित॒राज्ञांकथंक्र्यानहम्यां मातरं कथम्‌ 
कथं धमेच्छलेनाऽस्मिन्निमञजेयमसाधुवत्‌ 1 पितुराज्ञा परोधर्मो ह्यधर्मोमात्रक्चणम्‌ 
अस्वंतत्रंचपुत्रत्वंकि तु मां नाऽत्रपीडयेत्‌ । खियंदत्वामातरचको दिजातुखुलीभवेत्‌ 
पितरं चाऽप्यवज्ञाय कः प्रतिष्ठामवाप्नुयात्‌ । अनवज्ञा पितुयुंक्ता युक्त मातुश्चरकश्षणम्‌ 
क्षमायोग्याबरुभावेतीनाऽतिवर्तेत वैकथम्‌ । पिताह्यात्मानमाधत्तेजायायां जक्िवानिति 
शीखचारित्रगोत्रस्य धारणार्थक्रुखस्यच । सोऽहमात्मास्वयंपित्रापुत्रत्वेपरिकतिपितः 
जातकमेणि यत्प्राह पिता यच्चोपकर्मणि । पर्याप्तः स द्रदढीकारः पितुर्गौरवकिप्सया 

शरीरादीनि देयानि पिता त्वेकः प्रयच्छति । 

तस्मात्पितुवेचः कायं न विचायं कथञ्चन ॥ ६२ ॥ 
पातकान्यपि चचू्ेन्ते पितुवंचनकारिणः । पिता स्वगे: पिता श्वमेः पिता परमकंतपः 
पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रीणन्ति देवताः । आशिषस्ताभजंत्येनंपुरषधाट याःपिता 
निष्ृतिः सवंपापानां पिता यदभिनन्दति । मुच्यतेवन्धनात्पुष्पंफलंच॒न्तात्परमुच्यते 
दिश्यन्नपि सुतःस्नेहं पिता स्नेहं न मुंचति । पतद्धिचिन्त्यतंतावत्पुत्रस्यपितृगौ रवम्‌ 
पितानार्पतरंस्थानंचितयिप्यामिमातरम्‌ । योद्ययंमयिसंघातोमव्यत्वेपाश्चभौ तिकः 
अस्यमेजननी हेतुः पावकस्य यथाऽरणिः । मातादेहारणिःपुंसःसवंस्या ऽथंस्यनिवृति 
मातृलामे सनाथत्वमनाथत्वं विपर्यये । न स शोचति नाप्येनं स्थावयंमपि कषंति 
धरिया हीनोऽपि यो गदे अम्बेति परतिपद्यते । पुज्रपौ्रसमापन्नो जननीं यः समाधितः 

अपि घषेशतस्याऽन्ते स द्विदायनवञ्चरेत्‌ । 

समर्थं वाऽसमर्थं घा शं वाऽप्यश्शं तथा ॥ १०१ ॥ 
र्यश्च सुतं मातानान्यः पोष्यविधानतः । तदासच्द्धो भवति तदा भवति दुःखितः 
तदाश्न्यंजगत्तस्ययदामाच्नाषियुज्यते । नास्तिमातृसमाच्छायानास्तिमातृसमागतिः 
नास्तिमातसमंत्राणंनास्ति मातसमाप्रपा । कुश्चिसं धारणाद्धाजीजननाज्जननी तथा 
अंगानांघधेनाद्म्बावीरसूत्वेचवीरस्‌ः । शिशोःशुश्रूषणाच्छवश्रूमातास्यान्माननात्तथा 
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देवतानां समावापमेकत्वं पितरं षिदुः । मत्यांनां देवतानाञ्च पूगोनात्येति मातरम्‌ 
पतिता गुरवस्त्याज्या माताच न कथञ्चन । गभेधारणपोषाभ्यां तेन माता गरीयसी 
एवंसकोौशकीतीरेवलिराजानमीक्षतीम । स््रीच्र्तिचिरकालत्वाद्न्तुं दिष्टःस्वमातरम्‌ 
विमश्य चिरकाटंहि चिन्तान्तंनाभ्यपद्यत । पएतस्मिन्नन्तरेशक्रो ब्राह्मणं रूपमास्थितः 
गायन्गाथामुपायातः पितुस्तस्याऽऽश्रमान्तिकै । । 
अन्ता हि खियः सवाः सूजकारो यदन्रवीत्‌ ॥११०॥ 
अतस्ताभ्यः फलं ग्राह्यं नस्यादोषेक्चणःसखुधीः । इतिश्रुत्वातमानचपेधातिथिर्दारधीः 
दुःखितश्चितयन्प्रा्तो शृशमश्रूणि वतयन्‌ । अहोऽहमीष्येयाक्षि्तो मञ्रोऽहं दुःखसागरे 
हत्वा नारीचसाध्वीच को नु मां तारयिष्यति । सत्वरणमयाज्ञतथिरकारीद्यदारधीः 
यद्ययं चिरकारी स्यात्स मां त्रायेत पातकात्‌ । चिरकारिक भद्र॑नेभद्रंतेचिरकारिक 
यदयचिरकारी त्वं ततोऽसि चिरकारिकः । राहि मां मातरचैव तपोयच्चाऽजितंमया 
आत्मानं पातके विष्टं शुभाह् चिरकारिक । णवं सदुःखितःप्रा्ोगौ तमोऽ चिनतयत्तदा “ 
चिरकारिक ददशां ऽ्थ पुत्रं मातुरुपाम्तिके । चिरकारी तु पितरं द्रष्टा परमदुःखितः 
शस्त्रं त्यक्त्वा स्थितो मृध्नां प्रसादायोपचक्रमे । 1 
मेधातिथिः सुतं दरषटरा शिरसा पतितं भुवि ॥ ११८ ॥ 
यलं चेव तु जीवन्तीपरामभ्यगमन्मुदम्‌ । हन्यादिति न सा वेदशस्रपाणौ स्थितेसुते 
वुद्धिरासीत्सुतं दरष्टा पितुश्चरणयोनेवम्‌ । शखग्रहणचापस्यं सम्ब्रृणोति भयादिति ॥ 
ततःपि्राचिरंस्मरत्वाचिरंचाऽऽघायमूधेनि । चिरदोर्भ्यापरिष्वञ्यचिरञ्जीवेट्युदाहतः 
चिरं मुदान्वितः पुत्रं मेधातिथिरथाऽव्रवीत्‌ । चिरकारिकभद्रन्तेचिरकारीभवेच्िरम्‌ 
चिराययंत्कृतंसौम्यचिरमस्मिन्नदुःखितः । गाथाश्चाप्यत्रवीद्धिद्वान्गीतमोमुनिसत्तमः 
चिरेण मन्त्रं सन्धीयाञ्चिरेण च ङतं त्यजेत्‌ । चिरेण विहितं मित्रं चिरंधारणमहेति 
रोगे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि 
अप्रिये चव कतेष्ये चिरकारी प्रशस्यते ॥ १२५॥ 
बन्धूनां सुहृदां चेव भृत्यानां सखीजनस्य च । अन्यक्तेष्वपराधरेषु चिरकारी प्रशस्यते 
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चिरं ध्मां्निषेवेत कू्याच्चा ऽन्वेषणंचिरम्‌ । चिरमन्वास्य विदुषश्चिरमिष्टानुपास्य च 
चिरं विनीय चात्मानं चिरं यात्यनवक्ञताम्‌ । चवतश्चपरस्यापिवाक्यंधर्मोपसंदितम्‌ 
धिर पृच्छेश्च शणुयाश्चिरं न परिभूयते । धर्मे शत्री शख्रहस्ते पात्रे च निकटस्थिते 
भये च साधुपूजायां चिरकारी न शस्यते । एवमुक्त्वापुत्रभायांसदहितःप्राप्यचाध्चरमम 
ततश्चिरमुपास्याऽथ दिवं यातश्चिरं मुनिः । वयं त्वेवं्रबन्तोऽपिमोटेनेवं प्रतारिताः 
करी च भवतां चिप्र मच्छापो निपतिष्यति। 
केचित्सदा भविष्यन्ति विप्राः सवंगुणोर्य॑ताः ॥ १३२ ॥ 
पादधक्चाखनं कत्वा ततोऽहं धमेवमेणः । समीपेखाक्षिणोदेवान्कत्वा संकत्पमाचरम्‌ 
काश्चनेरगोप्रदानेश्च गृहदानेधनादिभिः । भायभिषणवस्बेश्च कताथां ब्राह्मणाः कताः 
ततःकरं खपुदयभ्य प्रेन्द्र दैवसङह्धे । दराङ्ख्डवामाद्धां यावदेवी गिरेः सुता॥९३५ 
गणाधीशो वयं यावद्यावचिभुवनं त्विदम्‌ । तावन्नन्यादिदं स्थानंनारदस्थापितंस्ुराः 
ब्रह्मशापो सद्रशापो विष्णुशापस्तथैव च । दिजशापस्तथा भूया दि दंस्थानं विलुम्पतः 
ततस्तथेति तेः सर्वेहंष्टैस्तत्र तथोदितम्‌ । 
एवं मया स्थापिते स्थानकेऽस्मिन्संस्थापयामास च कापिलं मुनिः। 
स्थाने उमे देवकृत प्रसन्नास्ततो ययुद वता देवसद्म ॥ २३८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पएकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे नारदीयस्थानप्रतिष्टावणेनं नाम पणो ऽध्यायः ॥६॥ 





सप्तमोऽध्यायः 


नारदाजेनसम्बादे इन्दरदुयुम्नकथाग्रसङ्ख न महीग्रादुर्मावकथप्रसङ्गवणनम्‌ 
अज्ञन उवाच 
महीसागरमाहात्म्यमदुतं कीतितं त्वया । विस्मयः परमो मह्यं प्रषेश्चोपजायते ॥ ९ 


२३८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


तदहं विस्तराच्छ्रीतुमिदमिच्छामि नारद ॥ कस्य यन्ते महीग्लानावहितापामिततापिता 
नारद्‌ उवाच 
महदाख्यानमाख्यास्येयथाजातामदहीनदी। शण्वन्नेतांकथां पुण्यांपुण्यमाप्स्यसिपाण्डव 
पुराऽभूहुभूपतिभभूमाविन्द्रयु्न इति श्चुतः । वदान्यः सवधमेज्ञो मान्यो मानयिता प्रभुः 
उचितन्ञो विवेकस्य निचासोगुणसागरः । न तदस्ति धरापुष्डे नगरं प्रामपत्तनम्‌ ॥ 
तद्रीयपूतधमेस्य चिदह्वेन न यदङ्ितम्‌ । कन्यादानानि बहुधा ब्राह्मणविधिनाव्यधात्‌ 
भूपालोऽसौददौ दानमासदस्राद्धनाथिनाम्‌ । दशमीदिवसे राजौ गजपृष्टेन दुन्दुभिः 
ताड्यते तत्पुरे प्रातः कायमेकादशी चतम्‌ । यज्वनातेनभूपेन विच्छिन्नं सोमपायिनाम्‌ ॥ 
स्वरणेरास्तृता दर्भदुष्यंगुखोत्सेधिता मही । गङ्खायांसिकताधारावषेतोदि वितारकाः 
शक्या गणयितुं प्राज्ञेस्तदीयं सुकृतं न तु । इद्रः सुकृतेरेष तेनेव पुरा कृपः ॥१०॥ 
धाम प्रजापतेः प्रातो विमानेन कुरूढह ॥ वुभुजे स तदा भोगान्दुलभानमरैरपि॥१९॥ 
अथ कदपशतस्याऽन्ते व्यतीते तं महीपतिम्‌ । प्राह प्रजापतिःसेवावसययातमात्मनः 
ब्रह्मोवाच 

इन्द्रयुघ्न दुतं गच्छ धरापृष्टं टृपोत्तम !॥ न स्थातव्यं मदीयेऽद्य खोकेश्चणमपि त्वया 

शन्द्रदुख्न उवाच † 
कस्माटुब्रह्मन्नितो भूमौ मां प्रेषयसिसम्प्रति । सति पुण्ये मदीयेतु बहुरे वद्‌ कारणम्‌ 

ब्रह्मोवाच 
नवुण्यंकेवरं राजन्गुतंस्वगेस्यसाधकम्‌। विनानिष्कल्मषां की ति्रिोकीतलविस्तृताम्‌ 
तव कीतिसमुच्छैदः साम्प्रतं वसुध्रातरे । सज्ञातथिरकाटेन गत्वा तां कुर नूतनाम्‌ 
यदि वाञ्छा महीपाल ! मम घामनि संस्थितौ ॥ १७ ॥ 
इन्द्रदयुन्न उवाच 


मदीयं सुतं ब्रह्मन्कथं भूमौ मबेदिति । कि कतेव्यं मयानेतन्मम चेतसि तिष्ठति ॥ 


ब्रह्मोवाच 


बलवानेष भूपाल ! कालः कलयति स्वयम्‌ ॥ १६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः ] # माकंण्डेयेनेन्द्रदुयुम्नराज्ञो बकपाश्वगमनम्‌ # २३६ 


बरह्माण्डान्यपि मां चैव गणनाकाभवटरशाम्‌ । तदेतदेव मन्येऽहं तव भूपाल साम्प्रतम्‌ 
यत्कीतिमात्मनोव्यक्तिनीत्वाऽभ्येहिपुनर्दिवम्‌ । शुश्ुवानितिषाचंसब्रह्मणःपृथिवीपतिः 
पश्यतिस्मतथाऽऽत्मानंमदीतखमुपागतम्‌।काग्पिल्यनगरेभूयःपप्रच्छा ऽऽत्मानमात्मना 
नगरं स तदा देशमप्राक्षीदिति षिस्मितः। 
जना उचुः 
न जानीमो वयं भूपमिन्द्रदयुम्नं न तत्पुरम्‌ ॥ २३ ॥ 
यच्वं पृच्छसि भो भद्र कञ्चित्प्रच्छ चिरायुषम्‌ । 
इन्द्रद्युस्न उवाच 
कः सम्प्रति धरापृष्ठे चिरायुः प्रथितो जनाः ! ॥ २8 ॥ 
पथिवीजयराज्येऽस्मिन्यत् प्रव्रूत मा चिरम्‌ । 
जना उचुः 
श्रूयते नैमिषारण्ये सत्तकलपस्मरो मुनिः ॥ २५ ॥ 
माकण्डेय इति ख्यातस्तं गत्वापृच्छ संशयम्‌ । तथोपदिष्स्तेगंत्वातत्रतंमुनिपुङ्धवम्‌ 
निशम्य प्रणिपत्याऽऽह चपः स्वहृदय स्थितम्‌ । 
इन्द्रद्युम्न उवाच 
चिरायुभगवान्भूमौ विश्रुतः साम्प्रतं ततः ॥ २७ ॥ 
पृच्छाम्यहं भवान्वेत्ति इन्दरयुम्नं पं न वा ॥ २८ ॥ 
ध्रीमाकंण्डेय उवाच 
सप्तकस्पान्तरेनाभूत्कोपीन्द्रयुम्नसञ्न्ञितः । भूपारखकिमहंवरिमितवाऽन्यत्पृचछसंशयम्‌ 
स निराशस्तदाकण्यं वचोभूपोऽभ्रिसाधने । समुदयोगतदा चक्रे तं दृष्ाऽऽदतदासुनिः 
माकंण्डेय उवाच 
मा साहसमिदं कार्षीौभिद्र वाचं णुष्व मे । एति जीवन्तमानन्दौी नरं वषेशतादपि ॥ 
तत्करोमि प्रतीकारं तव दुःखोपशान्तये । शणु भद्र ममाऽस्तीह बकोमित्रं चिरन्तनः 
नाडीजङ्कदतिख्यातःस त्वा ्षास्यत्यसंशयम्‌ । तस्मादैहि दुतं यावदावांतत्र व्रजावहे 


॥ ॥ 


2 # स्कन्दपुराणम्‌ #  [ १ माह्वरखण्डे 


परोपकारेकफरं जीवितं हि महात्मनाम्‌ । यदिक्षास्यत्यसन्दिग्धमिन्द्रयम्नंसवष््यति 
तौ प्रस्थिताविति तदा चिप्रनद्रद्रपपुङ्खवौ । हिमाचल पति प्रीतौ नाडीजङ्काखयं प्रति 
बकोऽथ मिं स्वं वीश््य चिरकालादुपागतम्‌ । 
माकण्डयं ययौ प्रीत्युत्क रितः सम्मुखं दिजेः ॥ ३६ ॥ 
कृतसं विदभूत्पूवं कुशटस्वागतादिना । पप्रच्छाऽनन्तरं कायं बदागमनकारणम्‌ ॥२७ 
माकण्डेयो ऽथतं प्राह बकं प्रस्तुतमीप्सितम्‌ । इन्द्रद्युम्नं भवान्वेत्ति भूपालः पृथिवीते 
एतस्य मम मित्रस्य तेन ज्ञातेनकारणम्‌। नो वाऽयं त्यजतिप्राणान्पुरावहिप्रवेशनात्‌ 
एतस्य प्राणरक्षाथं ब्रूहि जानासि चेन्पम्‌ ॥ ४० ॥ 
नाडीजङ्कः उवाच 
चतदंशस्मराम्यस्मिकल्पान्विमेन्द्रसाम्प्रतम्‌ । आस्तांतदशेनंवार्तामपिवानस्मराम्यहम्‌ 
द॒म्नो महीपालः कोऽपि नासीन्महीतलटे । एतावन्मात्रमेवाऽहं जानामिद्विजपुङ्व 
नारद्‌ उवाच 
ततः स विस्मयाविषएटस्तस्याऽऽयुरिति शुश्ववान्‌ । 
पप्रच्छ राजा को हेतुदानस्य तपसोऽथ वा । यद्रायुरीदरशं दीघसंजातमितिविस्मितः 
नाडीजङ्कः उवाच त 
घृतकम्बलमादाट्म्यान्मम देवस्य श्रखिनः । दीधमायुरिदं विप्र शापादूवकवपुःश्यणु ॥ 
पुरा जन्मन्यदंवारोव्राह्यणस्याऽऽभवं भुवि । पाराशयसगोत्रस्य विश्वरूपस्यसन्मुनेः 
वालको वक्त इत्येवं प्रतीतोऽतिप्रियः पितुः । चपलोऽतीच वारत्वे निसगदिवभद्रक 
अथ मारकतं छिङ देवतावसरात्पितुः । चापद्याहुवाखमावाश्चाऽपहत्य निहितं मयाः 
घुतस्यकुम्मे सङ्क्रान्तौमकरस्योत्तरायणे । अथ प्रातव्यंतीतायां निशियाघत्पितामम 
निमांद्यापनयंचक्रेतावच्छन्यं शिवालयम्‌ । निशम्यकां दिशीकोमां प्रपच्छमधुरस्वरम्‌ 
चत्स क्त जु त्वयालिगं नूनं चिनिदितंबद । दास्यामिवाश्छितंयत्तेमक््यमन्यत्तवेप्सितम्‌ 
ततो मया वाटमावाद्क्ष्यटुन्धेन तत्पितुः । पुतक्कम्भान्तरारूष्य भद्रलिङ्ग समर्पितम्‌ 
अथ कालेतुसम्प्राक प्रमीतोऽहं कषाये । जातोजातिस्मरस्तावदानतांधिपतेःसुतः ॥ 


सप्तमोऽध्यायः ]  * गाख्क्सुनिभार्यादृष्टाशिषगणमोहः # २५१ 


धुतकम्बलमाहास्भ्यान्मकरस्थे विबाकरे । 

अपिबाल्यादवक्षानात्संयोगादषुतलिङ्खयोः ॥ ५३ ॥ 
ततः संस्था पितंकिगंप्रा्जन्मस्मरतामयां । ततः प्रथृतिलिङ्कानिषृतेनार्छादयाम्यहन्र 
पितृपैतामहं प्राप्य राज्यं शक्त्युरूपतः । ततः प्रसन्नो भगवान्पावेतीपतिराह माम्‌ 
पुखेजन्मनि तुष्टोऽहं घुतकम्बरपूजया । प्रयच्छाम्यस्मि ते राज्यमधुनाऽभिमतं बणु 
ततो मया चतः प्रादाद्राणपत्यं मदीप्सितम्‌ । कंलासेमां शिवोनित्यंसन्तुष्टःप्रादचेतिच 
तेनेव हि शरोरेण प्रणतंपुरतःस्थितम्‌ । अप्रति सङ्क्रान्तौ मकरस्याऽपरोऽपियः 
घुतेनपूजांकर्तासौभावीममगणःस्फुटम्‌ । इत्युक्त्वामांशिवोभद्रगणको रीश्वरव्यधात्‌ 
प्रतीपपालकनामसंस्थितंशिवशासनम्‌। ततःकामादिभिःषडयिःपदेश्क्रमणात्मिकाम्‌ 
निसगचपलां प्राप्य भ्रमरीमिव तां धियम्‌ । नेवालमभवं तस्या धारणे दैवयोगतः 
विचचार तदा मत्तःकिलाऽहंवारणोयथा । छृत्यारूत्यविचारेण विमुक्तो ऽतीव गवितः 
विद्याममिजनं लक्ष्मीं प्राप्य नीचनरो यथा । आपदां पात्रतामेतिसिन्धूनामिवसागरः 
अथ कारे व्यतिक्रान्ते कियन्मा्रेयद्रच्छया । विचरन्नगमं शलं दिमानीरदकन्दरम्‌ 
खपस्यति मुनिस्तत्र गालवो भायेया सह । सदेव तीव्रतपसा कशोधमनिसन्ततः॥६५ 
ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं नेवेदिकफलप्रियः । कृच्छ्ाय तपसे चेह परेत्याऽनन्तस्ुखाय च 

तस्य भार्या ऽतिकूपेण विजिग्ये विभ्ववणिनी । 

तन्वी श्यामा अ्रगाक्षी सा पीनोन्नतपयोधरा ॥ ६७ ॥ 
देसगद्रदसम्भाषा मत्तमातङ्गगामिनी । षिस्तीणेजघना मध्ये क्षामा दीधंशिरोख्ठा 
मनिम्ननाभिर्विधार्रैषानिर्मितासन्दिदरश्ुणा । विकी णमिवसौम्दयमेकपात्रमिघस्थितम्‌ 

ततोऽविनीतस्ताम्बीष््य भद्र ! गाख्ववह्कमाम्‌ । 
अहमासं शरवातैस्ताडितः पुष्पधन्विना । विवेकिनोऽपि मुनयस्तावदेव विवेकिनः 
यावन्न हरिणाक्षीणामपाङ्गवषिवरेक्षिताः । मया व्यवसितं चित्तेतदानींतां जिहीषुणा ॥ 
इति चेति हरिष्यामि तपसा रक्षितां मुनेः । अस्याःकृते यदिशपेन्मुनिस्तत्रपराभवः 
मममावीमवेदेवा भार्याख्त्युख्ताऽपिमे । तस्माच्छिष्योभवाम्यस्यशुश्रूषानिरतो मुनेः 

१६ | 


^. % स्कन्दपुराणम्‌ # . ` :: [१ माहेश्वरखण्डे 


प्राप्यांतरं हरिष्यामिनास्ययोग्येयमङ्ना । इतिन्यवस्यविद्याधिमूतिमास्थायगाखवम्‌ 
नमस्क्रस्यवचोऽवोचमितिभाव्यथेनोदितः। तथामतिस्तथामित्र॑ल्यवसायस्तथाकृणाम्‌ 
भकेदवश्यं तद्भावि यथापुम्मिः पुरा छतम्‌ । चिवेकवेराग्ययुतो भगवंस्त्वामुपस्थितः 
शिष्यो ऽहंमवतापाल्यं कर्णधारं महामुनिम्‌ । अपारपारदं विष्ण॒चिप्रमूतिमुपाधितम्‌ 
नमस्ये चेतनं ब्रह्म प्रत्यक्षं गारषास्यया । अविद्यारृर्णसर्पेण दष्टं तद्धिषपीडितम्‌ 
उपदेशमहामन्तरमाजाङ्खिक जीवय । महामोहमहावृक्षो हयाचापसमुत्थितः॥ ७€ ॥ 
त्वद्वाक्वतीष्णधारेण कुटारेण श्चयं व्रजेत्‌ । अपवगेपथव्यापी मूदसंसगेसेचनः ॥८० 
छिद्यतां सूत्रधारेण विद्यापरशुना ऽधुना । भजामि तच शिष्योऽहं घरिवस्यापरश्चिरम्‌ 
समिदभान्मकफलं दारूणि जखमेव च । आहरिष्ये ऽनुगह्णीष्व विनीतं मामुपखितम्‌ 
इत्थं पुरा बकाभिख्यं वकन्र ्तिमुपाधितम्‌ । तद्‌ाऽऽजेवे इतमतिरयुजन्राह मां मुनिः 
ततो ऽतीव विनीतोऽहं भूत्वा तं ब्राह्मणीयुतम्‌ , विश्वासनायसुद्रढंतोषयामिदिनेदिने 
स च जानन्मुनिः पलीपात्रभूतामविश्वसन्‌ । स्रीचरि्रविदङ्केतां विधायस्वपितिद्धिजः 

अथाऽन्यस्मिन्विने साऽभूटुब्राह्मण्यथरजस्वखा । 

तहूदृस्शायि्नीरात्रौ विश्वासान्मेतपस्विनी ॥ ८६ ॥ 
इदमन्तरमित्यंतविचिन्त्या ऽहं ्रहपितः । मलिम्टुचाङतिर्भत्वा निशिथे तामथाऽहरम्‌ 
विललाप तदा वालाहियमाणामयोञखकः । मेवंमेवमितिज्ञात्वामांस्वरेणाऽत्रवीन्मुनिम्‌ 
वकबुत्तिरयं दुषो धमेकञ्चुकमाधितः । हरते मां दुराचारस्तस्माच्वं जहि गालव !॥ 
तव शिप्यःपुराभूत्वा कोऽप्येषोऽद्मलिम्त्टुचः । मां जिदहीषति दद्रक्च शरण्यशगणंभव 

तद्वाक्यसमकारं स प्रबुद्धो गाख्वो मुनिः| 

तिष्ठ॒ तिष्ठेति मामुक्त्वा गतिस्तम्भं व्यधान्मम ॥ ६१ ॥ 
ततश्चित्राङृतिरहंस्तम्भितोमुनिनाऽभवम्‌ । बीडितंप्रविशामीवस्वाङ्ा निकिललज्या॥ 
ततः प्रकुपितः प्राह मामभ्येत्याऽथ गाखवः । तद्वज्रदुःसहं वाक्यं येनाऽहमभवं वकः॥ 

गालव उवाच 

यकवृचतिमुपाधित्य वश्चितोऽहंयतस्त्वया । तस्माठ्बकस्त्वंभविताविरकारनर्थम 


सप्तमोऽध्यायः ] # वकस्यघृतकम्बरपूर्वेजन्मवृत्तम्‌ # म्त्छड 


इति शप्तोऽहममवं मुनिनाऽधममाधितः। #परदारोपसेवाथंमनथेमिममागतः ॥६५ ॥ 
न हीटरशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते । यादशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ ६६॥ 
नवः सती खा मट्स्पशदूषिताङ्खीतपस्विनी । मया विमुक्ता स्नात्वामांतथेवायुशशापह 
एवं ताभ्यामहं शपो छयण्वत्थपणेवद्धयात्‌ । कम्पमानः प्रणम्योभाववोचं तत्र दम्पती 
गणो ऽहमीभ्वरस्यैवदुविनीततरो युवाम्‌ । निरोधमेवं कुरुतं भगवन्तावनुग्रहम्‌ ॥ ६६ 
चाचि श्चुरो नावबीतंहदयं हिद्धिजन्मनाम्‌ । श्रकुप्यन्तिप्रसीदन्तिक्षणेनाऽपिध्सादिताः 
त्वयि विध्रतिपन्नस्य त्वमेव शरणं मम । 
भूमौ स्खछितपादानां भूमिरेवा ऽवटम्वनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
गणाधिपत्यमरपि मे जातं परिभवास्पदम्‌ । विपदन्ता हि जायन्तेदु विनीतस्य सम्पदः 
पिदुरेप्यद्धिया ऽपायं परतोऽन्ये विवेकिनः । नेवोभयं विनुर्मौचाविनाऽनुभवमात्मनः 
दुविनीतः धियं प्राप्य विन्यमैभ्वययेव वा । न तिति चिरं स्थानेयथा इटंमदगर्ितः 
- विद्यामदो धनमदस्तृत(यो ऽभिजनो मदः । एते मदा मदान्धानामेत पव सतां दमाः 
नोदकशािर्न बुद्धिर्येषामविजितात्मनाम्‌ । तैःधियश्चपलावाच्यंनीयन्तेमाद्रशेजनेः॥ 
च्तप्रसीद मुनिश्रेष्ठ शापान्तं मेऽधुना कुर । दविर्नःतेप्वपि सदा क्षमाचारादिसाधवः 
इत्थं वचसिविलपते विनीतेनाऽपिवेमया । प्रसादश्रवणोभूत्वाशापान्तं मे तदा व्यधात्‌ 
गालव उवाच 
छन्नकीतिसमुद्धारसदायस्त्वं भविष्यसि । यदेन्द्रयुरनभूपस्य तदा मोक्षमवाप्स्यसि 
इत्यहं मुनिशापेन तदाभ्रश्रति पवते । हिमाचले वको भूत्वा काश्यपेयोवसामि च 
राज्यं चिरायुरिति मे घ्रुतकम्बलस्य जातिस्मरत्वमधुनाऽपि तथानुमावान्‌ 
शापादुबकत्वमभवन्मुनिगालवस्यतद्द्र) सवंमुदितं भवताऽ पृष्टम्‌ ॥१११ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पएकाशीतिसादखरथां संहितायां प्रथमे माेभ्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे महीप्रादुभवि, बकपूव्रजन्मवणेनं नाम स्तमोऽध्यायः॥७॥ 


जाः ० हः भक 


अष्टमोऽध्यायः 
नाडीजडषेन सह राज्ञनदरदयुम्नस्यप्राकारकर्णसमीपेगमननं तच्छंशयनिवृत्तये 


तस्योलूकत्वप्रोप्तिकारणत्वप्रतिपादनं पिस्वदलमादात्म्यम्‌ 
नारद उवाच 

नाडीजंघवकेनोक्तां वाचमाकण्यभूपतिः । माकंण्डेयेन संयुक्तो बभूवा ऽतीवदुःखितः 
तं निशम्य मुनिर्भूषं दुःखितं साश्रुलोचनम्‌ । समानव्यसनः प्राह तदर्थं स पुनवकम्‌ ॥ 
विधायाशामहाभागत्वदन्तिकमुपागतौ । आवां चिरायु्ञातांशा विन्दरद्युस्नमितिद्िज॥ 
निष्पन्नं नाऽस्य तत्का प्राणानेष मुमुक्षति । वहिप्वेरोन परं वैराग्यं समुपागतः 
तन्मासुपागतोऽहं च त्वांसिद्धंनास्यवाञ्छितम्‌ । तदेनमनुयास्यामि मरणेनत्वयाशपे 
आशांङत्वाभ्युपायातंनिराशंनेक्लितंक्षमाः । भवन्तिसाधवस्तस्माज्ञीवितान्मरणंवरम्‌ 
धार्यितंचामनाहत्स्थंमयाचास्मैप्रतिधरुतम्‌ । त्वामित्रंतत्परिज्ञानेधृत्वाहदिचिरायुषम 

असम्पादयतो नाथं प्रतिज्ञातं ममाऽ१युषा । 

कट्टुबेणाऽथिनामाशापूरकेण सखेऽधुना ॥ ८ ॥ 
प्रतिश्चुतं छतं श्छाध्यादासतान्त्यजपक्रणे । दरिश्चन्द्रस्येवनरणांनष्लाध्यासत्यसन्धता 
मित्रस्नेदस्य पर्यायस्तञ्चसाक्षपदं स्तम्‌ । स्नेहः स कीदरशोमिश्ेदुःखिते यो न दश्यते 
तदवद्यमहंसाकमधुनावहिसाधनम्‌ । करिष्ये कीतिवपुषः छते सत्यमिदं सखे ॥९१॥ 
अनुजानीहि मामेतदशनंतव पथिमम्‌ । त्वया सह महाभाग नाडङीजङ्क द्विजोत्तम ! | 


नारद्‌ उवाच 
वञ्रवहुदुःसहांवाचंमाकंण्डेयसमीरिताम्‌ । शुश्चुवान्सक्चणध्यात्वाप्रतीतःप्राह ताबुभौ 
नाडीजङ्क उषाच 


ययेवं तदिदं मित्रं विशन्तं ज्वलनेऽधुना । निवारय मुनिश्रेष्ठ मत्तोऽस्तिचिरजीवितः 
ध्राकारकणनामासावुटूकः शिबपवते । स ज्ञास्यति महीपारमिन्द्रदयुम्नं न संशयः 


अष्मोऽध्यायः ] # वित्वपत्रमदहिम्नि घण्टायवरप्दानम्‌ # २९५ 


तस्मादहं त्वया साधेममुना च शिवालयम्‌ । वजामि तं शिखरिणंमि्रकार्यप्रसिद्धये 
इत्येवमुक्त्वा ते जग्मुखरयोऽपि दविजपुङ्खवाः । करासं दद्रशुस्तत्र वमुटकं स्वनीडगम्‌ 
छतसम्विदसौ तेन बकः स्वागतपूजया । पृष्टश्च तावुभौ प्राह तत्सवेममिषाज्छितम्‌ 
चिरायुरसि जानीषे यदीन्द्रययुम्नभूपतिप्‌ ।तदत्रूहि तेन ज्ञानेन कार्यं जीवामहे वयम्‌ 
इति पृष्टः स विमनामित्रकायप्रसाधनात्‌ । कौशिकः प्राह जानामिनेन्द्रयुम्नमहं कपम्‌ 
अष्टाविशत्प्माणा मे कल्पाजातस्यभूतले । न दष्टो नश्चुतोचासाविन्द्रदुम्नोकृपःशक्षितौ 
तच्छरत्वाविस्मितोभूपस्तस्यायुरतिमात्रतः। दुःखितोऽपितदाहेतुंपप्रच्छाऽसौतदायुषः 
एवमायुयेदि तव कथं पामं ब्रवीहि तत्‌। उलूकलत्वं कथमिदं जुगुप्सितमतीव च ॥ 
प्राकारकर्णं उवाच 
शरण भद्र ! यथा दीघमायुर्मेशिवपूजनात्‌ । जगुप्सितमुटकल्वं शापेन च महामुनेः 
चसिषकुरुसंभूतः पुराऽहमभवं द्विजः । घण्ड इत्यभिविख्यातो वाराणस्यां शिवे रतः 
, धमेश्रवणनिष्ठस्य साधूनां संसदिस्वयम्‌ । शरुत्वा ऽस्मिपूजयामीशंविव्वपत्ेरखण्डितेः 
न माटती न मन्दारः शतपत्नंन मद्िका । तथा प्रियाणि श्रीवृक्ो यथा मदनविद्धिषः 
अखण्ड बिल्वपत्रेण एकेन शिवमूधेनि । निहितेन नरः पुण्यं प्राप्यते लक्षपुष्पजम्‌ ॥ 
अखण्डितेबिव्वपत्रः श्रद्धया स्वयमाहृतैः । चिङ्प्रपूजनं कृत्वा वषल्षं वसेदिवि ॥ 
सच्छास्तरेभ्य इति श्रुत्वा पूजयाम्यहमीश्वरम्‌ । 
त्रिका श्रद्धया पत्रः श्रवृश्चस्य त्रिभिखिभिः ॥ ३० ॥ 
ततो वषेशतस्याऽन्ते त॒तोष शशिदोखरः । प्रत्यक्षीभूय मामाह मेघगम्भीरया गिरा ॥ 
ईश्वर उवाच 
तुष्टो ऽस्मितव विपरन्द्राखण्डविल्वदखाचेनात्‌।चरणीष्वाभिमतेयत्तेदास्याम्यपिचदुलेभम्‌ 
अखण्डवितल्वपन्रेण महातुष्टिःप्रजायते । एकेनाऽपियथा ऽन्येषां तथा न मम कोरिभिः 
इत्युक्तोऽहं भगवता शम्भुनास्वमनःस्थितम्‌ । च्रणोमि स्म षरं देवक्रस्मामजरामरम्‌ 
अथ खीलाविलासो मां तथेत्युक्वाऽषिचारितम्‌ । 
ययावदशनं प्रीतिमहं च महतीं गतः ॥ ३५ ॥ 


२४६ | % स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


छतकृत्यं तदात्मानमक्ञासिषमहं शितौ । एतस्मिन्नेव कारे तु भ्गुवंश्योऽमवदुदधिजः 
अघदातच्रिजन्मासवक्षविश्वाऽक्षराथंवित्‌ । सुदशनेतिप्रथिता प्रिया तस्याभवत्सती ॥ 
अतीव मुदिता पत्युमुखं परक््याऽस्य दशनात्‌ । तनयादेवलस्येषा रूपेणाऽप्रतिमा भुवि 
तस्यांतस्मादभूत्कन्यानिविरोषानिजारणेः। निचत्तवाखभावाऽभूत्कुमारीयौवनोन्मुखी 
नाऽट वभूव तां दातुं तनयां गुणशालिनीम्‌ । कस्यापिजनकःसाचवयःसन्धौमयेक्चिता 
भरविशदौवनाभोगमभावेरतिमनोहरा । निर्वास्यमानेरपरेस्तिटतन्दुलिताङक्ृतिः ॥8१ ॥ 
क्रीडमाना वयस्यामिखावण्यप्रतिमेव सा । व्यचिन्तयमहं वितां निरीक्ष्यसुमध्यमाम्‌ 

भनन्याङृतिमन्योऽसौ विधिर्येनेति निमिता । 

तततः साच्त्विकभावानां तरक्षणादस्मि गोचरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
्रापितोलीटयाऽऽदत्यवाणेःकुखुमधन्विना । ततोमयास्खलद्वाचंपृष्राकस्थेतितत्सखी 
प्राहेति भगुवंश्यस्य कन्येयं दिजजन्मनः । अनूढा ऽद्यापिकेनापिसमायाताऽअखेलितुम्‌ 
ततः कुसुमबाणेन शरनातै्भुशं हतः । पितर प्रणतो गत्वा ययाचे तां भृगूद्वहम्‌ ॥४६ 
स च मां सद्रशं ज्ञात्वा शीटेनचकुटेनच । अतीवचाथिनंमष्यंददौ वाचा पुरः क्रमात्‌ 
ततःसातनयातस्यभागेवस्याऽश्रणोदिति। दन्ताऽस्मितस्मैविध्रायविरूपायेतिजर्पताम्‌ 
रोरूयमाणा जननीमाह पश्य यथा इतम्‌ । अतीषाप्ुचितं द्वा जनकेन तथा वरे॥ 
विषमालोड्य पास्यामि प्रवेक्यामि हुताशनम्‌ । चरनतु विरूपस्योद्रोदुभांयाकथञ्चन 

ततः सम्बोध्य जननी तां सुतामाह भागवम्‌। 

न देयाऽस्मै त्वया कन्या विरूपायेति चा ऽ०ग्रहात्‌ ॥ ५९ ॥ 
स बह्भावचः श्रुत्वा धम शाख्राण्यवेक्ष्य च । दत्तामपि हरेत्पूर्वा श्रेयांश्वेद्धरभाव्रजेत्‌ ' 
अ्वांकिछटाक्रमणतो निष्ठा स्याट्सक्तमे पदे । इतिव्यवस्यप्रददावन्यस्मैतांदिजःखुताम्‌ 
भ्वोभाविनिषिवाहेतु तश्चसवं मया श्चुतम्‌ । ततोऽतीवविष्च्यो ऽदवयस्यानांपुरस्तवा 
नाऽशकःं वदनं मद्र तथादशेयितं निजम्‌ । कामार्तो ऽतीव तां सुक्तामर्वाभ्चिरि तदाहरम्‌ 

नीत्वा दुगेतमैकान्तेऽकाषमौद्वाहिकं विधिम्‌ । 

गान्धर्वेण विवाहेन ततोऽकाषं हदीप्सितम्‌ ॥ ५६ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः ] # उलुकोपाख्यानम्‌ # २७७ 


अनिच्छन्ती तदा बालां बलात्सुरतसेवनम्‌ । अथा ऽनुपदमागत्यतत्पिता प्रातरेवमाम्‌ 


निश्वस्य सम्ब्रतो विपेस्तां वीश््योद्धाहितां खुताम्‌ । 
शशाप कुपितो भद्र मां तदानीं स भागंचः॥ ८८ ॥ 
भागव उवाच 


निशाचरस्य धर्मेण यत््वयोद्ाहिता सता । तस्मान्निशाचरः पापमवत्वमविरम्वितम्‌ 
इति शतः प्रणम्येनं पादोपग्रहपूवंकम्‌ । हाहेति च व्रवन्गाटं साश्रुनेत्रं सगद्रदम्‌ ॥६० 
ततोऽहमत्रवं कस्माददोषं मां भवानिति । शपते भवता दत्ता मम वाचा पुरा सुता 
सोद्वाहितामयाकन्यादानंसकृदितिस्म्रतिः। स्ृज्ञल्पन्तिराजानःसङजस्पम्तिपण्डिताः 
सशृत्कन्याः प्रदीयन्ते त्रीण्येतानिसशृ्सद्धत्‌। किचप्रतिश्चताथस्यनिराहस्वत्सतां व्रतम्‌ 
भवाद्रशानां साधूनां तस्य व्यागोविगदितः । प्रतिश्च॑तात्वयाटन्धातदाकार्मियं मया 
उद्ोढा चाऽधुनानाहमुचितः शापभाजनम्‌ । वरथाशपन्तिमह्यं च भवन्तस्तद्विचायताम्‌ 
यो द्वा कन्यकां वाचा पञ्चाद्धरतिदुर्मतिः । सयातिनरकंचेतिधमंशास्त्रेषुनिशितम्‌ 
तदाकण्येव्यवस्याऽसौ तथ्यंमद्वयनंदृदा । पश्चात्तापसमोपेतोमुनिरमामित्यथा ऽब्रवीत्‌ 
नर मे स्यादन्यभ्रावाणीउल्दूकस्त्वंभविष्यति । निशाचरोष्यटूको ऽपिप्रोच्यतेंदिजसन्तम 
यदेन्द्रदयुम्न विज्ञाने सहायस्त्वं भविष्यसि । 
तद्‌ त्वं प्रकृति विप्र प्राप्स्यसीत्यव्रवीत्स माम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तद्वाक्यसमकारे च कौरिकत्वमिदं मम । पतावन्ति दिनान्यासीदष्राविशदिनंविचः 
विल्वीदरे रितिषुरा शशिरोखरस्य सम्पूजनेन मम दीधेतरे किलाऽऽयुः । 
सञ्जातमत्र च जुगुप्सितमस्य शापात्कंखासरोधसि निशाचररूपमासीत्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहश्रयां संहितायां प्रथमे माहेश्वर खण्डे 
कौमारिकाखण्डे महीनदीप्रादुभवि उल्टूकोपाख्याने बिल्वद्र्माहात्म्य- 
वणेनंनामाऽषएमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः 

गृधपूवजन्मदृचान्ते द मनकमहोत्सववर्णनपुरःसरं श्म्धुगणत्व्राप्तिघु नि- 

कन्ययासहविमानेवलात्कारकरणोद्ऋषिश्ोपः पश्चादयुग्ररथ 

उलूक उवाच 
इतीदमुक्तम खिलं पूवेजन्मसमुद्रवम्‌ । स्वरूपमायुषो हेतुः कौशिकःत्वस्य चेति मे॥९॥ 
इत्यु्वा धिरते तस्मिन्पुरुहतसनामनि । नाडीजङ्कखो बको मित्रमाह तं दुःखितोवचः 
नाडीजङ्कः उवाच 

यदर्थं वयमायातास्तन्न सिद्धं महामते ! । कायं तन्मरणं नूनं अयाणामप्युपागतम्‌ ॥ 
इन्द्रुम्नापरिज्ञाने भद्र कोऽयं मुमूर्षति । तस्याऽनु मित्रमाकंण्डस्तंचान्वहमपिस्फुटम्‌ 
मित्रकाये षिनिवुत्ते त्रियमाणं निरीश्चते । यो मित्रं जीवितंतस्यधिगसल्निग्धं दुरात्मनः 
तद्रैतावयुयास्यामि च्रियमाणावदहं द्विज । आपृच्छेत्वांनमस्कारआश्टेषश्चाथपथिमः 
परतिन्ञातमनिष्पादयमित्रस्याऽभ्यागतस्यच । कथड्ारं न लज्ञन्ते हताशा जी वितेप्सवः, 

तस्मादह्व प्रवेश््यामि साधेमाभ्यामसंशयम्‌ । 

आपृष्ठोऽस्यधुना स्नेदान्मम देहि जलाञ्जलिम्‌ ॥ ८ ॥ 
इत्यु क्तचत्युदको ऽसौ नाडीलङः सगद्रदम्‌ । साश्रुनेत्रं स्थिरीभूय प्राहवाचंसुधामुचम्‌ 

 . उत्क उघाच 

मयि जीवति मित्रे मे भवान्मरणमेति च । अयप्रभ्ति कस्तरि हदा मम॒ रमिष्यति 
अस्त्युपायो महानन्न गन्धमादनपवंते । मत्तश्चिरायुमित्रो ऽस्ति गृघ्ःप्राणसमः सुहृत्‌ 
स विज्ञास्यतिवो ऽभीष्टमिन्दरयुम्नंमदहीपतिम्‌ । इत्युक्वापुरतस्तस्थावुट्‌ कःसचभूपतिः 
माकंण्डेयो वकश्येव प्रययुगेन्धमादनम्‌ । तमायान्तमथालोक्य घयस्यं पुरतःस्थितम्‌ 
स्वकुखायात्प्रहृष्टो ऽसौ गृधः सम्मुखमाययौ । ृतसंविदसरौ पूवं स्वागतासनमोजनेः 
उदटूकं गृध्रराजश्च कायं पप्रच्छ तंतथा । स चाऽऽचख्यावयंमित्र॑बकोमेऽस्यमुनिःकिल 


नवमोऽध्यायः ]. # काशीभ्वरपुव्रह्ारादमनकमहोत्सवः क २४६ 


मुनेरपि कृतीयोऽयं मित्रं चार्थोऽयमु्तः । इन्दरययम्नपरिजञाने स्वयं जीवति नान्यथा॥ 
चद्व प्रवक्ष्यते व्यक्तमयं तदनु वै बयम्‌ । मया निषिद्धो ऽयंश्ात्वात्वाचिरन्तनमात्मना 

तच्चेज्ञानासितंत्रूहिचतुणदिहिजीषितम्‌ । 

संरक्ष्या ऽऽप्नुहिसत्कीतिक्चयंचाखिलपाप्मनः ॥ १८ ॥ 

गध उवाच 

षर्पञ्चाशदुव्यतीतामेकट्पाजातस्यकी शिक ! । 

नदर्टोनश्रुतोऽस्माभिरिन्द्रच्युम्नोमहीपतिः ॥ १६ ॥ 

तच्छत्वा विस्मयाविष्ठ इन्द्रयुम्नोऽपि दुःखितः । 

पप्रच्छ जीविते हेतुमतिमात्रे विहङ्गमम्‌ ॥ २० ॥ 

गध उवाच 

श्रणु मद्र ! पुराजातोमकरोऽहेचचापलः । आसं कदाचिद्मवद्वसन्तोऽथशऋतुःकमात्‌ 
, तचरा ग्रं देवदेवस्य वनमध्ये शिवाये । मघोद्भवस्य पुरतो जगदयोगेश्वरामिघे ॥२२॥ 
चतुदेशीदिने हस्तनक्षत्रे हष्षणाभिघे । योगे चै सिते पश्च आसीदमनकोट्सचः ॥ 
अत्र सौवण्यदोलायांलिङ्भआरोपितेजनेः । निशायामधिच्ह्याऽदंदोखांवांचन्यचाख्यम्‌ 
निसगाज्ञातिचापल्याञ्िरकाटं पुनःपुनः । अथ प्रभात आयाता जनाःपूजारतेकपिम्‌ 
दोखाधिरूढमालोक्य खकुरर्मा' व्यताडयन्‌ । दोखासंस्थितपवाहं्रमीतः शिवमन्दिरे 
तेषां प्रहारः सुद्रदेबेहु भिर्व्रदुःसहैः । शिवान्दोलनमाहात्म्याज्ञातो ऽहं पमन्दिरे ॥ 

काशीश्वरस्य तनयः प्रतीतोऽस्मि कुशध्वजः । 
जातिस्मरस्ततो राज्ये क्रमाल्प्राप्याऽहमैभ्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 

कारयामि धरापृष्ठे चेर दमनकोत्सवम्‌ । यथा यथा दोखयतिशिवंदोौखास्थितं नरः 

तथातथाऽशुभयातिपुण्यमायातिमद्रक !। शिवदीक्षामुपागम्याऽखिलसंस्कारसंस्डृतः 
शिवाचार्थेविमुक्तोऽहंपशुपाशौस्तदागमात्‌ । निर्वाहदीक्चापरयन्तान्संस्कारान्पराप्यसरवेतः 
आराधयामि देवेशं प्रत्यक्िचित्तम॒मापतिम्‌ । समस्तक्टेशबिच्छेदकारणंजगवां गुखम्‌ 
चित्तचरत्तिनिरोधेन वैराग्याभ्यासयोगतः । जपन्नुद्रीतमस्यार्थं भावयन्नष्टमं रसम्‌ ॥३३ 


२५० # स्कन्दपुराणम्‌ #. [ १ माहेश्वरखण्डे 


ततो मां प्रणिधानेनाभ्यासेन दृटभूमिना । अन्तरायानुपष्टतं ज्ञात्वा तुष्रो ऽत्रवीद्धरः ॥ 
दृ्वर उवाच 

कुशध्वजाहं तुष्रोऽद्य चरं वरयवाज्छितम्‌ । न हीद्शमयुष्ठानं कस्याऽप्यस्ति महीतले 
ुत्वेत्युक्तो मया शम्भुभूयासं ते गणो ह्यहम्‌ । अनेनेवशरीरेण तथेतस्येवाऽऽहगाप्रभुः 
ततः कंखासमानीय विमानं मम चाऽऽदिशत्‌ । सर्वरल्ञमयं दिव्यं दिव्याश्चयेसमावृतम्‌ 
विचरामि प्रतीतोऽहं तदारूढो यद्रच्छया । अथ काटे कियन्मान्े व्यतीतेऽत्रैवपवते॥ 

गवाक्षाधिष्ठितो.ऽपश्यं वसन्ते मुनिकन्यकाम्‌ । 

प्रवाति दक्षिणे वायौ मदनाचिष्रदीपितः॥ ३६॥ 
अचरिवेश्यसुतांभद्र! विवस्नांजखमध्यगाम्‌ । उद्विन्नयौवनां श्यामां मध्यक्षामासगेक्षणाम्‌ 
विस्तीणेजघनाभोगां रम्भोरु संहतस्तनीम्‌ । तामङ्करितल्ावण्यां जलसेकादिवाघ्रतः 
धरोजनिद्रपङ्कजमुखीं बणनीयतमाङ्तिम्‌ । यथाधरज्ञानयाथाल्म्याद्धिदद्धिरपि बर्णिनीम्‌ ॥ 
प्रोद्यत्कटाक्चविक्षेपैः शरवरातैरिव स्मरः । स्वयं तदङ्कमास्थाय ताडयामास मां दरढम्‌ 
वयस्यासम्ब्रतामेवं खेलमानां यद्रच्छया । अवतीर्याहमहरं विमानन्मदनातुरः ॥४४॥ 
सा ग्रहीता मया दीघं प्रकुबाणा महास्वनम्‌ । तातेतिचविमानस्था रुरोदातीवमद्रक 
ततो वयस्यास्ता दीना स॒निमाहुः प्रधाविताः । वेमानिकेन केनापिद्ियतेतव पुत्रिका 
सदन्त भगवन्नेतां ्ाह्यत्तिष्ठेति सवतः । तासां तदाकण्यं वचो मुनिभंद्रतपोनिधिः 

अश्चिवेश्यो ऽभ्यगात्तस्या व्योमन्युपपदं त्वरन्‌ । 

तिष्ठतिष्ठेति मामुक्त्वा संस्तभ्य तपसा गतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 

ततः प्रकुपितः प्राह मुनिमांमतिदुःसहम्‌ । 

अिवेश्य उवाच 

यस्मान्मदौोया तनया मांसपेशीव ते हता ॥ ४६ ॥ 
गृधेणेवा ऽधुनाव्योग्नितस्मादुगृध्ोभवदुतम्‌। अनिच्छन्तीमदीयेयंसुतावाखातपस्विनी 
त्वया हताऽघुनास्यैतत्फलमाप्नुहि दुमते । इत्याकण्यभयाविष्टोटजयाऽधोयुखोमनेः 
पादौ प्रगृह्य न्यपतं ख्दन्नतितरां तदा । न मयेयं परिज्ञाय हता नाभ्द्याऽपि धषिता ॥ 


दशमोऽध्यायः ] * सर्वेः सहनिरारोनेन्द्रचुम्नेनमानसेसरसिप्रस्थानम्‌ २५१. 


भ्रसादं कुर ते शापं व्यावतेय तपोनिधे । प्रणतेषु क्षमाधन्तो निसर्गेण तपोधनाः ॥ 
मवन्ति सन्तस्तदगध्ो मा भवेयं प्रसीद मे । इतिधरपन्नेनंमया प्रणतोऽसौ महामुनिः 
प्रसन्ञःप्राहनोमिथ्याममवाक्यंभवेत्क्वचित्‌ ।किन्त्विन्द्रदयुम्नभूपालपरिक्ानेखहायताम्‌ 
यदा यास्यसि शापस्य तदा मुक्तिमवाप्स्यसि ॥ ५६ ॥ 
^ इत्युक्त्वा स मुनिः प्रायादगरहीत्वा निजकन्यकाम्‌ । 
अखण्डशीलां .स्वावासंमहं गर्यो ऽभवं तदा ॥ ५७॥ 
एवं तदा दमनकोत्सव ईश्वरस्य आन्दोलनेन बरपवेष्मनि मेऽवतारः । 
शम्भोगेणत्वममवश्च तथाभ्निवेश्यशापेन गृध्र इह भद्र ! तवेदमुक्तम्‌ ॥५८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण णकाशीतिसादख्रथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे महीप्रादुभावे गृध्रोपाख्याने दमनकमाहात्म्यंनाम नवमो ऽध्यायः॥ ६॥ 


[गीर कके) 


। दङामो ऽध्यायः 
करूमेदिदक्षुणां मकंण्डवककोौशिकानांसरस्तीरेगमनं ततरेन्द्रदयुम्नकृते 
विमानारोहणायदेवानामाग्रहःतत्कीर्तिनवीकरणायङूर्मात्सवेवार्तालामः 
नारद उवाच 
 गृध्स्येतद्वचः श्रुत्वा दुःखविस्मयसंयुतः । इन्द्रयुभ्नस्तमापृच्छय मरणायोपचक्रमे ॥ 
ततस्तमालोक्यतथामुमूषुःकौशिकादिभिः । ससंहितं वििन्त्याहदीघांयुषमथात्मनः 
मैवंकार्षीःश्णु गिरंभद्र त्वं चिरन्तनः । मत्तोऽप्यस्तिस्फुरंचेवक्ञास्यतित्वदभीप्सितम्‌ 
मानसे सरसि ख्यातः कर्मोमन्थरकाख्यया । तस्य नाविदितं किञिदेहितत्नत्रजामहे 
ततः प्रतीतास्ते भूषमुनिगरध्रवकास्तथा । उलूकसदिता जग्मुः सर्वक्रमेदिद्क्षवः ॥ 
सरस्तीरेस्थितःकूमेस्ताक्निरीक्ष्यविदूरगान्‌ । कान्दिशीकोवषिवेशाऽसौजरंशीघ्रतरंतद 


२५२ % स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


कौ गिकोऽथ तमाहेदंपहस्यवचनंस्वयम्‌ ।कस्मात्करमेपनष्टो ऽद्यविमुसखो ऽभ्यागतेष्धपिं 

अन्निद्धिजानांविप्रश्चवर्णानांरमणःखियाम्‌ । गुरूः पिताचपुच्राणां स्वस्या ऽभ्यागतोगुरः 

विहाय तमिमंधममातिथ्यधिमुखः कथम्‌ । गृह्णासि पापं सर्वेषां ब्रूहि कूर्माधुनोक्तरम्‌ 
कूम उवाच 

चिरन्तनो हि जानामि कत्तमातिथ्यसत्करियाम्‌ । 
अभ्यागतेष्वप्रचिति धमेशास्मेषु निधितम्‌ ॥ १० ॥ 

खुमहत्कारणं चाऽत्र श्रूयतां तद्वदामिवः । नाऽहं पराङ्मुखोजातपतावम्तिदिनान्यपि 

अभ्यागतस्य कस्याऽपि सवसत्कारसद्नती । कित्वेषपञ्चमोयोवोद्रश्यतेसरलारतिः 

इन्द्रयुम्नो महीपालो विभेग्यस्मादलन्तराम्‌ । अमुनायजमानेन रौचकाख्येपुरापुरे 

यज्ञपावकदग्धा मे पृष्ठिर्नायाऽपि निन्रेणा । तन्मे भयं पुनजतिं किमयं पुनरेव माम्‌ 

आसुतीवलमाध्ाय भुवि धक्ष्यति सम्प्रति । इति वाक्यावसाने तु कुमंस्यक्रुरुसत्तम 

पपात पुष्पच्रष्टिः खाद्धिमुक्ताप्सरसां गणैः । सस्वयुर्देववाद्यानि कीत्युद्धारेमदीपतेः 

विस्मितास्ते च दद्रशुविमानं पुरतः स्थितम्‌ । इनद्रयुम्नकूते देवदूतेनाऽधिष्ितं तदा ॥ 

अयातयामा प्रददुराशिषोऽस्मैखुरद्विजाः। साधुवादो दिषि महानासीत्तस्यमीपतेः 

ततो विमानमालम्ब्य देवदूतस्तमुञ्चकः । इन्द्रयुक्नमुवाचेदं शण्वतां नाकवासिनाम्‌ 
देवदूत उवाच 

नवीङ्कता ऽधुना कीतिस्तव भूपालनिमेला । ्रिखोक्यामपि तच्छीधरं विमानमिदमारुह 

गम्यतां ब्रह्मणो खोकमाकल्पं तपसोजितम्‌ । पेषितो ऽहमनेनैव तवानयनकारणात्‌ 

यावत्कीतिमंनुष्यस्यपृथिव्यां प्रथित(मवेत । तावानेवभवेत्स्वर्गो सति पुण्येह्यनन्तके 

खुराकयसरोवापीकूपारामादिकत्पना । पतदथं हि पू्ताख्या धमेशास्त्रेषु निधिता 
इनद्रद्ुरन उवाच 

अमी ममेव सुहदो माकण्डवककौ रिका । गरधक्रूरमौ प्रमाबोऽयममीषां मम चद्धये 

तच्चेदमी मयासाक ब्रह्मलोकं प्रयान्त्युत । पुरःस्थितास्तदायास्येब्रह्मलोकंचनान्यथा 

परेषामनपेश्ष्येवरूतप्रतिङृतं हि यः । प्रवर्तंते हितायैव स सुहटत्थोच्यते बुधैः ॥ 


(र । 


दशमोऽध्यायः ] र कूमी्ीयुषटरपा तिवणेनम्‌ # २५३ 
स्वार्थोदयुक्तधियो मे स्युरन्वथास्तेऽप्यसुन्धराः । मरणं प्ररुतिश्चवजी वितंषिरूतियंदा 
प्राणिनां परमो खाभःकेवटेप्राणिसौ हदम्‌। दर्द्ररागिणोऽसत्यप्रतिन्ञातागुरुदुहः 
मित्रावसानिनः पापाः प्रायो नरकमण्डनाः । परार्थनष्टास्तदमी पंच सग््रतिसाधवः 
मम कीतिसमद्धारः स प्रभावो महात्मनाम्‌ । अमीषां यदितेस्वर्गप्रयास्यन्तिमयासह 
तदाऽहमपि यास्यामि दैवदृताऽन्यथा न हि ॥ ३० ॥ 
देवदूत उवाच 
पते हरगणाः सवं शापभ्रष्टा: क्षिति गताः ॥ ३९ ॥ 
शापान्ते हरपाषवं तु यास्यन्तिपृथिवीपते !। विहायेमानतो भूप त्वमागच्छमयासदह 
न चेषां रोचते स्वर्गो हित्वा देवं महेश्वरम्‌ । 
इन्द्रटुयुम्न उवाच 
यटूयेवं गच्छ तदूदूतनायास्येहत्रिविष्रपम्‌ । तथातथायतिष्यामिमविष्यामियथागणः 
अविशुद्धिश्चयाधिक्यदूषणरेष निन्दितः ॥ ३४ ॥ 
स्वगेः सदानुश्रविकस्तस्मादैनं न कामये । तत्रस्थस्यपुनःपातोभयंनन्येतिमानसात्‌ 
“पुनः पातो यतःपुंसस्तस्मात्स्वर्गं न कामये । सतिपुण्येस्वयंतेनपातितोनिजखोकतः॥ 
चतुरमुखेनवेलष्ष्यंगतोऽस्मिकथमेमितम्‌ । इतीदमुक्त्वादृतं तंश्रण्वतोऽस्येवविस्मयात्‌ 
अप्राक्चीदुभूपतिःकूमंतदायुः कारणं तदा । इदमायुः कथं जातं कूम ! दीधंतमं तव 
सुहृन्मित्रं गुरुस्त्वं मे येन कीतिमंमोदुधृता ॥ ३६ ॥ 
कूम उवाच 
श्णुभूष कथां दिव्यांश्रवणात्पापनाशिनीम्‌। कथांसुमघुरामेतां शिवमाहालयसंयुताम्‌ 
श्ण्वन्निमामपि कथां (पते ! मयुष्यः सुश्नद्धया भवति पापविमुक्तदेहः । 
शम्भोः प्रसादमभिगग्य यथायुरेवमासीत्प्रसादत दयं मम कूमेता च॥६१॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे महीप्रादुभवि कू्मदीर्घायुष्यप्रािवणेननामं दशमोऽध्यायः ॥१० ॥ 


1 १ य 2 श 


एकादशोऽध्यायः 
कूमपूथ॑जन्मत्तान्तवणनम्‌ 
करूमे उवाच 

शाण्डिद्य इति विख्यातः पुराहमभवं द्विजः । बालभावेमयाभूपक्रीडमानेनर्निमितम्‌ 
पुरा प्रावरृषिपा्रत्थं शिवायतनमुच्छितम्‌ । जखाद्रवाटुकाप्रायप्रांशुप्राकार शोभितम्‌ ॥ 
पञ्चायतन विन्यासमनोहरतरं दप ! । विनायकरिवासूयंमधुसूदनमूतिमत्‌ ॥ ३ ॥ 
पीतख॒त्स्वणेकटशं ध्वजमालाविभूषितम्‌ । काष्टतोरणविनम्यस्तं दोलकेनविभूषितम्‌ 
दरद्धरांशसमुदभूतसोपानश्रेणिभासुरम्‌ । सर्वाश्चयेमयं द्यं वयस्येः सम्वृतेन मे ॥ 
तन्न जागेभ्वरं लिद्धं ृत्वाऽथ विनिवेशितम्‌ । बादयादुपरृरूपंतद्र्बावारि विशुद्धिमत्‌ 
वकपुष्पैस्तथाऽन्येश्च केदारोत्थेः समाहृतैः । कोमलरपरः पुष्पेवृंतिवह्ीसमद्वैः 
कुष्माण्डश्चैव वर्णा्यरन्मत्तकरुखुमायुतेः। मन्दारेविदवपर्चश्चदूर्वाैश्च नव दुरे 

पूजा विरचिता रम्या शम्भोरिति मया कृप ॥ ॥ 

ततस्ताण्डवमारन्धमनपेक्चितसत्क्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
शिवस्य पुरतो बाव्याद्रीतं च स्वरवजितम्‌ । अकापं सङृदेवाऽहं बात्येशिशुगणाचृतः 
ततो मतोऽदं जातश्च विप्रो जातिस्मरो कृप । वेदिरो नगरेऽकापंशिवपूजां विरोषतः ` 
शिवदीक्षामुपागम्याऽचुगरहीतःशिवागमेः । शिवप्रासाद्‌ आधाय लिङ्श्रद्धासमग्वितः 
कटपकोरि वसेत्स्वगे यः करोति शिवालयम्‌ । यावन्ति परमाणूनि शिवस्यायतनेनृप 
भवन्ति तावद्धघाणि कारकः शिवसद्मनि । इति पीराणवाक्षवानिस्मरञछटं शिवालयम्‌ 
अकारिषिमहं र्यं विश्वकमेविधानतः । मृन्मयं काषठनिष्पन्नं पाकवेष्टशेटमेव वा ॥ 
छतमायतनं दद्यात्क्रमादशगुणं फलम्‌ । भस्मशायी चत्रिववणो भिक्षान्नकृतभोजनः 
जटाधरस्तपस्यंश्च शिवाराधनतत्परः । इत्थं मे कुबेतो जातं पुनर्भृपपरमापणम्‌ 

जातो जातिस्मरस्तन्न तृतीयेऽहं भवान्तरे । 


-दक्रादशोऽध्यायः ] # दभ्वरेणजयदन्तायशापदानम्‌ # २५५ 


साघेभौमो महीपालः प्रतिष्ठाने पुरोत्तमे ॥ १८ ॥ 
जयदत्त इति ख्यातः सूयेवंशसमुद्धवः । ततो मया बहुविधाः प्रासादाः कारिताद्ष 
` तस्मिन्भवान्तरे शम्भोराराधनपरेण च । ततो निरूपिता जाता वकपुष्पपुरस्सराः 
सौवर्णे राजतेरलनिमितेः कुसमैनंप । तथाविधेऽन्नदानादि करोमि पसत्तम 
केवलं शिवलिङ्कानां पूजां पुष्पैः करोम्यहम्‌ । ततो मे मगवाज्छंमुःसन्तुष्टो ऽथवरंददीौ 
अजरामरतां राजंस्तेनेववपुषा च्तः। ततस्तथाविधं प्राप्याऽनन्यसाधारणं वरम 
-विचरामिमहीमेतां मदान्ध इव वारणः । शिवभक्ति विहायाथ नृपोऽहं मदनातुरः 
्रधषेयितुमार्धः खियः परपरिग्रहाः । आयुषरस्तपसः कीर्तस्तेजसो यशसः श्रियः 
विनाशकारणं मुख्यं परदारप्रधपेणम्‌ । सक्णैः श्रुतिहीनोऽसी पश्यन्नन्धोवद जडः 
` भचेतनश्चेतनावान्मूर्खा विद्वानपि स्पुटम्‌ । तदा भवति भूपाल ! पुरुषः क्षणमात्रतः॥ 
यदैव हरिणाक्षीणां गोचरं याति चश्चुषाम्‌ । सतस्य निरयेवासोजीवतश्चेश्वराद्यम्‌ 
एवं खोकद्धयं हन्ती परदारप्रधपेणा । जरामरणहीनो ऽहमितिनिश्चयमास्थितः॥ २६॥ 
रेहिकामुष्मिकभयं विहाया ततः परम्‌ । प्रधषेयितुमारब्धस्तदा भूप परस्ियः 
धथमां सम्परिज्ञाय मर्यादारषितं यमः। वरथरदानादीशस्य तदन्तिकमुपाययौ ॥ 

व्यजिज्ञपन्मदीयं च शमभ्भोधेमेव्यतिक्रमम्‌ ॥ ३९ ॥ 

यम उवाच 

नाऽहं ववा ऽनुभावेन गप्तस्याऽस्य विनिग्रहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
-शक्ततोमि पार्पनो दैव मन्नियोगेऽन्यमादिश । जगदाधाररूपादित्वयेशोक्ाःपतिवताः॥ 
गावोविप्राःसनिगमाभटुब्धादानशीलिनः । सत्यनिष्ठादइतिस्वामिस्तेषांमुख्यतमासती 
तास्तेन धर्षिता टुं मदीयं धमशासनम्‌ । बवरदानप्रमत्तेन तवेव परिभूय माम्‌ 
जयदत्तेनदरैवेश प्रतिष्ठानाधिवासिना । इमां धममस्य भगवान्गिरमाकण्ये कोपितः । 

शशाप मां समानीय वेपमानं रृताञ्जलिम्‌ ॥ ३६ ॥ 

ईश्वर उवाचः 
यस्माददुष्टसमाचार धषितास्ते पतिन्रताः ॥ ३७ ॥ 


२०५६ # स्कन्दपुराणम्‌ भ  [ १ माहेश्वरखण्डे 


कामार्तेन मया श्तस्तस्मात्कू्मः छ्षणाट्व । वलः प्रणम्य विज्ञसः शापतापहरोमया 
पराह षष्टितम क्पे विशापो भविता गणः । मदीय इति सम्प्रोच्यजगामाऽदशेनंशिषः 
अहं करमेस्तदाजातो दशयोजनविस्तृतः । समुद्रसलिरे नीतस्त्वया ऽहंयक्षसाधने ॥ 
पुरस्ताद्यायज॒केनस्प्ररस्तश्च बिभेमि ते । दग्धस्त्वया ऽदं पृष्टेऽत्रबणान्येतानि पश्यमे 
चयनानिबहून्यत्र कर्पसूत्र विधानतः । पृष्ठोपरि इतान्यासल्जिन्द्रदुयुम्न तदा त्वय ^ 
भूयः सन्तापिता यज्ञैः पृथिवी पृथिवीपते । सुसनाव सवतीथानांसारसाऽमून्महीनदी 
तस्यां च स्नानमात्रेण सवपापः प्रमुच्यते । ततो नेमित्तिके कस्मिन्नपि प्रलय आगवः 
प्रवमानमिदं राजन्मानसं शतयोजनम्‌ । षरपञ्चाशत्पमाणेन कल्पा मम पुरा करप 
व्यतीता इह चत्वारः रोषे मोक्षस्ततः परम्‌। एवमायुरिदं दीधेमेवं शापाश्चकरूमेता ॥ 
ममा ऽभूदीश्वरस्येव सतीधमदुहो छप ! । व्रहि मि क्रियतां शत्रोरपि ते गृहगामिनः 
ममपृष्ठिश्चिरभूप त्वयादग्धाऽभ्निनापुरा । अदंज्वलन्तीमिवतांपश्याभ्यद्याऽपिसत्नरिणा 
इदं विमानमायातंत्वयाकस्मान्निरारृतम्‌ । देवदूतसमायुक्तभुडक्ष्वभोगान्निजाजितान्‌ “ 


इन्द्रद्युम्न उवाच 
चतुमुखेनतेनाऽदंस्वगांन्निवासितःस्वयम्‌। विरक््योनप्रयास्यामिपाताधिक्यादिदूषिति 
तस्माद्िवेकवेराग्यमविद्यापापनाशनम्‌। आलिङ्ग्याऽहयतिष्याभिप्राप्यवबोधं विमुक्तये 
तन्पेगृहागतस्याऽय यथाऽऽतिथ्यकरोभवान्‌ । तदादिशयथाऽपारपारदःको ऽपिमेगुरः 
कूम उवाच 
रोमशोनाम दीघां युमेत्तोऽप्यस्तिमहामुनिः । मयाकलापत्रामे स पूवं दष्टः कचिन्नृप ' 
इन्द्रद्यम्न उवाचं 
तस्मादागच्छ गच्छामस्तमेवसहिता वयम्‌ । प्राहुः पूततमां तीर्थादपिसत्सङ्गतिबुध्ाः 


इत्थं निशम्य नृपतेवेचनं तदानीं सर्वेऽपि ते षडथ तं सुनिमुख्यमाशु । 
चित्ते विधाय मुदिताः प्रययुद्धिजेन्द्रं जिज्ञासवः सुचिरजी वितहेतुमस्य ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे महीप्रादुभावे कूमस्यानं नामैकादशोऽध्यायः ॥११ ॥ 


द्वादशोऽध्यायः 
लामशदृत्तान्ते शिवपूजनमाहात्म्यवण नम्‌ 





नारद्‌ उचा 


अथ ते दद्रशः पाथं संयमस्थं महामुनिम्‌ । क्रियायोगसमायुक्तं तपोमूर्सिरं यथा ॥ 

जराखिषवणस्नानकपिटाः-शिरसातदा । धारयन्तंलोमशाख्यमाञ्यसिक्तमिवाऽनटम्‌ 

सव्यहस्ते तृणीधघं च च्छायार्थं चिप्रसत्तमम्‌ । 

0 दक्षिणे चाक्षमाखां च बिथ्रतं मै्जमागगम्‌ ॥ ३॥ 

9 हिखयन्दु र्ता प्राणिनो भूमिचारिणः । यः सिद्धिमेति जय्येनसमैन्नोसुनिर्च्यते 

ककिकमूपद्विजोलूकगधकूमां विलोक्य च । नेमुः कलापत्रामे तं चिरन्तनतपोनिधिम्‌ ॥ 

| भ । यथोचितप्रतीतास्तमादुःका्यहदि स्थितम्‌ 

२१५ करुम उघाच 

इन्द्रद्यम्नो ऽयमवनीपतिः सत्रिजनाच्रणीः । कीतिलोपान्निरस्तोऽयं वेधसानाकयृष्ठत 

माक्रण्डेयादिभिः प्राप्यकीत्यद्धारं च सत्तम । नायंकामयतेस्वगंपुनःपातादिभीषण्म्‌ 

भवता ऽनुगर्टीतोऽयमिहेच्छति महोदयम्‌ । प्रणोच्यस्तदयं भूपः शिष्यस्ते भगवन्मया 
१: स्वत्सकाशमिहाऽऽनीतो ब्रहि साध्वस्य वाञ्छितम्‌ । 

णे नाम साधूनां बतमादहितम्‌ । विशोषतः प्रणोद्यानां रिष्यवृत्तिमुपेयुषाम्‌ 

क छ्ेफियेषु पापेषु साधु प्रोक्तमसंशयम्‌ । विद्धेषं मरणं चाऽपि कुरुतेऽन्यतरस्य च ॥ 
भत्रमत्तः प्रणोयेषु मुनिरेष प्रयच्छति । तदैवेति भवानेवं धम वेत्ति कुतो बयम्‌ ॥ 

लखोमश उवाच 
कुमे ! युक्तमिदं सवं त्वया ऽमिहिहमद्य नः । धममशाखोपनतंतत्स्मारिताःस्मपुरातनम्‌ 


श्रि राजन्छुचिध्भ्धं सन्देह हदयस्थितम्‌ । कस्ते किमव्रघीच्छेषं वष््याम्यहंनसंशय 
१७ । 











२५८ # स्कन्दपुराणम्‌ % [ १ माहेश्वरखण्डे 


इन्दरयुश्न उवाच 

भगवन्प्रथमः प्रश्रस्ताघदैव ममोच्यताम्‌ । श्रीष्मकारेऽपि मध्यस्थेरघौ किनतवाश्रमः 
कुरीमा्नो ऽपि यच्छाया तृणैः शिरसि पाणिः ॥ १६ ॥ 

लोमश उबाच 
मरतन्यमस्त्यवश्यं च काय एष पतिष्यति । कस्याऽथे क्रियते गेदमनित्यभवमध्यगैः॥ 
यस्य त्युभवेन्मित्रं पीतं वाऽमरृतमुन्तमम्‌ । तस्यैतदुचितं वक्तुमिदंमेभ्वोभविष्यर्ति 
इदं युगसदटस्रेषु भविष्यममवदिनम्‌ । तदप्यद्त्वमापन्नं का कथा मरणावधेः ॥१६॥ 
कारणायुगतं कार्यमिदं शुक्रादभूष्टपुः । कथं विशुद्धिमायाति क्षाखिताङ्खारघद्धद ॥२० 
तदस्याऽपि छते पापं शतरुषड्वगे निजिताः । कथङ्कारं न खनते कुर्वाणा दृपसत्तम ! 
तदुव्रह्मण इरोत्पन्नः सिकताद्ववसम्भवः । निगमोक्तं पटज्छण्वन्निदं जीषिष्यतेकथम्‌ 
तथापि वेष्णघी माया मोहयत्यपिवेकिनम्‌ । हृदयस्थं न जानन्तिष्टापिमृत्युशतायुषः 
दन्ताश्चलाश्चला लक््मीर्योषनं जीषितं कृप । चखाचल्मतीवेदं दानमेवं गरदं दृणाम्‌ 
इति विज्ञाय संसारमसारं च चलाचलम्‌ । कस्या ऽथे क्रियते राजन्कुरजादिपरिग्रदः 


इन्द्र्याम्न उवाच ५ 
अ += ~< 
चिरायुभगवानेव श्रूयते भुवनत्रये । तदथेमहमायातस्तत्किमेव वचस्तव ॥ २६ ॥ 


लोमश उवाच 
प्रतिकं मच्छरीरादेकरोमपरिश्चयः । जायते सवेना च मम भावि प्रमापणम्‌ ॥ 
पश्य जानुप्रदेशं मे दुश्य्गलं रोमघजितम्‌ । जातं वपुस्तदुविभेमिमतव्येखति कि गृहैः 
॥ नारद्‌ उवाच ॥ 
इत्थं निशम्यतद्वाकयंसप्रहस्या ऽतिविस्मितः । भूपाखस्तस्य पप्रच्छकारणंताद्रशायुषः 
इन्द्रदुयुम्न उवाच 
पृच्छामि त्वामहं ब्रह्मन्यदायुरिदमीटरशम्‌ । तव दीं प्रभावो ऽसौदानस्यतपसो ऽथवा 
खोमश उवाच 
शणणु भूष ! प्रवक््यामि पू्वजन्मसमुद्धवाम्‌ । शिवधर्मयुतां पुण्यांकथां पापग्रणामानीम्‌ 


दशोऽध्यायः ] ॐ टोमशजन्मश्ते महेशद्वारावरदानम्‌ % २५६ 


अहमासं पुरा श्रद्रो दरिद्रो ऽतीवभूतरे । भ्रमामि वस्ुधापृष्ठे ह्यशनापीडितो भृशम्‌ 
वतो मया महलिङ्ं जािमध्यगतं तदा । मध्याहेऽस्य जलाधार दृश्चैषाऽविदूरतः 
ततः प्रविश्य तद्वारि पीत्वा स्नात्वा च शाम्भवम्‌ । 
तलिङ्कं खापितं पूजा विहिता कमः शुमैः ॥ ३४ ॥ 
अथ.श्युतक्षामकण्ठोऽहं श्रीकण्ठं तं नमस्य च । पुनःप्रचलितो मार्गे प्रमीतोनृपसन्तम 
ततः ऽहं ब्राह्मणगृहे जातो जातिस्मरःसुतः । स्नापनाच्छिवलिङ्स्यसङृत्कमलरपूजनात्‌ 
स्मरन्विखसितं मिथ्या सत्याभासमिदं जगत्‌ । 
अविदामयमित्येवं ज्ञात्वा मूकत्वमास्थितः ॥ ३७ ॥ 
तेन विप्रेण वाक्ये समाराध्य महेश्वरम्‌ । प्रासो ऽहमिति मे नामर्ईशानईतिकस्पितम्‌ 
ततः स विप्रो वात्सल्यादगदान्सुबहन्मम । चकार व्यपनेष्यामि मूकत्वमितिनिश्चयः 
मन्त्रवादान्बहन्वेद्यानुपायानपरानपि । पित्रोस्तथा महामायासम्बद्धमनसोस्तथा ॥ 
` निरीक्ष्य मूढतां हास्यमासीन्मनसिमेतद्‌ा । तथा यौवनमासायनिशिहित्वानिजंगृहम्‌ 
सम्पूज्य कमले: शम्भुं ततः शयनमभ्यगाम्‌ । ततः प्रमीते पितरि पुढश्त्यदसुस्मितः॥ 
खम्बन्धिभिः प्रतीतोऽथ फलाहारमघस्थितः । प्रतीतः पूजयामीशमन्जैवहुविधैस्तथा 
अथ वषशतस्याऽन्ते वरदः शशिशेखरः । प्रत्यक्षो याचितो देहि जरामरणसंश्चयम्‌ ५ 
| ईश्वर उवाच 
अजरामरता नास्ति नामरूपथ्ृतो यतः । ममाऽपि देहपातः स्यादघधि कुरु जीविते ॥ 
इति शम्भोचंचः शरुत्वा मया चृतमिदंतदा । कख्पान्ते रोमपातोऽस्तु मरणं सर्वसंश्चये 
ततस्तव गणो भूयामिति मैऽभीप्सितो वरः । 
तथेत्युक्त्वा स भगवान्हरण्याऽदर्शनं गतः ॥ ७७ ॥ 
अहं तपसिनिषटश्च ततः प्रभृति चा ऽभवम्‌ । ब्रह्महत्यः दिभिः पावैरमुच्यते शिवपूजनात्‌ 
जध्नान्जेरितरेवां ऽपिकमलर्नाऽत्रसंशयः । पवंकुर महाराजत्वमण्याप्स्यसिवाज्छितम्‌ 
हरभक्तस्य रोकस्य त्रिलोक्यां नास्ति दुरुभम्‌ । 
बिःप्रवत्ति स गृ क्ञानकर्मेन्दरियाणि च ॥ ५० ॥ 


५ 


२६० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहिभ्वरखरण्डे 


ख्यः सदाशिव नित्यमन्तर्योगो ऽयमुच्यते । दुष्करत्वाद्बहिर्योगं शिव पव स्वयंजगौ 
पञ्चमिश्चाऽचनं भूतैविशिष्टफलदं धुघम्‌ । क्टेशकमेचिपाकायराशयेश्वाऽप्यसंयुतम्‌ 
इईशानमाराध्य जपन्प्रणवं मुक्तिमाप्नुयात्‌ । सवंपापश्षये जाते शिवे मवति भावना ॥ 
पापोपहतवुद्धीनां शिवे वातांऽपि दुखेभा । दुलमं भारते जन्म दुलभ शिवपूजनम्‌ ॥ 
दुभ जाहवीश्लानं शिवे भक्तिः सुदुखंभा । दुरभं ब्राह्मणे दानं दुलंभं वहिषूजनम्‌ ॥ 

अत्पपुण्येश्च दुष्ापं पुरुषोत्तमपूजनम्‌ ॥ ५६ ॥ १ 
लक्षेण धनुषां योगस्तदधन हुताशनः । पात्रं शतसहस्रेण रेवा रुद्रश्च षष्टिभिः \५:॥ 
इतीदमुक्तमखिं पया तव महीपते ! यथायुरभवदीधं समाराध्य महेश्वरम्‌ ॥ ५८ ॥ 

न दुलभं न दुष्प्रापं न चाऽसाध्यंमहात्मनाम्‌ । 

शिचभक्तिरतापुंसां त्रिखोक्षयामितिनिश्ितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
नन्दीभ्वरस्य तेनेव वपुषा शिवपूजनात्‌ । सिद्धिमाखोक्यको राजञ्छङकरं न नमस्यति 
श्ेतस्य च महीपस्य श्रीकण्ठंच नमस्यतः । कारोऽपिप्रलयंयातः कस्तमीशं नपूजयेत्‌ 
यदिच्छया विश्वमिदं जायते व्यवतिष्ठते । तथा सह्ीयतेचान्ते कस्तं न शरणं तरेत्‌ 

पतद्रहस्यमिदमेव चरणां प्रधानं कतव्यमन्र शिघपूजनमेव भूप ! | 

यस्या ऽन्तरायपदवीमुयान्ति खोकाः सद्यो नरः शिवनतः शिषमेति सत्यम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे मरीप्रादुभावि रोमशत्त्तान्ते शिषपूजनमाहाटम्य- 
वणेनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 


लोमशनिकरे बकगृध्रकच्छपोलुकादीनां गमनं ततः शापभ्रष्टानां तेषां कृते 
~ ˆ वाराणस्यांसम्बतपाश्वगत्वोसयुद्धोरापोयकथनं शतरुद्रियलिङ्क- 
माहास्मयनद्रदुम्नेदवरमादात्म्यवणनम्‌ 


नारद उवाच 
इतितस्य मुनीन्द्रस्य भूपतिः शुध्रुवान्वचः । प्राह नादहंगमिष्यामित्वां विहायनरंकचित्‌ 
लिङ्कमाराधयिष्येऽद्यसवंसिद्धिप्रदं रणाम्‌ । त्वयेवाऽयुगृदीतोऽययान्तु सर्वेयथागतम्‌ 
तहूभूपतिवचः श्रुत्वावकोगधो ऽथ कच्छपः । उदृकश्चत्थैवोचुः प्रणतालोमशं मुनिम्‌ 
स च सवसुहद्विपस्तथेत्येवाऽऽहतान्स्तदा । प्रणोद्यान्प्रणतान्सर्वाननुजग्रादशिष्यवत्‌ 
शिवदीक्चा विधानेन छिङपूजां समादिशत्‌ । 
४ नेषामनुग्रहपरो मुनिः प्रणतवत्सलः । 
तीथांदप्यधिकं स्थाने सतां साधुसमागमः ॥ “५ ॥ 
पचेलिमफटः सद्यो दुरन्तकलटुषापहः। अपूर्वः कोऽपि सद्रोष्ठीसदस्रकिरणोदय 
य पएकान्ततयाऽत्यन्तमन्तगेततमोपहः । साधुगोषएठीसमुदूभूतसुखामरतरसोमेयः ॥७ ॥ 
सवे धराः सुधाकारा: शकरामधुषड़साः । ततस्तेसाधुखंसगंसस्धा्ताःशिवशासखनात्‌ 
~ अरेभिरैक्रियायोगं माकंण्डन्रपपूवेकाः । तेषां तपस्यतामेवंसमाजग्मे कदाचन । 
तीथंयात्रानुषङ्खेन खोमशालोकनोत्सुकः ॥ ६ ॥ 
मुख्या पुरष्यात्रा हि तीथयात्राजुषङ्गतः । सद्धिः समाधितोभूपभूमिभागस्तथोच्यते 
रतादेणातिथ्यविधिविध्रान्तंमांचफात्वुन ! । प्रणम्यतेऽथयप्रच्छुनाडीजङ्घपुरःसराः 


त उचुः 
शापग्रष्ावयत्रहमश्चत्वारोऽपिस्वकमेणा । तन्मुक्तिसाधनार्थायस्थानं किचित्समादिश 
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इयं हि निष्फरा भूमिः सफलं भारतं मुने ! ॥ १३॥ 
तत्राऽपि कचिदैकत्र सवेतीर्थफलं चद । इति पृष्टस्त्वहं तश्च तानत्रवमिदं तदा ॥१४॥ 
सम्बतं परिपृच्छध्वं स चो वश्च्यति तन्वतः । सवेतीथंफराघािकारकंभूप्रदेशकम्‌ ॥ 

त उचुः 
कुत्राऽसौवि्यतेयोगी नाज्ञासिष्मचयंचतम्‌ । सम्बतेदशेनान्मुक्तिरितिचाऽस्मदनुग्रहः 
यदि जानासि तं ब्रूहि सुदत्सङ्खो न निष्फलः । ततोऽहमव्रवंतांश्चविचार्यदंपुनःपुनः॥ ` 
घाराणस्यामसाचास्ते सम्वर्तो गुप्तलिङ्श्रत्‌ । मलदिग्धोविवसनोभिक्षाशीकुतपादयु 
करपाच्रकृताहारः सर्वथा निष्परिग्रहः । भावयन््रह्य परमं प्रणवामिधमीश्वरम्‌ ॥ 
भुक्वानिर्यातिसायाह्येवनंनज्ञायतेजनेः । योगीभ्वरोऽसौतद्रपाःसन्त्यन्येलिङ्कुधारिणः 
व््यामिलक्षणंततस्ययथाज्ञास्यथतंमुनिम्‌ । प्रतोट्या राजमार्गे तु निशि भूमौ शवंजनैः 
अचिज्ञातंस्थापनीयं स्थेयं तदविदूरतः । यस्तां भूमिमुपागभ्य अकस्माद्विनिचतते 
ससम्बर्तोनचाक्रामत्येषशल्यमसंशयम्‌ । प्रष्टव्यो ऽमिमटं चासावुपाश्ित्य बिनीतवत्‌ 
यदिषप्च्छतिकेनाऽहमाख्यातदतिमांततः। निवेयचेतद्वकूव्यंत्वामास्यायाऽचिमाषिशत 
तच्छत्वा ते तथा चक्रुः सवं ऽपि वचनंमम । प्राप्य वाराणसीद्रषटरा सम्बततेतथाव्यधु+ 

। शवं दरष्टा च तैन्यंस्तं सम्बर्तो वै न्यवतेत । 

्चुत्परीतोऽपि तं ज्ञात्वा ययुस्तमनु शीघ्रगम्‌ ॥ ८६ ॥ 
ति्ठवरह्नन्क्षणमितिजल्पन्तो राजमागेगम्‌ । यातिनिभेत्संयत्येष निवतेध्वमिति चुचन्‌ 
समया मामरे भोऽद्य नागन्तव्यं न चो हितम्‌ । पलायनमसौ इत्वा गत्वादूरतरं सरः 

कुपितः प्राह तान्स्वान्केनाख्यातो ऽहमित्युत ॥ २८ ॥ ^, 
निवेदयति शीघ्रं मे यथाभस्मकरोमि तम्‌ । शापाञ्चिनाथवायुष्मान्यदिसत्यंनवक्ष्यथ 
अथ भ्रकज्यिताः प्राुर्ना रदैनेति तं मुनिम्‌ । स तानाहपुनर्यातः पिशुनः क जु सम्प्रति 
लोकानां येन शापान्न भस्मरोषं करोमि तम्‌ । ब्रह्मवन्धुमहंप्ाहुर्भीतास्तेतपुनर्मुनिम्‌ 

त उखुः 

स्वां निषेधस चाऽस्माकप्रविष्टोहव्यवाहनम्‌ । तत्कालमेव विबेन्द्रनविद्मस्तत्रकारणम्‌ 


योदशोऽशध्यायः ] # सर्वेषां सम्वर्तेनसहतीर्थङृतेसम्बादः # २६३ 


सम्बतं उवाच 
अहमप्येवमेवाऽस्य कतातिनस्वयं कृतम्‌ । तदुतरूतकार्यं नषात्रचिरंस्थास्यामि वः इते 
अज्ञन उवाच 
यदि नारद देवरे प्रविष्टोऽसि हुताशनम्‌ । जीवितस्तत्कथं भूय माश्चर्यमिति मे षदं 
त नारद उवाच 
न हुताशःसमुदरो बा वायुर्वा ृक्षपर्वतः । आयुधं घा न मे शक्ता देहपाताय भारत 
पुनरेतत्कृतं चापि सम्बर्तो मन्यते यथा । अहं सन्मानिरश्चेति वहिप्राप्याप्यगामहम्‌ 
यथा पुष्पगृहे कथित्प्रविशस्यङ्फाल्गुन ! । तथाहमत्रिसम्विश्य यातचानुत्तरण्टणु 
सम्बतंस्तान्पुनः प्राद माकेण्डेयमुखानिति । 
विश्य क्रियतां पन्थाः श्चुधितोऽहं पुनः पुरीम्‌ । 
भिश्चार्थं पयरिष्यामि प्र्नं प्रत्रूत चेव मे ॥ ३८ ॥ 
त ऊचुः 
शापश्रष्ठा वयं मोक्ष प्राप्स्यामस्त्वदनुग्रहात्‌ । प्रतिकारतदास्यादि प्रणतानां महामुने 
यत्र तीथं सवेतीथंफलं प्राप्रोति मानवः । तत्तीर्थं टौ सम्बतं तिष्ठामो यत्र वै चयम्‌ 
सम्बतं उवाच 
नमस्रृत्यकुमाराय दुगाम्यश्च नरोत्तमाः । तीर्थचसम्प्वक्ष्यामि महीसागरसङ्खमम्‌ 
अमुना राजसिंहेन इन्द्रदुयुम्नेन धीमता । यजनाद्धङ्ुलोत्सेधा छृतेयं चखुधायद्‌ा॥ 
तद्‌ा सन्ताप्यमानायाभुषःकाष्टस्य वे यथा । सुस्राव यो जलौ श्चसवेदेवनमस्ह तः 
.महीनाम नद्रीसाचपृथिव्यांयानिकानिचित्‌ । तीर्थानितेषांसलिटसम्भवंतज्रं विदुः 
मेहानाम समुत्पन्ना दै मार्वकाभिशरे । दक्षिणं सागरं प्राप्ता पुण्यो भयतटाशिवा 
सवतीर्थमयी पूवं महीनाममहानदी । किं पुनर्यः समायोगस्तस्याश्च सरितां पतेः 
वाराणसीकुरुकषे्ं गङ्खा रेवासरस्वती । तापीपयोष्णी निर्बिन्ध्याचन्द्रभागाहइराघती 
कावेरी शरयूञ्ेव गण्डकी नेमिषन्तथा ॥४८ ॥ 
मयागोदावरीचेवरूणावरुणातथा । एताःपुण्याःशतशोन्या याःकाधित्सरितोभुवि 
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सहस्र्विशतिश्वैव षटृशतानि तथैव च । तासां सारसम॒दुभूतं महीतोयपरकी तितम्‌ ॥ 
प्रथिन्यां सवेतीर्थेषु खात्वा यत्फलमाप्यते । तन्महीसागरे प्रोक्तं कुमारस्यवचोयथा 
पकनर सवेतीर्थानां यदि संयोगमिच्छथ । तद्रच्छथ मह पुण्यं महीसागरसङ्मम्‌ 
अहं चापि च तत्रेव बहुन्वषरगणान्पुरा । अघसं चागतश्चाऽत्रनारदस्य भयात्तथा 
स हि तत्र समीपस्थः पिशुनश्च विरोषतः। मरुतःकुरुतेयत्नं तस्म व्रूयादिदंभयम्‌ 
अच्रदिग्बाससांमध्ये बहनांतत्समस्त्वहम्‌ । निवसाम्यतिप्रच्छन्नोमसन्ताद तिमीतधत्‌ 
धुनर्रापि मां नूनंकथयिष्यति नारदः । तथापिधा हि चेष्टाऽस्य पिशुनस्यगप्द्रश्यते 
भवदविश्चन चाप्य वक्तव्यंकस्यचित्कचित्‌ । मरुत्तः कुरुते यटनं भूपालो यज्ञसिद्धये 


देवाचार्येण संयुक्तो भ्रात्रा मे कारणान्तरे । 

गुरुपुत्रं च मां क्ञात्वा यज्ञात्विज्यस्यकारणात्‌ ॥ ५८ ॥ 
अविद्यान्तगतेयेक्ञकमभिने प्रयोजनम्‌। मम दिसात्मकोरस्तिनिगमोकतैरचेनने 
समित्पुष्पकुशप्रायः साधनयेदयचेतनेः । क्रियते तत्तथा भाषि कायकारणवन्नृणणम्‌ 
तयूयंतत्रगच्छध्वंशीधमेव कृपानुगाः । अस्ति विप्रः स्वयं ब्रह्मा याज्ञवटक्यश्च तत वे 
स हिपूव मिथेःपुर्यावसन्नाध्रममुत्तमम्‌ । आगच्छमानं नकुलं दृष्टा गाग वचो ऽब्रवीम्‌ 
गागि रश्च पयो भद्रे नकुखोऽयमुपेति च । पयः पातुंङूतिमति नकुलं तं निराङुःरु 
इत्युक्तो नकुलः क्रुद्धः स हि करुद्धः पुराऽभवत्‌ । जमदग्नेःपूवंजेश्चशक्तःप्रोवाचतंमुनिम्‌ 

अहो वा धिग्धिगित्येव भूयो धिगिति चव हि । 

निखेज्ता मनुष्याणां दश्यते पापकारिणाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कथं ते नाम पापानि प्रकुवेन्ति नराधमाः । भरणान्तरिता येषां नरके तीव्रवेदना ॥ , 
निमेषोऽपि नशक्येतजीवितेयस्यनिश्चितम्‌ । वन्मात्रपरमायुर्यःपापंकुर्यात्कथं स च ॥ 
त्वंमुनेमन्यसेचेदं कुरीनो ऽस्मीतिबुद्धिमान्‌। ततःश्चिपसिमांमूढनकुरो ऽयमितिस्मयन्‌ 
किमधीतं याक्ञवटक्यकायोगेश्वरता तव । निरपराधं क्षिपसि धिगधीतं हि तत्तव 
कस्मिन्वेदेस्मरतौीकस्यां प्रोक्तमेतटुव्रवीदिमे । परुषेरिति वाक्येर्मानकुदेतिव्रवी षियत्‌ ॥ 
किमिदं नैव जानासि याचत्यःपरूषागिरः । परःसंश्नान्यतेतावभ्छङ्कवःधरोत्रतः पुरा ॥ 


+ = 
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कण्ठे यमानुगाःपादं इत्वा तस्यसुदुर्मतेः । अतीवसरुदलोखोहशङ्कुन्कषेण्स्यन्तिकणेयोः 
वावदूकाश्च ध्वजिनो मुष्णन्ति इृपणाञ्जनान्‌ । स्वयंहस्तसहसखरेणधमंस्य वं भवद्विधाः 
वच्रस्यदिग्धशखस्य काटक्रुटस्यचाप्युत । समेन वचसा तुल्यं मृत्योरितिममाभवत्‌ 
कणेनासिकनाराचान्निहेरन्तिशरीरतः । वाक्छस्यस्तु न निहेतुं शक्यो दिशयोिसः 
यन्त्रपी डेः समाक्रम्य वरमेष हतो नरः । न तु तं पर्पर्वाक्येजिघांसेत कथश्चन।॥७६॥ 
त्वया त्वहं याज्ञवटक्चनित्यंपण्डितमानिना । नकुखोऽसी तितीब्रेणवचसाताडितःकुतः 
सम्बते उवाच 
इतिश्चुत्वा वचस्तस्य भ्रृशंविस्मितमानसः । याज्ञवत्क्यो ऽव्रवीदेतत्प्रबद्धकरसंपुटः 
नमो ऽधर्माय महतेन विद्यो यस्य वैभवम्‌ । परमाणुमपिव्यक्तंको ऽत्रविदामदः सताम्‌ 
धिरञ्चिविष्णुप्रमुखाःसोमेन्द्रप्रमुखास्तया। सवज्ञास्तेऽपिमुह्यन्तिगणनास्मादरशां चका 
शमक्ञोऽस्मीति यो मोदादात्मानं परतिपद्यते । स वायुंमुष्टिना वदु धुमीहतेङूपणोनरः 
केचिदज्ञानतो नष्टाः केचिज्जानमद7६पि । ज्ञानपाप्यापिनष्रश्केचिदाटस्यतोऽध्रमाः 
वेबस्म्रतीतिहासेषु पुराणेषु प्रकल्पितम्‌ । चतुः पादं तथा धमं नाऽऽचरत्यध्रमःपशुः 


स पुरा शोचते व्यक्तं प्राप्य तञ्चान्तकं गृहम्‌ । तथाहि गृह्यकरेणश्चुतीग्रोक्तमिदंवचः 


नकुलं सकं त्रयान्न कश्चिन्मम णिस्पृशोन्‌ । प्रपरन्नपिचेवाहमिदं सवं तथा शुकः 
आलस्थेनाऽप्यनाचारादुचथाका्ये कमङ्क तत्‌ ॥ ८६ ॥ 
केवलं पारमात्रेण यश्चसन्तुष्यते नरः । 
तथा पण्डितमानी च कोऽन्यस्तस्मात्पशुमेतः ॥८७ ॥ 
न च्छन्दांसि वृजिनात्तारयन्ति मायाविनं माययाऽऽवतेमानम्‌ । 
नीडं शकुन्ता इव जातपक्चाञ्छंदास्येनं परजहत्यन्तकारे ॥ ८८ ॥ 
स्वगायवद्धकक्चो यःपाटमात्रेण ब्राह्मणः । स बालो मातुरङ्ुस्थो ग्रहीतुंसोममिच्छति 
तद्ववान्स्वेथा मश्यमनयंसोदुमहेसि । सवेः कोऽपि वदत्येवं तन्मवैवमुदा हतम्‌ 
नक्ुरु उवाच ` 
चृथेदं भाषितं तुभ्यं सबेलोकेन यत्समम्‌ । आत्मानंमन्यसेनेतद्कतयोग्यंमहात्मनाम्‌ 
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वाजिवारणरोहानां काष्टपाषाणवाससाम्‌ । नारीषुरुषतोयानामन्तरं महदन्तरम्‌ 
अन्ये चेत्पराङ्ृता लोका बहुपापानि कुर्वते । प्रधानपुरुषेणापि कायं तत्पृष्ठतोनुकिम्‌ 
सर्वार्थं निमितं शास्त्रं मनोबुद्धी तथैव च । दत्ते विधात्रा सर्वेषांतथापियदिपापिनः 
ततो विधातुः को दोषस्त एव खलुदुर्भगाः । ब्राह्मणेन विशेषेण कि भाव्यंलोकवयतः 
यदाचरति श्रषठस्तत्तदेवेतणो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते ोकस्तदयुवतते ॥ ६६ ॥ 
तस्मात्तदामहद्धिश्चभात्मार्थचपरार्थतः । सतांधर्मोनसन्त्याज्योन्यास्यंतच्छिक्चणं तव॥ 

यस्मात्त्वया पीड्तोऽदं घोरेण वचसा मुने ! । 

तस्माच्छीघ्रं त्वां शब्स्यामि शापयोग्यो हि मे मतः ॥ ६८ ॥ 
नकुःलोऽसीतिमामाहभवांस्तस्मात्कुखाध्रमः । शीधमुत्पत्स्यसेमोदा्वमेवनकरोमुने 

सम्बते उवाच 

इति वाचंसमाकण्य भाव्यथंङृतनिश्चयः । याज्ञवःक्योमरौदेरोषिप्रस्याजायताटमजः 
दुराचारस्यपापस्यनिधु णस्यातिवादिनः। दुष्कुर्टीनस्यजातोऽसौ ठदाजातिस्मरःरुतः 
सो ऽथज्ञानात्समाटोक्य भर्तृयज्ञ दति द्विजः । गु्कषेत्रसमापन्नो महीसागरसङ़गमम्‌ 
तत्र पाशुपतो भूत्वाशिवाराधनतत्परः । स्वायंभुवंमहाकालं पूजयन्वतेतेऽधुना५९०३. 
यो हिनित्यंमहाकाटंश्रद्धयापूजयेत्पुमान । सदीष्कुली नदो पेभ्योसच्यतेऽदिरिवत्वचः 
यथायथा श्रद्धयाऽसौतद्धिग परिपश्यति । तथा तथा विसुच्येतदौषैजेन्मशतोद्ववैः ॥ 
भरतुयज्ञस्तु तज्रेव लिङ्कस्याराधनात्क्रमात्‌ । बीजदोषाद्धिनिमुक्तस्तछिड्‌मदिमात्वसी 
वभर च नकुखं प्राह विमुक्तो दृष्टजन्मतः । यस्मात्तस्मादिदं तीर्थं ख्यातंवे बभ्र पावनम्‌ 

तस्मादुव्रजध्वं तत्रेव महीसागरसङ्मम्‌ । 

पञ्च तीर्थानि सेवन्तो मुक्तिमाप्स्यथ निशितम्‌ ॥ १०८ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा सम्बर्तोययावभिमतंद्विजः । भतंयज्ञमुनिप्राप्य ते च तज्र स्थिताभवन्‌ 
ततस्तानाह स ज्ञात्वागणाञ्क्ञानेनशाम्भवान्‌ । महद्वो विमलं पुण्यंगपत्त्रेयदत्र वें 
भवन्तोऽभ्यागता यत्र महीसागरसङ्कमः । स्नानं दानं जपोहोमः पिण्डदानं विशेषतः 
अक्षयं जायते सवं महीसागरसङ्खमे । छतं तथाऽक्षयं सवं स्ननर्दनक्रियादिकम्‌ ॥ 


न 
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यदाऽत्र स्थानकं चक्र देषर्िर्नारदःपुरा । वदा ग्रहैर्वरा दत्ताः शनिना च वरस्त्वसरौ 
शनेश्चरेण संयुक्ता त्वमावास्या यदाभवेत्‌ । श्राद्धं तत्र प्रक्घर्बोति स्नानद्‌नपुरःसरम्‌ 
यदि श्रावणमासस्य शनेश्चरदिनेशुभा । कुट्टमवति तस्यांतु संकरं तिककुरुते रषिः॥११५ 
तस्यामेव तिशौ योगो व्यतीपातो भवेद्यदि । पुष्करं नाम तत्पवं सूयंपवंशताधिकम्‌ 
सवेयोगसमाघापः कथञ्चिदपि रम्यते । तस्मिन्दिने शनि खों काञ्चनंभास्करंतथा 
" महीसागरसंसर्े पूजयीत यथाविधि । शनिमन्त्रैः शनि ध्यात्वा सूयमन्तर दिवाकरम्‌ 
अयं ददयाद्वास्करस्य सर्वपापप्रशान्तरे । प्रयागादधिकं खानं दानं क्षेज्ात्कुरोरपि ॥ 
पिण्डदानं गयाक्षेत्रादधिकं पाण्डुनन्दन । इदं सम्प्राप्यते पव महद्भिः पुण्यराशिभिः 
पितृणामक्षया तृिर्जायते दिवि निश्चितम्‌ । तथा गयाशिरःपुण्यं पितृणांवृपतिद॑परम्‌ 

तथा क्षमधिकः पुण्यो महीसागरसङ्मः ॥ १२२॥ 

अचश्च रेतो मृडया च देहे रेतोधा विष्णुरस्रतस्य नाभिः 

एवं तरुवञ्छृद्धया सत्यवाक्यं ततोऽवगाहेत महीसमुद्रम्‌ ॥ १२८३ ॥ 

मुखं च यः सवेनदीषु पुण्यः प।थोधिरम्बा प्रवरा मही च । 
+ समस्ततीर्थाकतिरेतयोश्च ददामि चाध्यं प्रणमामि नौमि ॥ ६२४ ॥ 
ताघ्रारस्याःपयोषाहाःपितृप्रीतिप्रदाःशुभाः। सस्यमालामहासिन्धुदातुदात्रीपृरथुस्तुता 

इन्द्रयुम्नस्य कन्या च क्षितिजन्मा इरावती ॥ १२५ ॥ 
महीपणां मदीशा गङ्गा पश्चिमवाहिनी । नदी राजनदी चेति नामा्टादशमाटिकाम 
खानकारे च सवत्र श्राद्धकाले पठेन्नरः । पृथुनोक्तानि नामानि यज्ञमूतिपदं वेत्‌ ॥ 
. महीदोहे महानन्दसन्दोे विश्वमोदहिनि । जाताऽसि सरितां रा्ञि पापं हर महीद्रके 

इत्य्यमन्त्रः 
कङ्कणं रजतस्यापि योऽत्र निक्षिपते नरः । स जायते महीपृष्ठे धनधान्ययुते कुठे ॥ 
महीं च सागरं चैव रौप्यफङ््‌णपूजया । पूजयामि भवेन्मा मे द्रव्यनाशो दरिद्रता ॥ 
इति कङ्णक्षेपणम्‌ 

यत्फरं सवंतीर्थषु सवयशेश्च यट्फलम्‌ । तस्फटं स्नानदानेन महीसागरसङ्मे ॥९३१ 
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विवादे च समुत्पन्ने अपराधी च यो मतः । जलहस्तः सदा बाच्योमहीसागरसङ्कमे 
संस्नाप्याघोरमन्त्रेण स्थाप्यनाभिप्रमाणके । जके करं समुद्धुत्यदक्षिणवाचयेददुतम्‌ 
यदि धर्मोऽत्र सत्योऽसित सत्यश्चेत्सङ्कमस्त्वसौ । 
सत्याश्चेत्करतुद्रष्ठारः सत्यं स्यान्मे शुभाशुभम्‌ ॥ १३४ ॥ 
पवमुक्तवाकरं क्षिप्य दक्षिणंसकलं ततः । निःसृतः पापकारीचेज्ञ्वरेणापीच्यतेक्षणात्‌ 
सप्ताहादुदरश्यते चापि तावज्निर्दोषवान्मतः । अन्न ल्ञात्वाचजप्त्वाचतपस्तप्त्वातर्थैवच ` 
र्द्रखोकं सुबहवो गताः पुण्येन कमेणा । सोमवारे विशोषेण स्नात्वायो ऽचरसुभक्तितः 
पञ्च तीर्थानि कुरते मुच्यते पञ्चपातकेः । इत्याद्युक्तं बहु धिधं तीथमाहाटप्यमुत्तमम्‌ 
भतुयन्ञः शिवस्योचे तेषामाराधने क्रमम्‌ । शिवागमोक्तमादिश्यपूजायोगं यथाविधि॥ 
शिवभक्तिसमुद्रेकपूरितः प्राह तान्मुनिः । न शिवात्परमो दैवः सत्यमेतस्छिव्रताः॥ 
शिवं विहाय यो ह्यन्यदसत्किञ्चिदु पासते । करस्थंसो ऽसरतंत्यक्तवाख्रगतृष्णा परधाघति 
शिवशक्तिमयं होतत्प्त्यक्े दश्यते जगत्‌ । लिङा च भगाङ्कुच नान्यदेाङ्तिकचित्‌ 
यश्च तं पितरं सुद्र त्यत्तवामातरमरिवकाम्‌ । वर्ततेऽसौस्व पितरंत्यक्तोद पित्‌ पिण्डकः 
यस्य रुद्रस्य माहात्म्यं शतर्द्रीयमुत्तमम्‌ ॥ २४२ ॥ । 
श्णणुध्वं यदि पापानामिच्छध्वं क्षालनंपरम्‌ । ब्रह्मा हारकलिङ्ुवसमाराध्य कपदिनः 
जगत्प्रधानमिति च नाम जप्त्वा चिराजते । कृष्णमूले छृष्णलिद्खं नामचाजितमेवच 
सनकायश्च तलिङ्कं पूज्याजयुजेगद्रतिम्‌ । दर्भाङ्करमयं सप सुनयो विश्वयोनिकम्‌ ॥ 
नारदस्त्वन्तरिक्षे च जगदूबीजमिदं गृणन्‌ । घज्मिन्द्रो लिद्मेवं विश्वात्मानंचनामय 
सूयंस्ताम्रं तथा लिङ्गं नाम विश्वसृजंजपन्‌ । चन्द्रश्च मौक्तिकं लिष्ंजपन्नामजगत्पतिम्‌ . 
इन्द्रनीलमयं वहिनांम विश्वेश्वरं जपन्‌ । पुष्परागं गुखखिङ्ं विश्वयोनि जपन्हरम्‌ ॥ 
पद्मरागमयं शुको विश्वकर्मेति नाम च । हेमछि्धं च धनदौ जपन्नाम्ना तथेश्वरम्‌ ॥ 
रौप्यजञं चिश्वदैवाश्च नामाऽपि जगताग्पतिम्‌ । 


वायवो रीतिजं लिङ्क शम्भुमित्येव नाम च ॥ ६५१ ॥ 
काशं वसवो लिङं स्वयम्भुमिति नाम च । त्रिं मातरो लिङं नाम भूतेशमेवच 
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खौं च रक्षसां नाम भूलमव्यभवोद्धबम्‌ । गुह्यकाः सीसजं चिङ्खं नामयोगंजपन्तिच 
जेगीषव्यो ब्रह्मरन्ध्रं नाम योगेश्वरं जपन्‌ । निमिनेयनयो लिङ जपञ्र्वेति नाम च ॥ 
धन्वन्तरिर्गोमियं च सूवंखोकेश्वरे्वरम्‌ । गन्यर्वां दारुजं लिङ्गं सवश्ेष्ठेति नाम च॥ 
वैद्यं राघवो लिङ्क जगज्ज्येष्ठेति नाम च । वाणो मारकतंलिङ्ं बसिष्ठमितिनामच 
वरुणः स्फाटिकं लिङं नाम्ना च परमेश्वरम्‌ । नागाविद्ुमलिङ्कंचनामलोकच्रयङ्करम्‌ 
` भारती तारलिङ्कं च नाम लोकश्रयाश्रितम्‌ । शनिश्च सङ्कमाघते जगन्नाथेति नाम च 
शनिदेरो मध्यरात्रौ महीसागरसङ्खमे । जातीजं राघणो लिङं जयपन्नाम सुदुजेयम्‌ ॥ 
सिद्धाश्च मानसं नाम काममृत्युजरातिगम्‌ । 
उजञ्छजं च बलिं ज्ञानात्मेत्यस्य नाम च ॥ १६० ॥ 
मरीचिपाः पुष्पजं च ज्ञानगम्येति नाम च । शृताः शृतं लिङ्खः ज्ञ नक्ञेयेति नाम च 
केनपाः फेनजं लिङ्क नाम चापि सुदुविदम्‌ । कपिलो वालुकालिङ्कः वरदं चजपन्हरम्‌ 
सारस्वतो वाचिकं नाम वागीश्वरेति च । गणा मूतिमयं लिङ्कंनामसद्रेतिचाुवन 
जाम्बूनदमयं देवाः शितिकण्डेति नाम च । शङ्कुलिङ्कं वुश्वो नाम कनिष्टमितिसञ्जपन्‌ 
| अश्विनी मृन्मयं लिङ्क नास्ना चेव सुवेधसम्‌ । 
विनायकः पिष्रलिङ्कं नाम्ना चाऽपि कपद्विनम्‌ ॥ १६५ ॥ 
नाघर्नातं कुजो लिङ्क नाम चाऽपि करालकम्‌। ताक््यंभोदनलिद्धंचहयक्षेतिहिनाम च 
गौडं कामस्तथा लिद्धः रतिदं चेति नाम च । शची लवणलिङ्कुतु वभ्रकेरोति नाम च 
विश्वकमां च प्रासादटिङ्कं याभ्येति नाम च । विभीषणश्च पांसूत्थं सुहृत्तमेतिनामच 
वंशाङःरेत्थं सगरो नाम सङतमेव च ॥ १६८ ॥ 
` राहुश्च रामठं लिङ्क नाम गस्येति कीर्तयन्‌ । रेप्यलिङ्क तथा लक्ष्मी्रिनेत्ेति नामच 
योगिनः स्वंभूतस्थं स्थाणुरित्येव नाम च । नानाविधंमयुष्याश्च पुरूषंनाम नाम च 
तेजोमयं ऋक्षाणि भगं नाम च भास्वरम्‌ । किन्नराधातुलिद्खं च सुदीष्मितिनाम च 
देवदेवेति नामाऽस्ति खिङ्कं च ब्रह्मराक्षसाः । दन्तजं वारणा लिङं नाम रहस्मेवच॥ 
स्तलोकमयं साध्या बहुरूपेति नाम च । दुवाङ्करमयं लिङ्गतः सवनाम च ॥१७३ 


२७० # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ माहेभ्वरखण्ड 


कौडममप्सरसो चिदं नामशम्भोःप्रियेतिच । सिन्दूरजं चोवंशीचनामचप्रियवासनम्‌ 
जह्मचारिशारूि नाम चोष्णीषिणंषिदुः । अलक्तकचयोगिन्योनामचास्यसुबभ्रकम्‌ 

श्रीखण्डं सिद्धयो गिन्यः सहस्राक्चेति नाम च। 

डाकिन्यो मांसलिङ्खं च नाम चाऽस्य च मीदुषम्‌ ॥ १७६ ॥ 
अप्यन्नजं च मनवो गिरिरोति च नाम च । अगस्त्योवीदहिजंवापिसुशान्तमितिनामच 
यचजं देवलो लिङ्क पतिमित्येव नाम च । घत्मीकजं च वात्मीकिश्चिरवासीतिनामच ` 
अतर्वृनो बाणलिङ्कं हिरण्यभुजनाम च । राजिकं च तथा देत्या नाम उग्रेतिकीवितम्‌ 
निष्पावजं दानवाश्च िद्कनाम च दिकपतिम्‌ । मेधा नीरमयं लिङ्क पजेन्यपतिनाम च 
राजमाषमयं यश्चा नाम भूतपति स्स्रतम्‌ । तिरान्नजं च पितरो नाम चृषपतिस्तथा॥ 
गौतमो गोरजमयं नाम गोपतिरेव च । वानप्रस्थाः फटमयं नाम चृष्छावतेति च ॥ 
स्कन्दः पापाणलिद्खं च नाम सेनान्यएवच । नागश्चाश्चतरोधान्यं मध्यमेत्यस्यनामच 
पुरोडाशमयं यञ्वा सुवहस्तेति नाम च । यमः कारायसमयं नाम प्राह च ध्विनम्‌ 
यवाङगं जामदग्न्यो भगेदेल्येति नाम च । पुरूरवाश्चान्नमयं बहुरूपेति नाम च ॥१८१ 

` मान्धाता शक॑रालिङ्कं नाम वाहुयुगेति च । ध 

गावः पयोमयं लिङ्क नाम नेत्रसहस्रकम्‌ ॥ १८६ ॥ 
साध्या भतंमयं लिङं नाम विग्वपतिःस्मरतम्‌ । नारायणोनरो मी ऽज सहस्नशिरनामच 
ताश््यं पृथुस्तथा लिङ्क सहस्रचरणाभिधम्‌ । पक्षिणोव्योमलिङ्ंचनामस्ांट्मकेतिच 
पृथिवी मेरटिङ्कच दितनुश्चाऽस्य नामच । भस्मलिङ्कं पशुपतिर्नाम चाऽस्य महेश्वरः 
ऋषयो ज्ञानलिद्खं च चिरस्थानेति नाम च । ब्राह्मणा ब्रह्मखिङ्कचनामञ्येष्ठेतितविदुः 
गोरोचनमयं रोषो नाम पशुपतिः सृतम्‌ । बाुकिर्विषलिद्धं च नामावै शडुरेति च ` 
तक्षकः कालकूटाख्यं बहुरूपेति नाम च । हाखाहटं च क्कोर एकाष्च इति नाम च 
उङ्खी विषमयं पद्मो नाम धूजेटिरेव च । पुत्रः पितृमयं लिडः विश्वरूपेति नाम च ॥ 

पारदं च शिवा दैवी नाम न्यम्बक प्वच। 

मत्स्याद्याः शास्नलिङ्खं च नाम चाऽपि चषाकपिः ॥ १६४ ॥ 


च्रयोदशोऽध्यायः ] # सवेषांशिघसारुप्यप्रा्िरिन्द्रदुयुम्नेभ्वरमाहात्म्यञ्च # २७१ 


एवं कि बहुनोक्तेन यद्यत्सस्वं विभूतिमत्‌ । जगत्यामस्ति तज्ञातंशिवाराधनयोगतः 
भस्मनो यदि ब्रक्चत्वं ज्ञायते नीरसेवनात्‌ । शिवभक्तिषिहीनस्य ततोऽस्यफालमुच्यते 
धर्मार्थकाममोक्षाणां यदि प्राक्तौभवेन्मतिः । ततोहरःसमाराध्यखिजगत्याःप्रदो मतः 
य इदं शतर्द्रीयं प्रातःप्रातः परिष्यति । तस्य प्रीतः रिघोदेवःप्रदास्यत्यखिटखान्वरान्‌ 
नातः परं पुण्यतमं किञ्चिदस्ति महाफलम्‌ । सवेवेदरहस्यं च सूर्ये णोक्तमिदं मम ॥ 
` वचा च यत्छृतंपापं मनसा वाऽप्युपाजितम्‌ । पापं तन्नाशमायाति कीतितेशतरुद्धिये 
रोगार्तो मुच्यते रगाहूवद्धो मुच्येत यन्धनात्‌ । 
भयान्मुच्येत भीतश्च जपेद्यः शतरुद्रियम्‌ ॥ २०१ ॥ 
नाम्नां शतेन यः कुम्भैः पुध्पेस्ताव द्विरीश्वरम्‌ । प्रणामानांशतेनापिमुच्यतेसर्वपातकीः 
जिङ्खानां शतमेतच्च शतमाराधकास्तथा । नामानि च शतं सवेदोषरसरंनाशकस्सरतम्‌ ॥ 
यिज्ञेषादेषु लिङ्केषु यः परिपष्यति पञ्चसु । पञ्चभिविषयोदुभूतैः स दोषैः परिमुच्यते 
नारद्‌ उवाच 
निशम्येवं प्राथ्येतेऽपि गुसक्ेत्रे मुदान्विताः । पञ्चलिङ्ान्यचयन्तःशिवध्यानपराभवन्‌ 
ततो बहुतिथे कारे प्रत्यश्चोभूय शङ्करः । प्राह तान्मुदितो देवस्तेषां भक्तिबिशेषतः ॥ 
शिव उवाच 
वलोदूकगरधकूर्मा इन्द्रद्॒न्न च पाथिव ! । सारूप्यां मुक्तिमापन्ना मह्लोके निवसिष्यथ 
सखोमशश्चापि माकंण्डो जीवन्युक्तौ भविष्यतः । इत्युक्तेदेवदेवेनलिङ्कस्थापित्तवान्नृपः 
इन्द्रदयुरनेश्वरं नाम महाकालाख्यमित्युत । 
॥ ज्ञात्वा तीर्थगुणात्राजा कीतिमिच्छंथिरन्तनीम्‌ ॥ २०६ ॥ 

-त्रिरम्यमतुलं लिङं संस्थाप्येदमुवाच ह । यावश्चन्द्रश्च सूश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी ॥ 
इन्द्रचुम्नेभ्वरलिङ्गनन्दताच्छाभ्वतीःसमाः । ततस्तथेतिभगवाज्छिवःप्रोच्याऽत्रघीत्पुनः 
अत्र यो नियतं लिङ्कमैन्द्रद्युग्नंपरपूजयेत्‌ । स गणो जायते नूनं मम लोके निवत्स्यति 
इत्युक्तवा सह तेश्यैव पञ्चभिः शशिरोखरः । श्द्रखोकमगादेवस्तेऽपिजाता गणाः पुनः 
"वं प्रभावो राजाऽभूदिन्द्रयुम्नो महीपतिः । यजता येन वीरेण निमितेयं महीनदी ॥ 


२७२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


एवंविधः स पुण्योऽयं महीलागरसङ्मः । अभूत्ततोऽपि संक्षेपात्तव पाथं प्रकीतितः 

सान्वाऽत्र सङमे यश्च इन्द्रद्यम्नेभ्वरं नरः । पूजयेत्तस्य घासः स्यादत्रेशः पार्वतीपतिः 

सर्वबन्धहरं लिङ्क गाणपत्यप्रदं त्विदम्‌ । यतो बन्धान्विहायवस्थापिवंतेन फाल्गुन 
इतीदमुक्तं तव पुण्यकारि माहात्म्यमस्योत्तमसङ्कमस्य । 
माहात्म्यमत्यदुतपुण्यमिन््रद्युमनेश्वरस्याऽपि च पुण्यकारि ॥ २१८ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशोतिसाहरूयां संहितायां परथमे माहेश्वरखण्डे ` 

महीसागरसङ्गममाहार्भ्ये शतरुद्रियलिङ्गमादात्म्येन्द् य॒म्नेश्वर चि्- 
माहात्म्यवणेनं नाम जयोदशो ऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


व, 


चतुदरो 
ऽध्यायः 
नारदाज॒नसम्बादे इुमारेश्वररिङ्गमाहात्म्यवणनम्‌ 
अज्ञन उवाच > 
कुमारनाथमाह्यत्म्यं यत्त्वयोक्तं कथान्तरे । तदहं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण महामुने 
नारद्‌ उवाच 


तारकं विनिहत्यैव वज्जाङ्तनयं मुः । गुहः संस्थापयामास लि्मेतश्च फाल्गुन ॥२ 

दशेनाच्छवणादुध्यानात्पूजया श्रुतिचन्दनेः । सर्वपापापहः पाश कुमारेशो न संशयः 
अज्ञंन उवाच 

अत्याश्च्ंमयी रभ्या कथेयं पापनाशिनी । विस्तरेण च मे ब्रूहि याथातथ्येन नारद 

वञ्ाङ्ः कोऽप्यसौ दैत्यः किर्धरभावश्चतारकः । कथं स निहतश्चेवजातश्चेवकथं गुहः 

कथं संस्थापितं लिङः कुमारेभ्वरसञ्ितम्‌ । किंफलं चास्यलिङस्यत्रूहितदिस्तरान्मम 
नारद उवाच 

प्रणिपत्य कुमाराय सेनान्ये चेश्वराय च । श्णु चैकमना: पाथं कुमारचरितं महत्‌ 


चतुदश ऽध्यायः ] » नानादक्षपुषुःघ्ादिभ्योविविधपु जप्रािवणंनम्‌ * २१ 


मानसो ब्रह्मणः पुरो. दक्षो नाम ध्रजापतिः। . 

षष्टि सोऽजनयत्कन्या वीरिण्यां नाम फाल्गुन ! ॥ ८ ॥ 
ददी स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश । सप्तविशति सोमाय चतस्रो ऽरिष्ठनेमिने॥६# 
भूताङ्किरःरूशाश्वेभ्यो दवे द्वे चव ददौ प्रमु: । नामधेयान्यमूषां च सपलीनां च मे शटणु 
यासां प्रसूतिप्रभवालोकाभापूरिताख्रयः । भानुकेम्बाककुःदुभूमिविश्वासाध्यामरुत्वती 
वसुम॒हतां सङ्कत्पा धमपत्म्यः सुताञ्छणु । भानोस्तु देवऋषभ इन्द्रसेनः सुतोऽभवत्‌ 
विद्योत आसीह्टम्बायां ततश्च स्तनयिल्लवः । ककुदः शकटः पुत्रः कीकरस्तनयीयतः 
भुवो दुगेस्तथास्वर्गोनन्दश्चवततोऽभवत्‌ । विश्वेदेवाश्च विश्वायाअप्रजास्तान्ध्रचश्चते॥ 

साध्या दादश साध्याया अर्थसिद्धिस्तु तत्सतः । 

मस्त्वान्सुजयरतश्च मस्त्वघ्या बभूवतुः ॥ १५॥ 
नरनारायणौ प्राहुर्यं ती क्ञानविदो जनाः .। वसोश्च वसवश्चा्रौ मुहर्तायां मुहतकयः 

ये वे फ प्रयच्छन्ति भूतानां स्वं स्वकारजम्‌। 

सङ्स्पायाश्च सङ्कव्पः कामः सङ्कुटपजः सुतः ॥ १७ ॥ 
भूनुरूपाऽसूलतनयान्स्दरानेकादशेव तु । कपारी पिङ्कखो भीमो विरूपाक्षो दिल दितः 

अजकः शासनः शास्ता शम्भुश्चान्त्यो भवस्तथा । ` 

रुद्रस्य पाषेदाश्चाऽन्ये विषूपायाः सुताः स््रताः॥ १६॥ 
प्रजापतेरङ्किरसः स्वधा पल्ली पितुनथ । जज्ञे सनी(ची?) तथा पुत्रमथवांङ्खिरसं प्रभुम्‌ 
कृशाश्वस्य च दधे भाय अर्चिश्चधिषणातथा । अख्रामो ययोःपुत्रःससंहारःप्रकीतितः 
पतङ्खी यामिनी तारौ तिमिश्चाऽरिष्नेमिनः । पतङ्ग्यसूत पतगान्यामिनीशलभानथ 
 लाघ्रायाः इत्रेनग्रघाद्यास्तिवेर्यादोगणास्तथा । अथ कश्यपपल्लीनां यत्प्रसूतमिदं जगत्‌ 
श्टणु नामानिलोकानांमातृणांशङराणिच । अदितिदितिदेनुःसिहीदनायुःखुरभिस्तथा 
अरिष्टा विनता ग्रावा दया क्रोधवशा इरा । कदटुर्मुनिश्च ते चोमेमातरस्ताःप्रकीतिताः 
आदित्यश्चाऽदितेःपुंजादितेदैत्याःप्रकातिताः।दनोश्चदानवाःश्रोक्ताराहु ःसिदीरुतोग्रह 
दनायुषस्तथा जातो दनायुश्च गणो बली: । गावश्च सुरभेजांतारिष्टाणुत्रा युगन्धराः 

१८ 
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विनतासूत अरुणं गरुडञ्च महाबलम्‌ । प्राघायाः श्वापदाः पुच्रा गणः क्रोधवशस्तथा 
जातः क्रोधवशायाश्च इरायाभूरुहाःस्मृताः । कटूसुताःस्मृतानागामुनेरप्सरसांगणाः 
तन्न द्वौतनयौ यौचदितेस्ती विष्णुनाहतौ । हिरण्यकशिुर्घौरो हिरण्याक्षस्तथा ऽपरः 
निहतपुत्रा सा दितिराराध्य कश्यपम्‌ । भयाचत षरं देवी पुत्रमन्यं महस्बलम्‌ 

समरे शक्रहन्तारं स तस्याभददात्प्रभुः । नियमे चाऽपि वतंस्व वषाणां च सहस्रकम्‌ 

इत्युक्ता सा तथा चक्रे पुष्करस्था समाहिता । 

वतन्त्या नियमे तस्याः सहस्राक्षः समाहितः ॥ ३३ ॥ 
उपासामाचरदुक्या सा चेनमन्वमन्यत । दशवत्सरदोषस्य सहस्रस्य तदा दितिः ॥ 

उवाच शक्रं सुप्रीता भक्तया शक्रस्य तोषिता । 

दितिखूषाच 

अच्रोत्तीणेव्रतप्रायां विद्धि मां देवसत्तम ! ॥ ३५ ॥ 
भविष्यतितवभ्रातातेनसाधेमिमांधियम्‌ । भोक््यसेत्वंयथान्यायंत्रेलोक्यंहतकण्टकम्‌ ` 
इत्युक्तवा निद्रयाविष्ठा चरणाकान्तमूधंजा । दिवा सुप्ता दि तिरदेवीभाव्य्थंबलनोदिता 
तत्तु रन्धमवेक््यैव योगमूतिस्तदा विशत्‌ । जटरस्थं दितेगभं चक्रे घन्चेण सप्तधा -# 
पककंच पुनः खण्डं चकार मधघवाततः। सप्तधा सप्तधा कोपादुदुवुध्य च ततोदितिः 
न हन्तव्यो न हन्तव्य इतिसा शक्रमव्रवीत्‌ । चज्रेण छच्यमानानां बुद्धा सा रोदनेनच 
ततः शक्रश्च मा रोदीरिति तांस्तान्यथाऽवदत्‌ । निगेत्यजटरात्तस्मात्ततःप्राञ्जटिरग्रतः 
उवाच बाक्यंचात्रस्तोमातरंरोचपूरस्तिाम्‌ । दिवास्वापं छृधामातःपादाक्रान्तशिरोरुहा 
सुप्ताऽथ सुचिरं वाते छिन्नो गर्भोमयातव । ता एकोनपञ्चाशद्धागा घन्रेण ते सुता 

सत्यं भवतु ते वाक्यं साधं मोश््यामि तेः धियम्‌ 1 

दास्यामि तेषां स्थानानि दिषि यावदहं दिते ! ॥ ४४ ॥ 

मा रोदीरिति मे प्रोक्ताः ख्याताश्च मरुतस्त्विति । 

इत्युक्ता सा च सनीड! दितिर्जाता निरुत्तरा ॥ ४५॥ 
साधं तेगेतवानिन्द्रो दिगन्ते घ।यवःस्स्ृताः । ततः पुनश्च मर्तारं दितिःश्रोचाचदुःखिता 


च, 
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पुत्रं मे भगवन्देहि शक्रहन्तारमूमितम्‌ । योनाल्रशस्तरीवध्यत्वं गच्छेचिदिववासिनाम्‌ 
न ददास्युत्तरं विदि श्तामेव प्रजापते ॥ इत्युक्तः सख तदोवाच तां पलीमतिदुःखिताम्‌ 
दशवषसहस््राणि तपोनिष्ठा तु वप्स्यसे । वज्र सारमयरङ्करच्छेैरायसंदं ठैः ॥ ४६ ॥ 
वज्राङ्कोनाम पुत्रस्ते भविता धमेवत्सलछः । सा तु खब्धवरा देवी जगाम तपसे घनम्‌ 
दशवषंसहस्नाणि तपो घोरं समाचरत्‌ । तपसोऽन्ते भगवती जनयामास दुजेयम्‌ ॥ 
पुत्रमप्रतिकमाणमज्ञेयं वज्रदुश्छिदम्‌ । 
स जातमात्र पवाभूत्सवेशास्राथपारगः ॥ ५२ ॥ 
उवगच मातरं मकतया मातःकिंकरवाण्यहम्‌ । तमुवाच ततोहृष्ठा दितिर्दैत्याधिपंखुतम्‌ 
चहो मे हताः पुत्राः सहस््ाक्षेण पुत्रक !। तेषामपचिति कतुमिच्छे शक्रघधादहम्‌ ॥ 
चाढमित्येव स प्रोच्य जगाम त्रिदिवं बरी । ससेन्यंसमरेशक्रं सचवाहायुधोऽजयत्‌ 
पादैनाङूष्य देवेन्द्र सिरः श्वुद्रश्गं यथा । मातुरन्तिकमागच्छयाचमानं भयातुरम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा कश्यपश्च महातपाः । आगत तत्र सन््स्तावथो्रह्माजगाद्‌ तम्‌ 
मुश्ाऽमु पुत्र याचन्तं किमनेनप्रयोजनम्‌ । अवमानो बधः प्रोक्तो घीरसम्भाषितस्यच 
शनस्मद्वाक्येन ये मुक्तो जीवन्नपिष्ठतोहि सः । शत्रं ये ध्चन्तिसमरेनतेवीराःश्रकीतिताः 
रत्वा मानपरिग्टानि ये मुञ्चन्ति वराहिते। 
यथा मान्यतमं मत्वा त्वया मातुवंचः रतम्‌ ॥ ६० ॥ 
तथा प्ितुवचःकायं मुश्चाऽमुं पुत्र! वासवम्‌ । एतच्छरत्वातुचन्राङ्कःप्रणतोवाक्यमत्रवीत्‌ 
न मे छृत्यमनेनाऽस्ति मातुराज्ञा कृता मया । त्वं सुरासुरनाथो वे मम च प्रपितामहः 
करिष्ये त्वद्वचो दैव पपमुक्तःशतक्रतुः । नच काङ्क्षे शक्रभुक्तामिमांत्रेोक्यराजताम्‌ 
प्ररभुक्तायथा नारी परभुक्तामिव स्रजम्‌ । यच्च त्रिभुचनेष्वस्ति सारतन्मम कथ्यताम्‌ 
ब्रह्मोवाच 
तपसो न परं फिञचित्तपो हि महतांधनम्‌ । तपसा प्राप्यतेसवं तपोयोग्यो ऽसिपुत्रक 
वज्राङ्ग उवाच 
तपसे मे रतिद्ेव न विष्नं तत्र मे भवेत्‌ । त्वत्प्रसाद्रैन भगवन्नित्युच्वा िरराम सः 


थम 
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क्ररभावं परिव्यज्ययदीच्छसिततपः सुत ॥ अनया चित्तबुद्धधातरवया ऽऽप्तंजन्मेनःफटप्‌ 
इत्युत्तव्ापदाजःकन्यां ससज्ञाऽऽयतलोचनाम्‌ । तामस्मैप्रददौ दैवःपल्न्यर्थपद्मसम्भवः 
घराङ्गीति च मामाऽस्याः छृत्तवांश्च पितामहः । जगाम च ततोत्रह्माकश्यपेनसमंदिषम्‌ 
वज्राङ्गोऽपि तया साधं जगाम तपसे वनम्‌ । 
उहुध्व बाहुःखदत्येन््रो ऽतिषएदग्दसदहस्रकम्‌ ॥ <° ॥ 
काटं कमलपत्राक्षः शुद्धवुदिमहातपाः । ताघानधोम्‌खः कालं तावत्पश्चाश्रि साधकः 
निराहारो घोरतपास्तपोयारिरजायत । ततः सोऽन्तजेरे चक्रे काटं वषेसदश्कम्‌ 
जखान्तरप्रविष्रस्य तस्य प्ली महाव्रता । तस्यैव तीरे सरसस्तत्परा मौनमाधिता ॥ 
निराहारं पति मत्वा तपस्तेपेपरिवतता । तस्यास्तपसिवतग्त्यादन्द्रश्चकर विभीपिकाम्‌ 
भूत्वा तु मकराकारस्तस्यायम्याशमागतः | 
अपविध्य द्रशं तस्या मूत्रविष्टे चकार सः॥ ७५॥ 
तथा विरोखवसनां चित्मेटवदनां तथा । विखोटकेशां तां चकर विधित्सुस्तपसःक्षतिम्‌ 
ततश्च मेषरूपेण कटश तस्याश्चकार सः । ततो भुजङ्करूपेण वदुध्वा चरणयोद्धेयोः # 
अपाकषेत दूरं स तस्मादेवश्वतस्तथा । तपोवटाच्च सा तस्य न वध्यत्वं जगाम ह ॥ 
क्वमया च महाभागा क्रोध्रमण्वपि नाऽकरोत्‌ । ततो गोमायुरूपेण तमदूपयदाश्रमम्‌ 
अध्चिरूपेण तस्याश्च स ददाह महाश्रमम्‌ । चकषं घायुरूपेण महोभ्रेण च तां शुभाम्‌ 
णवं सिदवरकाद्याभिभीपिकाभिः पुनःपुनः ॥ ८० ॥ ` 
विरराम यदा नेव वच्राहमदहिषो तदा । शेलस्य दु गतां मत्वा शापं दातुं व्यवस्यत ॥ 
तां शापाभिमुरमीदरष्रा शंटः पुरुषविग्रहः । उवाच तां वरारोहां त्वरयाऽ्थसुलोचनमम्‌ 
शल उवाच 
नाहं महानते दुष्टः सेव्योऽहं सवदेहिनाम्‌। अतिखेदं करोत्येष ततः कद्धस्तु षच्रहा 
एतस्मिन्नन्तरे जातः कारो वषंसहसिकः । तस्मिन्याते स भगवान्कारेकमलसम्भवः 
त्रः प्रोवाच वनत्राद्धु तमागम्य जाशये ॥ ८५॥ 
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ब्रह्मोचाच 
ददामिसवेकामांस्ते उत्तिष्ठ दितिनन्दन । पवमुक्तस्तदोल्थाय दैत्येन्द्रस्तपसो निधिः 
उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं ` सर्वछोकपितामहम्‌ ॥ ८६ ॥ 
` ` ` .षन्नाङ्क उवाचं त 
आसखुरोमेऽस्त॑माभावःशक्रराञ्येच मा रतिः । तपोधर्मरतिश्चाऽस्तुच्णोम्येतत्पितामह 
ˆ एवमस्त्विति तं ब्रह्मा प्राह विस्मितमानसः । उपेश्चतेचशक्रं स भाव्यर्थ को ऽतिवर्तते 
ऋषयो मनुजा देवाः. शिवत्रह्ममुखा अपि । भाव्यर्थ नाऽतिवर्वन्ते वेलामिवमहोदधिः 
इतिचिन्त्यविरिोऽपितत्रवाऽन्तरधीयत । वज्राङ्खोऽपिसमापते तु तपसि स्थिरसंयमः 
आहारमिच्छन्स्वाभार्यानददशा ऽऽध्रमेस्वके। भायाहीनो ऽफलश्चे तिससञिन्त्यदतस्ततः 
विलोकयन्स्वकां भार्यां विधित्सुःकरम नैत्यकम्‌ । 
विलोकयन्ददर्शाऽश् इहाऽमुज्रसहायिनीम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ख्दन्तीं स्वां परियां दीनां तर्प्रच्छादिताननाम्‌ । 
तां विखोक्य ततो दैत्यः प्रोचाच परिसान्त्वयन्‌ ॥ ६३ ॥ 
१ वज्राङ्क उवाच 
केनतेऽपशृतं भीर! वर्तन्त्यास्तपसिस्वके । कथं रोदिषि वा वारे मयिजीवति मतंरि 
कं वा कामं प्रयच्छामि शीघ्र प्रतूहि भामिनि! ॥ ६४॥ | 
गृहेश्वरी सदुगुणभूषितां शुभां पङ्कग्बन्धयोगेन पति समेताम्‌ । 
न खाख्येत्पूरयेन्नेव कामं स किम्पुमान्न पुमान्मे मतोऽस्ति ॥ ६५॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्युं संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
` कौमारक्रिखण्डे कुमारेभ्वरमहात्म्े वज्नाङ्घेतिहासवर्णेनं नाम चतुदैशोऽध्यायः॥१४७॥ 


पथददरोऽध्यायः 
कुमारेशमाहौत्म्ये तारकासुरोत्यत्तिवणेनम्‌ 


वराङ्ग्युवाच ॥ 

नाशितास्म्यपविद्धाऽस्मित्नरासितापीडिताऽस्मिच । रौद्रणदेवनाथेननष्टनाथेवभूरिशः 
दुःखपारमपश्यन्तीप्राणांस्त्यकतंन्यवस्थिता । पुत्रं मे घोरदुःखस्य तारकदैहि चेत्कृपा 
पवमुक्तप्तुदत्येन्द्रो दुःखितो ऽचिन्तयटूधदि ! आसुरेष्वपिमावेषुस्परहाययपिनास्तिमे 

तथापि मन्ये शास्तरेभ्यस्त्वयुकस्प्या प्रियेति यत्‌ । 

सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान्‌ ॥ ४॥ 
व्यसनार्णवमत्येति जलया्नैरिवार्णवम्‌ । यामाश्रित्येन्द्रियारातीन्दु्जेयानितराश्रयैः 
गेहिनो हेख्याजिग्युदंस्थून्दुगंपति्यथा । न कैऽपिप्रभघस्तां चाऽप्यनुकतुं गृेश्वरीम्‌ 
अथाऽऽयुषावाकात्स््येनधरम दित्सुयेथेवच । यस्यांभवतिचात्मैवततोजाया निगद्यते 
भतेव्याएव यस्माच्च तस्माद्वार्येति सा स्मृता । सा एवगृहमुक्तंचमगरहिणीसाततःस्मृताः 
संसारकव्मषाचात्रीकलन्रमितिसा ततः । णवं विधां प्रियां को वे नाऽनुकम्पितुमदेति 
जीणि ज्योतींपिपुरषडति वे देवलोऽब्रवीत्‌ । भार्याकमंचविद्याचसंसाध्यंयज्ञतल्रयम्‌ 
तदेनांपीडितां चेद्यः पतिमृत्वा न पालये । ततौ यास्ये शाखघादान्नरकान्टन संशयः 
अहमप्येनमिन्द्रं वे शक्तोजेतुंयथादरणाम्‌ । पुनःकामंकरिष्येऽस्यादास्येपुज्रंमहावटप्‌॥ 
इति सञ्चिन्त्यवज्राङ्गः कोपव्याकललोचनः । प्रतिकतुं महेन्द्राय तपोभूयो व्यवस्यत 
ज्ञात्वातु तस्यसङ्करपं ब्रह्मा करूरतरम्पुनः । आजगाम त्वरायुक्तो यत्राऽसौ दितिनन्दनः 

उवाचेनं स भगवान्प्भुमेधुरया गिरा ॥ १५ ॥ 

ब्रह्मोवाच 

किमथं भूय पव त्वं नियमंक्रूरमिच्छसि । आहाराभिमुखोदेत्यतन्मेघ्रूहि महाबतः॥१६ 
याचनब्दसहस्रेणनिरादारेण वे फटम्‌ । व्यज्ञता प्रा्माहारं ठब्धं ते क्षणमाच्रतः ॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः ] * देवानांमुपरिवि जयायतारकप्रतिज्लावणेनम्‌ % ५७६ 


त्यागो शप्राप्तकामानन तथ। च गुरूःस्मतः । यथाप्रा्तपरित्यज्यकामं कमटरोचन 

श्रुत्वेतदुब्रह्मणो वाक्यं देत्यःप्राज्जदिरघ्रबोत्‌ ॥ १८ ॥ 

दैत्य उवाच 
पटन्यर्थेऽहं करिष्यामि तपोधोरं पितामह ! । पुत्रार्थमुद्तश्चाऽहं यःस्याद्रीर्वाणदपेहा 
. पद्रच्छत्वावचोदेवः पद्मगभेद्धवस्तदा । उवाच देत्यराजानं प्रसन्नश्चतुराननः ॥ २०॥ 
ब्रह्मोवाच 

अन्ते तपसा वत्त मा क्टेशञे विस्तरे विश । पुत्रस्ते तारकोनामभतिष्य्तिमदहावलः 
देवसीमग्तिनीकाम्यधम्मिह्टक विमोश्षणः । इत्युक्तो दैत्यराजस्तु प्रणम्य प्रपितामहम्‌ 
विखृञ्यगत्वा महिषोंनन्दयामासतांमुदा । तौ दम्पती छतार्थोचजग्मतुश्चाऽऽश्रमंतद्‌ा 
आहितं च ततो गर्म वराङ्गी घरवणिनी । पूणं वष्रसहस्रं तु दध्वारोदर पव हि ॥ 
ततो वधेखहस्त्रान्ते वराकी समसूयत । जायमाने तु दैत्येन्द्रं तस्मिलोकभय 
चचार सकलापृश्वी प्रोदुधूताश्च महाणंवाः । चेदुधंराधराश्चापिववुवांताचिभीष्रणाः 
जेषुजप्यरं मुनिवस व्याधविद्धा गगा इव । जहुःकान्तिचसूर्यायानीहाराश्छादयन्विशः 
जाते महासुरेतस्मिन्सवेएव महाषुराः । आजग्मुहेषितास्तन्न तथाचाऽसुरयो पिततः 
जगुहेषसमाविष्ठा नन्रतुश्चाऽसुराङ्नाः । ततो महोत्सवे जाते दानचानां पृथासुत !॥ 
व्रिषण्णमनक्षोदेवाः समदेन्दास्तदाऽमवन्‌ । जातमात्रस्तुदैत्येद्रस्तारकश्चण्डयिक्रमः 

अभिषिक्तोऽसुरो देत्यः कुरङ्गमहिषादिभिः । 

सर्वाखुरमहाराज्ये युतः सर्वे महासुरः ॥ ३९ ॥ 
स तु प्राप्तमहाराज्यस्तारकः पाण्डुसत्तम ! । उवाचदानवश्र्ठान्युक्तियुक्तमिदं वचः 
प्टणुध्वमषुराः सवे वाक्यं मम महाबलाः । श्रुत्वा वःस्थेयसीवुद्धिः क्रियतांवचनेमम 
अस्माकं जातिधप्रंण विरूढवेरमक्षयम्‌ । करिष्याम्यहं तद्धे तेषां च विजयाय च 
कि तु तत्तपसासाध्यं मन्येऽदहंखुरसङ्कमम्‌ । तस्मादादौकरिष्यामितपोघोरदनोःसुताः 
ततःसुरान्विज्ञेष्यामोमोश््यामोऽथजगत्त्रयम्‌। युक्तोपायोऽहिपुरषःस्थिरश्रीरेवजायते 
अयुक्तश्चपदः प्राप्तामपि रक्षितुमश्चमः । तच्छ्रत्वा दानवाःसवं वाक्यंतस्याऽसुरस्य तु 
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साधुखाध्वित्यथोचुस्ते वचनं तस्य किस्मिताःग = 1: . 7. - "एः 711 
सोऽगच्छत्पारियाज्स्यः मिरैः कन्दरमुत्तमम्‌ ॥ ३८ ॥ ,„ “ 
सवंतंकु षुमाकी णनानौषधि विदी पितम्‌ ।  नानाधातुरसस््नाविचिच्रनानागरदाश्रयम्‌ ॥ 
अनेकाकारबहुखं पृथक्पश्चिकुखाकुटम्‌ । नानाप्रसरवणोपेतं नानाप्विधज्ञटाशयम्‌ 
पराप्य तत्कन्दरं देत्यश्चकारविपुलं तपः । वहन्पाशुपतीं दीक्ां पश्चमन्त्राञ्जजाप सः ॥ 
निराहारःपश्चतपा वर्षायुतमभूत्किखः । ततः स्वदेदा दुल्छस्य कप्कधं दिनेदिने ॥५२॥ ` 
मांसस्याऽग्नौ ज॒हावेव ततो निर्मासतां गतः । ततो निर्मासदेहःस तपोराशिरजायत 
जज्वलुः सवभूतानि तेजसा तस्य सवतः । उद्िश्नाश्चषुराः सवं तपसा तस्यमीदिताः 
तस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा परमंतोषमागतः । तारकस्य वरं दातुं जगाम शिखर गिरेः ॥ 
प्राप्य तं शैलराजानं हंसस्यन्दनमास्थितः । उवाच तारकं देवो गिरा मथुस्या तदा 
ब्रह्मोवाच 
उत्तिष्ठ पुत्र तपसोनास्त्यसाध्यंतवाऽधुना । घरं च गीष्वाऽभिमतं यत्ते मनसि घतते 
इत्युक्तस्तारको दैत्यः प्राञ्जलिः प्राह तं विभुम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तारक उवाच 
वयं प्रभो!जातिध्र्माःकृतवेराःखहामरेः । तश्च निःशेपितादेत्याः कता; करू नुशं सवत्‌ ॥ 
तेषामहं समुद्धता भवेयमिति मे मतिः । अवध्यः सवंभूतानामस्राणां च महौजसाम्‌ 
स्यामहं चामरश्चेष्र वरो मम हृदि स्थितः । पतन्मे देहि देवेश, नान्परं वे रोचये वरम्‌ 
तप्रुवाचततो दैत्यं विरश्चोऽमरनायकः । न युज्यते षिन। मृत्युं देहिनो देदध्रारणम्‌ 
जातस्य हि धरुवो मृत्युः सत्यमेतच्छरतीरितम्‌ ॥ ५२॥ 
इति सञ्चिन्त्य वरय वरं यस्मान्न शङ्कसे । ततः सञ्चिन्त्यदेत्यन्दरःशिशुतःसपवासरात्‌ 
तारक उवाच | 
वास्रराणां च सतानां वजेयित्वातुबालकम्‌ । देवानामप्यवध्यो ऽहंभूयासंतेनयाचितः 
ववेप्रहाुरोसुत्युब्रह्माणं मानमोदहितः । व्रह्मा प्रोचे ततस्तं च तथेति हरवाक्यतः ॥ 
जगाम तिदिवं देवो दैत्योऽपिस्वकमालयम्‌ । उत्तीणं तपखस्तंचदेत्यंदेत्येभ्वरास्तदा 


र 
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परिवञ्नः फलाकीणं-्क्षं शकुनयोयश्रा 1 तकरिमन्मटलि.खजस्े लके वितिनन्दने ॥ 
ब्रह्मणाऽभिदहितस्थाने महाणवतरोक्तरे ।- तरो. जक्ञिर पाथं तत्र सवेतवः शुभाः ॥ 
कान्तिदं तिधतिर््रेधा .श्रीरखरण्डा चं दानव्रम्‌ । परिववर्गणाकीणनिश्छिद्राःसबणकहि 
कालागरुविटिप्राङ्गं महामुकुटमण्डितम्‌ । रुचिराङ्दसन द्ध -महासिद्यसने ` स्थितप्र्‌ 
छुत्यन्त्यप्सरसः श्रे गन्धर्वागाययन्ति च । चन्द्राकोद्रीपमारचुमव्यजनेषु च मारतः॥ 

ग्रहा अत्रसखरास्तस्य जीवाप्रेशप्रमाषिणः ॥ ६९ ॥ 

एवं स्वकादूवहुवटात्स दैत्यः सम्प्राप्य याज्यं परिमोदमानः। 

कदाचिदाभाप्य जगाद मन्त्रिणः प्रोदुत्तसर्वाङ्वटेन द पितः ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण णकाशीतिसाहस््रयां संहितायां प्रथमे मारेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेशमादहात्म्ये तारकासुरोत्पत्तिचवणनंनाम पञ्चदशो ऽध्यायः॥९६ 


कक 





री 


, षोडदो ऽध्यायः 
० ण =, न्रे, = ^ ८ 
तारकः सुरदवेन्दरयुद्धोपक्रमे देवदत्यषन्ययेःयुद्धवर्णनम्‌ 
तारक उवाच 


राज्येनवुटुवुदामेन स्मीभिरक्रैश्च पानक: । मोहितो जन्म टच्ध्वाऽत्र त्यजतेपौरुषंनरः 
जन्म तस्य चश्ा सवेमाकव्पान्तं न संशयः॥ २॥ 
मातापितृभ्यां न करोति कामान्बन्धूनशोकान्न करोति यो वा। 
कीति हि षा नाऽ्जयते न मानं नरः स जातोऽपि म्रतोऽज खोके ॥ ३ ॥ 
तस्माज्ञयायाऽमरपुङ्कवानां त्र॑खोक्यलक्ष्मीहरणाय शीघ्रम्‌ । 
संयोज्यतां मे रथमचक्रं बलं च मे दुजेयदैत्यचक्रम्‌ ॥ ४॥ 
ध्वजं च मे काश्चनपटबन्धं छन्नं च मे मौक्तिकजाटबद्धम्‌। 
अद्याऽहमासां सखुरकामिनीनां धम्मिहलकाश्चाऽग्रथितान्करिष्ये ॥ ५ ॥ 
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यथा पुरा मकटको जनन्यास्तस्याश्च सत्येन तु तारकः स्याम्‌ ॥ ६॥ 
नारद उवाच 

तारकस्य वचशरुत्वाग्रसनोनामदानवः । सेनानी स्यराजस्य तथा दक्र ऽबिरग्वितम्‌ 
आहत्य मेरी गम्भीरां दैत्यानाहय सत्वरः । सञ्ञं चक्रे रथं दत्योदैत्याजस्यधीमतः 
गरूड नां सहस्रेण गरुडोपमितत्विष्रा । ते हि पुत्राः स्ववणेस्य संस्थिता मेरुकन्द्रे 
विजित्य दैत्यराज्ञेन वाहनत्वे प्रकदपिता : । अष्रा्टचक्रः सरथश्चतुर्योजनविस्तृतः 
नानाक्रीडाग्रहयुतो गीतवाद्यमनोहरः । गन्धवेनगराकारः संयुक्तः प्रत्य श्यत ॥११ ॥ 
आजग्मुस्तत्रदेत्याश्चदशचण्डपराक्रमाः । कोरिकोरिपरीवारा अन्ये च बहवो रणे 
तेषामग्रेसरो जम्भः कुजम्भो ऽनन्तरस्तथा । महिषः कुञ्जरो मेषः कालनेमिनिमिस्तथा 
मथधनोजम्भकःशुरमोदेत्येन्द्रादशनायकाः । देत्येन्द्रा गिरिवर्प्माणःसन्तिचण्डपराक्रमाः 
नानाविधप्रहरणा नानाशच्राख्नपारगाः । तारकस्याभवत्केतुबदरूपो महाभयः ॥ 
कचिच्च राक्तसोघोरः पिशाचध्वाङश्चगरभ्रकः । एवं बहुषिधाकारः सकेतुः प्रत्यद्रष्यत 
केतुना मकरेणाऽपि सेनानीग्र॑सनो बभौ । पेशाचंयत्र वदनंजगम्भस्याऽऽसीदयस्मयम्‌ 
खगो विघुनखाङ्गूटःकुजम्भस्याऽमवदुध्यजे । महिषस्यचगोमायुःकान्तोरैमस्तथावभर 
गृध्रोवेकुञ्जगस्थाऽऽसीन्मेवस्या ऽभूच्च यक्षसः। कालनेमेमेहाकालोनिमेरासीन्महातिमिः 

राक्षसीमथनस्याऽपि ध्वाङ्क्षो ऽभूञ्जम्भकस्य च । 

महाच्रकश्च शुग्भस्य धवजाणवम्विधावभुः ॥ २० ॥ 

अनेकाकारविन्यासादन्येषां च ५वजा मवन्‌ । 

शतेन शीध्वेगानां व्याघ्राणां हेममालिनाम्‌ ॥ २९॥ | 
ग्रसनस्य रथो युक्तो महामेघ्ररवो बभौ । शतेन चाऽपिसिहानां रथोजम्भस्ययोजितः 
कुजम्भस्य रथो युक्तः पिशाचवदनैः खरः । तावद्विमंहिषस्योपरं गेजस्य च हयेयंतः ॥ 
मेषस्य द्वीपिभिभीमिः कुञ्जरैः कालनेमिनः । पर्व॑तं वे समारूढो निधित्य विधृतं गजैः 
चतुद्र गन्धवद्विश्चतुमिर्मेघसन्निभैः । शतहस्तायते कष्णे तुरङ्ख हेमभूषणे ॥ २५ ॥ 
सितवामरजारेन शोभिते एष्पदामनि । मथनोनाम देत्येन्दः पाशहस्तो व्यराजत ॥ 


षोडशोऽध्यायः ] # इन्द्रे णखह बृहस्यतिविमशेनम्‌ # । २८३ 


किङ्किणीमाणिनं चोष्रूमारूढोऽभृद्च जम्भकः । काटमुञ्चं महामेघमारूढः शुम्भदानवः 
अन्ये व दानवाःवीरा ननावाहनहेतयः । प्रचण्डचिच्रवकरौणः कुण्डरोष्णीषभूषिताः 
नानाविधोत्तरासङ्का नानामाल्यविभूषणाः। 
नानासुगन्धगन्धाढ्या नानाबन्दिशतस्तुताः ॥ २< ॥ 

, , नप्मीवाद्यपरिस्यन्दसात्रेसरमहारथाः । नानाशौयंकथासक्तास्तस्मिन्सेन्ये महारथाः 
तदुबलं दैत्यसिहस्य भीमरूपं वयदरश्यत । भूमिरेणुखमालिड ततुरङ्करथपत्तिकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स च दैत्येभ्वरः कुद्धः समारूढो महारथम्‌ । दशभिः शुशुमे दैत्येदेशवाहुरिवेश्वरः ॥ 

जगद्धन्तुं प्रच्त्तो वा प्रतस्थेऽसी सुरान्प्रति ॥ २२ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वायुर्देवदुतः सुरालयम्‌ । द्रष्टा तद्‌ नववलं जगमेन्द्रस्य शंसितुम्‌ ॥३३ 
स गत्वातु सभां दिव्यां महैन्द्रस्यमहात्मनः । शशंसमध्येदेवानामिदं का्य॑मुपस्थितम्‌ 
तच्छ्रत्वा देवराजः स निमीलितविखोचनः । वृहस्पतिमुवाचेदं वाक्यंकाटे महामतिः 
इन्द्र उवाच 
सम्प्राप्तो ऽतिविमर्दोऽयं देवानांदानवेःसह । कायं फिमत्रतद्चरूहि नीत्युपायोपन् हितम्‌ 
वैतच्छत्वा च वचनं महेन्द्रस्य गिरास्पतिः । प्रत्युवाच महाभागो वृहस्पतिरूदारधीः 
बृहस्पतिरुवाच 
सामपूत्रं स्ता नीतिश्चतुरङ्कामनीकिनीम्‌ । जिगीषतां सुरश्रेष्ठ! स्थितिरेषा सनातनी 
साम दानं च मेदश्च चतुर्थो दण्ड पव च । नीतौ कमाल्प्रयोज्याश्च दैशकाटविरोषतः 
तत्र साम प्रयोक्तव्यमार्येषु गुणवत्छु च । दानं टुच्धेषु मेदश्च शङ्धितिष्विति निश्चयः 

५ दण्डश्चाऽपि प्रयोक्तटपो नित्यकालं दुरात्मसु । 

साम देत्येषु नेवाऽस्ति निगु णत्वादू दुरात्मसु ॥४१ ॥ 
श्रिया तेषांच किकायसष्द्धानां तथापि यत्‌ । जातिधर्मेणचाऽमे्याविधातुरपितेमताः 
एको ह्युपायो दण्डोऽत्र भवतां यदि रोचते । दुजेनः खुजनत्वाय कल्पते न कदाचन 
लालितः पालितो वाऽपिस्वस्वभावंनमुश्ति । एवंमेमन्यतेवदि्भवन्तोयद्वधवस्यताम्‌ 
पवमुक्तः सहस्राक्ष एवमेवेत्युषाच ह । कतव्यतां च सञ्चिन्त्य प्रोवाचाऽमरसंसदि ॥ 
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बहु्रानेनमे. वाचं शय्यः, नाकरुबासिवः ॥-४६.॥ त 


भवन्तो यरज्ञमोक्तारःसतामिष्टाश्चसलास्िकाः । स्वेस्पैपदेस्थितानित्यं जरात न स 
भवतां च निमित्तेन वाधन्ते दानवेश्वरः । तेषां सामादि नैवास्विदण्डएव विधीयताम्‌ 
क्रियतां समरेवुद्धिःसैन्यंसंयोऽयतामिति । आवाहान्तां चश्ाणिपूज्यन्तां शखै वताः 
इत्युक्ताः समनद्यन्त देवानां ये प्रधानतः । वाजिनामयुतेनाऽजौ रेमपट्रपरिष्डिताः ॥ 
वाहनानि विमानानि योजयन्तुममाऽमसाः । यमं सेनापति दत्वा शीघ्रं नियतव्रताः ` 
नानाश्चयगुणोपेता दुजया देवदानवैः । रथो मातलिना युक्तो महेन्द्रस्या ऽप्यटूष्यत ॥ 
यमो महिष्रमास्थाय सेनाग्रे समवतंत । चण्डकिङ्किणिच्न्देन सचंतः परिवारितः ॥ 
कल्पक्ताटोज्ञ्वलज्वालापूरिताम्बरगोचरः । हुताश उरणारूढःशक्तिदस्तोव्यघस्थितः 
पवनो ऽङ्शपाणिस्तु विस्तारितमहाजवः । महाऋष्षं समारूढः सेनात्रो समद्रश्यत ॥ 
भुजगेन्द्र समारूढो जरेश्तो भगवान्स्वयम्‌ । महापाशधरो वीरः सेनायां समवेत ॥ 
नरयुक्तं रथे दिव्ये धनाध्यक्षो व्यचीचरत्‌ । महा लिहरवो युद्धे गदाहस्तोध्यवस्थित 

राक्चषसेशोऽथ निक्तो रथे रश्चोमखेदेयः । धन्वी रक्षोगणच्तो महारावो व्यद्रष्यत॥ 
चन्द्रादित्याचश्विनौ च वसवः साध्यदैवताः । विष्वेदेवाश्चस्द्राश्च सन्नद्धार तस्थुराहत 
हेमपीरोत्तरासङ्गाश्चित्रवर्मायुधध्वजाः । गन्धर्वाः प्रत्यदरण्यन्त इत्वा विश्वावसं मुखे 
तथा रक्तोत्तरासङ्ा निमेटायो विभूषणाः । गृध्रध्वजा अट्रश्यन्त राश्चसा रक्तमूधजाः 

तथा भीमाशनिकराः छष्णवसरा महारथाः । 
यश्चास्तन्न व्यद्रश्यन्त मणिभद्रादिकोरिशः ॥ ६२ ॥ 

तास्रोल्रकध्वजा रौद्रा द्वीपिचमांम्बरास्तथा । पिशाचास्तत्रराजन्ते महावेगपुरःसरा 

तथेव श्वेतवसनाः सितपटपताकिनः । मत्तेमवादनपायाः किन्नरास्तस्थुराहवे ॥६५४॥ | 
मुक्ताजालपरिष्कासो हंसो हारसमप्रभः । केतुजेखधिनाथस्य सौम्यरूपो व्यराजत ॥ 
पञ्चरागमहारललविरडो धनदस्य च । धवजः समुत्थितो भाति यातुकाम दवाऽम्बरम्‌ 
काष्णलोहमयोध्वाङ्क्षोयमस्याऽमून्महाध्वजः। राश्चसेशस्यवदनग्रेतस्यध्वजभाबभोौ 
हेमसिहध्वजौ देवौ चन्द्रा्काघमितदुती । कुम्भेन चित्रवर्णेन केतुराभ्विनयोरभूत्‌ ॥ 


लदश ऽध्यायः ) # यमप्र॑सनयोधद्धवेणेनम्‌ » २२ 

मातङ्को हेमरचितश्चि्रल्परिष्छंः 1 ध्वजः शतक्रतो रासीत्सितचामरसं स्थितः ॥ 

अन्येषां च ध्वजास्ततन्न नानारूपा वभू रणे । सनागयक्षगन्धर्वमहोरगनिशाचरा ॥७० 

सेना सा देवराजस्य दुर्जया प्रव्यद्रश्यत । कोटयस्ताख्मयसिशक्नान दिव निका यिनाम्‌ 
हैमाचलामे सितकणंचामरे खुवणेपद्मयामलखुन्दरस्ननि । 

कि. छताभिरामोज्ञ्वलक्रःङमाङरे कपोटलीखावि(धि)घिमुक्तरावे ॥ ७२ ॥ 

| ध्रितस्तदेरावणनामकुश्चरे महायरुश्चिजरवि रो षितास्वरः | 
विशाख्वच्राङ्कवितानभूषितः प्रकोणेकेयूरभुजातग्रमण्डलः ॥ ७३ ॥ 
सदश्नद्रग्बन्वि सदस्रसंस्त॒तस्ि विपे ऽशोभत पाकशासनः ॥ ऽ ॥ 

इति श्रीस्काम्द्े महापुराण णकाशीतिषखादरू गं संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौप्रारिकाखण्डे तारकासुरदेवेन्द्रयुद्धोपक्रमवणेनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
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सत्तदशोऽध्यायः 
तारकसन्यदवसन्ययामत्य यसद्रत्तनयायद्रवणनप्र्‌ 
नारद उवाच 

तत्तयोः समायोगः सेनयोख्मयोरभूत.। युगान्ते समनुश्राप्ते यथा श्चुन्धसमुद्रयोः ॥ 
सुरासुराणां सम्मर्दे तस्मिन्परमदारणे । तुमुल सुमहत्क्रान्ते सेनयोस्मयोरपि ॥ >॥ 
गजेतां देवदैत्यानां शंखमेरीरवेण च । तूर्याणां चेव निर्घोषमांतङ्ानां च वु'हितेः ॥ 
दे षितेदयच्रन्दानां रथनेमिस्वनेन च । घोषेण चेव तूयांणां युगान्त इव चा ऽभवत्‌ ॥ 
रोष्रेणाऽभिपरीताङ्खास्त्यक्तजी वितचेतसः।समखज्ञन्ततेऽन्योभ्येधक्रमेणाऽतिखोदहिताः 
रथा रथैः समासक्ता गजाश्चाऽपिमहागसः । पत्तयः पत्तिभिश्येव हयाश्चाऽपिमहाहयैः 
ततः प्रासाशनिगदाभिण्डिपारुपरश्वधेः । शक्तिभिः पष्िशेः शूलेम॑द्ररेः कण्येग॑डेः ॥ 
चक्रोश्च शक्तिभिश्चेव तोमररङशेरपि । कणिनारीकनाराचवत्सदन्ताद्ंचमद्रकेः ॥८.॥ 
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भल्टेवेतसपत्रश्च शुकतुष्डंश्च निमेः । ब्रृष्िमिश्चाऽदभुताक्ारेगेगनं समपद्यत ॥ ६ ॥ 
सम्परच्छाद्य दिशः स्वास्तमोमयमिवा ऽभवत्‌ । 
प्राज्ञायन्त न तेऽन्योन्यं तस्मिस्तमसि सङ्कटे ॥ १० ॥ 
अद्रश्यभूतास्तमसि न्यङ्ृन्तत परस्परम्‌ । ततो भुजै्ध्वजेश्छत्रैः शिरोभिश्वसकुण्डलैः 
गजैस्तुरङ्ैः पादातैः पतद्भिः पतितेरपि । आकाशशिरसो भ्रष्टैः पड्कजेरिव भूश्चिता॥ 
मस्नदन्ता भिन्नकरुम्भाश्छिन्नदीधंमहाकराः । गजाः शेलनिभाः पेतुधैरण्यां रुधिरख्रवाः ` 
भग्नेषाश्च स्थाः पेतुभस्नाश्चाः शकलीकृताः । पत्तयः कोरिशःपेतुस्तुरङ्गाश्च सदस््शः॥ 
ततः शोणितनदश्च हषंदाः पिशिताशिनाम्‌ । वेताखनन्दद्‌ायिन्योल्यरजायन्तसदस्शः 
तस्मिस्तथाविपे युद्धे सेनानीग्रंसनो ऽरिहा । बाणवर्धेण महता देवसखैन्यमकम्पयत्‌ ॥ 
ततो ग्रसनमालोक्च यमः कोधविमूकितः । ववधे शरवर्भेण विशोषाद्चिवर्चक्षा ॥९७॥ 
स विद्धो बहभिर्वाणेग्र॑सनो ऽतिपराक्रमः । इतप्रतिङृताकांश्ची धघनुरानभ्य भेस्वम्‌ ॥ 
शरेः सहस्रैश्च पश्चलक्षेश्चेव व्यताडयत्‌ । ग्रसनेन विमुक्तांस्ताऽछरान्सोऽपिनिवार्थच 
चाणन्रषिभिख्प्रामिर्थमो ग्रसनमदंयन्‌ । छतान्तशरवृटीनां सन्ततीः प्रतिसपतीः ॥ 
चिच्छेद शरवर्षेण ग्रसनो दानवेश्वरः ॥ २० ॥ # 
चिषटां तां समालोक्य यमः स्वशरसन्ततिम्‌ ॥ २? ॥ 
प्राहिणोन्मुद्ररं दी्तं ग्रसनस्य रथं प्रति । स तं मुद्रग्मायान्तमुत्पत्य रथसत्तमात्‌ ॥ 
जग्राह वामहस्तेन रीलया व्रसनोऽरिहा । तेनेव मुद्ररेणाऽथ यमस्य महिषं रषा॥२३ 
ताडयामास वेगेन स पपात महीतके । उत्पत्याऽथ यमस्तस्मान्मदहिषान्निपतिप्यतः 
प्रासेन ताडयामास भ्रसनं वदने दृढम्‌ । स तु प्राप्तप्रहारेण मुखतो न्यपतदुवि ॥२५ ` 
ग्रसनं पतितं दष्टा जभ्भो भीमपराक्रमः । - 
यमस्य भिण्डिपाटेन प्रहारमकरोदुधुदि ॥ ८६ ॥ 
यमस्तेन प्रहारेण खुसनाव रुधिरं सुखात्‌ । अतिगादभ्रहारात्तेः कृतान्तोमूितोऽभवत्‌ 
श तान्तमदितं दष्टा गदापाणिध्नाधिपः । वृतो यक्चायुतगणेजं्मं प्रत्युद्ययौ रुषा ॥ 
जम्भो रुषा तमायान्तं दानवानीकसभ्बतः । जग्राहवाक्यं राद्स्तेयथास्तिग्पेनभारितम्‌ 
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ग्रसनो छञ्धसञ्जञोऽथयमस्यप्राहिणोद्रदाम्‌ । मणिहेमपरिष्कारागुर्वीपरिघमदिनीम्‌ 
तामापतन्तीं सम्प्रट्य गदां महिषवाहनः । गदायाः प्रतिघाताथं जगज्ज्वख्नभैरवम्‌ 
दण्डं मुमोचकोपेनज्वालामाखसमाकुखम्‌ । सगदांषियतिप्राप्यररासाऽग्बुधयोद्धतम्‌ 
सङ्दश्चाऽमशत्ताम्यां शोखाभ्यामिवदुःसहः । ताभ्यां निष्पेषनिहांदजडीरूतदिगन्तरम्‌ 
 जगद्वधाकुकतां यातं प्रख्यागमशङ्कया । क्षणात्प्रशान्तनिहादं ज्वलदुल्कासमाचितम्‌ 
ˆ -निष्येषणं तयोर्भौमममूद्रगनगोचरम्‌ । निहत्याऽथ गदां दण्डस्ततो प्रसनमूधनि॥३५ 
पपात पौरुषं हत्वा यथा दैवं पुराऽजितम्‌ । स तु तेन प्रहारेण दष्टा सतिमिरादिशः 
पपात भूमौ निःसखञ्ज्ञो भूमिरेणुषिभूषितः । ततो हाहारबो घोरः सेनयोरुमयोरभूत्‌ 
ततो मुहतेमाञ्रेणग्रसनःश्राप्य चेतनाम्‌ । अपश्यतस्वांतनध्वस्तां विलोकाभरणाम्बराम्‌ 
स चाऽपिचिन्तयामास इतप्रतिङृतक्रियाम्‌ । धिगस्तु पौरुषं महयं प्रमोरग्रेसरःकथम्‌ 
मय्याधितानि सेन्यानि जिते मयि जितानि च। 
अस्तम्भावितरूपो हि सज्ञनो मोदते सुखम्‌ ॥ ४० ॥ 
सम्भावितस्त्वशक्तश्चेत्तस्यना ऽयम्परोऽपिवा । पवंसिन्त्यवेगेनसमुत्तस्थोमरावलः 
भद्रं कालदण्डाभं ग्रहीत्वा गिरिसन्निभम्‌ । त्रसनो घोरसङ्कल्पः सन्दष्रौएटपुरच्छदः 
रथेन त्वरितोऽगच्छदाससादाऽन्तकं रणे । समासाद्य यमं युद्धे ग्रसनो भ्राम्पमुद्रसम्‌ 
चेगेन महता रौद्रं चिक्षेप यमपरधेनि । बिरोक्य मुद्ररं दीतं यमः समभ््रान्तलोचनः ॥ 
वश्चयामास दुद्धषं मुद्ररं तं महावलः । तस्मिन्नपसते दूरं चण्डानां भीमकमेणाम्‌ ॥ 
याम्यानां किङ्कराणां च अयुतं निष्पिपेष ह । ततस्तदयुतं दष्टा हतं किङ्कुरवाहिनी ॥ 
, दशाबुदमिता क्रुद्धा ब्रस्लनायाऽन्वधावत । ग्रस्नस्तुखमालोक्य तां किङ्करमयां शुभाम्‌ 
` मेने यमसहस्ाणि तार्रूपवला हि सा । विगाह्य त्रसनं सेना ववषं शरच्षटिभिः ॥ 
कट्पान्तघोरसङ्काशो वभूव स महारणः । केच्छिरेन बिभिदुः केचिदुबाणेरजिह्यमैः 
पिपिषुगेदया केचित्केचिन्मुद्ररब्रश्टिभिः । केचित्प्रासप्रह रिश्च ताडयामासुरुदधताः ॥ 
अपरे किङ्कणस्तस्य ललस्वुबाहुमण्डटे । शिाभिरपरे जभ्वुदु मैरन्ये महोच्छरयैः॥५९ 
तस्याऽपरेच गात्रेषु दशनांश्चन्यपातयन्‌ । अपर मुष्टिभिः पृष्टं किङ्करास्ताडयन्ति च 
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णवं . चाभिदुतस्तैस्सग्रसनः ऋरोधमूखितः । उत्लाद्यगाच्रं भूपृष्ठे निष्पिपेष सहरूटशं 
कांश्चिदुल्थायजभ्नेऽसौमुष्टिभिःकिङ्रात्रणे । कांथित्पावुप्रहारे गध्रावश्नन्यानचचूणेयत्‌ 
क्षणकेन स ताजनिन्ये यमलोकाय भारत ! । स च किड्करयुद्धेन घचरधरेऽन्निरिवेधसरा # 
तमालोक्य यमो ऽश्रान्तं श्चान्तांस्तांश्च हतान्स्वकान्‌ । 
आजगाम समुद्यरय दण्डं महिषवाहनः ॥ ५६ ॥ 
ग्रतनस्तु तमायान्तमाजष्ने गदयोरसि । अचिन्तयित्वा तस्कर्मग्रसनस्यार्तकोऽरिहा ` 
ठथाघ्रान्दण्डेनसञ्चघ्ने स रथान्न्यपतहुवि । ततःक्गेनचोत्थायसश्चिन्त्यात्मानमु दलः 
वायुवेगेन सहसरा ययौ यमरथं परति । पदातिः स रथं तं च समाख्हय यमं तद्‌ा॥५६॥ 
योधग्रामासबादुम्यामाद्कष्यवलिनांवरः । यमोऽपि शखाण्युत्सृञ्य बाहुयुदध प्रवतंते 
ग्रसनं करिवस्त्र तु यमं गृह्य बलोत्कटः । भ्रामयामास देगेन सम्भ्रमाविष्रेतस्मम्‌ ॥ 
विमोच्याऽथ यमः कष्टात्कण्टेऽवण्रभ्य चाऽसुरम्‌ । 
वाहुभ्यां भ्रामयामास सो ऽप्यात्मानममोचयत्‌ ॥ ६२ ॥ 
ततो जघ्रतुरन्योन्यं मुष्िभिनिर्दयौचतौ । दैत्येन्द्रस्याऽतिवीर्यत्वात्परिश्रान्ततसेयमः 
स्कन्धे निधाय देत्यस्य मुखं विश्रान्तितैच्छत । | 
तमालक्ष्य ततो दैत्यः श्रान्तमुत्पास्य चौजसा ॥ ६४ ॥ 
निष्पिपेष महीपृष्ठे विनिघ्रन्पाग्णिपाणिभिः । ततो यमस्य वदनात्पुखाच रुधिरस्बह 
निर्जोवमितितंद्षराततःसन्त्यज्यदानवः । जयंप्राप्योद्धतं नादं मुक्त्वासन्त्रास्यदेवताः 
स्वक सेन्यं समासाय तस्थौ गिरिरिवाऽ्चलः ॥ ६७ ॥ 
नादेन तस्य ग्रसनस्य संख्ये महायुधेश्च।ऽरदितसर्वगात्राः 1 | 
` गते कृतान्ते वसुधां च निष्प्रभे चकम्पिरे कान्दिशिकाः खुरास्ते ॥६८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसादंसरघां संहितायां: प्रथमे .. मारैिश्वरखण्डे 
कोम।रिकालण्डे तारकसन्यत्रेवसेन्ययोमेध्ये यमव्रसनयोयुंडवणेनं नाम .. 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥“ ८: : : | 
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नारदाजेनस्म्बादे तोरकसैन्यदेवसैन्ययोयंद्वर्णनम्‌ 
| नारद्‌ उवाच 
- -घखनीधिपस्य जम्मेनसायकेमममेदिमिः । दिशोपरद्धाः कू द्धेन सेन्यंचाऽम्यदितं भ्शम्‌ 
तहुदरषटरा कमेदेत्यस्यधनाध्यक्चः्रतापचान्‌ । आकर्णाङृष्चापस्तु जम्ममाजौमहावलम्‌ 
ह दि षिन्याधवाणानांसहस्रेणाऽच्चिवचेसाम्‌ । स प्रहस्य ततोचीयेवाणानामयुत्रयम्‌ 
नियुतं च तथा कोरिमर्बुदं चाऽधिपल्क्षणात्‌ । तस्य तह्टाघवं दरषटाक्रुद्धोगृह्यमहागदाम्‌ 
धनाध्यश्चःप्रचिक्षेप स्वगेप्सुः स्वधनं यथा । मुक्तायांचगदायां वेनादो ऽभूत्प्रडये यथा 
भूतानां बहुधा रावा जक्षिर खे महाभयाः । वायुश्च सुमहाजकञे खमायान्मेधसङ्खंलम्‌ ॥ 

सा हि वेश्रचणस्याऽस्ते त्रैलोक्याभ्यचिता गदा । 

आयान्तीं तां समालोक्य तडित्सङ्कातदुद्र शाम्‌ ॥ ऽ ॥ 
दन्यो गदाविघातार्थशखवृष्िमुमोच ह । चक्राणिकुणपान्प्रासाञ्छतघ्रीःपट्िशांस्तथा 
परिघान्मुशलान्व्क्षाग्गिरीश्चाऽतुरखुषिक्रमः। कदर्थीङ्त्यशख्राणितानिसर्बाणिसागदा 
कट्पान्तभास्करो यद्वन्न्यपतदेत्यवक्षसि। स तया गाढभिन्नः सन्सपे.नरधिर वमन्‌ 
निपपातरथाज्ञभ्भो वसुधां गतचेतनः । जम्भं निपतितं द्रष्टा कुजगभो घोरनिश्चयः ॥ 
धनाधिपस्य सङ्क्रद्धो नादरैनापुरयन्विशः । चक्र बाणमयं जाट शकु न्तस्येव पञ्जरम्‌ 
. विच्छियवाणजालंचमायाजाटमिवोत्कटम्‌ । मुमोचबाणानपरांस्तस्ययक्चाधिपोवली 
~ चिच्छेद लीखया तांश्च दैत्यः क्रोधी सद्वचः। 

निष्फरांस्तांस्ततो दृष्टा बाणान्क्रद्धो धनाधिपः ॥ १४॥ 
शक्ति जग्राहदुधर्भा शतघण्डटामदास्वनाम्‌ । प्रेषिता सा तदा शक्तिदास्यामास तं हदि 
यथाऽद्पवो पुरषं दुलं संसारखम्भवम्‌ । तथाऽस्य हृदयं मिच्वा जगामधरणीतलम्‌ 
निमेषात्सोऽभिसंस्तम्म्धद्‌ानवोदारुणाक्तिः 1 .जग्राहपदटिशंदेत्यो गिरीणामपिभेदनम्‌ 
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स तेन पट्िरोनाऽऽजौ धनद स्यस्तनान्तरम्‌ । वाक्येनतीक््णरूपेण ममक्षिरविसपिणा 
निबिमेदाऽभिजातस्य हृदयं दुजेनो यथा । तेन पटिशघातेन धनेशः परिभूच्छितः ॥ 
निषसाद रथोपस्थे दुर्वाचा सुजनो यथा । तथागतं तु तं दष्टा धनेशं वे खतं यथा ॥ 
राक्षसो नि तिर्देवो निशाचरवलायुगः । अभिदुद्राव वेगेन कुजम्भं भीमविक्रमम्‌ ॥ 
अथ द्ष्ाऽतिदुधेषं कुजम्भोराक्चसेश्वम्‌ । नोदयामाख देस्यान्स राश्चसेशसथं धरति ॥ 
स द्ष्टरानोदितां सेनाप्रबलाखांखुभीष्रणाम्‌ । रथादाप्लुत्य वेगेन निर तीराश्चसेश्वश्म्‌ ` 
खड्गेन तीक्ष्णधारेण चमेपाणिरधावत । प्रविश्य दानवानीकं गजः पद्मसरो यथा 

लोडयामास बहुधा विनिष्टृत्य सहश्चशः । 

चिच्छेद कांश्चिच्छतशो बिभेदाऽन्यान्वरासिना ॥ २५ ॥ 

सन्दषटौघ्ठमुखः प्रथ्वीं देत्यानां सोऽभ्यपूरयत्‌ । 

ततो निःशोषितप्रायां विलोक्य स्वां चम्‌ तदा ॥ २६ ॥ 

मुक्त्वा धनपति दैत्यः कुजम्भो निच्छं ति ययौ । 

खन्धसञज्ञस्तु जम्भोऽपि धनाध्यक्चपदानुगान्‌ ॥ २७ ॥ 
जीषग्राहं स जग्राह बहुध्वापाशेःसदसरधा । मूतिमन्तिचरलानि पद्मादीश्चनिरधरीस्तथा 
वाहनानिचदिव्यानिविमानानिचसवंशः । धनेशोरब्धसञ्ञस्तुतामघस्थांषिलोक्यसः 
निःश्वसन्दीघमुष्णंचरोषात्ताप्रविरोचनः। ध्यात्वास्तरंगारुडंदिव्यंबाणंसन्धायकारमके 
मुमोच दानवानीके तं बाणं शत्रुदारणम्‌ । प्रथमं कामुकं तस्य घहिञ्वालमद्रश्यत ॥ 
निश्चरविस्फुलिङ्कानांकोटयोधनुषस्तथा । ततोज्वाखाकुरन्योमचक्रचाऽस्त्रंसमन्ततः 
तदस्त्रं सहसरा दृष्टा जम्भो भीमपराक्रमः । सम्बतं मुमुचे तेन प्रशान्तं गारुडं तदा ॥ 
ततस्तं दानवो दरष्टा कुवेरं रोषविह्यलः । अभिदुद्राव वेगेन पदातिधोनदं नदन्‌ ॥३४ ॥ ` | 
अथाऽभिमुखमायान्तं दैत्यं दरष्टा धनाधिपः । वभूव सम्घ्रमाविष्टः पलायनपरायणः ॥ 
ततः पलायतस्तस्यमुकुरोरल्लमण्डितः । पपात भूतले दीप्तो रषिविम्बमिषाऽम्बरात्‌ 
यक्षाणामभिजातानां भग्नं प्रवश्चते रणात्‌ । मतुं संग्राम शिरसि युक्तं नोभूषणायतत्‌ 
इति व्यवस्य दुधषां नानाशसखाखपाणयः । युयुत्सवस्तथा यक्षा मुकुरं परिवार्य ते 


। 


अष्टादशोऽध्यायः ] # निऋ तिकुजम्मयोयंडषर्णनम्‌ # २६१ 


अभिमानधना बीरा धनदस्य पदायुगाः । तानमषाश्च सम्पश्य दानवश्चण्डपौ रुषः ४ 
भुशुण्डीं भीषणाकारां गृहीत्वा शेलगौरवाम्‌ । 
रक्षिणो मुक्कुटस्याऽथ निष्पिपेष निशाचरान्‌ ॥ ४० ॥ 
तान्प्रमथ्या ऽथ नियुतं मुकुरं तं स्वके रथे । समासोप्याऽमररिपुजित्वा धनदमादवे ॥ 
धनानि च निधीन्गरष्यस्वसेन्येन समाच्तः । नादेन महता देवान्द्रावयामास स्वंशः॥ 


- -धर्नदोऽपि धनं सर्व गृहीतो मुक्तमूध॑जः । पदातिरेकः सन्तरस्तःधराप्यैवंदीनवत्स्थितः 


कःञ्जमेनाऽथ संसक्तो रजनीचरनन्दनः । मायाममोधामाधित्य तामसीं राश्चसेश्वरः॥ 
मोहयामासदेत्येन्द्रो जगत्छृत्वा तमोमयम्‌ । ततो विफलनेच्राणि दानवानां बखानि च 
न रोकुश्च लितं तत्र पदादपि पदः तदा । ततो नानाखवपण दानवानां महाचमूः ॥४६ 
जघान निक तिर्देवस्तमसा सम्बरता भ्वृशम्‌ । हन्यमानेषु दत्येषु कुजम्मे मृढचेतसि ॥ 


` महिषोदाववेन्द्रस्तुकव्पान्ताम्भोदसन्निभः! अस्वं चकारसाविच्रम्‌ ठ्कासंघातमण्डितम्‌ 


विजम्भत्यथ सावित्रे परमास्त्रे प्रतापिनि । प्रणाशमगमत्तीव्रं तमो धोरमनन्तरम्‌ ॥ 
ततोऽख्विस्फुलिङ्काङं तमः शुक्रं व्यजायत । 
॥ प्रोत्फुहारुणपद्मौधं शरदीचाऽमरं सरः ॥५० ॥ 
ततस्तमसिसंशान्ते देत्यनदराः प्राप्तचश्चुषः । चनः ऋरूरेण तमसा दैवानीकं महाहुतम्‌ 
अथादाय धनुर्घोरिमिषंचाऽऽशीविषोपमम्‌ । कुजम्भोऽधावत क्षिप्रं रक्चोदेववलं प्रति 
राक्षसेन्द्रस्तथाऽऽयान्तंदषटरातंसपदाुगः । विव्याधनिशिते्बाणेःकालाशनिसममस्वनेः 
नादानेनचसन्धानेनमोश्चोबास्यलष््यते। चिच्छेदोग्रेःशरनातस्ताञखरानतिटाघवात्‌ 
धवजं शरेण तीक्ष्णेन निचकर्ताऽमररद्विषः । सारथि चाऽस्यमट्टेन रथनीडादपाहरत्‌ 
कोल्क्पेन वाणेन तं च वक्चस्यताडयत्‌ । स तु तेन प्रहारेण चकम्पे पीडितो भृशम्‌ 
दैत्येन्द्रो राश्चसेन्द्रेम क्षितिकम्पे नगोयथा । स मुहु्तात्समाश्वास्य नत्वातं दुङयर्णे 
पदातिरासाद्य रथं रक्षो वामकरेण च । केरोषु निऋ तिगृह्य जानुना ऽऽक्रस्यचस्थितः 
ततः खड्गेन च शिरश्छेनतुमैच्छदमषेणः । ततः ककरो जक्ञे देवानां खुमहां स्तदा ॥ 
कुजम्भस्य वशं प्रां षरा निशऋ तिमाहवे ॥५६ ॥ 


२ | भ स्कनयुरणम्‌ 9 = [र मव 


चतस्मिन्नन्तरे देवो वरुणः पाशभूदवृतः । पारोनदानवेन्द्रस्य बचन्धाऽऽशु भुजदयम्‌ 
ततो बद्धभुजं दैत्यं विफलीङृतपौरुषम्‌ । ताडयामास गदया दयामुत्सृज्य पाशयत्‌ 
ख तु तेन प्रहारेण स्मनोतोभिः क्षतजं स्रवन्‌ । दधार कालमेधस्य रूपं धिद॒लताभृतम्‌ 
तदधस्थागतं दरष्टा कुजम्मं महिषासुरः । व्यावृत्तवद्षनारावो भोक्तुमेच्छत्सुरावुभौ ॥ 
निश तिं वरुणं चैव तीक्णदंप्ोत्कराननः । तावमिप्ायमाखोक्यतस्यदैत्यस्यदूषितम्‌ 
त्यक्त्वा रथावरुभौ मीतौ पदाती प्रदुतौद्रुतम्‌ । जग्मतुमेहिषाद्वीतौीशरणंपाकशासनम्‌ 
करुद्धोऽथ महिषो देल्यो वरुणं समुपाद्रवत्‌ । तमन्तकमुखासन्नमारोक्वहिमदीधितिः 
चक्रे शस्त्रं विसृष्टं हिहिमसंघ्रातपुखणम्‌ । वायव्यं चाऽखमतटंचन्द्रश्चक्र दितीयकम्‌ 
वायुना तैन चण्डेन संशुष्केण हिमेन च । महाहिमनिपातेन शस्त्रश्न्दरप्रणोदितेः ॥ 

गा्राण्यसुरसेन्यानामदष्यन्त समन्ततः । 

व्यथिता दानवाः सवे शीतच्छादितपौरषाः ॥ ६६ ॥ 
न रोकश्चलितुं तत्र नाऽस्राण्यादातुमेव च । महिषो निष्यरयल्श्च शीतेनाकम्पिताननः - 
अंसमालिङ्कयपाणिभ्यामुपवषिष्ठोद्यधोमुखः। सवतेनिष्परतीकारादेत्यखन्द्रमसाजिताः 

रणेच्छां दूरतस्त्यकःवा तस्थुस्ते जीवितार्थिनः । 

तच्राऽत्रचीत्कालनेमिर्‌ त्यान्कोध्विदीपितः ॥ ५२ ॥ 
भोभोःगरङ्घारिणःकूराःसर्वशसरसख्रपारगाः । एकको ऽपिजगत्छरस्नंशक्तस्तुखयितुभुजैः 
एकको ऽपिक्चमो ग्रस्तुजगत्सवं चराचरम्‌ । पकेकस्याऽपिपर्यातानस्वे ऽपिदिवौकसः 
किः तरस्तनयनाश्चव समरे परिनिजिताः । न युक्तमेतच्छराणां विरोषादैत्यजन्मनाम्‌ 

राज्ञश्च तारकस्याऽपि दशेयिष्यथ किं मुखम्‌ । | 

विरतानां रणाञ्चाऽसौ क्रुद्धः प्राणान्हरिष्यति ॥ऽ; ॥ 1 
इति ते प्रोच्यमानापि नोचुः किञ्चिन्महासखुराः । शीनेननण्रश्चतयोधरष्रवाक्याश्चतेतथा 
मृकास्तथाऽमवन्देत्याम्रतकत्पामहारणे । तान्द्रष्रानषएटचेतस्कान्देत्याञद्कीतेनपीडितान्‌ 
मत्व्रा कालक्षमं कायकालनेमिमंहासुरः । आधित्य मानवीं मायां -वितत्ययमहाचषु 
पूरयामास गगनं दिशो विदिश एव च । निमे दानवेन्द्रोऽखौ . शरीरेमास्करायुतम्‌ 


पएकोनत्रि्तो ऽध्यायः ] % काल्छनेमिप्रराक्रमवर्णनम्‌ # २६३ 


दिशश्च विद्येव पूरयामास पावकः । ततो ज्वालाकुलं सर्वं अल्ोक्यमभवर्क्षणात्‌ 
तेन ज्वालासमूहेन हिमांशुरगमहुदुतम्‌ । ततः क्रमेण. विभ्रष्टं .शीतदुदिनमाबभौ ॥ 
तहूबलं दानवेन्द्राणां मायया कालनेमिनः । तदूद्र्रा दानवानीकं टन्धसञ्जञदिवाकरः 
उवाचाऽरुणमत्यथं को परक्तान्तखोचनः ॥८२ ॥ 
दिवाकर उवाच 
नयाऽख्ण ! रथं शीघं काटनेमिरथो यतः ॥ ८८ ॥ 
विमद तत्र विषमे भविता भूतसंश्चयः । जित एष शशाङ्को ऽथ षयं यदूवलमाध्िताः॥ 
इत्युक्तश्चोदयामास रथं गस्डपूवजः । रथे स्थितोऽपि तेरवः सितचामरध्ारिभिः ॥ 
जगदीपौ ऽश भगवाज्ज्राह विततं धनुः । शरीघो वं पाण्डुपुत्र ! क्षिप्रमासीद्धिषयुतिः 
शम्बरासत्रेण सन्धाय बाणमेकं ससज ह । द्वितीयं चेन्द्रजाखेना ऽ५ऽयो जितं प्रमुमोचह 
 शम्बरास्त्रं क्चषणाच्चक्रे तेषां रूपविपर्ययम्‌ । देवानां दानवं रूपं दानवानां च देविकम्‌ 
मत्वा सुरान्स्वकानेव जण्ने घोराख्रलाघवात्‌ । कालनेमी रुषा विष्टःङतान्तदवसं क्षये 
कांथित्खडगेन तीक््णेन कांशिन्नाराचब्रष्टिभिः। 
| कांशिद्रदाभिर्घोरामिः कांधिद्धोरेः परणभ्वधेः ॥ ६१ ॥ 
शिरां सि केषांचिद्पातयद्रथाद्भुजांस्तथा सारथीश्चोगप्रवेगान्‌ । 
कांश्चित्पिपेषा ऽथ रथस्य वेगात्कांश्ित्तथाऽत्यदुतमुष्टिपातेः ॥६२ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे तारकसेन्यदैवसेन्ययोयुद्धबणनं नामाऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


एकोनविरोऽध्यायः 


देषामुरसडग्रामे कालनेमिृतयु दरसम्मदं विष्णुनासहकाटनेमियुद्धवणनम्‌ 
नारद्‌ उच 
कालनेमी रुषाषिष्टस्तेषां रूपं न बुद्धवान्‌ । ततो निमिश्च देत्येन्द्रं मत्वा देवंमहाजव 


२९४ # स्कन्वयुराणम्‌ # [ १ माहिभ्वरखण्डे 


केरोषु ग्य तं वरं नकषं च ननाद च । ततो निमिरुाखेदं कालनेमि महाबलम्‌ ॥२ 
अहं निमिःकालनेमे खुतंमत्वां वधस्व मा । मवतामोदहितेनाजौदेवान्मत्वाखुराःस्वका 

खुरः खुदुजंयाः कोर्यो निहता दश विदि तत्‌ । 

सवाख्रवारणं मुञ ब्राह्ममस्त्रं त्वरान्वितः ॥ ४ ॥ 
स तेन बोधितोदेत्योमुक्तवातंसम्धरमाक्कुरः । बाणं ब्रह्माख् विहितंमुमोचत्वरयान्वितः 
्रहमस्त्रं तत्प्रजज्वाल ततः खे सुमहादुतम्‌ । देवानां चाभवत्सेन्यंसवेमेव भयाकुलम्‌ 
शम्बरास्त्रं ततः शान्तं ब्राह्मप्रतिहतं तदा । तस्मिन्परतिहतेद्यस्तरे संक्रद्धोभास्करःप्रभु 
महेन्द्रजालमास्थाय चक्रं स्वां मीष्णांतनुम्‌ । विस्परूजत्करसङ्खातसमाक्रान्तजगच्तय 
ततापदानवानीकंगरन्मजाङ्धरिशोणितम्‌। चक्षुषिदानवेन्द्राणांचकाराऽन्धानिसपमु । 
गजानामगलन्मेदः पेतुश्चाऽपि रथा भुवि । तुरङ्गमाः श्वसन्तश्चघर्मातां रथिनोऽपि च 
इतश्चेतश्च सलिलं प्रार्थयन्तस्तृषातुराः । गिरिद्रोणीश्च पादाश्च गिरीणां गहनानि च 

तेषां प्रार्थयतां शीघ्रमन्योन्यं च विसर्पिणाम्‌ । 

दावाभरिरज्वरत्तीवो घोरो निदेग्धपादपः ॥ १२॥ 
तोयाथिनः पुरो दरष्टा तोयं कल्लोलमालिनम्‌ । पुरःस्थितमपिप्ापतुं न शेकुरुपसादितुम 
अप्राप्य सलिलं भूमावभ्याहो दुतमेघ ते । तत्र तच्र च्यद्ूश्यन्त खता देत्येभ्वरा भुषि॥ 
रथा गजाश्चपतितास्तुरङ्गाश्चश्रमान्विताः । स्थिता वमन्तोधाबन्तो गरदुदुतवसाखरजः 
दानवानां कोरिकोरि व्यद्रश्यत मतं तदा । एवं श्चयो दामनबानां तस्मिन्महति वतिते 
प्रकोपोदभूतताघ्राश्चः कालनेमी रुषातुरः । बभूव कार्मेघामः स्पफुरद्रोमशतहदः ॥ 
गम्भीरास्फोटनिर्हादजगद्ूदयकम्पनः । प्रच्छाद्य गगनं सूयप्रभां सर्वा व्यनाशयत्‌ ॥ 
ववषे शीतं च जटं दानवेन्द्रबलं प्रति । देत्यास्तांब्शिमासाद्यसमाश्वस्तास्ततःक्रमात्‌ 
वीजाङ्करा श्व स्लानाः प्राप्य बृष्टि धरातले । ततः स मेघरूपेण कालनेमिमंहासुरः ॥ 
शखब्रष्टि घवर्धोधरां देवानीकेषु दुजेयः । तया वष्ट्या पीड्यमाना दैतव्येरन्येश्च देवता 
गति काचिन्न पश्यन्ति गावः शीतादिता इव । परस्परं व्यलीयन्त गजेषु तुरगेषु च 

रथेषु च मयत्रस्तास्तच्रतन्न निलिल्यिरे ॥ २२॥ ` 


धकोनविशो ऽध्यायः ] # कालनेमिनाअश्विम्यां सहयुद्धवर्णनम्‌ # २६५ 


एवं ते लीयमानाश्च निहताः कालनेमिना । दरश्यन्तेपतिता देवाः शखभिन्नाङ्सन्धयः 
विभिन्ना भिन्नपूर्धानस्तथाः भिन्नो रजानवः । विपर्यस्तं रथाङ्गश्च पतितं ध्वजशक्तिभिः 
तुरङ्कानां सहस्राणि गजानामयुतानि च । रक्तेन तेषां घोरेण दुस्तराचा ऽभवन्मही ॥ 
पएवमाजौ महादत्यः कालनेमिमेहाखुरः । जघ्ने मुहतेमात्रेण गन्धर्वाणां दशायुतम्‌ ॥ 
„८ यक्षाणां पञ्चलक्षाणि किन्नराणां तथैव च । 
जघ्ने पिशाचमुख्याना सक्षलक्लाणि निभेयः ॥ २७ ॥ 
इतरेषांनसरंख्याऽस्तिसुरजातिनिकायिनाम्‌ । जष्नेसकोटिशःकरद्धःकालनेमिमदोत्करः 
एवं प्रतिभये भीमे वदाऽमरमहाश्चये । संक्रद्धावभ्विनौ वीरौ चित्राल्रकवचोञज्वलौ 
जघ्नतुस्तौ रणे देत्यमेकेकं षष्टिभिः शरः । निमिद्य ते महादेत्यं सपुद्भाविविशुमंहीम्‌ 
ताभ्यांबाणप्रहारेस्तुकिञित्सोऽवाप्तयेतनः । जग्राह चक्रं लश्चार तेखधौतेरणेऽधिकम्‌ 
तेनचक्रोणसोऽण्िभ्यां चिच्छेदर्थक्रुषरम्‌ । जग्रादा ऽथधनुर्देत्यःशराश्चाशीविषोपमान्‌ 
ववषं भिषजो्मूध्नि संच्छाद्याकाशगोचरम्‌ । 
तावप्यस्तरैः स्मरतः सर्वाश्ठेदतर्द त्यसायकान्‌ ॥ ३२ ॥ 
कैश्च कम तयद टरा विस्मितः कोपमाविशत्‌ । जग्राह मुद्रमीमंकाटदण्डविभीषणम्‌ 
स तमुदुध्राम्य वेगेन चिक्षेपाऽस्य रथं प्रति । तं तुमुद्ररमायान्तमालोक्याम्बरगो चरे 
मुक्त्वा रथावुमौ वेगादाप्लयुती तरसा ऽभ्विनी । 
तौ रथौ स तु निष्पिष्य म॒द्रगोऽचलसन्निभः ॥ ३६ ॥ 
दारयामास धरणीं हेमजाख्परिष्डितः । तस्यकमाऽथ तदुदरषटरा भिषजौ चिच्रयोधिन 
„ वज्रास्त्रं च प्रकूवांणौ दानवेन्द्रमयुध्यताम्‌ । घोरवज्रप्रहारस्तु दानवः स परिक्षतः॥ 
रथो "वजो धयुश्चेव छत्रं च कवचं तथा । क्षणेन शतधा भूतं सवंस्न्यस्य पश्यतः॥ 
तदुद्रषटरा दुष्करंकमे सोऽभ्विभ्यां मीमविक्रमः । नारायणास्त्रबलवान्मुमोवरणमूर्धनि 
ततः शशाम वज्नस्त्रं कालनेमिस्ततो रुषा । जीवग्राहं ग्राहयिटुमणश्विनौ तौ प्रचक्रमे 
तावभिप्रायमालक्ष्य सन्त्यज्य समराङ्गणम्‌ । पदाती वेपमानाङ्गी प्रहुतौ वासघो यतः 
तयोरनुगतौ दैत्यः कालनेमिरनदन्सुहुः । प्ाप्यन्द्रस्य बलं क्रूरो दैत्यानीकपदानुमः ॥ 


1 


२६६ | ; ^ चै स्कन्दपुराणम्‌ # .." [१ माहेश्वरखण्डे 


स काल इव कल्पान्ते यदा वास्वमादुतः 1 तं दृष्टा स्वेभूतानि विविगुर्विहलानि.तु 
हाहारवं प्रककर्बाणास्तद्‌ा देवाश्च मेनिरे । पराजयं महेन्वस्य सवेरमोकश्चयावरहम्‌ ॥ 
चेलुः शिखरिणौ मुख्याः पेतुखट्का नभस्तखात्‌ । जगज्ञंजेलदादिश्चुसम्मूतश्च महारवः 
तां भूतविष्ति दषा देवाः सेन्द्रा भयावहाः । मनसा शरणं जग्मु सुदेवं जगत्पतिम्‌ 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोतब्राह्मणरिताय च । जगद्धिताय इष्णाय गोविन्दाय नमोनमः 
सनोरक्षतु गोविन्दोभयार्तास्तेजगुःखुराः । सुराणां चिन्तितंज्ञात्वामगवान्गख्डध्वजः 
विवु्पैव च पयेङ्काद्योगनिद्र विहाय सः । लक्ष्मीकरयुगाम्भोजलालितांङ्िलरोरहः 
शारदम्बरनीखन्जकान्तिदेहच्छविः प्रभुः । कौस्तुमोद्धासिहदयःकान्तक्रेयूरभास्करः 
विमृश्य खुरसंश्चोभं वनतेयमथा ऽदह्यत्‌ । आहुते ऽव स्थितेतस्मिन्गरडदुःखिते भृशम्‌ 
दिव्यनानाद्खतीक्ष्णाचिरार्ह्याऽगात्सुराहवम्‌ । तत्रा ऽपश्यत देचेन्द्रंमयमीतमभिटूनम्‌ 
दानवेन्द्रेनेवाम्भोदसच्छायैः सवेथोत्करटैः ! यथा हि पुरषं घोरर्माग्यरथकाङक्षिमिः 

तच्चाणायाऽचजद्विष्णुः स्तूयमानो मुहुः सुरैः । 

अभाग्येभ्यः परित्रातुं सुकृतं निमेलं यथा ॥ ५५ ॥ 
अथाऽपश्यतदैत्येन्द्रौ वियति दुयुतिमण्डलम्‌ । स्फुरन्तमुदयाच्छीघ्रंकान्त सूय शतेयथ्ण 
प्रभवं ज्ञातुमिच्छन्तो दानवास्तस्य तेजसः । गरड तमथापश्यन्कटपान्तानलभेरवम्‌ 
तत्र स्थितं चतुर्बाहुं हरि चाुपमद्‌युतिम्‌ । तमालोक्वासुरेनद्रास्तुदषेसम्पूणमानसाः 
अयं स दैवः सवषां शरणं केशवो ऽरिहा । अस्मिञ्जिते जिताःसव दिवता नाऽत्रसंशयः 
पनमाधित्य लोकेशा यज्ञभागसुजोऽमराः । इत्युत्वा ते समागम्य सवंपव ततस्ततः 
तं जथ्नुविविधैः शस्त्रः परिवायं समन्ततः । कालनेमिप्रभ्तयो दश दैत्यमहारथाः ॥ ' 

षच्छ्य। विव्याध वाणानां काटनेमिजेनादेनम्‌ । 

निमिः शतेन बाणानां मथनो ऽशी तिभिः शरैः ॥ ६२॥ 
जम्भकथ्चेव सपतस्या शुम्भो दशभिरेव च । रोषा दैत्येभ्वराः सरवे विष्णुमेकोकशः शरैः 
दशमिदंशमिः शव्वैर्जध्युः सगरुडं रणे । तेषामसुष्यत्तत्कर्म बिष्णुर्दानघस्‌दनः ॥६४॥ 
प्कंकं दानवं जस्ने षड्भिः षड्भिरजिह्मणेः । आकर्णषृष्टेभ्‌ यरश्धकारनेमिल्िमिःशरेः 


पएकोनविशो ऽध्यायः ] * चिष्णुकृतःकालनेमिपराभवः # २६७ 


विष्णं विव्याध हृदये रोषाद्रक्विलोचनः | तस्याऽशोभन्तते वागाह्ृदयेततकाश्चनाः 
मयुखा इव सन्दीप्ताःकोस्तुभस्यस्फुरस्विषः । तेर्वाणेःकिञ्चिदायस्तोहरिजंग्राहमुद्ररम्‌ 
स तमुदुग्राह्य वेगेन दानवाय मुमोच वे । दानवेन्द्रतमप्रापतं चियत्येव शतैः श: ॥ 
चिच्ड़द तिलशः करद्धो दशेयन्पाणिद्धाघ्रवम्‌ । ततो विष्णुःश्रकु पितःप्रासंजग्राहभरवम्‌ 
„तेन दैत्यस्य हृदयं ताडयामास वेगतः । क्षणेन लन्धसञ््नस्तु काटनेमिमेहासुरः ॥ 
शक्ति जब्राह तीष््णाग्रां हेमघण्टाड्हासिनीम्‌ । 
तया वामं भुजं विष्णोविभेद दितिनन्दनः ॥ ७१ ॥ 
भिन्नं शत्तया भुजं तस्य सतशो णितमाबभौ । नीटेबखाहकेषिदूयु द्विचोतन्तीयथामुदुः 
ततो विष्णुः प्रकु पितोजग्राह विपु धनुः । सप्तदश च नाराचांस्तीक््णाग्रान्ममेभेदिनः 
दैत्यस्य हृदयं षडमिर्विव्याधनचशर सखिभिः । चतुभिः सारथिचास्यध्वजंचैकेनपन्निणा 
द्वाभ्यां घनुञ्यधिनुषी भुजं चकेन पत्रिणा । स विद्धो हृदये गाढं दोषमूढोयथा नरः 
स्तरक्ताखुणः प्रांशुः पीडाचटितमानसः । चकम्पे मारुतेनेव चोदितः किशुकदुमः ॥ 
ततः कम्पितमाखष््य गदां जग्राह केशवः । तां च वेगेन चिक्षेप कालनेमिवध्रं प्रति ॥ 
१) सा पपात शिरस्युप्रा सदसा कालनेमिनः । 
सञ्चूुणितोत्तमाङ्गस्तु निष्पिष्मुकुरोखुरः ॥ ७८ ॥ 
स्व॒तरक्तोघरन्धश्च सुतधातुर्वाऽचलः । पपात स्वे रथे भग्नो विसञ्ज्ञः शिष्टजीवनः॥ 
पतितस्य रथोपस्थेदानवस्याऽच्युतोऽरिहा । स्मितपूवेमुवाचेदं वाक्यं चक्रायुधःप्रथुः 
गच्छाऽखुर! विमुक्तो ऽसिसाम्प्रतंजीवनिच तः । ततःस्वत्पेनकाटेनअहमेवतवाऽन्तकः 
एवं वचस्तस्य निशम्य विष्णोः सर्वेश्वरस्याऽथ रथं निमेषात्‌ । 
निनाय दूरं किर कालनेमिनो भीतस्तदा सारथिर्टोकनाथात्‌ ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणं एकाशीतिसाहर्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौ मारिकाखडे देवासुरसखड्श्रामे काटनेमिङतयुदसलरम्दे विष्णुना सह 
कालनेमियुद्धवणेनं नामैकोनविशोऽध्यायः. ॥ १६॥ ` 


1. स 


विंशोऽध्यायः 
दत्य. विष्णायंद्वर्णेनम्‌ 

नारद उवाच 
तं द्रष्टा दानवाः सवं क्रुद्धाःस्वेःस्वैवलेच्च ताः । सरा इव माध्वीकं रखधुःख्वं तस्ततः 
पवंताभे गज्ञे भीमे मदस्नाविणि दुद॑मे । सितचिच्रपताके तु प्रमिन्नकरटामुखे ॥ २॥ 
स्वणेवर्णा्चितेयद्वनगेदावाभ्निसम्बृते । आरुह्याऽऽजी निमिर्दैत्यो हरि प्रत्युद्ययौ वटी 
तस्यासन्दानवारौद्रा गजस्यपरिरक्षिणः । सप्तविशतिकोख्यश्चकिरीरकवचोजञ्ञ्वलाः 
अश्वमारुह्य शेलामं मथनो हरिमाद्रवत्‌ । पश्चयोजनप्रग्रीवमुप्रमास्थाय जम्भकः ॥ 
शुम्भो मेषं समारुह्याऽचजदुद्ादशयोजनम्‌ । अपरे दानवेन्दराश्चयत्तानानाह्मपाणयः ॥ 
आजग्मु, समरे क्रद्धाविष्णुमङ्कि्कारिणम्‌ । परिघेणनिमिदैत्यो मथनो मुद्ररेण च 
शुम्भः शलेन तक्ष्णेन प्रासेम ग्रसनस्तथा । चक्रण क्रथनः क्रद्धो जग्भः शक््यामहारणे 
जध्नुनांरायणं शेषा विशिखेममभेदिमिः। तान्यखाणिप्रयुक्तानिविविशुःपुरुपोत्तमम्‌? 
उपदेशा गुरोयद्वत्सच्छिष्यंबहुधेरिताः । ततः क्रुद्धौ हरि गृह्यधनुर्वांणांश्च पुष्कलान्‌ 
ममदं दत्यसेनां तद्धमेमर्थवचो यथा । निमि विव्याध विंशत्या वाणेरनट वच॑सः ॥ 
मथनेदशभिश्चेव शुम्भं पश्चमिरेव च । शतेन महिषं कुद्धो विव्याध्रोरसि माधवः॥१२ 
जम्मंदादशभिस्तीक्ट्णैःसर्बाश्चेकेकशोऽएटभिः। तस्यतलाघवद्षटरादानवाः क्रोधमूच्छिताः 
चक्र्गाढतरं यलमावृण्वानाहरिशरः । चिच्छेदाऽथ धनुर्ज्या च निमिभेव्टेनदानवः ॥ . 
हस्ताञ्चापं च संरम्भाचिच्छेद महिषासुरः । पीडयामास गरूडंजरभमोबाणायुतेदख्िभिः 

भुजावस्य च च्रिव्याध शुम्भो बाणायुतेन वै | 
ततो धिस्मितचिष्तस्तु गदां जग्राह माधवः ॥ १६ ॥ 

तां प्राहिणोत्स वेगेन मथनाय महाहवे । तामप्रात्तां निमिर्वाणेर्मशलामेः सहस्रशः ॥ 
आहत्य पातयामास विनदन्कीटमेधवत्‌ । ततोऽन्तरिक्षे हाहेति भूतानां जक्ञिरे कथाः 


विशोऽध्यायः ] * विष्णुनाचक्रे गदैत्यसंहारवर्णनम्‌ # २६६ 


नेतद्रस्ति बलं व्यक्तं यत्राऽशीर्यतसा गदा । तां हरिः धवित्र भस्थानेधरार्थनामिव 
जग्राह मुद्ररं घोरं दिन्यरल्ञपरिष्छृतम्‌ । तं मुमोखाऽतिवेगेन निमिमुदिश्य दानवम्‌ ॥ 
तमायान्तं वियत्येव ज्रयो दैत्या शावारयन्‌ । गदया जम्भदैत्यस्तु ग्रसनः पट्टिरोन त 
शक्तया च महिषोदेत्यो चिनदन्तोमहाररवम्‌ । निराकतंतमाखोक्य दुजेनेः सुजनं यथा 
„ जघ्राह शक्तिमु्रोध्रां शतघण्टामहास्वनाम्‌ । जग्भाय तां समुद्दिश्य प्राहिणोद्धीषरणेरणे 

तामायन्तीमथालोक्षय जग्भोऽन्यस्य रथात्वरात्‌ । 

आष्टुत्य लीलया गरहन्कामिनीं कामुको यथा ॥ २४ ॥ 
त्येवगख्डं मूध्नि जघ्ने स प्रहसन्वली । ततो भूयो रथं प्राप्य धनगर ह्या ऽम्ययोजयत्‌ 
विचेताश्चाऽभवद्यद्धे गख्डः शक्तिपीडितः । ततःप्रहस्यतं विष्णुः साधुसाध्वितिभारत 
करस्पररोनङृतवान्दिमोंविनतात्मजम्‌ । समाभ्वास्यचतंवाग्मिःशरिद्भष्ाचनिष्फटाम्‌ 
कुभायंस्य यथा पुंसः सवं स्याच्चिन्तितं व्रथा । द्रढसारमहामौर्वौमन्यां संयोजयत्ततः 
` कृत्वा च तलनिघोषिरौटूमस्त्रं मुमोच सः । ततोऽख्रतेजसा सवेमाकाशं नेव दश्यते 
भूमिदिश्ध विदिशो बाणजालमया वभुः । दष्टा तदख्ममाहात्म्यं सेनानीग्रेसनोऽसुरः 
आह्ममस्त्रं चकाराऽऽशुसवांल्रविनिवारणम्‌ । तेनतत्प्रशमेयातंरौद्रास्त्रंरोकभीषणम्‌ 
अस्त्र प्रतिहते वस्मिन्विष्णु्दानवसूदनः । कालदण्ड।खमकगेत्सवेरखोकभयङ्करम्‌ ॥ 

सन्धीयमानेऽस्त्रेतस्मिन्मारुतःपरुषोवयौ । चकम्पेचमरीदेवी भिन्नाश्चाम्बुधयो ऽभवन्‌ 

तद्सत्रमुग्र द्रष्टा तु दानवा युद्धदुर्मदाः । चक्ररख्राणिदिव्यानि नानारूपाणि संयुगे ॥ 

नारायणास्त्रं प्रसनस्तु चक्रे त्वाप्र निमिश्चाऽख्रव मुमोच । 

एेषीकमस्त्रं च चकार जस्मो युद्धस्य दण्डास्ननिचारणाय ॥ ३५ ॥ 

यावश्च सन्धानवशं प्रयान्ति नारायणादीनि निकारणाय । 

तावत्क्षणेनेव जघान कोरीं दैत्ये्वरायां किर कालदण्डः ॥ ३६ ॥ 

अनन्तरं शान्तभयं तदस्त्रं देत्याख्रयोगेन च कालदण्डम्‌ । 

शान्तं तदालोक्य हरिः स्वमस्त्रं कोपेन कालानलतु पमूतिः ॥ ३७ ॥ 

जग्राह चक्रं तपनायुतपरममुप्रारमात्मान मिष द्वितीयम्‌ । 
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चिक्षेप सेनापतये ज्वन्तं चतुमुंजः संयति सगप्रगृ्य ॥ ३८ ॥ 

तदाचजश्चक्रमथो विलोक्य सर्वात्मना देत्यवराः स्वचीय।त्‌ । 

नाशक्नुवन्वारयितुं प्रचण्डं देवं यथा पूवेमिवोपपन्नम्‌ ॥ २६ ॥ 

तदरप्रतकयं नवहेतितुस्यं चक्रं पपात ग्रसनस्य कण्टे | 

तद्रक्तधारारुणघोरनामि जगाम भूयोऽपि कर मुरार; ॥४० ॥ 

चक्राहतः संयति दानवश्च पपात भूमौ प्रममार चाऽपि । 

देल्याश्च शेषा श्शशोकमापुः क्रोधं च केचित्पिपिषुभंजांश्च ॥ ४९ ॥ 
ततो विनिहते देत्ये ग्रसने बलनायक्रे । निमयादमयुध्यन्त हरिणा सह दानवाः ॥८२॥ 
पष्िशे्मुशलेः प्रासेगदाभिःकणतैरपि । तीक््णाननश्च नारारश्चक्रः शाक्तभिरेव च ॥ 
तदख्रजां तेर्मुक्तं त्ध्रलक्षो जनादंनः । एककं शतधा चक्रे वाणैरष्टिरिःखोपमरः ॥ 
जघान तैषां संदुद्धः कोरिकोरि जनादंनः । ततस्ते खहा भूत्वा न्यपतन्केशवोपरि 
गरुडं जग्रुः केचित्पादयोःशतशो ऽसुराः । कुटस्वबिरे च पश्लाभ्यां मुखे चान्ये छल्टस्चिरे 
केशवस्या ऽपिधनुषि भुजयोः शीषर पव च । कलभ्विर महादेत्या निनदन्तो मुहुमंहुः॥ 
तददुतं महदुदषटरा सिद्धचार णवात्तिकाः। हादैति मुमुचुनादमम्बरे चाऽस्तुचन्हग्मि ॥ 
ततो हरिविनिरधूयपातयामासतान्भुवि । यथा प्रबुदधःपुरुषो दोपान्संसारसम्भवान्‌ ॥ 
विकोशश्च ततः छत्वा नन्दकं खडगमुत्तमम्‌ । चमेचाप्यमरबिष्णुःपदातिस्तानधाधत 

नतो मुहतेमान्रेण पद्मानि दश केशवः । 

चकन्तं मार्गे बहुभिविचरन्देत्यसत्तमान्‌ ॥ ५१ ॥ 
ततो निमिप्रभ्रतयो विनयाऽखुरसत्तमाः । अघावन्त महेष्वासाः केशवं पादचारिणम्‌ 
गरुत्मांश्चाऽभ्ययात्तृणेमारुरोह च तं हरिः । उवाच च गरुत्मन्तं तस्मिश्च तुमुरे रणे 
अश्रान्तो यदि ताश्ष्यांसिमधन्रति तदुबज । श्रन्तस्धेश्च मुहं त्वं रणादपसृतो भव 

ताक्ष्ये उवाच 

न मे श्रमोऽस्ति कोकेशकिञ्चित्संस्मरतश्चमे । यन्मेसुतान्वाहनत्वेकर्पयामासतारकः 
इति घ्ुवश्रणे दैत्यं मथनं प्रति सोऽगमत्‌ । दत्यस्त्वभिमुखं दृष्ट्रा शङ््क्रगदाधरम्‌ 


विशोऽध्यायः | + विष्णुद्वाराशुस्मेनयुद्धवर्णनम्‌ * ३०१ 
जघान मिण्डिपालेन शितधारेण वक्षसि । तं प्रहारमचिन्तव विप्णुस्तरिमःमहाह्ये 
जघान पञ्चभिर्बाणगिर्सन्द्रस्याऽपि मेदकः । आकणेदष्टैदंशभिः पुन विद्धः स्तनान्तरे 
विचेननो मुहर्ताल्स संस्तभ्य सथनः पुनः । गृहीत्वा परिधं मूध्नि जनादंनमताडयत्‌ 
विष्णुस्तेनप्रहारेणकिञ्चिदाघरूणितो ऽभवन्‌ । ततःकोपविचरत्ताक्लो गदां जग्राह माधवः 
तया सन्ताडयामाल मथनं हृदये दृढम्‌ । स पपात तथा भूमौ चूणिताङ्खो ममार च 
तस्मिक्निपतिते भूमौ मथने मधिते भृशम्‌ । अवसादं यथर्देत्याः सर्वे ते युद्धमण्डले 
ततस्तेषु विप्ण्णेषुदानवेष्व तिमानिषु । चुकोप रक्तनयनो महिषो दानवेश्वरः ॥६३॥ 
प्रत्युद्ययौ हरि सद्र स्ववाहुबलमाध्रितः । तोक््णधारेण शकन महिषो दरिमदंयन्‌ ॥ 

शक्तया च गस्डं वीरो हृदये ऽभ्यहनटूद्रेढम्‌ । । 

ततो विचृत्य वदनं मदाचटगुहानिभम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ग्रस्तुमैच्छत्रणेदैत्यःसगरुत्मन्तमच्युतम्‌ । अथाच्युतोऽपिविक्ञायदानवस्यचिकीषितम्‌ 
वदनं पूर्यामास दिव्यैरस्त्रमेहावटः । ख तैर्वाणेरभिष्टतो महिषो ऽचलसन्निमः ॥ 
परिवतितकायाधरेः पपताऽशथ ममार च । महिषं पतितं द्रष्रा जीवयित्वा पुनर्हरिः ॥ 

ॐ मदहिषप्राहमसस्त्वं वधंनाऽदसि दानच ! योषिद्वध्यःपुरोक्तस्त्वं सा्चात्कमख्योनिना 

उत्तिष्ठ गच्छमन्मुक्तो हुतमस्मास्महारणात्‌ । इत्युक्तोहरिणा तस्मादेशादपगतोऽसुरः 
नस्मिन्पराङ्मुखे दैत्ये महिषे शुम्भदानवः । सन्दष्रषटपुरारोपो भ्कुटीकुरिलाननः 
निमेथ्य पाणिनापाणि धनुरादाय मेरवम्‌ । सजीष्ृत्यमहाघोरान्मुमोचशतशःशरान्‌ 

स चित्रयोधी द्रढमुष्िपातस्ततश्च विध्णं गख्डं च देत्यः। 

बाणेञ्वलद्हविशिखानिकारोः किते संख्यः प्रति्रातहीनैः ॥ ३ ॥ 

विष्णुश्च दैत्येन्दरशरादितो भ्रशं भुशुण्डिमादाय ईतान्ततुदयाम्‌ । 

तया मुखं चाऽस्य पिपेष संख्ये शुभ्मस्य जत्रु च धराधराधराभम्‌ ॥ ७४॥ 

ततख्िभिःशुम्भसुजं दिष्टया सूतस्य शीषं दशभिश्च केतुम्‌ । 

विष्णुर्विरृष्टैः श्रवणावसानं दैत्यस्य वाणैञ्वलनाकं वर्णैः ॥ ७५॥ 

स तेश्च विद्धो व्यथितो वभूव दैत्येश्वरो धिखतशोणिताक्तः। 
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ततोऽस्य किञ्चिश्चङितस्य धीर्या दुवाच शङ्काम्बुजशाङ्गपाणिः ॥ ६ ५ 

योषित्सुवध्योऽसि रणं विमुञ्च शुग्भाऽशुभ स्वर्पतरेरहोमिः। 

मत्तोऽहेसि त्वं न चरथैव मढ ! ततोऽपयातः सख च शुम्मदान्वः ॥ 9७ ॥ 

जम्मोऽथ तद्धिष्णुरखान्निश्म्य जगज चोच्चै; इतस्िहनादः। 

प्रोवाच वाक्यं च सलीलमाजौ महा्ृहदासेन उगद्धिकम्प्य ॥ ७८ ॥ 
किमेभिस्ते जलावास दैत्यहीनपराक्रमैः । मामासादययुद्धेस्मिन्यदि ते पौरुषं कचित्‌ 
यत्ते पूवं हता देत्या हिरण्याक्चमखाः किट । जम्भस्तदामवन्नेवपश्यमामदयय संस्थितम्‌ 
पश्य तालप्रतीकाशौभुजवेती हर मम । बक्चो घा वज्जकरठिनं मयि प्रहर तत्सुखम्‌ ॥ 
इत्युक्तः केशवस्तेन सृकि(क)णी सछिहन्ख्षा । मुमोचपरिधरघोर गिरीणामपिदारणम्‌ 
ततस्तस्याऽप्यनुपदं कालायसमयं द्रम्‌ । मुमोच मुद्ररं विप्णुद्धितीयं पवंतं यथा ॥ 
तदायुधद्वयं दरष्टा जम्भो न्यस थे श्वनुः । आप्लुत्य परिधं गरृू्य गरड तेन जघ्निवान्‌ 
दितीयं मुद्ररं चाऽचु गहीत्वा विनदच्रणे । सवेप्राणेन गोविन्दं तेन मूध्नि जघान सः 
ताभ्यां चाऽतिप्रहाराभ्यामुमौगरडकेशवी।मोहाषिष्रौ विचेतस्कौ खतकतपाविवासताम्‌ 
तददुतं महदु्रष्रा जगज त्यसत्तमाः । नेतान्हषमदो दुधूतानिदं सेहे जगत्तदा ॥ ८७ ॥ , 

सिहनादस्तरोन्नादेधंनुनांदेश्चबाणजैः । 

जम्भन्ते दयामासुर्वासांस्यादुधुवुश्च ते ॥ ८८ ॥ 

श द्ुश्चपूर्यामासुश्चिक्िपुदे वताम्‌ ॥८६ ॥ 

सञ्ज्ञामवाप्याऽथ महारणे हरिः सवेनतेयः परिरभ्य जम्म्‌ । 

पराङ्मुखः संयुगादपधृष्यात्परायनं वेगपरण्चकार ॥ ६० ॥ 
डति श्रीस्कान्दे महापुराण पएकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे . ' 

कौमारिकाखण्डे दत्यैः सह विष्णोयंद्वणेनं नाम विशोऽध्यायः ॥ २०॥ 


[वि 


एकविंशोऽध्यायः 
देवासुरसङ्ग्रामे तारकविजयवणेनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 

भ तमालोक्य पलायन्तं विध्वस्तभप्वजकामंकम्‌ । 

दैत्यांश्च मुदितानिन्द्रः कतेव्यं नाऽध्यगच्छत ॥ १॥ 
अथाऽ५यान्निकरं विष्णोः सुरेशस्त्वरयान्वितः । उवाचचेनंमधुरमुत्साहपरिवु हितम्‌ 
किमेभिः कऋीडसे देव दानवे दु्टमानसेः । दुजेनेटच्धरन्धस्य पुरुषस्य कुतः क्रियाः ॥ 
शक्तेन पेक्चितो नीचो मन्यते बलमात्मनः । तस्मान्न नीचं मतिमायुपेक्चेत कथञ्चन ॥ 
अथात्रेसरसम्पत््या रथिनो जयमाययुः । कस्तेसखाऽमचत्पूव दिरण्याक्षवपरे विभो ! 
दिण्यकरिपुरदेत्थो चीयंशाटीमदोद्धतः । प्राप्य त्वां तृणवन्न्रस्तत्र को ऽग्रेसर स्तव ॥ 
पूवं प्रतिबला देत्यामधुकेरभसन्निभाः । निषिष्टास्त्वान्तु सम्प्राप्य शलमाइवपावकम्‌ 
गुगेयुगे च दैत्यानांत्वत्तोनाशो ऽभवद्धरे 1 तथेवा ऽेहभीतानात्वंहिविष्णोसुराश्रयः 
णवं सन्नोदितो विष्णुर्व्यवधंत महाभुजः । बलेन तेजसा ऋद्धया सवभूताश्रयोऽरिहा 
अथोवाच सहखाक्चं केशवः प्रहसन्निव । एवमेतद्यथा प्राह भगवानस्मद्रतं वचः ॥१०॥ 
चेखोक्यदानवान्सर्वान्दग्धुं शक्तःक्षणादहम्‌ । दुजयस्तारकःकितुमुक्वास्तदिनं शिशुम्‌ 

महिषश्चेव शुम्भश्च उभौ वध्यौ च योषिता । 

जम्भो दुवांससा शक्तः शक्रवध्यो भवानिति ॥ 
॥ तस्माच्वं दिन्यवी्येण जहि जम्भं मदोत्कटम्‌ ॥ १२॥ 

अवध्यः सवभूतानां त्वामृते स तु दानवः ॥ १३ ॥ 
मया गुप्तो रणे जम्भं जगत्कण्टकमुद्धर । तद्धेकुण्टवचः श्ुत्वा सहस्नाक्षोऽमरारिहा ॥ 
समादिशत्सुराध्यक्षान्सेन्यस्यरचनना प्रति । ततश्चा ऽम्यथितोदेवेर्विष्णुःसेन्यमकरपयत्‌ 
यत्सारं सवंरोकस्य वीर्यस्य तपसोऽपि च । तदेकादश शद्रांश्च चकारा्ग्रेसरान्हरिः 
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व्यालीढांगामदहादेवाबदिनोभीटकन्धराः । चन्द्रखण्डत्रिपुण्ड्ाश्चपिङ्क्षाःशरूटपाणयः 
पिङ्कोतुङ्खजटाजूटाः सिहचर्मावसायिनः। मस्मोहुधूदितगानत्राश्च भुजमण्डलमेरवाः॥ 
कपाटीशादयो स्दराविद्रावितमहाखुराः । कपारीपिड खोभीमोविरूपाक्षो विरहितः) 
अजकः शासनः शास्ता शरमुश्चन्द्रो भवस्तथा । पतपकादशानन्तवलाख्द्राःप्रभाचिनः 
अपालयन्त चिदशान्विगञेन्त इवाम्व॒दयाः । हिमाचरामे महति काञ्चनाम्बुरहश्नि ॥ 
परचश्चलमहाहमघण्टासंहतिमण्डिते । रेरावते चलुद॑न्ते मत्तमातङ्ग आस्थितः ॥ २२॥ 
महामदजललावे कामरूपे शतक्रतुः । तस्थौ दिमगिरैः शङ्ख भायुमानिव दीषिमान्‌ ॥ 

तस्यारश्चत्पदं सव्यं मारुतो ऽमितविक्रमः ॥ ८३ ॥ 
जुगोपाऽपरम्िश्च ज्वाखापूरितदिङ्मुलः । पृष्ठरक्षोऽभमवदिष्णुः समरेशः शतक्रतोः 
अगदित्या वस्वो विश्वेमर्तश्चाऽश्विनावपि । गन्धवांराक्चसायक्षाःसकिन्नरमहोरगाः 

कोरिशः कोरिशः त्वा चन्दे चिह्णोपलक्चितम्‌ । 

विश्रावयन्तः स्वां कीति बन्दिरन्देः पुरःसरः ॥ २६ ॥ 

चेले त्यवधे दक्षा नानावणायुधध्वजाः ॥ २७ ॥ 

शतक्रतोरमरनिकायपादिता पताकिनी याननिनादनादिता । 

सितोन्नतध्वजपटकोरिमण्डिता वभूव सा दितिसुतशोकवद्धिनी ॥ २८ ॥ 
आयान्तीतां विटोक्याऽथसुरसेनां गजासुरः । गजरूपी महांश्चैव संहाराम्भोधिविक्रमः 
परभ्वधायुधो दैत्यो दशनेौषएकसम्पुटः । ममदे चरणे देवांधिष्ेपा ऽन्यान्करेण च॥२० 
परान्परशना जष्नै दैत्येन्द्रो रौद्रविक्रमः । तस्यैवं निघ्नतः करुद्धा देवगन्धवंकिन्नराः॥ 
मुमुचुः संहताःसव चिच्रशख्राल्नसंहतिम्‌ । परभ्वधांश्चचक्राणिभिण्डिपाखान्समुद्ररान्‌ 

कुन्तान्प्रासाञ्छरांस्तीक्ष्णान्मद्ररंश्चाऽपि दुःसहान्‌ । 

न्वान्सोऽग्रसदेत्यो यूथपः कवलानिव ॥३३ ॥ 

कोपस्पुरितद प्रात्र: करस्फोटेननादयन्‌ । 

सुरान्निष्नंश्चचाराऽऽजीदुष्पेश्च्यःसो ऽथदानवः ॥ ३४ ॥ 
यस्मिन्यस्मिन्निपततिसुरवन्देगजासुरः । त््मिस्तस्मिन्महाशब्दोहादाकारोत्यजायत 
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अथ विद्रवमानं तहूबलटं बरे्ष्य समन्ततः । लदवा: परस्परं प्रोचुरहंकारोत्थिताचिषः ॥ 
भोभो गन्त दैत्येन्द्रं भिन्दतेनं महाबलाः । कषेतेनं शितैः शरु ंञ्ञतैनं हि ममेखु ॥ 
कपाली वाक्यमाकण्यश्रखं सितरितं मुखे । सम्माज्यवामहस्तेनसं रञ्भाद्धिवतिक्चषणः 
धरोत्फुहारूणनीखाग्जसंहतिः सवेतो दिशः । अथागादुभरकुरीवक्रोदैत्येन्द्राभिमुखोरणे 
रदेन मुष्टिबन्येन शूं विष्रभ्य निर्मलः । जघान कुरभदेरो तु कपाली गजदानवम्‌ ॥ 
ततो दशाऽपि ते शद्रा निमंखायोमयै रणे । जग्नुः श्रटस्तु दैत्येन्द्रं शेटवर्मांणमादवै 
सुखराव शोणितं पश्चात्सवेस्नोतस्सु तस्य वै । शखर क्तेन स्द्रस्य शुशुमे गजद्‌ानवः ॥ 
प्रोत्फ्लामखनीखान्जं शरदीवाऽमरं सरः । मस्मशुभ्रतनुच्छाये शर्हसे रिवाऽऽवृतम्‌ 

द्धं कपालिनं दैत्यः प्रचटत्कणेप्वः । भवं च दन्तेविभिदै नाभिदेशे गजासुरः ॥ 
दषटाऽनुरतं रुद्राभ्यां नवख्द्रास्ततो दतम्‌ । विव्यधुविशिखेः शरः शरीरममर द्विषः ॥ 
ततः कपालिनं त्यक्तवा भवं चासुरपुङ्कवः । वेगेन कुपितो देत्यो नव रूदानुपाद्रवत्‌ 

ममर्द चरणाघातेदन्तेश्चाऽपि करेण च ॥ ४६॥ 
ततोऽसौ शलयुद्धेन श्रममासादितो यद्रा । तदा कपाी जग्राह कर्मस्याऽमरदिषः॥ 

भ्रामयामास चाऽतोव वेगेन च गजासुरम्‌ । 

द्षटरा श्रमातुरं देत्यं किञ्चिच्च्यावितजीवितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
निरूट्खाहं रणे तस्मिन्गतयुद्धोत्सवोऽमवत्‌ । ततो भ्रमतणएवाऽस्यचमेउत्छच्यभेरवम्‌ 
खरवत्सवाङ्खरक्तौधं चकाराऽम्बरमात्मनः । तुष्टुवुस्तं तदा देवा बहुधा बहुभिः स्तवः 
 उचुश्चेनं च यो हन्यात्स भ्रियत ततस्त्वसौ । दषा कपालिनोरूपं गजचर्माम्बरादृतम्‌ 
भित्रेखुदुदरवुजेष्युनिपेतुश्च सहखरशः 1 एवं विट्टुखिते तस्मिन्दानवेन्द्रे महावले ॥५२॥ 
गजं मत्तमथाऽऽसह्य शतदुन्दुभिनादितम्‌ । निमिरम्यपतत्तूणं सुरसेन्यानि खोडयन्‌ ॥ 
यां यां निमिगजो याविविशं तां वां सवाहनाः । दुदवुशवुकरुशुदेवा मगेनाकभ्पितामु्ुः 
गन्धेन सुरमातङ्खा दुदरुबुरुतस्य हस्तिनः । पलायितेषु सन्येषु सुराणां पाकशासनः ॥ 
तस्थौ दिक्पारकः साधेमष्टभिःकेशवेनच । सम्प्ाप्तस्तस्यमातङ्गोयाचच्छक्रगजस्पवि 
तावच्छक्रगजो भीतो सुक्वा नादं सखुभेरघम्‌ । ध्रियमाणोऽपि यत्नेनचकोरइवतिष्ठवि 
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पलायति गजे तस्मिन्नारूढः पाकशासनः । विपरीतमुखं युद्धं दानवेन्द्रेण सोऽकरोत्‌ 
शतक्रतुस्तु शरणेन निमि वक्षस्यताडयत्‌ । गदया दन्तिनं तस्य ग्रो ऽहनदुभ्वशम्‌ ॥ 
तं प्रहारमचिन्त्येव निमिनिभेयपौरुषः । एेराचतं कटीदेशे मुद्ररेणाऽभ्यताडयत्‌ ॥६० 
स हतो मुद्ररेणाऽथ शक्रकुञ्चर आहवे । जगाम पश्चात्पहुभ्यां च पृथिवीं भूधराङूतिः 
खाघवारिक्षप्रमुल्थाय ततोऽमरमहागजः । रणादपससरपांऽथ भीषितो निमिदस्तिना . 
ततो वायुर्ववौ रक्षो बहुशक॑रपांशलः । सम्मुखो निमिमातङ्खो ऽकम्पनो ऽचलकस्पनः 
सरतरक्तो बभौ शोलो घनधातुहदो यथा ॥ ६३ ॥ 
धरनेशोऽपि गदां गुर्वी तस्य दानवहस्तिनः । ममोच वेगान्न्यपतत्सागदातस्यमृधेनि 
गजो गदानिपातेन स तेन परिमूच्छितः । दन्तेरभित्वा धरांवैगात्पपाताऽचटसन्निभः 
पतिते च गजे तस्मिन्सिहनादो महानभूत्‌ । 
सवतः सुरखेन्यानां गजवु हित हितः ॥ ६ ॥ 
देषारवेणखाऽश्वानांरणास्फोरेश्चघन्विनाम्‌ । गजंतं निहतंद्रष्रानिमिचा.ऽपिपराङ्मुखम्‌ 
सुरणा सिंहनादं च सन्नादितदिगन्तरम्‌ । जम्भो जज्वाक कोपेन सन्दीपरदवपावकः 
ततःसकोपरक्ताश्चोधनुष्यायेप्य सायकम्‌ । तिष्ठेतिचात्रचीत्तारंसारथिचाप्यनन्दयत्‌ 
तमायान्तमभि्रक्च्य धनुप्यादितसायकम्‌ । शतक्रतुरदीनात्मा टढमादत्त का्मकम्‌ ॥ 
वाणं च तेखधौताग्रमधंचन्द्रमजिद्यगम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तेनाऽस्य सशरं चापं चिच्छेद वलन्रज्रहा । अपास्य तद्धनुश्डिन्नं जम्भो दानवनन्दनः 
अन्यत्कार्मकमादायषेगवद्वारसाधनम्‌ । शरांश्चाशीविषाकारांस्तटध्यीतानजिद्यगान्‌ 
शत्रं विव्याध दशभिजनुदेशे च पत्रिभिः । हदयेच जिभिश्चवद्धाम्यांचस्कन्धयोधयो 
शक्रोऽपि दानवेन्द्राय बाणजालमभीरस्यन्‌ । अप्राप्तान्दानवेन्द्रस्तुशरांश्छक्रभुजेरितान्‌ 
चिच्छेद शतधाऽऽकारो शरैरत्निशिखोपमैः । ततश्च शरजाखेन देवेन्द्रो दानवेश्वरम्‌ ॥ 
आच्छादयत यत्नेन वर्षास्विव धनेनेभः । 
दैत्योऽपि बाणजाटेन विव्याध सायकः शितेः ॥ ५७ ॥ 
यथा घायुधेनारोपं यदवायं दिशां मुखे । शक्रो ऽथ कोधसंरम्भान्न विदोषयते यदा ॥ 
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दानवेन्द्रं तद्‌ा चक्रे गन्धरववास्तरं महाद्भुतम्‌ । ततोऽस्य तेजसा व्या्षमभूद्रगनगोचरम्‌ 
गन्धवेनगरेश्चापि नानाप्राकारतोरणैः । सुशचद्विरहुताकारैरखनब्ृष्टि समन्ततः ॥ ८० ॥ 
तयाऽखवृष्ट्या दैत्यानां हन्यमानामदहाचमूः । जम्मं शरणमागच्छाहिजाहीतिभारत 
ततो जम्भो महावीर्योषिनय प्रहसन्मुहुः । स्मरन्साधुखमाचारदेत्यानामभयं ददौ ॥ 
क्तो ऽस्त्रं मौशचंनाम मुमोच सुमहाभयम्‌ । अथोग्रमुसरः सवेमभवत्पूरितं जगत्‌ ॥ 
तेश्च मञ्नानि सर्वाणि गन्धर्वनगराणि च । अथोग्रेकप्रहारेण रथमश्वं गजं सुरम्‌ ॥ 

चूणेयामास ततिक्षपरं शतशो ऽथ सहस्रशः । 

ततः सुराधिपः शक्रस्त्वाघ्रूमलरमुदे स्यत ॥८५ ॥ 
सन्ध्यमाने ततश्चास्तेनिश्चेरुःपावकाचिषः । ततो यन्त्रमया विद्याः प्रादुरासन्सदखशः 
तैयेन्त्ेरमवचयुद्धमन्तरिष्यं वितारकम्‌ । तयन्तरेमौशलं भग्नंहन्यन्तेचाश्ुरास्तद्‌ा ॥८७॥ 
शोलास्त्रं मुमुचे जग्भो यन्त्रसंघातचूणेनम्‌ । व्यामध्रमाणैरूपटैस्ततो वधैःप्रवंतत 
त्वाप्रंण निमितान्याशु यानि यन्त्राणि भारत । तेनोपलनिपतिनगतानितिलशस्ततः 
ततः शिरस्सु देवानां शिकाः पेतुमेहाजवाः । दारयन्तश्च वसुध्वां चतुरङ्धवलं च तत्‌ 
श्नोचन्राख्रमकसोत्सदस्ाक्चः पुरन्दरः । ततः शिलामहावषव्यशीयंतसमन्ततः ॥६१॥ 
ततः प्रशान्तैः शौ खास्तरजेग्मो भूधरसन्निभः । एेषोकमखमकरोच्चूणितान्यपराक्रमः॥ 
रेषीक्रेणाऽगमन्नाशंवज्नास्त्रं गिरिदारणम्‌ । विञम्भत्यथ चेषीकेपरमास्तरेऽतिदारुणे॥ 
जञ्वदटर्देवसन्यानि सस्यंदनगजानि च । दद्यमनेष्वनीकेषु तेजसाऽस्रस्य सवतः ॥ 
आग्नेयमस्नमकरोदवलहा पाकशासनः । तेनास्त्रेण च तन्नाशमेषीकमगमत्तदा॥ ६०॥ 

तस्मिन्प्रतिहते चास्त्रे पाचकास्व्रं व्यजुम्भत । 

जज्वाल सेना जम्भस्य रथः सारथिरेव च ॥६६ ॥ 
ततः प्रतिहतास्रो ऽसौदेत्येन्द्रःप्रतिभानवान । वाणास्त्र॑मुमोचाथशमनंपाचकाचिषाम्‌ 
ततो जरधरे्व्योम स्फरद्धिदयु्छताकुरः । गम्भीराक्षसमाधारेश्वाम्यपूयतत मेदिनी ॥ 
करीन्द्रकरतुल्याभिधांराभिः पूरितं जगत्‌ । शान्तमाग्नेयमस्त्रंच बिलोक्येन्द्रश्चकारह 
चायव्यमल्रमतुखं तेन मेघा ययुःक्षयम्‌ । बायन्याख्रबलेना ऽथ निधूते मेघमण्डले ॥ 
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बभूवा ऽनाविरंव्योम नीरोत्पर्दरपभम्‌ । वायुनाचाऽतिरूपेण कम्पिताश्चवदानवाः 
न रोकुस्तत्रतेस्थातंरणेऽपिबलिनोऽपि ये । जम्भस्ततो ऽभवच्छेखोदशयोजन विस्तृतः 
मारुतप्र॑तिघातार्थदानवानां बलाधिपः । नानाश्चयंसमायुक्तो नानादुमखताच्चतः ॥ 
ततः प्रशमिते वायौ देत्येन्द्रे पवेताङतौ । महाशनि वज्नमयीं मुमोचाऽऽशु शतक्रतुः॥ 

तयाशन्या पतितया देत्यस्याचलटरूपिणः । \ 

कन्दराणि व्यशीयन्त समन्तान्निभराणि च ॥ ९०५ ॥ | 
ततः सा दानवेन्द्रस्य शेरमाया न्यवतंत । निच्त्तराटमायो ऽश दानवेन्द्रो मदोत्कटः 
बभूव कुञ्जरो भीमो महाशेलमयाङृतिः । ममदं च सुरानीकंदन्तेश्चा ऽभ्यहनत्सुरान्‌ ॥ 
वमञ्ज पृष्टतः कश्चित्करेणा ऽऽकृप्य दानवः । ततः क्षपयतस्तस्य सुरसेन्यानि चृञ्रहा 
अस्वं चटोक्यदुधेषनारसिदहं ममोच ट । ततः सिदसदश्चाणि निश्च रमन्यतेजसा ॥ 
हण्दप्राटृदासानि ककचाभनसखानि च । तेविपारितगात्रो ऽसौ गजमायां व्यपोदयत्‌ 
ततश्चाशीबिषो घोरोऽभवत्फणसमाक्रुटः । विषनिःश्वासनिदेग्धसुरसन्यमहारथः ॥ 
ततोऽस्त्रं गाख्डं चक्रे शक्रः सम्प्रहरत्रणे । ततस्तस्माद्ररुत्मन्तः सदस्नाणिविनियेय॒ 

तेगेरुत्मद्धिरासाद्य जम्मं भुजगरूपिणम्‌ । 

छृतस्तु खण्डशो देव्यः साऽस्य माया व्यनश्यत ॥ ११३ ॥ 
मायायां च प्रनच्ायां ततो जम्भो महासुरः । चकार रूपमतुल्टं चन्द्रादित्यपदायचगम्‌ 
चिच्रृत्तनयनो ग्रस्तुमियेष सुरपुङ्वान्‌ । ततोऽस्य प्राचिशद्धकत्रं समहारथकुञ्जरा॥११५ 
सुरसेनाऽभवद्वीमं पातारोत्तारखुतालुकम्‌ । सेन्येषु भ्रस्यमानेषु दानवेन वलीयसा ॥ 
शक्रो दीनत्वमापन्नः श्रान्तवाहनवाहनः । कतेव्यतां नाध्यगच्छलप्रोचा चेदं जनाद्‌नम्‌८ 
किमनन्तरमेवाऽस्ति कतेन्यं नो विशोषतः । तदादिश घरटामोऽस्यदानवस्य गुयुत्सत 
लतोहरिरुवाचेदं वञ्रायुधमुदारधीः । न सास्परतं रणं त्याज्यं शत्रुकातरभेरवम्‌ ॥ 
मा गच्छ मोहं मागच्छ क्षिप्रमस्त्रं स्मर प्रभो । नारायणास्तरप्रयतःश्रुत्वेतिमुमुचेसच 

पतस्मिन्नन्तरे देत्यो विच्तास्योऽग्रसतक्षणात्‌ । 

त्रीणि त्रीणि च छक्षाणि किन्नरोरगरक्षसाम्‌॥ १२१ ॥ 
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ततो नारायणास्त्रं च निपपाताऽस्य वश्चसि । महास्रभिन्नहदयःसुस्राव रुधिरं चसः 
ततःस्वतेजसा रूपंतस्य देत्यस्यनाशितम्‌ । ततश्चा.ऽन्तदेघेदैत्यःकत्वाहासंमदहोत्कम्‌ 
गगनस्थः स दैत्येन्द्रः शसत्राशनिमतीन्दियः । मुमोच सुरसेन्यानां संहारकरणीपराम्‌ 
तथापरण्वधांश्चक्रवज्रवाणान्समुद्ररान्‌। कुन्तान्वडगान्भिण्डिपाखानयोमुखगु डां स्तथा 
घवषं दानवो रोषादवध्यानक्षयानपि । तेरस्तरदानवोन्मुक्तेदेवानीकेषु भीषणैः ॥ 
ˆ धाहुभिधैरणी पूर्णा शिरोभिश्च सक्रुण्डलेः । उरुभि्गजहस्तामैः करीन्द्रेधाचलोपमैः 
भग्नेषा दण्डचक्राक्षे रथश्च रथिभिः सह । दुःसंचाराऽभवत्पृथ्वीमां सशोणितकर्देमा 
रुधिरौघ्हदावत्ता गजदेहशिखोच्या । कचन्धन्रत्यवहुखा महासुरपवाहिणी ॥१२६॥ 
प्रगाटग्रघध्वाक्षांणां परमानन्दमारिणी । 
पिशाचजातिभिः कीणं पीत्वाऽऽमिष्रं सशो णितम्‌ ॥ १३० ॥ 
असंभ्रमाभिभार्याभिःसह व्रत्यद्विरद्धला । काचित्पल्ञीप्रकु पितागजक्रुम्भान्तमौक्तिकैः 
पिशाचोयज्नचाभ्वानांखुरानेकज्रचाऽकरोत्‌ । कणपूरेषु मोदन्ते पश्यन्त्यन्याःसरोषतः 
प्रसादयन्ति वहुधा महाकर्णाथेको विदाः । केचिद्वदन्ति भो देवा भोदेत्याःप्राथयामहे 
आकटपमेवं यो द्धन्यमस्माकं तृिहेतवे । केचिदृदयुरयं देत्यो देवो ऽयमतिमांसरः ॥ 
ध्रियते यदि सङ्प्रामेधातुदंद्यो ऽपयाचितम्‌ । केचिदयुध्यत्सुवीरेषुरकिणीसं लिहन्तिच 
फतेन पयसा विद्यो दुजनः सुजनो यथा । केचिद्रक्तनदीनां च तीरेष्वास्तिक्यवुद्धयः 
पिनृन्देवांस्तपंयन्तिशोणितेश्चाऽऽमिषेःशुमेः । 
केचिदामिषराशिस्था दरषटराऽन्यस्यकरामिषम्‌ ॥ १३७ ॥ 
देदिददीति वाशन्तो धनिनः छृपणायथा । केचित्स्वयं प्रतृतताश्च दष्टा वे खादतःपरान्‌ 
^ सरोषमाोष्ठी निर्मुञ्यपश्यन्त्येवात्यसूयया । केचित्स्वसुदरंकरुदुध्वानिदन्तिताडयन्तिच 
सवेभक्चमर्भौप्सेतस्तृताः परधनं यथा । केचिदाहुर्य पव ऋछाध्यासषिस्तु वेधसः 
सुप्रभातं खुनक्षत्रं पूवेमासीदुवृथेव तत्‌ । एवं बहुविधालापे पादानां ततस्ततः ॥ 
अद्रश्यः समरे जम्मो देवाञ्छस्तरैरचुणेयत्‌ । ततः शक्रो धनेशश्चवरुणः पवनो ऽनलः 
यमोऽथ निं निश्चाऽपि दिव्याखाणि महाबलाः । 
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आकारो मुमुचुः सवे दानवायाऽभिसन्ध्य तु ॥ १४३ ॥ 
व्यर्थतां जग्मुरख्राणि देवानां दानवस्परति । यथातिक्रूरचित्तानामार्ये छृत्यशतान्यफि 
गतिनविविदृश्चाऽपि श्रोन्तादैत्याश्चदेवताः । दैत्याखमिन्नसर्वागा गाचःशीतार्दितादइव 
परस्परं व्यटीयन्तहाहाकिम्भाविवादिनः । तामवस्थां हरिद्र र देवाञ्छक्रमुवाच द॥ 
अघोरमन्त्रं स्मरन्देवराज ! अस्त्रं हि यत्पाशुपतग्रभावम्‌ । 
रुद्रेण तुष्टेन तव प्रदत्तमव्याहतं बीरचरामिधाति ॥ १४७ ॥ † 
पवं स शक्रो हरिवो धितस्तदा प्रणम्य दैवं चषकेत॒मीभ्वरम्‌ । 
खमाददे बाणममिच्रधातनं सम्पूजितं देवरणेऽद॑चन्द्रम्‌ ॥ १९८ ॥ 
धनुष्यजय्ये विनियोज्य वुद्धिमान्न्ययोजयत्तत्न अधघोरमन्ञम्‌ ॥१४६ ॥ 
ततो वधायाऽऽशु मुमोच तस्य वा आकृष्य क्णान्तमरकुण्टदीधितिम्‌ । 
अथाऽसुरः व्रश््य महाख्रमापतद्विखसञ्य मायां सहसा व्यवस्थितः ॥१५०॥ 
प्रवेपमानेन मुखेन युज्यताचटेन गात्रेण च सम्भ्रमाक्रुलः । 
ततस्तु तस्याऽख्रवराभिमन्तितः शयोऽधेचन्द्रः प्रसभं महारणे ॥ १५१ ॥ 
पुरन्दरस्येष्वसनध्रमुक्तो मध्याक विम्बं घपुषा विडम्बयन्‌ । 
किरीरक्रुररूषुरकान्तिसङ्ं सुगन्धिनानाकुसुमाधिवासितम्‌ । 
प्रकीणधूमञ्चलनाभमूर्धजं न्यपातयज्ञम्भशिरः सकुण्डलम्‌ ॥ १५३ ॥ 
तस्मििन्द्रहते जम्मे प्रशशंसुः सुरा बहु । 
वासखुदैवो ऽपि भगवान्साधुसाध्विति चाव्रवीत्‌ ॥ १५४ ॥ 
ततो जम्भं हतं द्रष्टा दानवेन्द्रा: पराङ्मुखाः । सवे ते भग्नसङ्कल्पा दद्रुवस्तारकम्परति 
तांश्च चस्तान्समारोवयश्चुत्वा स चतुरो हतान । सारथिप्रेस्यामासयादीन्द्रंलघुसङ्रे 
तथेत्युक्त्वा स च प्रायात्तारके रथमास्थिते । सावलेपं च सक्रोधं सग्वंसपराक्रमम्‌ 
साविष्कारं सधिक्कारं प्रयातो दानवेश्वरः । स युक्तं रथमास्थायसदहस्रेणगरुत्मताम्‌ 
सर्वायुधपरिष्कारं सर्वाखरपरिरक्चितम्‌ । चठोक्यऋद्धिसम्पन्नंकल्पान्तान्तकनादितम्‌ 
सन्थेन महता युक्तो नादयन्विदिशो दिशः। 
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सहस््ाक्चश्च तं द्रष्ट्रा त्यक्वा वाहनदन्तिनम्‌ ॥ १६० ॥ 
रथं मातलिना युक्तं तत्तहेमपरिष्टतम्‌ । चतुर्योजनविस्तीणं सिद्धसङ्परिष्टतम्‌ ॥ 
गन्धवंकिन्नयोद्रीतमप्सरोनरत्यसङ्लम्‌ ॥ १६२ ॥ 
सर्वायुधमहावाधं महारलरसमाचितम्‌ । अध्यतिषठततं रथं च परिवां समन्ततः॥१६३ 
दंशिता लोकपाकाश्च तस्थुः सगरुडध्वजाः । ततश्चचाल वसुधा ववौ रक्षो मख्द्रणेः 
- चेलुश्च सागराः सप्र तथाऽनश्यद्रवेः धमा । ततोजञ्वल्युरख्ाणिततो ऽकम्पन्तवाहनाः 
ततः समस्तमुदृत्तं ततो दरश्यत तारकः । एकतस्तारको देत्यः सुरस्ास्तथेकतः ॥ 
लोकावसादमेकञ लोकोद्धरणमेकतः । चराचराणि भूतानि भयविस्मयवन्ति च ॥ 
प्रशशंस: खुरः पाथं ! तदा तस्मिन्समागमे ॥ १६८ ॥ 
अच्राणि तेजांसि धनानि योधा यशो वलं वीरपराक्रमाश्च । 
सत्वौजसान्यङ्क बभूवुरेपां देवासुराणां नपसः परन्तु नः ॥ १६६६ ॥ 
अथाभिमुखमायान्तं देवा विनतपवंमिः । वाणैरनखकलट्पात्रेविभ्यधुस्तारकःं धरति ॥ 
स तानचिन्त्य दैत्येन्द्रो देववाणक्चतान्हदि । बाणेव्यःम दिश्षःपृथ्वीपूरयामासद्ानवः 
प्तारायणं च सतत्या नचत्या च हुताशनम्‌ । दशभिमास्तं मूध्नि यमं दशभिरेव च ॥ 
धनदं चैव सप्तत्या वरुणं च तथाशष्रभिः । विश्त्या निश ति देत्यःपुनश्चाऽएभिरेवच 
विव्याध पुनरेकेकं दशभिमेमेमेदिभिः । तथा च माति दैत्यो विन्याधत्रिभिराशुगेः 
गरुडं दशमिश्चेव महिषं नवभिस्तथा । पुनरदँत्योऽथ देवानां तिटश्ो नतपवंमिः ॥ 
चकार वमेजालानि चिच्छेद च धनूंषि च । ततो विकत्रचादेवाविधनुष्काःप्रपीडिताः 
चापान्यन्यानि संगृह्य याचन्मुश्चन्ति सायकान्‌ । 
तावदूबाण समाधाय काटानरुसमप्रभम्‌॥ १७७ ॥ 
ताडयामासशकं स हृदि सोऽपि मुमोच ह । ततो ऽन्तरिक्षमारोक्यदरषटरा सू्यंशताहती 
ताक्ष्येविष्णू समाजघ्ने शराभ्यां तावमुद्यताम्‌ । प्रेतनाथस्य बहेश्चवरुणस्यशितेःशरेः 
नि तेश्चाऽकरोट्कायं भीतभीतं विमोहयन्‌ । 
निरुच्छवासं समाहत्य चक्रं बाणैः समीरणम्‌ ॥ १८० ॥ 
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ततः प्राप्य हरिः सञ्ज्ञां प्रोट्साह्य च दिशां पतीन्‌ । 

बाणेन सारथेः कायाच्छिरो ऽहार्षोत्सकुण्डलम्‌ ॥ १८१ ॥ 
धूमकेतोज्वेखतकू स्तस्य चिडछरवान्यपातयत्‌ । देत्यराजकिरीरंचचिच्छेदवासघस्ततः 
धनेशश्च धनुः क्रुद्धो चिमेद बहुधा शरः । वायुश्चक्रे च तिलशो रथम्बा क्षो णिक्रूवरम्‌ 
निश तिस्तिटशो घमं चक्रं वाणेस्ततो रणे । कृत्वतदतुखं कमेति्ठतिष्ठेति चान्ुवन्‌ 
लिहन्तः खक्िणीं देवा वासुद्रैवाद्यस्तद्‌ । दरष्टा वत्कमे देवानां तारको ऽतुलविक्रस्ः 
मुमोच मुत्रं भीमं सहाक्षाय सङ्करे । द्रष्टा मुद्ररमायान्तमनिवायं रणाजिरे ॥१८६॥ 
रथादाप्लुत्य धग्णीमगमत्पाकशासनः । सुद्ररोऽपि रथोपस्थे पपात परुप्रस्वनः ॥ 
स रथं चुणेयामास न ममार च मातलिः । गरहीत्वापद्टिशंदेत्यो जधानोरसिकेशवम्‌ 
स्कन्धे गरत्मतः सोऽपि निषसाद विचेतनः । खडगेनराक्षसेन्द्रश्चमित्वाभूमावपातयत्‌ 


यमं च पातयामास भूमौ दत्यो मुखे दतम्‌ । 

वहि च भिण्डिपाटेन चक्रे हत्वा विचेतनम्‌ ॥ १६० ॥ 
वायुं पदा तदाऽऽक्षिप्य पातयामासभूतखे । धनेशं तद्धचुष्कोख्या कुडयामासकोपनः 
ततो दैवनिकायानामेककं क्षणमात्रतः । तेषामेव जघानाऽसौ शस्त्रैर्वा न्यया गुरः 
लम्धसज्ज्स्ततोविष्णुश्चक्रं जग्राह दुर्धरम्‌ । दानवेन्द्रवसामेदोरुधिरेणाऽभिर जितम्‌ 
एमोच दानवेन्द्रस्य दं वक्चसि केशवः । पपात चक्रं दैत्यस्य पतितं भास्करद्य॒ति ॥ 
व्यशी्यंताऽथकाये ऽस्यनीरोत्पलमिवाश्मनि। ततोवज्रं महेन्द्रो ऽ पिप्रमुमोचाचितंचिरम्‌ 
तस्मिञ्जयाशा शक्रस्य दानवेन्द्रायसंयुगे । तारकस्य च सम्प्राप्य शरीरे शोयंशाचिनि 
ठयशीयेत विकीर्णाचिः शातधा खण्डशो गतम्‌ । ततोचायुरदीनात्मावेगेनमहता नदन्‌ 
ज्वकितञ्वलनाभासमङ्शं प्रमुमोच ह । विशीणं तस्य तच्चा द्रष्टा वायुमेहाख्षा ॥ 
ततः शटेन्द्रमुत्पाखय पुष्पितद्रुमकन्दरम्‌ । चिक्षेप दानवेन्द्राय दशयो जनविस्तृतम्‌ ॥ 
महीधरं तमायान्तं सस्मितं देत्यपुङ्खवः । जग्राह वामहस्तेन बालः कन्दुकरीखया ॥ 

ततस्तेनेव चाऽऽहत्य पातयामास चाऽन्तकम्‌ । 

दण्डं ततः समुद्यम्य तान्तः क्रोधमूच्छितः ॥ २०६ ॥ 


| + 


‰, 
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देत्येन्द्रमूध्निचिक्षेप भ्राम्यवेगेनदुजयम्‌ । सोऽखुरस्याऽपतन्मूध्नदैत्यस्तंजगरेस्मयन 
कटपान्तलोकदहनो ज्वलनो रोषसंज्वखन्‌ । शक्ति चिक्षेप दुधर्षा दानवेन्द्राय संयुगे 
ततः शिरीषमारेवक्ाऽस्यवश्चस्यराजत । ततः खड्गं समारृष्यकोशादाकाशनिमलम्‌ 
य॒तिभासितत्रत्ोकयं लोकपालो ऽपिनिऋं तिः । चिक्षेप दानवेन्द्रायतस्यमूध्निपपातह 
पतितश्चागमत्खडगः स शीघं शतखण्डताम्‌ । जटेशश्च ततः ऋद्धो महाभेरवरूपिणम्‌ 
मरुमोच पाशं दैत्येन्दरभुजवन्धाभिलाषुकः । स देत्यभुजमासाद्य पाशः सद्यो व्यपद्यत 
रूफुटितः ककचकरूरदशनािरहीश्वरः । ततोऽश्विनौ सचन्द्रा्को साध्याश्चवसवश्च ये 
यक्षराक्चसगन्धवांः सपश्चास्दरीः पृथग्विधः । जभ्नुदे त्येश्वरं सवं भूयशस्ते महावन्ाः 
न चाल्राण्यस्यालज्ञन्त गात्रे वञ्चाचरोपमे । ततो दैवानवप्टयुत्यतारकोद्ानवाधिपः 
जघान कोरिशः क्रदधोमुष्टिपाप्णिभिरेव च । तथाविधंतस्यवी्यमालोक्यभगवान्दरिः 
पटायध्वमरहो देवा वदन्न्तितो. ऽभवत्‌ । शक्रादयस्ततो देवाः पलायनङ्तादराः ॥ 
कालनेमिमुखेरदेत्यैरुपरुदधा मदोत्करैः । मुष्टिभिः पादधघातैश्च केरोप्वाङृष्य तैर्मुदा ॥ 
तारिताः शुष्कसरितं देवमा्गाश्च दंशिताः । वहुधा चाऽपडष्यन्तलोकपाखामदहासुरः 
ततो निनादः स्ने देत्यानांबलशालिनाम्‌ । कस्पयन्परृथिवींयांचपातालानि च भारत 


रे ॥ 
अथेति मुदिता देत्यास्तुष्टुबुस्तारकं तदा । शङ्कुश्च पूरयामासुः कन्देन्दुसट्रशपभान्‌ 


धनुबाणरवांश्चोग्रान्कराघातांश्च चक्रिरे । शशं हर्षान्विता दंत्यानेदुश्च नन्तुर्मुहुः ॥ 
ततो दैवान्पुरस्छत्य पशुपालः पशनिच । देत्येन्द्रोरथमास्थाय जगाम सहितोऽसखुरैः 
महीसाररक्रूखस्थं तारकः स पुर वली । 
योजनदढादशायामं ताघ्रप्राकारशोभितम्‌ ॥ २६६ ॥ 
प्रासादेव्रहुभिःकीणं दिव्याश्चर्योपशोमितम्‌ । यत्र शब्दाख्रयोनेव जीयते चानिशं पुर 
गीतध्ोषञ्चव्याघोषोभुज्यन्तां विषया स्त्विति । तत्प्रविश्यपुरराजाजगामस्वकमाल्यम्‌ 
महोत्सवेन महता पुच्रल्लीपरतिनन्दितः । तन्न दिव्यां सूभां राजाप्राप्यसिहासनस्थितः 
स्तूयमानो दितिसुतेरप्सोभिविनोदितः । दिन्यासनस्थैदेत्येन्द्रवुंतः सिंहैरिव प्रभुः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरेकाचिदहिव्यल्रीतत्पुरेऽभवत्‌ । 
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विस्मितस्तैच् तो दैत्यैः प्रोवाचचेदं स्मयन्निव ॥२२४ ॥ 
रूपेणाजुपमा पार्थनानाभरणभूषिता । तां दृष्टा तारको राजाभृशंवं विस्मितोऽभवत्‌ 
काऽसि देवि मम ब्रूहि कि मायारूपसुन्दरि । त्वत्समा योषितंनेवट््वन्तःपुरावयम्‌ 

सत्युवाच 

अहं जलोक्यलक्ष्मी तिविद्धिमादेत्यसत्तम !॥ अर्जितातपसाचास्मित्वयावीर्येणवाविभो 
वीर्यवन्तं त्वनलसं तपस्विनमकातरम्‌ । दातार चाऽपिभोक्तार युक््यासेवामितंनरभ्‌ 
भीरू निविण्णमत्यथंसाध्वीपीडाकरंनरम्‌ । सर्वातिशंकिनंसयस्त्यजा मिदितिनन्दन 
महेन्द्रेण च माता ते यदासा व्यपमानिता । तदेवत्यक्तप्रायो ऽसाविदानीं तव सम्बरो 
तारकश्च ततः प्राह परमं चेति तांतदा । साः चाऽऽविवेश तं देवी चिजगत्पूजितासमा 
ततो देत्याधिपं नार्यो दानवानां विभूषिताः । वीरकांस्यमुपादाय वधेया चक्रिरेमुदा 
देवाश्च द्वारि तिष्ठन्ति वद्धा देत्यैभर शातुराः । उपहस्यमानानारीभिर्देत्येरन्यैश्चनागरैः 
पतस्मिन्नन्तरे विष्णुरदैत्यरूपंसमास्थितः । उपदासकमध्यस्थो गाथे दव प्राहवुद्धिमान्‌ 
इदमट्पतरनाम यदमीषां च दश्यते । मातृक्रोधं स्मरन्राजा कि कि यन्न करिष्यति ॥ 
बलीयांसं समासाद्य न नमेयोचचास्तिसः । मकवच्छवेतवाकीयैरपायेःस्थीयतां सुगः, 

उपहासमुखेना ऽमी उपदेशं हरेमु खात्‌ । 

समाकण्यं ततो देवा मक्करूपेण संस्थिताः ॥ २३७ ॥ 
नत्यन्तस्ते च बहुधा देत्याश्चाखुरयोपितः । भशं च नोदयामासुमंदाभोञ्यानितेददुः 
विष्णुर्दैट्यप्रतीदारं ततः प्रोवाच बुद्धिमान । विनोदाय महाराज्ञो मकनितान्प्रकीतेय 
प्रतीदारस्ततो हृण्ः सभामध्येविवेश सः । जानुभ्यांध्ररणींगत्वाबटुध्वाचकरसम्पुरम्‌ 
उवाचाऽनाविलेवाक्वमत्पाक्षरपरिरफुरम्‌ । दैत्येन्द्रं मक॑चरन्दानि द्वारि तिष्ठंतितेपरभो ' 
भृशं चिनोदकारीणिस्पृहा चेदुद्रष्टुमदेसि । तन्निशम्याऽत्रवीद्राजाकिचिरक्रियतेत्वया 
क्त्ताचेतिवचः श्त्वाकालनेमितद्‌ात्रवीत्‌ । मकानेतान्महाराजो द्रष्टुमिच्छतिशीघ्रतः 
रक्चपाट सहैमिस्त्वं राजानमनुक्रुखय । कारनेमिरूपादाय मकान्यातो नृपं ततः ॥ 
मकमध्ये विष्णुमर्को यतस्त्यक्त्वाचदेत्यताम्‌ । ततस्तारकदैत्यस्यपुरतोननतुभर शम्‌ 
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मकदित्यकोत्तालैहेषनादविनो दितः । ततोऽतिमुदितोराजातेषां रत्येनसो ऽब्रवीत्‌ ॥ 

अभयं वो मकदेवास्तष्ठो यच्छाम्यहं त्विदम्‌ । 

मगरे स्थीयतामेव न च कायं भयं हृदि ॥ २४७ ॥ 
इतिश्ुत्वा विष्णुमकौःपनृत्यन्निदमन्रवीत्‌ । राजन्विज्ञातुमिच्छामस्तवगेदाबधि वयम्‌ 
एवमुक्तो प्रहस्या ऽऽह तारको देत्यसत्तमः । त्रिभूमिकर हि मे गेहमिद्‌ं यद्ुवनत्रयम्‌ ॥ 

त हरिमिक॑स्ततः प्राह ययेवं स्वं वचः स्मर । तरैटोक्ये विचरन्त्वेतेमर्काराजन्सुनिभेयाः 
अश्वमेधशतस्यापिसत्यंराजन्वि शिष्यते । धर्ममेनं स्मरन्सत्यं वचनं कुर देत्यप ॥ 
ततः सुविस्मितोदेत्यःप्राहेदं वचनंतदा । मकरा ऽदो प्रबुद्धो ऽसिखत्यंब्रूहि च को भवान्‌ 
श्रीभगवायुवाच 

अहं नारायणोनाम यदि श्रोत्रमुपागत्तः । देवानां रक्षणार्थाय मकरूपपपाध्ितः ॥ 
तच्चेन्मान्यतमोध्मेस्तव तद्वचनं स्वकम्‌ । परिपालय ते गें विचरन्तु सखुरास्त्वमी 
अवटेपश्च राजेन्द्र न कतेव्यस्त्वयाहदि । बीयोऽहमितिसश्चिन्त्यपश्यतां काटजंवलम्‌ 
पर्यायेहेन्यमानामभिहन्ता न विद्यते । मौढयमेतत्तुयदुदव एाकर्तांहमितिमन्यते ॥२५६ ॥ 
११ ऋषींश्च देवांश्च महासुरांश्च चे विदयन्रद्धांश्च वने मुनीश्च । 

कं वाऽएपदो नोपनमन्ति कारे कारष्य वीयं न तु कतुरेतत्‌ ॥ २५७ ॥ 
न मन्त्रवलवीर्येण प्रज्ञया पौरूषेणवा । अलभ्यं लभ्यते कारे काटे सुप्तोऽपि विन्दति 
न मातृपितृशुष्रूषा न च देवतपूजनम्‌ । नान्यो गुणसमाचारः पुरुषस्य सुखावहः ॥ 
न विद्या न तपोदानंनमित्राणिनवान्धवाः} शक्नुवन्तिपरि्राुंनरं कारेन पीडितम 
नागामिगमनाथं हि प्रतिघातशतैरपि । शक्नुवन्ति प्रतिन्योदुसधतेकाट्वलं नराः ॥ 

देहवत्पुण्यकर्माणि जीववत्कालडच्यते । दयोःसमागमेदेत्य) कार्याणां सिद्धिरिष्यते 

अहो देत्य त्वद्धिशिष्टादैत्यानांकोटयःपुरा । शात्मेस्तूलवतिक्च्ताःकाटवातेनदुर्वशाः 
इदं तु ख्न्ध्वा त्वं स्थानमात्मानंबहू मन्यसे । सवंभूतभवं देवं ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ 
न चेदमचलं स्थानमनन्तंचाऽपि कस्यचित्‌ । त्वंतुबालिशयावुद्धधाममेदमितिमन्यसे 

अविश्वास्ये विश्वसिषि मन्यसे चाऽधुवं धुवम्‌ । 
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ममेदमिति मोहास्वं त्रिखोकीधियमीप्ससि ॥ २६६ ॥ 


नेयं तवनचास्माकंनचान्येषां स्थिरामता । अतिक्रम्य बहूनन्यांस्त्वयि तावदियंस्थिता 
कश्चित्कालमियंस्थित्वात्वयितारकचञ्चला । पुंश्चलीवाऽतिचपखापुनरन्यं गमिष्यति 
सरललौषधिसम्पन्नं ससरित्पव॑ताकयम्‌ । तानिदानीं न पश्यामि यर्भुक्तं भुवनत्रयम्‌ ॥ 
िरण्यकशिुर्वीरो हिरण्याश्चश्च दुर्जयः । ग्रहादोनम॒चिर्वीरो विप्रचित्तिषिरोचनः ॥ 
कीतिः शरश्च वीरश्च बातापिरिदवरस्तथा । अश्वग्रीवः शम्बरश्च पुलोमा मधुकैटभौ ` 
विश्वजितत्परमुखाश्चा ऽन्येदानवेन्द्रामहावलाः । कारेन निहताःसवे कालो हिवलवत्तरः 
सर्वेव्॑प्ायुनं ततं न त्वमेको महातपाः । सरवे सत्यव्रतपराः सवं चाऽऽसन्वहुश्ुताः ॥ 
सवं यथार्हदातारः सर्वे दाक्चायणीसुताः । उ्वटन्तः प्रजयन्तश्च काटेन प्रतिसंहताः 
मुञ्चेच्छांकामभोगेषु मुञ्चेमं श्रीमवंमदम्‌ । एतदैग्वर्यनारोत्वां शोकःसम्पीडयिप्यति 

शोककाले शुचो मा त्वं हषेकाटे च मा हषः । 

अतीतानागते दि त्वा प्रत्युत्पन्नेन बतंय ॥ २.६ ॥ 
इन्द्रं चेदागतः काटः सदायुक्तमवन्द्रितम्‌ । श्चमस्वनचिसदैत्यत्वामप्युपगमिष्यति ॥ 
को दि स्थातुमलं लोके ममक्रद्धस्य संयुगे । काटस्तुवलचान्प्राप्तस्तेनतिष्ठामितारक, 
त्वमेव वेत्सिमादैत्ययो ऽदंयादरकपराक्रमः । कल्पेकत्पेमहादैत्याःकोरिशो ऽवुदशोहताः 
येषां त्वं कोरिभागेऽपिपरिपूर्णो न तारक !। कल्पेकल्पे सृजामीदंब्रह्मादिसकलं जगत्‌ 

टच्छन्सश्जीवयाग्येतदमिच्छश्नाशये श्चणान्‌ । 

न हि त्वां नोत्सहे हन्तुं सवेद॑त्यसमागुतम्‌ ॥ २८१ ॥ 
अङ्गुल्यत्रण दैत्येन्द्र पुनधमं न लोपये । यद्यहं प्रवरो भूत्वा ्वमं ब्रह्मवरात्मकम्‌ ॥ , 
लोपयामि ततः कं च धर्मोऽयं शरणं व्रजेत्‌ । अहंकततिमा मंस्थाःकतायस्तुसदाधमु 
सोऽयं काटः पचेद्धिश्वश्रकचेफलमिवागतम्‌ । येरेव कमेमिः सौर्यंवुःखं तेरेवकमेभिः 
प्राप्नोति पुरषो दैत्य पश्य काटस्य चित्रताम्‌ । सवं काटवशादैववोदधव्यंधीयुतेनेरेः 
स्वकर्मपरिपाकस्यफखदं वै विदुर्बधाः । तस्मात्कमेशुभं कार्॑पुण्यात्पुण्यात्मकचयत्‌ 
युण्येनतत्रसौख्यं स्यादुदुःखं पापेननिश्चितम्‌ । इतिसचिन्त्यदेत्येन्द्रस्वंवच परिपाटख्य 
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मदुक्तं बचनं सवं यदि मन्तुमिदहाऽदसि ॥ २८७ ॥ 
तारक उवाच 
मामत्र संस्थितं द्रष्ट्रा कालनेमि मुखेयुतम्‌ ॥ २८८ ॥ 
कस्येह न व्यथेहूवुद्धिर्मुत्योर पिजिधांसतः। सा तेन भ्यथतेचुद्धिरचला तच्वदिनी 
, -ब्रह्मीषि वाक्यंय्यच्वं तत्तथैव न संशयः । को हि विश्वासमर्थेषु शरीरे चा शरीरभ्त्‌ 
कतुमुत्सहते कोके द्ष्रा सं्रस्थितं जगत्‌ । अहमप्येवमेवेनं खोकं जानाम्यशाश्वतम्‌ 
काटाश्रावादहितं घोरे गुह्यसततगत्वरे । इदमयकरिष्यामि श्वः कर्ताऽस्मीतिवादिनः 
कालो हरति संप्राप्ते नदीवेग दवोन्मुखान्‌ । इदानीं तावदैवासौीमया द्र्ठोनविस्म्रतः 
काठेनहियमाणानां प्रखापः श्रूयते कृणाम्‌ । ईष्याभिमानखोमेषु कामक्रोधभयेषु च 
स्पृहामोहातिवादेषृलोकः सक्तो न वुध्यते । गुरप्वाऽप्यगुखूम्वापिशृत्याङ्ःत्यंचकेशय 
जानामित्वामहं विष्णोसवंभूतवरं प्रभुम्‌ । किकुमैःस्वस्वभावेनवलिनात्वां नमन्महे ॥ 
केचिद्धजन्ति त्वां भक्त्या वैरेण हेख्या परे। 
स्वे ऽनुकम्प्यास्तेतुभ्यमन्तरात्माऽसि देहिनाम्‌ ॥ २६७ ॥ 
पुराणः शाश्वतोधमः सवप्राणथुतांसमः । मामालग्न्यमयामुक्ता यान्तुसखवे दिवौकसः 
पुनमकंस्वरूपेण श्रान्तव्यंभुवनच्रयम्‌ । स्पृहा ऽपि यन्ञभागानां न कार्यासमयस्त्वयम्‌ 
एवमुक्ते तारकेण देवा हर्पप्रपेदिरे । मुच्यते हतखोमाऽपि मेषो रामो हि सीनिकात्‌ 
| श्रीभगवानुवाच 
दैत्येन्द्र भव तत्वज्ञो विद्याज्ञानतपोन्वितः । काट पश्कसिखुव्यक्तपाणावामलकंयथा 
^ काटचारिततत््वज्ञशिव भक्तमहामते । घज ङ्गसुतधन्योऽसि स्पृहणीयो ऽसिधीमताम्‌ 
यावत्ते तपसो वी्थतावदुभुङक्वजञगत्ज्यम्‌ । एतेन समयेनेते चरिष्यन्ति सुरा जगत्‌ 
इत्युक्त्वामकंयूथेनचरतो नारायणः प्रभुः । स्थानादस्मादपाक्रम्य मेरम्प्रतिययौतदा ॥ 
ततो मेर' समागम्य प्रोवाच वचनंहरिः । भवन्तोयान्तुब्रह्माणंसधास्यतिचवोदहितम्‌ 
अप्रमत्तःसदाभाव्यंपाध्यश्चसमयस्तथा । इत्युक्त्वाभगवान्विष्णुस्तत्रेवाऽन्तरधीयत 
प्रणतः संस्ततो देरवतरह्याणं च सुरा ययुः ॥३०७ ॥ 
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दिव्योत्तमैस्तत्रगतेरभिष्टुतो विदीप्ततेजा भुवनच्रयेऽपि । 

वजराङ्कपुत्रोऽपि मुमोद चीरः शिवप्रसादेन महद्धिमाप्य ॥ ३०८ ॥ 
स्वयमिन्द्रो निमिवंहिःकालनेमियमोऽपिच। स्तम्भश्चनिन्छ तिस्थानेमदहिषोषरुणस्तथा 

परेषो वाताधिकारी च कुजम्भो धनदोऽभवत्‌ । 

अन्येषां चाऽधिकारांश्च देत्यानां तारको ददौ ॥ ३१०॥ ४ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशी तिसाहख्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौ मारिकाखण्डे देवासुरसङ्ग्रामे तारकविजयवणनं नामैकविशतितमोऽध्यायः॥२९ 


क्क = ० ० ~ 0 + 


दाविङतितमोऽध्यायः 


नारदाजनसम्बादे कुमारेशमाहारम्ये पारवतीजन्मवर्णनम्‌ 
| नारद उवाच 
"एवं विप्रता देवा महेन्द्रसहितास्तदा । ययुः स्वायम्भुवं धाम मरक॑रूपमुपाधिताः ॥ 
ततश्च विस्मितो ब्रह्मा प्राह तान्सुरपुङ्धवान्‌ । स्वरूपेणेह तिषट्वं नात्रवस्तारकाद्यम्‌ 
ततोद्रैवाः स्वरूपस्थाः प्रम्टानवदनाम्वुजाः । तुष्टुवुः प्रणताःसवे पितरं पुत्रका यथा 
नमो जगत्प्रसूत्ये ते हेतवे पाटकाय च । संहरे च नमस्तुभ्यं तिस्रो ऽवस्थास्तवध्रभो 
त्वमपः प्रथमं खषा तासु वीयमवासृजः । वदण्डमभवद्धेमं यस्मिंह्ोकाश्चराचराः ॥ ८ 
वेदेष्वाहूविराडरूपं त्वामेकरूपमीद्रशम्‌ । पातारं पादमूटं च पाष्णिपादै रसातलम्‌ 
महातलं चाऽस्य गुदफौ ज॑घेचाऽपितरखातलम्‌ । सुतलं जानुनीचास्यऊरूचपितदातखे 
-महीतटं च जघनं नामिश्चास्यनभस्तलम्‌ । ज्योतिःपदमुरःस्थानंस्वर्टोकोबाहुरुच्यते 
ग्रीवा महश्यवव्नं जनखोकः प्रकीत्यते । खलारं च तपोलोकः शीषे सत्यमुदाहतम्‌ ॥ 
चन्द्रसूर्यौ च नयने दिशः श्रोत्रे नासिकाश्विनौ । 


2 
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आत्मानं ब्रह्मरन्धस्थमाहुस्त्वां वेदवादिनः ॥ १० ॥ 

एवं ये ते विराडरूपं संस्मरन्त उपासते । जन्मवन्धविनिर्मुक्ता यान्तित्वांपरमं पदम्‌ 
पवं स्थूलं प्राणिमध्यं च सूष््मं भाषेभावे भावितं त्वां गरणन्ति। 
सवंत्रस्थं त्वामत: पाहुरवेदास्तस्मै तुभ्यं पद्मज ! शदिघेम ॥ १२॥ 

. रवं स्तुतो बिरञ्चिस्तु कृपया ऽभिपरिप्टतः । जानन्नपि तदा प्राह तेषामाश्वासदेतवे 
सर्वेभवन्तोदुःखार्ताःपरिम्टानमुखाम्बुजाः भ्र्ठायुधास्तथाऽकस्मादुभ्र्टाभरणवाससः 
ममवेयं छ तिर्देवा भवतां यद्विडम्बना । यद्धराजशरीरे मे भवन्तो वाहुसञ्जञकाः ॥१५ 

यद द्धिभूतिमर्सच्वं धार्मिकं चोजितं महत्‌ । 
तत्नरासीदुबाहुनाशो मे वादस्थानं च ते मम ॥ १६ ॥ 
तन्नूनं मम भप्नौ च वाह तेन दुरात्मना । येन चोपहतं देवास्तन्ममाख्यातुमदहेथ ॥१७ 
देवा ऊचुः , 
योऽसौ वच्राङ्तनयस्त्वया दत्तवरः प्रभो । भृशं विप्रकृतास्तेन तत्तवं जानासितत्त्वतः 

` यत्तन्महीसमुद्रस्य तरं शा्विकतीथकम्‌ । तदाक्रम्य कृतं तेन मसख्भूमिसमं प्रभो ॥१६ 
ऋद्धयः सवदेवानां गृहीतास्तेन सवतः । महाभूतस्वरूपेण स एव च जगत्पतिः ॥२० 
चन्द्रसूर्यौ श्रदास्त(रा यचान्यरेवपश्चतः । तच्च सवं निराृत्य स्थापितो देत्यरपश्चकः 
चयं च विधृतास्तेन बहपटसितास्तथा । विष्णोः प्रसादान्मुक्ताश्च कथञिदिवकष्टतः 
तद्वयं शरणं प्राप्ताः पीडिताः श्ुत्तषादिताः । धमेरश्चाकराश्चेति सञिन्त्यत्रातुमंसि 
इत्युक्तः स्वात्ममूर्देवः सुरेदेत्य विचेष्टितम्‌ । खुरानुवाच भगवानतः सञ्चिन्त्य तत्त्वतः 

९ अवध्यस्तारको दैत्यः स्वेरपि खुरासुरेः। यस्य वध्यश्चनादयापिसजातोभगवान्पुनः॥ 

मया च वरदानेन च्छन्दयित्वा निवारितः ॥२६॥ 
तपसा सहि दीप्तो ऽभूततरेलोक्यदहनात्मकः । सच घते वधं दैत्यःशिशुतःसप्तचासरात्‌ 
स च सप्तदिनो वालः शङ्कपयो भविष्यति । तारकस्य च वीरस्यवधकलतांभविष्यति 
सतीनामा तु या देवो विनण्ठा दक्षहेखया । सा भविष्यति कल्याणीहिमाचलशरीरजा 
शङ्करस्य च तस्याश्च यज्ञः कायः समागमे । अहमप्यस्य कायस्य शोषंकतां न संशयः 
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इत्युक्ताखिदशास्तेन साक्चात्कमल्योनिना । जग्मर्मेर प्रणम्येशं मकरूपेण सम्बरृताः 
ततो गतेषु दैवेषु ब्रह्मा लोकपितामहः । निशां सस्मार भगवारस्वां तनुपूवेसम्भवाम्‌ 
ततो भगवती राञ्चिरुपतस्थे पितामहम्‌ । 
तां विविक्ते समालोक्य तथोवाच विभावरीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विभावरि महत्कायं विवुधानामुपस्थितम्‌ । तत्कतंव्यंत्वयादे विश्णुकायस्यनिश्चयभ 
तारकोनाम दैत्येन्द्रः सुरकेतुरनिज्ितः । तस्याभावाय भगवाञ्जनयिष्यति यं शिषः 
सुतः स भविता तस्यतारकस्यान्तकारकः । अरंत्वादौयदाजातस्तद्‌ापश्यंपुरःस्थितम्‌ 
अधेनारीश्वरं देवं व्याप्य विश्वमवचस्थितम्‌ । दरष्टा तमन्रवं दैवं भजस्वेति च भक्तितः 
ततो नारी प्ृ्ग्जाता पुरप्रश्चतथ्रापरथक्‌ । तस्याश्चेवांशजाःसवाःखियस्रिमुवनेस्म्रताः 
एकादश च रुद्राश्च पुरुषस्तस्य चांशजाः । तां नारीमहमाखोक्य पुत्रं दक्षमथात्रवम्‌ 
भजस्व पुत्रीं जगती ममापि च तवापि च । पुदुःखनरकाचचाच्रीपुत्रीतेभाविनीत्वियम्‌ 
पवमुक्तो मया दक्चःपुत्रीत्वेपरिकद्पिताम्‌ । रुद्राय मत्तवान्भक्तयानामदच्वासतीतियत्‌ 


ततः काले च कस्मिश्चिदवमेने च तां पिता । मुमूषरः पापसडल्पो दुरात्माकुलकजटः, 


ये रुद्रं नेव मन्यन्ते ते स्फुट कुखकज्ञखाः । पिशाचास्तेदुरात्मानोभघन्तिब्रह्मराक्षसाः 
अवमानेन तस्याऽपि यथा दैषी जरी तनुम्‌ | 
यथा यज्ञः स च ध्वस्तो भवेन विदितं हि ते ॥ ४४॥ 
अघुना दिमशेखस्य भविच्री दुहिता च सा । महेश्वरपति साचपुनःप्राप्स्यतिनिथितम्‌ 
तदिदं च त्वया कार्य मेनागमेप्रविश्यच । तस्याश्डवि कुखटृष्णांयथाकालीभवेत्तुसा 


यदा स्द्रौपहसिता तपस्तप्स्यति सा महत्‌ । समाप्तनियमा देवी यदाचोग्राभविष्यति 


स्वयमेव यद्‌ा रूपं सुगौरं प्रतिपत्स्यते । विरहेण हरश्यास्या मत्वा शरन्यं जगच्यम्‌ 
तस्येव हिमशेखस्य कन्दरे सिद्धसेविते । प्रतीक्षमाणस्तां देवीमुग्रं सन्तप्स्यते तपः ॥ 
तयोः सुतक्ततपसोभेविता यो महान्सुतः । भविष्यति स दैत्यस्य तारकस्यनिचारकः 


तपसो हि चिना नास्ति सिद्धिः कुत्राऽपि शोभने ! । 
सर्वासां कमेसिद्धीनां मूलं हि तप उच्यते ॥ ५९ ॥ 


६ "~ 
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त्वयाऽपि दानवो दैवि देहनिगंतया तदा । चण्डमुण्डपुरोगाश्च हन्तव्या रोकदुजेयाः 
यस्माश्चण्डञ्चमुण्डंचत्वंदे षिनिहनिष्यसि । चामुण्डेतिततोखोकेख्यातादे बिभविष्यसि 
ततस्त्वां वरदे दैवि खोकः सम्पूजयिष्यति । मेदेवहुविधाकारःसर्वगां कामसाधनीम्‌ 
ऊकारवकत्रां गायत्रीं त्वामचेन्ति द्विजोत्तमाः । 
 --4 ऊजितां बरदा घाऽपि राजानः सुमहाबलाः ॥ ५५॥ 
वेश्याश्च भूतिमित्येवशिवाश्रास्तथाशुमे ॥ क्लान्तिमुनीनामक्षोभ्यादयानियमिनामपि 
त्वं महोपायसन्दोहा नीतिनयविसरपिणाम्‌ । 
परिस्थितिस्त्वमर्थानां त्वमहो पाणिका मता ॥ ५७ ॥ 
त्वंयुक्तिःस्वेभूतानांत्वंगतिःसवंदे हिनाम्‌। गतिस्त्वं रतिचित्तानांप्रीतिस्त्वंह्यदरिनाम्‌ 
त्वं कान्तिः शुभरूपाणां त्वं शान्तिः शुभकमिणाम्‌ । 
त्वं भ्रान्तिमूढ चित्तानां त्वं फं क्रतुयाजिनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जङधीनां महावेखा त्वं च लीलखाविलासिनाम्‌। 
५ सम्भूतिस्त्वं पदार्थानां स्थितिस्त्वं खोकपाटिनी ॥ ६० ॥ 
त्वंक्रालरात्निनिःओेषभुवनावलिनाशिनी । प्रियकण्टग्रहानन्ददायिनी त्वं विभावरी ॥ 
प्रसीद परणतानस्मान्सौम्यद्रष्ख्या विलोकय ॥ ६२ ॥ 
इति स्तुवन्तो ये दैविपूजयिष्यन्तित्वांशुमे ॥ तेसवंकामानाप्स्यम्तिनियतानात्रसंशयः 
इत्युक्तातु निशा दैवी तथेत्युक्तवा कृताञ्जलिः । जगाम त्वरितापूतं गृहं हिमगिरेमेहत्‌ 
तत्राऽऽसीनां महाहरम्ये रभित्तिलमा्रये । ददश मेनामापाण्डुच्छविवक्चरसरोरुहदाम्‌ 
» क्षिञ्चिच्छयाममुखोदप्रस्तनभागावनामिताम्‌। महौषधिगणावद्धमन्त्रराजनिषेविताम्‌ 
ततः किञ्चित्प्रमिलिते मेनानेत्राम्बुजये । आषिवेश मुखं रात्रिब्रेह्यणो वचनात्तदा ॥ 
जन्मदाया जगन्मातुः क्रमेणजटरान्तरम्‌ । अरञ्जयच्छवि देव्या गुहमातुषिभाषरी ॥ 
ततो जगन्मङ्कलद्‌ा मेना हिमगिरेः प्रिया । ब्राह्मे मुह्यत सुभगे प्रासूयत शुभाननाम्‌ ॥ 
तस्यां तु जायमानायां जन्तवःस्थाणुजङ्खमाः । अभवन्सुखिनःसर्वेसवेरोकनिवासिनः 


अभवत्क्ूरखच्वानां चेतः शान्तं च देहिनाम्‌ । ज्योतिषामपितेजस्त्वमभवत्सततरंतदा 
५१ 
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वनाधिताश्चौषधयःस्वादुवन्तिफलानिच । गन्धवम्तिचिमाल्यानिविमटं चनमो ऽभवत्‌ 

मारुतश्च सुखस्पर्शो दिशश्च सुमनोहराः । विस्मृतानि च शाख्राणिप्रादुभावं प्रपेदिरे 

प्रमाचस्तीथमुख्यानां तद्वा पुण्यतमो ऽभवत्‌ । सत्यधर्मे चा ऽध्ययने यक्ले दाने तपस्यपि 

सर्वेषामभवच्छरद्धा जन्मकाटे गुहारणेः । अन्तर्धिऽमराश्चापि प्रह्षेत्पुद्धखोचनाः ॥ 

ह रि्रह्ममहेन्द्राकवायुचहिषपुरोगमाः । पुष्पवृष्टि धमुमुचुस्तस्मिन्मेनागृहे शुमे ॥ ७६ † 

मेरप्रभृतयश्चाऽपि मूतिमन्तोमहानगाः । तस्मिन्मरोत्सवेप्रा्तावीरकांस्योपशोभिताः 
सागराः सरितश्चैव समाजग्मुश्च सवशः ॥ ७८ ॥ 

हिमश्ैटोऽमवहोके तदा सर्वेश्चराचरेः । सेव्यश्चाप्यमिगम्यश् पूजनीयश्च भारत ! ॥ 
अनुभूयोत्सवं ते च जग्मुः स्वानाटयांस्तदा ॥ ८० ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे कुमारेशमाहात्म्ये पावेतीजन्मवर्णनं नाम द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


[श 1 


त्रयो विरोऽध्यायः 
डुमारेश्माहारम्े नारदेन पवेतपुत्रीदष्टवा सायुद्रिकशास्त्रच््टयामवरिष्यथनं 
पश्चाच्चहिमवतेआश्व)सनवणनम्‌ 
नारद उघाच ॥ 
ततश्च रीलजा देवी चिक्रीड सुभगा तदा । देवगन्धवंकन्यािनेगक्िन्नरसम्भवाः ॥ 
मुनीनां चापि याः कन्यास्ताभिः साधं च शोभना ॥ १॥ 
कदाचिदथ मेरुस्थो वासवः पाण्डुनन्दन ॥ सस्मार मां ययौचाहंसंस्रतोघासवंतदा 
मां द्रष्राच सदसख्ाक्षःसमुत्थायाऽतिहषितः । पूजयामास तां पूजां प्रतिगह्याऽहमघ्वम्‌ 
महासुरमहोन्मादकाखानर दिवस्पते ! कुशलं विद्यते कश्चिततव कश्चिश्च नन्द सि॥४॥ 
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पृषटस्त्वेवं मया शक्रः परोचाच वचनंस्मयन्‌ । कुःशलस्या इरस्तावत्सम्भूतो भुवनत्रये 
तत्फखोदयसम्पत्तौ तद्वावान्संस्खतोमुने ॥ वेत्सि सर्वमतं त्वं वै तथापि परिनोदकः 
निवृति परमां याति निवेद्याथ सुजने ॥ ७ ॥ 
तदवाजञ्छेटजां दैवीं शौटेन्द्रं शौख्वह्भाम्‌ । हरं सम्भावय चरं यन्नान्यं रोचयन्ति ते 
, _तक्नस्तद्वाक्यमाकण्यं गतोऽहंौलटसत्तमम्‌ । ओषधिप्रस्थनिटयं साक्षादिवदिवस्पतिम्‌ 
तत्र हैमे स्वयं तेन महाभक्त्या निवेदिते । महासने पूजितोऽहमुपविष्रो महासुखम्‌ ॥ 
गृहीताष्यं ततो मां च पप्रच्छ ष्णा गिरा । कुशटंतपसःकशीखःशनेःफुलाननाम्बुजः 
अहमप्यस्य तत्प्रोच्य प्रत्यवोचं गिरीश्वरम्‌ । 
त्वया शरो टेन्द्र पूर्वा चाऽप्यपरां च दिशं तथा ॥ १२ ॥ 
अवगाद्यस्थितवता क्रियते प्राणिपाटना । अरोधन्यो ऽसिषिप्रन्द्राःसादाय्येनतवाचर 
तपोजपव्तस्नानेः साधयन्त्यात्मनः परम्‌ । यज्ञाङ्साश्वनैः कांशथित्कन्दादिफख्दानतः 
ट्वं समुद्धरसि विप्रान्किमतः प्रोच्यते ठव । अन्येऽपिजीवा बहुधात्वामुपाधित्यभूधर 
मृदिताः प्रतिवतन्ते गरदस्थमिच प्राणिनः । शीतमातपवर्षाश्च क्टेशान्नानाषिधान्सहन्‌ 
सैपाकरोपि जन्तूनामेवंरूपाटि साधवः । किमतः प्रोच्यते तुभ्यं धन्यस्त्वं पृथिवीधर 
कन्दरं यस्य चाऽध्यास्ते स्वयंतव महेश्वरः । इट्युक्तवतिवाक्यंच यथाथंमयिफात्युन 
हिमशेटस्य महिषीमेना आगादिद्रक्चया । अनुयातादुदि्ी च स्वट्पाश्च परिचारिकाः 
खज्ञयानतसर्वाङ्ी प्रविवेश सदो महत्‌ । ततो मां शौखमदहिषी वचन्दै प्रणिपत्य सा 
वस्रनिगंढवदना पाणिपद्म्ृताञ्जछिः । तामहं सत्यरूपाभिराशीभिः समवधयम्‌॥२९ 
तिवता शुभाचारा सुभगा वीरस्‌; शुभे ! सदा वीरवती चाऽपि मव वंशोन्नतिप्रदे ! 
ततोऽहं चिस्मिताक्षीं च हिमवद्विरिपुत्रिकाम्‌ । 
ग्रदुवाण्या प्रत्यवोचमेहि बारे ! ममाऽन्तिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
ततोदेवी जगन्माता बार्भावं स्वकं मयि । दशंयन्तीस्वपितरं कण्ठे गृह्याङ्माविशत्‌ 
उवाच वाचं तां मन्दं मुनि बन्दयपुत्रिके !। मुनेःप्रसादतो ऽवश्यंपतिमाप्स्यसिसम्मतम्‌ 
इत्गुक्तासाततोबाखावल्रान्तपिितानना । किश्ित्सहंङूतोत्कमस्पंपरोच्यनोषचकिश्चन 
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ततो विस्मितचित्तोऽदहमुपचारषिव्‌ाम्बरः । धत्यवोचं पुनद वीमेहि दास्यामि ते शुभे 
रलक्रीडनकं रम्यं स्थापितं सुचिरं मया । इत्युक्ता सा तदोत्थाय पितुरङ्कात्सवेगतः 
वन्दमाना चमे पादौमया नीताङ्कमात्मनः । मन्यता तांजगत्पूज्यामुक्तवाटेतवोचितम्‌ 

न तत्पश्यामि यत्तम्यं ददयाशीः का तवोचिता । 

इत्युक्तं मातृवात्सल्याच्छखेन्द्रमहिषी तदा ॥ ३० ॥ | 
नोदयामास मां मन्दमनाशीः शङ्धिता तदा । भगवन्वेत्सि सवं त्वमतीतानागतप्रभो 
तदहं ज्ञातुमिच्छामि कीट्रशोऽस्याःपतिभवेत्‌ । श्चत्वेतिसस्मितमुखःप्रावोचंनमेवहभ 
न जातोऽस्याः पतिमद्रे वतंतेच कुलक्षणः। नम्रो ऽतिनिधेनः क्रोधी चतःकूरश्चसवेद्‌ा 

श्रुत्वेति सम्भ्रमाविष्टो ध्वस्तवीयो हिमाचलः । 

मां तदा प्रत्युवाचेदं साश्रुकण्ठो महागिरिः ॥ २४ ॥ 
अहो विचिः संसारो दुरवेद्यो महतामपि । प्रवरस्त्वपि शक्तया यो नरेषु न पायते 
यत्नेन महता तावत्पुण्यैर्बहुविधैरपि । साध्रयत्यात्मनो लोको मानुप्यमतिदुर्छमम्‌ ॥ ` 
अध्वं तदुधुवत्वे च कथञ्चित्परिकर्प्यते ! तजाऽपि दुकंभानाम समानव्तचारिणी॥ 
साध्वी महाकुरोत्पन्ना भार्यां या स्यात्पतित्रता । तत्रापिदुलमंयच्चतयाधममनिषेवणम्‌ 
सह बेदपुराणोक्तं जगत्त्रयदितावहम्‌ । एतत्सुदुलटभे यच्च तस्यां चव प्रजायते ॥३६॥ 
तदपत्यमपत्याथं संसरेकिख नारद्‌ । एतेषां दुलेभानां हि किञ्चित्पराप्नो तिपुण्यघान्‌ 
सवमेतदवाध्रो तिसकोऽपि यदि वा न वा । किञ्चित्केनाऽपिष्िन्यूनंसंसारःकुखुतेनरम्‌ 
अथ सांसारिक दोपःस्वकृतं यत्न भुज्यते । गादस्थ्यंचप्रशंसन्ति वेदाःसर्चऽपिनारद 
नेति केचित्तत्र पुनः कथन्ते यदि नोगररी । अतो धाज्ाच शास्त्रेषु सुतलाभःप्रशंसितः 
पुनश्च सषिघदुध्यथं नरकज्नाणनाय च । तत्र च्रीणां समुत्पत्ति विना सृष्िने जायते 
सा च जातिप्रकृत्येवकृपणा देन्यभागिनी । तासामुपरि माऽवज्ञा भवेदिति च वेधसा 

शास्तरषृक्तमसन्दिग्धं वाक्यमेतन्महत्फलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
दशपुत्रसमा कन्या दशपुत्रान्प्रवद्धयन्‌ । यत्फरं खमते मत्येस्तलटम्यं कन्ययेकया ॥ 
| तस्मात्कन्या पितुः शोच्या सदा दुःखविवधिनी ॥ ४७ ॥ 


चतुविंशोऽध्यायः ] # पा्वत्यादक्चिणकरड चानइतिकारणवर्णनम्‌ # ३२५ 


याऽपि स्यात्पूणंसर्वार्था पतिपुत्रधनान्विता । 

त्वयोक्तं च कृते ह्यस्यास्तद्वाक्यं मम शोकदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
केन दोषेणमे पुत्री नयोग्याभारिषामता । नजातोऽस्याःपतिःकस्माद्वतेतेषाकुटक्षणः 
निधेनश्च मुने कस्मात्सर्वेषां सवंदः कुतः । इति दुधेटवाक्यं ते मनो मोहयतीव मे ॥ 

शति तं पुत्रवात्सट्यात्सभायं शोकसम्प्टुतम्‌ । 

अहमा्वासयं वाग्भिः सत्याभिः पाण्डुनन्दन ! ॥ ५९ ॥ 
माशुचःशरौखराज त्वं हषंस्थानेऽतिपुण्यभाक्‌ । शणुतद्वचनं मह्यं यन्मयोक्तं च ह्यथ॑वत्‌ 
जगन्माता त्वियं बाखा पुत्रीते खवसिद्धिदा । पुराभवेऽमवद्वार्यासतीनाच्नाभवस्यया 
तदस्याःकिमहं दद्धिरवेर्दौपमिवाऽल्पकः । सचिन्त्येतिमहादेन्यानाऽऽशिपंदत्तवानदम्‌ 
न जातोऽस्याः पतिश्च तिवततेचभवो हि सः । न स जातोमहादेवो भूतमव्यभवोद्वः 

शरण्यः शाश्वतः शास्ता शङ्करः परमेश्वरः ॥ ५६ ॥ 

सर्वे देवा यत्पदमामनन्ति वेदेश्च सर्वैरपि यो न रम्यः 

ब्रह्मादिविश्वं ननु यस्य रौर ! वारस्य वा क्रीडनकं वदन्ति ॥ “७ ॥ 
खै चामङ्कव्यशीलोऽपि मङ्लायतनोहरः । निर्धनः सर्वद्श्चाऽसौ वेद स्वं स्वयमेषसः 

चदेवो ऽचलःस्थाणुमेहादैवोऽजसोदरःभविष्यतिपतिःसोऽस्यास्तत्किमथंतुशोचसि 

इति श्रीस्कन्द महापुराण पएकाशीतिसादस्लयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेशमादात्म्ये दिमचदाश्वासनं नाम जयो चिशो ऽध्यायः ॥२३ # 





4 चतुविरोऽध्यायः 
मारेशमाहास्म्ये शिवदाराकामदहनवणेनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 


एवं श्रुत्वा खमायः स प्रमोदष्टृतमानसः । प्रणम्य मामिति पाह ययेवं पुण्यघानहम्‌ 
पुनः छिञ्ित्परदक््यामिपुज्यामेदक्षिणःकरः । उत्तानःकारणंकितच्छोतुमिच्छामिनारद्‌ 


३२६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


इतिपृष्ठो ऽस्मि रौखेन प्रावोचं कारणं तदा । सर्वदैव करो ्यस्याःसर्वेषांप्राणिनाप्रति 
अभयस्य प्रदाताऽसावुत्तानस्तु करस्ततः । पषा भार्यां जगदुतवंषाङ्स्य महीधर ! ॥ 
जननी सवंलोकस्य भाविनी भूतभाविनी । तद्यथाशीघ्मेवैषा योग॑ यातु पिनाकिना 
त्वया विधेयं विधिवत्तथा षीटेन्द्रसत्तम !॥ अस्त्य सुमहत्कायं देवानां दिमभूधर ! 
इति प्रोच्य तमापृच्छय प्रावोचं वासखवायतन्‌ । मम भूयस्तु कतंव्यं तन्मयाङतमेवरि 
कि तु पञ्चशरः प्रेयः कायंरोषेऽच्र वासव । इत्यादिश्य गतश्चा ऽहं तारकं प्रतिफाद्गुन 
कटिप्रियत्वात्तस्यैनमथं कथयितुं स्फ़टम्‌ । हिमाद्विरपि मे वाक्यप्रेरितः पावंतीम्पति 
भवस्याऽऽराधनांकतुससखीमादिशत्तदा । सा तं परिचचारेशं तस्याद्रष्रासुशीटताम्‌ 
पुष्पतोयफलादयानिनियुक्तापावेतीव्यधात्‌। महेन्दरोऽपिचमद्वाक्यात्स्मरंसस्मारभारत 
स च तटस्मरणं ज्ञात्वा वसन्तरतिसंयुतः । चूताङ्गस्ः सहसा प्रादुरासीन्मनोभवः 
तमाह च वचो श्वीमान्स्मयननिवच तं स्पृगरान्‌ । उपदेरोन बहुनाकि त्वां प्रति रतिप्रिय) 
चित्तेवससितेन त्वं वेत्सि भूतमनोगतम्‌ । तथापित्वांवदिष्यामिस्वकायपरतांस्मगन्‌ 
ममैकं खुमहत्कायं कलतुंमहेसि मन्मथ ! । महेश्वर छृपानाथं सतीभार्यावियोजितम्‌ ॥ 
संयोजय पुनर्देव्या हिमाद्रिगृदजातया । दैवी देवश्च तुष्टौ ते करिष्यत इहैप्सितम्‌*५ 
मदन उवाच 

अलीकमेतरेवेन्द्र स दि दैवस्तपोरतिः \ नान्यासादयितव्यानि तेजांसि मयुरत्रवीत्‌ ॥ 
वेदान्तेषु च मां विप्रा गहेयन्ति पुनःपुनः । महाशनो महापाप्माकामो ऽयमनलोमहान्‌ 

आवतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनां नित्यवेरिणा। 

तस्मादयं सदा त्याज्यः कामोऽदहिरिव सत्तमैः ॥ १६ ॥ ^ 
एवं शीलस्य मे कस्मात्पतुष्यति महेश्वरः । मद्यपस्येव पापस्य वासुदेवो जगद्गुरूः 

इन्द्र उवाय 

मैवंत्रूहि महाभाग त्वां विना कः पुमान्मुवि । घमेमर्थतथाकामं मोक्षम्बाप्रापतुमीश्वरः 

यत्किञ्चित्साध्यते रोके मुरं तस्य च कामना । 

कथं कामं विनिन्दन्ति तस्मात्ते मोश्चषसाधकाः ॥ २२॥ 


चतुविशो ऽध्यायः ] # कामदहनोत्थितानरस्यनानास्थानेषुविभागः # ३२७ 


सत्यं वाऽपि श्चुतेर्वाक्यं तबरूपंत्रिधागतम्‌ । तामसंराजसंचेवसाच्विक चापिमन्मथ! 
अमुक्तितः कामनया रूपं तत्तामसं तव । सुखचुदुध्या स्पृहा या च रूपं तद्राजसं तव 
केवरं यावद्थाथं तद्रूपं साच्विकं तव । तत्ते रूपत्रयमिदं बरूहि नोपासते हि के ॥२५ 
त्वंसाक्ात्परमःपूज्यःकुरुकायमिदं हिनः । अधवापी डितान्दरष्ासामान्यानपिपण्डिताः 
स्वप्राणैरपि जयन्ति परमेतन्महाफखप्‌ ॥ २६ ॥ 
इति सचिन्त्य कारय त्वं सर्वथा कुरु तत्स्पुःटम्‌ ॥ २७ ॥ 
इत्याकण्यं तथेत्युक्त्वा वसन्तरतिसंयुतः । पिकादिसेन्यसम्पन्नोहिमाद्विपरययौ स्मरः 
तत्राऽपश्यतशम्भोःसपुण्यमाश्रममण्डटम्‌ । नानावृक्चसमाकी णंशान्तसत्वसमाकरखम्‌ 
तत्राऽपश्यत्तिनेत्रस्यवीरकनाम द्वारपम्‌ । यथासाश्चान्मदेशानेगणांश्चायुतशो ऽस्यच 
ददशं च महेशानं नासाग्रृतलोचनम्‌ । देवदार्दरुमच्छायावेदिकामध्यमाश्ितम्‌ ॥ 
समकायं सुखासीनं समाधिस्थं महेश्वरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
निस्तरङ्विनिगहयस्थितमिन्द्रियगोचरान्‌। आत्मानमात्मनादेवध्रविष्टंतपसोनिधिम्‌ 
तं तथाविधमालोकय सोऽन्तमेदाय यल्वान्‌ । भ्रमरध्वनिव्याजेन विवेश मदनो मनः 
एतस्मिन्नन्तरे देवो विकासितविखोचनः । सस्मार नगराजस्य तनयां रक्तमानसः ॥ 
निवेदिता वीरकेण विवेश च गिरेः सुता । तस्मिन्कारङे महाभागा सदा यद्वदुपैतिसा 
ततस्तस्यां मनः स्वीयमनुरक्तमवेश्च्य च । निगृह्य खीखया देवः स्वकं पृष्ठमवेक्चत ॥ 
तावदापूणधयुषमपश्यत रतिपरियम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तन्नाशङ्पया दैवो नानास्थानेषु सो ऽगमत्‌। तावत्पष्यति पृष्टस्थमाङूष्यध्नुषःशरम्‌ 
, स नदीः पव॑तांश्चेव आश्रमान्सरसीस्तथा । परिथ्रमन्महादेवः पृष्ठस्थं तमवश्चत ॥ 
जगत्त्रयं परिश्रम्य पुनरागात्स्वमाश्रमम्‌ । पृष्ठस्थमेव तं वीक्ष्य निःश्वासं मुमुचे हरः 
ततस्तृतीयनेत्रोत्थवहिना नाकवासिनाम्‌ । क्रोशतांगमितःकामोभस्मस्वंपाण्डुनन्दन 
स तु तं भस्मसात्कृत्वाहरने्ोडषोऽनलः । व्यजम्भतजगदण्धुं ज्वाखापूरितदिडमुखः 
ततो भवो जगद्धेतोव्यभजज्ञातवेदसम्‌ । सादङ्कारे जने चन्द्रं सुमनस्सु च गीतके ॥ 
भृङ्गेषु को किरस्येषु विहारेषु स्मरानलम्‌ । 


र 


३२८ # स्कन्दपुराणम्‌ # ` [ १ माहेश्वरखण्डे 


तत्प्राप्तौ स्नेहसंयुक्तं कामिनां हृदयं किट ॥ ४३ ॥ 

ज्वाख्यत्यनिशं सोऽग्िदुशिकिट्स्यो ऽसुखावहः । 

विरोक्य दरनिःभ्वासनज्वालामस्मीरतं स्मरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
किखु्ाप रतिर्दौना मधुना बन्धुना सह । विखपन्ती सुबहुशो मधुना परिसान्त्विता 
रत्याः प्रखापम्राकण्यं देवदेवो वृषध्वजः । कृपया परया प्राह कामपल्लीं निरीक््य च 
अमूर्तोऽपि ह्ययं भद्रे! कायं सवं पतिस्तव । रतिकाटे धुवं बारे करिष्यतिन संशयः 

यदा विष्णुश्च भविता वासुदरैवात्मजो विभुः । 

तदा तस्य सुतो यः स्यात्स पतिस्ते भविष्यति ॥ ४८ ॥ 
सा परणम्यततोर्द्रमितिषप्रोक्तारतित्ततः । जगाम स्वेच्छयागत्यावसन्तादि भिरन्विता 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण णकाशोतिसादस्रयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कयीमा रिकाखण्डे कुमारेभ्वरमाहात्प्ये कामदहनो नाम चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 





पञ्चविशोऽध्यायः 
नार्दाजुनसम्बादे महादेवतपःकरणं पावत्याऽपिस्वेष्टमाधनायदिमाद्र - 
रधीत्यकायतपस्याकृतातत्र्ुनीरना तपकरणाय रि; चः पश्ाच्छङ्करहारा 
ब्रहमचा रिछग्रवेवेणपवेतपुत्रयाःपरीक्षा सिवपायत्यदरादकविषयकउत्ादः 
अज्ञन उवाच | 
देवर्षे ! वण्यते चेयं कथा पीयूषसोदरा । पुनरेतन्मुने ! घ्र हि यदा वेत्ति महेश्वरः ॥१॥ 
भगवान्स्वांसतींभार्यविधाथंचापितारकम्‌ । सत्याश्च विरहात्तप्यन्ददाहकिमसीस्मरम्‌ 
त्वयेवोक्तसधिरहात्सत्यास्तप्यतिवेतपः। हिमाद्विमास्थितोदेवस्तस्याःसङ्मवाञ्छया 
नारद्‌ उवाच 
सत्यमेतत्पुरा पाथं भवस्येदं मनीषितम्‌ । अतप्ततपसा योगो न कतेव्यो मयाऽनया॥ 


पश्चविशोऽध्यायः ] # तपःप्रभावेणपावेत्याःसमुत्कर्षव्णनम्‌ # ३२६ 


तपो विना शुद्धवैदो न कथञ्चन जायते । अशुखधदेहेन समं संयोगो नेव दै हिकः ॥५॥ 
महत्कर्माणि यानीह तेषां मूलं सदा तपः । नातप्ततपसां सिद्धिर्महत्कर्माणियान्ति वे 
एतस्मात्कारणादेवो दपितंतं ददाह तु । ततोदग्ध्र स्मरे चाऽपिपावतीमपिनीडिताम्‌ 
विहाय सगणो देवः कौखासं समपद्यत । दैवी च परमोद्धिभ्ना प्रस्खलन्ती पदेपदे ॥८ 
जीवितं स्वं धिनिन्दन्ती वभ्रामेतस्ततश्च सा। 
स दिमाद्विरपि स्वे श्ङ्ं ख्दन्ती पृष्टवात्रतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
काऽसिकस्याऽसिकय्याणिकिमथचापिरोदिषि । पृष्ठासाचरतिःसवयथाचत्तन्यवेदयत्‌ 
निवेदितेतथारत्याशेखःसभ्भ्रान्तमानसः । प्राप्यस्वांतनयांपाणावादायागात्स्वकपुरम्‌ 
सा तच्र पितरौ प्राह सखीनां वदनेन च । दुभगेन शरीरेण किमनेन हि कारणम्‌ ॥ 
देहवासंपरित्यक्ष्ये प्राप्स्येवामिमतंपतिम्‌ । असाध्यंचाप्यभीष्टं चकथं प्राप्यं तपो विना 
नियमैविषिधेस्तस्माच्छोषयिप्येकगेवरम्‌ । अनुजानीत मां तत्र यदि वः करणामयि 
श्रुत्वेति वचनं मातापिता च धाहतांशुभाम्‌ । उमेतिचपटे पुत्रि! न क्षमं तावक वपुः 
सोदुं कटेशात्मरूपस्य तपसः सोम्यदशने । भावीन्यप्यनिवार्याणि वस्तूनिचसदेवतु 
३ भाविनो ऽर्था भवन्त्येव नरस्याऽनिच्छतोऽपि दि । 
तस्मान्न तपसा तेऽस्ति बाटे ! किञ्चित्प्रयोजनम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
यदिदं भवतो वाक्यं न सम्यगिति मे मतिः । केवटं न हि देषेनप्राप्तमर्थोहि शक्यते 
किञ्चिदरेवादटात्किञ्चित्किश्िदेव स्वभावतः । पुरुषःफलटमाप्रोतिचतुथनाऽत्रकारणम्‌ 
ब्रह्मणा चाऽपि ब्रह्मत्वं प्राप्तं किरु तपोबलात्‌ । 
अन्यैरपि च यलब्धं तन्न संख्यातुमुत्सहे ॥ २० ॥ 
अध्रुवेण शरीरेण यद्भीष्टं न साध्यते । पश्चात्स शोच्यते मन्दःपत्ितेऽस्मिञ्छरीरके 
यस्य देहस्य धर्मोऽयं कचिज्ञायेतकविन्ध्रियेत्‌ । कचिद्रभेगतंनश्येजातमात्रं कचित्तथा 
चाल्य च यौवनेचाऽपिवाधक्येऽपिविनश्यति । तेनचञ्चल्देदेनको ऽथःस्वार्थोनचेद्ववेत्‌ 
इत्युक्तवा स्वससखीयुक्तापितृभ्यांसाश्रुवीश्चिता । ङ्हिमवतःपुण्यंनान।श्यंजगामसा 


३३०  # स्कन्दपुराणम्‌ [ १ माहेश्वरखण्डे 


तत्राम्बराणि सन्त्यज्यभूषणानिचशेटजा । सम्बीतावटकटेदिव्यैस्तपो ऽतप्यतसंयता 
ईश्वरं हदि संस्थाप्य प्रणवाभ्यसनाद्रता । मुनीनामप्यभृन्मान्या तदानीं पाथं पावेती 
त्रिक्लाता पारलापन्रमक्चकाऽभृच्छतं समाः । शतं च विद्वपत्रेण शीर्णेन छतभोजना 
जलमक्षाशतं चाभूच्छतं वे वायुभोजना । ठतो नियममादाय पादाङ्गष्टस्थिता ऽभवत्‌ 
निराहारा ततस्तापं प्रपुस्तत्तपस्रो जनाः । ततो जगत्समालोक्व तद्रीयतयसोजितुम्‌ ` 
हदरस्तत्राऽऽययौसाक्षादरव्रह्मचारिविपुद्धंरः । वसानोवस्कलटं दिव्यं सौश्वाजिनसग्चरतः 
सुलक्षणापाढ्ररः सद्त्तः प्रतिमानवान्‌ । ततरःवं पूजयामासुर्तत्सख्यो बहुमानतः 
वक्ुमिच्छुः शेटपुत्रीं सखीभिरितिचोदितः । व्रह्मननियं महाभागा गृहीतनियमा शुमा 

मुहतेपश्चमात्रेण चियमोप्म्याः समाप्यते । 

तत्प्रतीक्चस्व तं काटः पश्चादस्मत्सरखीसखमम्‌ ॥ ३३ ॥ 

नानाविधा ध्रप्रेवाताःघ्रकरिप्यक्ति ब्राह्मण १ दटयुकत्तवाविज्याद्रास्तादैवीचरितवणेनः 
अध्रमुख्यो द्विजस्याऽग्रेनिन्युः काटंचतंतदरा । ततः कारे किञ्चिदुनेन्रह्यचारीमहामतिः 
विखोकनमिपेणाऽगाद्ाश्रमोपस्थितं हदम्‌ । निपपातचतच्रा ऽसौ चुक्रोशाऽतितरां ततः 
अहमत्र निमज्ञामि कोऽपि मामुद्धरेत भोः । इतितारेणक्रोशन्तंशरुत्वातं चिजयादिका, 
आजग्मुस्त्वरया युक्ता ददुस्तस्मै करं च ताः । स चुक्रोश ततो गाढं दूरदूरे पुनःपुनः 
नाहं स्पृशाम्यसंसिद्धां श्रियेवा नानरतंत्विदम्‌ । ततःसमाप्तनियमापावेतीस्वयमाययौ 
सव्यं करे ददावस्यतंचाऽसोनाभ्यनन्दत । भद्रे यच्छ्चिनेवस्यायस्चेवाऽ्वज्ञयाङ्कतम्‌ 
सदो प्रेणङृतंयच्च तद्‌ दयान्नकदिचित्‌ । सव्यं चाऽशुचिते दस्तंनावलम्बामिकरहिचित्‌ 

इत्युक्ता पावती प्राह नाहं दत्तं च दक्षिणम्‌ । 

ददामि कस्यचिद्धिप्र ! देवदेवाय कल्पितम्‌ ॥४२ ॥ 
दक्षिणं मे कर देवो ग्रहीता भव एव च । शीयते चोग्रतपसा सत्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥ 


विप्र उवाच 
ययेवमवरेपस्ते गमनं केन वायते । यथा तव प्रतिक्ञेयं ममा ऽपीयं तथाऽचला ॥४४ 


श्द्रस्यापि चयं मान्याः कीदशं ते तपो चद । विषमस्थं यत्र विप्रं त्रियमाणमुपेक्षसि 


पञ्चविंशोऽध्यायः ] # शङ्कर विरोधेउक्तवतेवर्वेपावेत्यानिषेधःवणेनम्‌ # ३३१ 


अवजानासिविप्रास्त्वंतच्छीघंव्रजदशेनात। यदिवामन्यसेपूज्यांस्ततोऽभ्युद्धरनान्यथा 
ततो विचायं वहुधाइतित्रेतिचसाशुभा । विप्रस्योद्धरणं सवशर्मेभ्यो ऽमन्यताऽधिकम्‌ 
ततः सा दक्षिणं दत्तवा करं तं प्रोज्रहार च । नरं नारी प्रोद्धरति मज्न्तंभववारिधौं 
पतत्सन्दशेनार्थाय तथा चक्रो भवोद्भवः ॥ ४८ ॥ 
. प्रोदुधृत्य च ततः स्नात्वा वदुध्वा योगासनं स्थिता ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचारी ततः प्राह प्रहसन्किमिदं शुमे ॥ क्ंकामाऽसि ठन्वद्धि दरढयोगासनस्थिता 
देवी प्राह उवाखयिष्ये शरीरं योगवहिना । महादैवद्तमतिरुच्छि्ा हं यतोऽभवम्‌ 
ब्रह्मचारी ततःप्रारकाश्िदुत्राह्मणकाम्यया । इत्वावार्तास्ततःस्वीयमभीष्टंकुरूपावंति! 
नोपहन्या कदाचिद्धि साधुभिविप्रकामना । धर्ममेनं मन्यसे चेन्मुहर्त व्रूहि पाचंति ॥ 
देवी श्राह व्रि विप्र! मुहर्तसं स्थिता त्वहम्‌ । ततःस्वयंघ्तीप्राहदैवींतास्वससखीयुताम्‌ 
किमथेमिति रस्मोरु नवे बयसिदुश्चरम्‌ । तपस्त्वया समारब्धं नाऽनुरूपं विभाति मे 
दुखभप्राप्य मायुप्पं गिरिराजगृहे ऽधुना । मोगां शचदुर्टान्दैवित्यच्वाकिङ्किश्यतेवपुः 
अतीव दूये वीक्ष्य त्वां खुकुःमारतराकृतिम्‌ । अत्युघ्रतपसा ङ्का पद्ठिनीवदहिम्रादिता 
९ इद्‌ चान्यत्तव शुमे! शिरसो रोगदं मम । यदेदं त्यक्त्‌कामा त्वं प्रबुद्धा नासिवालिके 
वामः कामो मनुष्येषु सत्यमेतद्वचो यतः । स्पृदणीयाऽसि सर्वेषामेवं पीडयसे वपुः 
अविज्ञातान्वयो नञ्नः शरी भूतगण्यधियः । एमशाननिख्योभम्मोहुधूटनो बषवाहनः 
गजाजिनो द्विजिह्याचलङ्छृताङ्खो जराधरः । 
विरूपाक्षः कथङ्कारं निगणः स्यात्तवोचितः ॥ ६१ ॥ 
गुणा येकुरुशीलाद्ावराणामुदितावुेः । तेषामेकोऽपिनेवास्तितस्मिस्तन्नोचितःसते 
शोचनीयतमा पूवेमासीत्पावंतिकोमुदी । त्वंसम्बत्ताद्वितोयासितस्यास्तत्सङमाश्या 
तपोधनाः सवेसमा वयं यद्यपि पाति ! दुनोत्यैव तवारम्भः शूलायां युपसत्किया 
चृषभारोहणंवासःश्मशाने पाणिसङ्प्रहः । सन्याखपाणिनाक्चीमगजत्वग्बन्धनःकथम्‌ 
जनदास्यकरंसर्वत्वयाऽऽरब्धमसाम्प्रतम्‌। ख्ीभावादुभूतिसम्पक्कःकथंचामिमतस्तच 
निवतेय मनस्तस्मादस्मात्सवेधिरोधिनः । स्रगास्षि मदनारतेमेकराश्चस्य प्रार्थनात्‌ 


देदेर ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १९ माहेश्वरखण्डे 


विरुद्धवादिनं चेवं ब्रह्मचारिणमोभ्वरम्‌ । निशम्य कुपिता देवी प्राह वाचा सगद्रदम्‌ 
मा मा ब्राह्मण ! भाषिष्ठा विरुद्धमिति शङ्करे । 
महत्तमो याति पुमान्देवदैवस्य निन्दया ॥ ६६ ॥ 
न सम्यगमिजानासितस्यदेवस्य चेष्टितम्‌ । शणुत्राह्मणत्वंपापाद्यथास्मात्परिमुच्यसे 
स आदिः सवंजगतां कोऽस्य वेदान्वयंततः । सवं जगस्यरूपं दिग्बासाःकीत्येतेतकतः 
गुणन्रयमयं श्राटं शली यस्मादूचिभतिसः । अवद्धाः सर्वतो मुक्ता भूता पवचतत्पतिः 
ष्मशानंचापिसंसारस्तद्ासीरृपयाथिनाम्‌ । भूतयःकथिताभूतिस्तां चिमतिसभूतिश्रत्‌ 
चरपो धमं इति प्रोक्तस्तमारूढस्ततोवृषी । सर्पाश्चदोपाःक्रोधाद्यास्तान्विभतिजगन्मय 
नानाविधाःकमयोगा जटारूपा विभति सः ! देदत्रथी च्रिने्राणि चिपुर त्रिगुणंवपुः 
भस्मीकरोति तद्वेवल्िपुरघ्रस्ततः स्ख्रतः । पवभ्विधं मादेवं विदुर्ये सृष्ट्मद शिनः ॥ 
कथङ्कारं हि ते नाम मजन्ते नेव तं हरम्‌ । थवा भीतसंसायःसवें विप्र यतोजनाः 
विश्रश्य कुवते सवं विमश्येतन्मया कृतम्‌ । शुभं वाऽप्यशुभं वाऽस्तु त्वमप्येनंप्रपूजय 
इति व्रुचन्त्यां तस्यां तु किञित्प्रुरिताध्रम्‌ । 
विज्ञाय तां सखीमाह किमप्येष विवश्चुकः ॥ ७६ ॥ 
चायंतामितितिप्रोऽयं महट्दूषणभाषकः । न केवलं पापभागी श्रोता वे स्यान्नसंशय 
अथवाकिश्चनःकायवादेनसहव्राह्यणेः । कर्णोपिधाययास्यामोयथायःस्यात्तथा ऽस्तुसः 
इत्युक्त्वोत्थाय गच्छन्त्यां पिधाय श्रवणाघ्रुभौ । स्वरूपं समुपाधित्यजगरहेवसनंहरः 
ततो निरीक्ष्य तं देवं सम्भ्रान्ता परमेश्वरी । प्रणिपत्य महेशानं तष्रावाऽ्वनता उमा 
श्राह तां च महद्वो दासो ऽस्मितवशोभने । तपोद्रव्येणक्रोतश्च समादिशयथेप्सितम्‌ 
देव्युवाच । 
मनसस्त्वं प्रमुः शम्मो !दत्तं तञ्च मया तव । वधुषः पितरावीशौतौ सम्मानयितुमहं सि 
महादेव उवाच 
पित्राहिते परिज्ञातं द्रषटात्वारूपशालिनीम्‌ । बाखांस्वयग्वरपुत्रीमहंदास्यामिनान्यथा 
चत्तस्य सवमेवाऽस्तु वचनं त्वं हिमाचलम्‌ । स्वयस्बराथं सुश्रोणि प्रेरयत्वांच्रणेततः 


4 


पञ्विशोऽध्यायः ] *# ब्रह्मणाशिवध्रसादनवणंनम्‌ # ३३३ 


इत्युक्तवा तां महादेवः शुचिः शुचिषदो विभुः । जगामेष्टं तदादेशंस्वपुरप्रययौ च सा 
द्रष्रा देवीं तदा हृष्ठो मेनया सदितोऽचलः ॥ ८६ ॥ 

आलिङ्ग्याऽघ्राय पप्रच्छ सवं साच न्यवेदयत्‌ । दुहितुददेवदेयेनभाज्ञतेलु हिमाचलः 

स्वयम्बरं प्रमुदितः सवंलोकेष्वघोषयत । अभ्विनी हादशादित्या गन्धवेगसख्डोरगाः 


+ यक्षाः सिद्धास्तथा साध्या देव्याः किम्पुरुषा नगाः । 


समृद्राद्याश्च ये केचित्ञेखोक्यघ्रवराश्च ये ॥ ६२८ ॥ 
अयसखिशत्सहस्नाणि जय सखिशच्छतानि च । चयस्िशच् ये देवाख्रयल्िश कोटयः 
जग्मुगिरीन्द्रपु्यास्तु स्वयम्बरमयुत्तमम्‌ । आमन्तितस्तथा विष्णुर्मेरमाह दसन्निव 
तातास्माकंच सा दैवी मेसो गच्छ नमामिताम्‌ । अथशेलगतादरेवीरैममारद्यशोभनम्‌ 
विमानं सवंतोभद्रं सवेग्त्नैगटङ्कतम्‌ । अप्सरोभिः प्रटरेत्यद्धिः सर्वाभरणभूषिता ॥ 
गन्धवंसंघेवि विधेःकिन्नरेश्चलुशोभनः । वन्दिमिःस्तृयमाना च वीरकास्यधरास्थिता 
सितातपत्ररलनांशुमिधितं चा ऽवहत्तदा । शालिनीनामपावेत्याः संध्यपूर्णेन्दुमण्डला 
चामरासक्तदस्ताभिदिन्यख्रीमिश्चसम्बृतता । माला प्रगृह्य सा तस्थोखुरटमसमुद्रवाम्‌ 


यवं तस्यां स्थितायां तु स्थितेलोकतर्ेतद्‌ । शिशुभूत्वामदादैवःक्रीडा्थव्षमध्वजः 


उत्सङ्कतटसरंगुलो वभूव भगवान्भवः । जयेति यत्पदं ख्यातं तस्य सत्याथेमीश्वरम्‌ 
अथ दष्टा शिश देवास्तस्य उत्सङ्खवत्तिनः। 
कोऽयमत्रेति सस्मन्त्य चक्रृशुर्भुशरो पिताः ॥ १०२ ॥ 
वज्रमाहारयत्तस्य बाहुमु्म्य चृत्रहा । स वाहुख्यतस्तस्य तथैव समतिष्ठत ॥ १०३॥१ 
स्तम्भितः शिशुरूपेण देवदेवेन खीखया । वचं श्चेत्ं न शक्रोति वाहं चालयितुं तदा ॥ 
वहिःशक्ति तदाक्चेतं न शशाक तथोत्थितः । यमो ऽपिदण्डंखङ्कुचनिऋ तिस्टंशिशुंपरति 
पाशं च वरूणो राजाध्वजयष्टि समीरणः । सोमो गुडं धनेशश्चगदां सुमहतीं दरढाम्‌ 
नानायुधानि चादित्यामुसरंवसवस्तथा । महाघोराणिशसख्याणितारकादयाश्चदानवाः 
स्तम्भिता देवदेवेन तथाऽन्ये भुवनेषु ये । पृषां दन्तान्दशन्दन्तैर्बाखमैध्रत मोहितः ॥ 
तस्याऽपिदशनाः पेतुदर एटमाच्रस्यशम्भुना । भगश्चनेत्रे विकृते चकार स्फुरिते च ते 


२२४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ मदहिश्वरखण्डे 


वटं तेजश्च योगांश्च सर्वेषां जगहे प्रभुः । अथ तेषु स्थितेष्वेव मन्युमत्सु सुरेष्वपि 
बरह्माध्यानमुपाध्चित्यवुवोध हरचेष्ठितम्‌ । सोऽभिगम्य महदेवं तुष्टाव प्रयतो विधिः 

पौराणैः साससङ्ीतेवे दिकगंह्यनामभिः । 

नमस्तुम्यं महादेव महादेव्ये नमोनमः ॥ ११२॥ 
प्रसादात्तव वुद्धादिजेगतद्वेतस्परवतंते । मूढाश्च देवताः सर्वा नैनं बुध्यत शङ्करम्‌ ॥ 
महादेव मिहायातं सवदेवनमस्छृतम्‌ । गच्छध्वं शरणं शीघ्रं यदि जीवितुमिच्छत ॥ 
ततः सभ्ध्रमसम्पन्नास्तुष्टुवुःप्रणताः खुराः । नमोनमोमहादेव पादिपाटि जगत्पते! ॥ 
दुराचारास्भवानस्मानात्सद्रोदपरायणान्‌ । अदोपग्यतनोमी द्यं जानन्तस्तवभाविनीम्‌ 
भायामुमां महादेवीं तथाऽप्यत्र समागताः । युक्छमेतच्यदस्माकःं राज्यं गरृ्येत चासुरः 
येषामेवंविधावुद्धिरस्माभिः किञतं त्विदम्‌ । अथवानोनदोषो ऽस्तिपशवोहिवयंयतः 
त्वयेव पतिना सरवे प्रेरिताः कुमहे विभो । ईश्वरः सवभूतानां पतिस्त्वं परमेश्वरः ॥ 
प्रामयस्यखिट विश्वं यन्त्रारूढं स्वमायया । येनविश्रामितामूढाःसमायाताःस्वयम्बरम्‌ 
तस्मै पशनां पतये नमस्तुभ्यं प्रसीद नः । अथ तैषां प्रसन्नो ऽभूदेवदेवखियम्बकः ॥ 
यथापूर्वं चकारेतान्संस्तवादब्रह्मणः प्रभुः । तारकग्रमुखा देत्याः संक्ुद्धास्तच्रप्रो चिर ' 

कोऽयमङ्ग महादेवो न मन्यामो वयं च तम्‌ । 

ततः प्रहस्य वारोऽक्ती हुङ्कारं टीट्या व्यधात्‌ ॥ १२३ ॥ 
इडरेणेच ते त्याः स्वमेव नगरं गताः । चिस्मरतं सकलं तेषां स्वयम्बरमुखं च तत्‌ 
महदिवप्रमावेण दैत्यानां घोरकमेणाम्‌ । एवं यस्य प्रभावो दि देबदैत्येषु फाटगुन॥ 
कथमीश्वरवाक्याथस्तस्मादन्यत्रमुच्यते । असंशयं विमृढास्तेपश्चात्तापः पुरा महान्‌ , 
ईध्वरं भुवनस्याऽस्य ये भजन्ते न ्यम्बकम्‌ । ततःसंस्तूयमानःस खुरैःपद्मभुवादिभिः ` 
वपुश्चकार दैवेशस्भयस्बकः परमादुतम्‌ । तेजसा तस्य देवास्ते सेन्द्रचन्द्रदिघाकराः ॥ 
सब्रह्मकाः ससाध्याश्च चसुविश्वेच देवताः ! सयमाश्च सर्द्राश्चचश्चुरपरार्थयन्पभुम्‌ ॥ 
तेभ्यः परतमं चश्चुः स्ववपुद्रष्टुमुत्तमम्‌ । ददावस्बापतिः शर्वो भवान्याश्चाऽचलस्यच 
खव्ध्वा शद्रप्रसद्रिन दिव्यं चश्चुरनुत्तमम्‌ । सब्रह्मकास्तदा देवास्तमपश्यन्महेश्वरम्‌ ॥ 


यडविशोऽध्यायः ] ‰ हरगौरीचिवाहवणेनम्‌ # २३५ 


ततो जगुश्च मुनयः पुष्पत्रष्टि च खेचराः । मुमचुश्च तदा नेदुरदेवदुन्दुभयो भृशम्‌ ॥ 
जगुगेन्धवेमुख्याश्च नद्धतुश्चाऽप्सरोगणाः । 
मुमुदुगणपाः सरवे मुमोदाऽम्वा च पावती ॥ ६३३ ॥ 
ब्रह्माद्यामेनिरे पूर्णां भवानीं च निरीश्वरम्‌ । तस्य दैवीततोदछ्ासमक्चजिदिवौकसाम्‌ 
पादयोः स्थापयामास मालां दिव्यां सुगन्धिनीम्‌ । 
साधुसाध्विति सस्प्ोच्य तया तं तत्र चचितम्‌ ॥ १३५ ॥ 
सह दध्या नमश्चक्रुः शिसोभि्भृतखाधितेः । सर्वे सब्रह्मका दैवा जयेतिचमुदा जगुः ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण णकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथते माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेध्वरमादात्म्ये श्रीमहादेववैवाहिकोत्खाहवर्णनं नाम 
पञ्च विशोऽ्ध्यायः ॥ २५ ॥ 


[री 





घडपिशोऽध्याय 
यिवपावेत्युहाहेसमेषांङृतेनिमन्त्रणं तत्र विवाहमण्डपे कन्यदानसङ्स्पावसरं 


शिवपूवजत्व्तेप्रपनो पिष्णुनांसमाधानेस्तानन्द शषिवगोरी विवाहः 
नारद उवाच 

+ अथ प्रह्या महादेवमभिवाद्य ङृताञ्जलिः । उद्वाहः क्रियतां देव इत्युवाच महेश्वरम्‌ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्राेदं भगवान्हरः । पराधीनावयं ब्रह्मन्हिमाद्रेस्तव चाऽपि यत्‌ 
यदुक्तं क्रियतां तद्धि वयं युष्मद्रोऽधुना । ततो ब्रह्मा स्वयं दिव्यं पुरं रलमयंशुभम्‌ 
उद्वाहाथं महेशस्य तत्क्षणात्समकत्पयत्‌ । शतयोजनविस्तीणं प्रासादशतशोमितम्‌ 
पुरेतस्मिन्महदेवः स्वयमेव व्यतिष्ठत । ततः सत्तमुनीन्देबश्िन्तिताभ्यागतान्पुरः॥५५॥ 
श्राहिणोदम्बिकायाश्च स्थिरपन्राथेमोश्वरः । सारुन्धतीकास्तेतच्रहादयन्तोहिमाचलम्‌ 


३३९ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


सभा्यमीश्वरगुणैः स्थिरपनत्राणि चादधुः । ततः सम्पूजितास्तेनपुनरागभ्य तेऽचलरात्‌ 

न्यवेदयस्त्यभ्वकाय स च तानभ्यनन्दत। 

उद्वाहाथं ततो देवो विश्वं सवं न्यमन्जयत्‌ ॥ < ॥ 
समागते च यत्सर्व चिना दैत्यैदँरात्मभिः । स्थावरं जङ्मंयञ्चविश्वं विष्णुपुरोगमम्‌ 
सत्रह्मकं पुरागतिमंहिमानमव्धंयत्‌ । ततस्तं विधिराहेदं गन्धमादनपवते ॥ १६० ¢ 
पुरे स्थितं विवाहस्य देव कालः प्रवतेते । ततस्तस्य जराजुटेचन्द्रलण्डं पितामहः ॥ 
बवन्ध प्रणयोदारविसुफारितविलोचनः। कपर्द शोभनं विष्णुः स्वयं चक्रोऽस्यहप्तः ॥ 
कपाल्मालां विपुलां चामुण्डा मृधन्यवन्धत । उवाच चाऽपि गिरिशिंपुत्रं जनय शङ्कुर 
योदंत्येन्द्रकुटंहत्वा मार क्तेस्तपेयिप्यति । सूर्योञ्विटच्छिखारक्तमाभासितजगत्त्रयम्‌ 
बवन्ध दैवदेवस्यस्वयमेचप्रमोदतः । रोषवाखुकिमुख्याश्चञवन्तस्तेजसा शुभाः॥१५॥ 

आत्मानं भूषणस्थाने स्वयं ते चक्रुरीश्वरे । 

वायवश्च ततस्तीक्ष्णग्टज्ं हिममिरिप्रमम्‌ ॥ १६ ॥ 
चपर विभूषयामासुनानारल्लोपपत्तिमिः। शक्रो गजामिनं गृह्य स्वयमग्रे व्यवस्थितः | 
विना भस्म समाधाय कपा रजतप्रभम्‌ । मचुजास्थिमयीं मालां प्रेतनाथश्चचन्दनम्‌ 
चहिस्तेजोमयं दिव्यमजिनं प्रददौ स्थितः । पवं विभूषितःसर्वेभर त्येरीशोवभौभ्रशम्‌ 
ततो हिमाद्रेः पुषा चीरकप्रोचिरेवचः । मा भूत्कालात्ययः शीघ्रंमवस्येतन्निवेद्यताम्‌ 
ततो देवं प्रणम्याऽऽह बोरकः करसम्पुरी । त्वरयन्ति महेशानं हिमाद्रःपुरषास्त्वमी 
इति श्रुत्वा वचो देवः शीघ्रमित्येवचाऽत्रवीत्‌ । सप्त वारिधयस्तस्य चक्रदंपंणदशेनम्‌ 
त्रेक्षत महादेवः स्वरूपं स जगन्मयम्‌ । ततो बद्धाञ्जलिर्धीमिान्स्थाणु प्रोवाच केशवः ` 
देवदेवमहादेव त्रिपुरान्तक शङ्कुर !॥ शोभसेऽनेन रूपेण जगदानन्ददायिना ॥ २९ ॥ 
महे्वर यथा साक्षादपरस्त्वं महेश्वरः । ततः स्मयन्महादेवो जयेति भुघने श्चुतः ॥ 

करमारस्व्य विष्णोश्च चषभं सरुहे शनैः । 

ततश्च वस्वो देव्मः शं तस्य न्यवेदयन्‌ ॥ २६ ॥ 
धनदोनिधिभियुक्तःसमीपस्थस्ततोऽमवत्‌। सष्ररुपाणिर्षिष्वात्मासञ्चयाकततोहरः 


षड्विंशोऽध्यायः ] # शिवविवाहेजानयाचिकाणाम्विरोषलोवणंनम्‌ # ३३७ 


देवदुन्दु भिनादेश्च पुष्पासारश्च गीतकैः । गृत्यद्विरप्छसोभिश्च जयेति च महास्वनः 
सन्यदश्चिणसंस्थानौ ब्रह्मविष्णु तु -जग्मतः । दसं च गरुडं चैव समारुहामहाप्रभौ ॥ 
अथादितिर्दितिः सा च दनुःकट्ूःखुपणेजा । पौलोमीखुरसाचेव सिंहिका सुरभिमुनिः 
सिद्धिर्माया क्षमा दुर्गा देवी स्वाहा स्वधा सुधा । 
, ~ 4 सावित्री चेव गायत्री लक्ष्मीः सा दक्षिणा युतिः ॥ ३१ ॥ 
स्पृहा मतिधुं तिवुंदधिमेन्थिन्छं दिःखरस्वती । राकाकुहः सिनीवालीदैवीभानुमतीतथा 
धर णीधारणी वेला राज्ञी चाऽपिचयेहिणी । रत्येताश्चान्यदेवानांमातरःपटनयस्तथा 
उद्वाहं देवदैवस्य जग्मुः सां मुदान्विताः । उरगा गसर्डा यक्षा गन्धर्वाःकिक्नरानराः 
सागरा गिरयो मेधा मासाः सम्क्त्सरास्तथा । 
वेदा मन्त्रास्तथा यज्ञाः श्रौता धर्माश्च सवंशः ॥ ३५ ॥ 
हुङ्धाराः ध्णवाश्चेव इतिहासाः सहखशः । कोरिशश्चतदा दैवा मदहेन्द्राद्याःसवाहनाः 
अनुजग्मुमेहादेवं कोरिशोऽवंदशश्च हि । गणाश्च पृष्ठतो जग्मुः शद्ुव्णाश्च कोटिशः 
दशभिःकेकराख्याश्चविद्युतो.ऽष्टामिरेवच । चतुःषष्टयाविशाखाश्च नवमिःपरियात्रिकाः 
ष्रडमिः सर्वान्तकः श्रीमांस्तथैव विङ्ताननः । 
ज्वालाकेशो दादशसिः कोटिभिः सम्बरती ययौ ॥ ३६ ॥ 
सप्तभिः समदःश्रीमान्दुन्दुभो.ष्टामिरेव च। पञ्चभिश्चकपाटीशःषड्भिः संहदकःशुभः 
कोरिकोरिभिरेवेकः कुण्डकः कुम्भकस्तथा । विष्रभो ऽ्टाभिरेवेदगणपः सर्वसत्तमः 
पिप्पलश्चकस्तहख्लेण सक्नादश्च तथा बलो । अवेशनस्तथाऽणएाभिः सक्तभिश्चन्द्रतापनः ॥ 
, महाकेशः सहस्रेण नन्दिरद्ादशमिस्तथा । नगः कालः करार्श्च महाकालः शतेन च 
 अश्निकःशतकोट्य वैकोरय!ऽश्निमुखएवच । आदित्यमूर्धाकोख्थाचकोरखयाचैवधनावहः 
सन्नागश्च शतेनेव कुमुदः कोटिभिखिभिः। 
अमोघः कोकिल्श्येव कोरिकोख्या समन्त्रकः ॥ ४५ ॥ 
काकपादस्तथा षष्टथा षषटधासन्तानको गणः । महाबलश्च नवमिमेधुपिडश्च पिङ्लः 


नीलो नघस्या सप्तत्या चतुर्व॑क्त्रश्च पूर्वंपात्‌ । 
२२ 
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वोरभद्रश्चतुः षष्ट्या करणो बाङकस्तथा ॥ ७७ ॥ 
पञ्चाश्चः शतमन्युश्च मेघमन्युश्च विशतिः । काको रिश्चतुः षष्स्यासुकोशोच्रषभस्तथा 
विश्वरूपस्तालकेतुः पञ्चाशच्चसिताननः । ईशानोधृद्धदेवश्चदीप्तात्मा सत्युहा तथा । 
विषादो यमहा चैव गणो भूङ्करिरिस्तथा । अशनी हासकश्चेवचतुःषष्ट्यासहस्रपात्‌ 
पते चाऽन्ये च गणपा असंख्यातामहाबलाः । स्च सहस्रहस्ताश्च जरामुककःधारिणः 
चन्द्रलेखावतंसाश्च नीलकण्ठाखिखोचनाः । हारकुण्डलकेयुरमुकुटायेरटडर्‌ःताः ॥ 
अणिमादिगुणे्यु्ताःशक्ताःशापप्रसादयोः। सू्ेकोरिध्रतीकाशास्तन्ना ऽऽजग्सुगे णेश्वराः 
पातालाम्बरभूमिस्थाः सवलोकनिवासिनः । तुम्बुरखनारदो दादाहृहश्चेव तु सामगाः 
तन्त्रीमादाय वायां श्च!ऽवादयञ्छङ्करोत्सवे । ऋषयः रत्स्शश्चेव वेदगीतास्तपोधनाः 
पुण्यान्वेवादिकान्मन्त्राञ्जेपुः संहृष्टमानसाः । एवंग्रतस्थेगिरिशोघीज्यमानश्चगङ्गया 
तथा यमुनयाचापार्पतिनाधुतच्छनच्रया । खीभि्नांनाविधाटापै्लाजामिश्चायुमोदितः 
महोत्सवेन दैवेशो गि रिस्थानं विवेश सः । प्रमासत्स्वणेकटशं तोरणानां शतंर्य॑तम्‌ 
वेदयबद्धभूमिस्थं रलजेश्च गररैयुतम्‌ । तत्प्रविश्य स्तूयमानो द्वारमभ्याससाव्‌ ह ॥५२ 
ततो हिमाचरस्तच्र दश्यते व्याङुखाकुखः । आदिशदात्मभृत्यानां महादेव उपस्थिते 
ततो ब्रह्माणमचलो गुरुत्वे प्राथंयत्तद्‌ा । छत्यानां सवंभारेषु वासुदेवं च बुद्धिमान्‌ ॥ 

प्रत्याह च विवादे ऽस्मिन्कुमारीभ्रातरम्बिना । 

भविष्यति कथं विष्णो ! खाजहोमादिकमेसु ॥ ६२ ॥ 
सुतो हिमममैनाकः स प्रविष्टो ऽणेवे स्थितः । इति चिन्ताविषण्णंतंविष्णुराहमहामतिः 
अत्र चिन्तान कतेव्या गिरिराज! कथञ्चन । अदं भ्राता जगन्मातुरेतदैवं च नान्यथा 
ततः प्रमुदितःरीलःपावतींचस्वरङ्हृताम्‌ । सखीभिःकोरिसंख्यामिर्वतांप्रावेशयत्सदः 
ततो नीखमयस्तम्भंज्वलत्काञ्चनकुदिमम्‌ । मुक्ता जालपरिष्कारंज्वलितीषधिदीपितम्‌ 
रज्ञासनसहसराढवं शतयोजनविस्तृतम्‌ । विवादमण्डपं शर्वो विवेशाऽनुचराब्रतः॥६७ 
ततः हौलः सपल्लीकः पादौ प्रक्चाल्यहषितः। भवस्य तेन तोयेन सिषिचे स्वं जगच्था 
पाद्यमाचमनं दत्त्वा मधुपक च गां तथा । प्रदानस्य प्रयोगं च सञ्िन्तयन्तित्राह्यणाः 
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दौहित्रीं कव्यवाहानां दश्च पुर्रीं स्वकामहम्‌ | 
इत्युक्तवा तस्थिवाञ्छेखो न जानाति हरस्य सः ॥ ७० ॥ 
ततःसवानप्रच्छत्सकुटं कोऽपिनवेद्‌ तत्‌ । ततोषिष्णु रिदं प्राहपृच्छयन्ते ऽन्येकिमथतः 
अज्ञातक्रुखतां तस्य पृच्छयतामयमेव च । मदहिरेव अहेः पादान्येत्ति नान्यो हिमाचल 
-रूभगोत्रं यदि न ब्रूते न देया भगिनी मम । ततो हासस्तदा जज्ञे सर्वेषां सुमहास्वनः 
निवृत्तश्च क्षणादुभूयः किवश्च्यतिदरस्त्विति । ततोविम्रश्यवहुधाकिंशचिद्धीताननोयथा 
खज्ञाजडः स्मितं चक्रे ततः पाथ! सवहरः । ततो विशिष्टा व्ुवतिशीघ्रं काखोऽतिघतते 
हरिः प्राह महेशानं विभ्यद्‌ावेदयहं तव । मातामहं च पितरं प्रयोगं णु भूधर 11७६ 
आत्मपुत्रायतेशम्भो आत्मदौ हित्रकाय ते । इत्युक्ते विष्णुनास्चसाधुसखाध्वितितेजगुः 
देषो ऽप्युदादरेदुवुद्धि स्वेभ्योऽप्यधिकां वराम्‌ । 
ततः भीरस्तथा चोक्त्वा द्वा देवीं च सोदकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
आत्मानं चापि द्रैवाय प्रददौ सोदकंनगः । ततःस तुष्टुवुस्तं विवाहं विस्मयान्विताः 
दाता महीभर्ता नाथोहोतादेवश्चतुमुखः । घरः पशुपतिःसाक्षात्कन्याविश्वारणिस्तथा 
भतः स्तुबत्खु मुनिषु पुष्पव महत्यपि । नदत्सुदेवतूरयेषु करं जग्राह ¶यस्बकः ॥८१॥ 
देवो दैवीं समाखोक्य सटां हिमकौखजाम्‌ । न तृप्यतिनचाहादत्साचदे वंचषध्वजम्‌ 
तत्र ब्रह्मादिमुनयो दैवीमहुतरूपिणीम्‌ । पश्यन्तः शरणां जग्मुमेनसा परमेश्वरम्‌ ॥८३ 
मा मुष्याम पार्वतीं च यथा नारद्पवंतौ । ततस्तथव तश्चक्रे सर्वेषामीप्सितं वचः ॥ 
ततो दैवेश्च मुनिभिः संस्तुतः परमेभ्वरः । प्रविवेश शुभां वेदि मूतिमञ्ज्वलनाश्चिताम्‌ 


वेधाः श्वुतीरितेम॑न्त्ररमूतिमद्विखुपयितेः । मृतेमभ्नि जुहाव चिः परिक्रम्य च तं हरः ॥ 


©. 


खाजाद्योम उमाश्राता प्राहतंसस्मितंहरिः । बहवो मिलिताःसन्तिलोकाःसम्मदं ईश्वर 
सावधानेन रष्याणि भूषणानि त्वया हर । वृतो दरश्च तं प्राह स्वजने माऽतिगोपय 
किश्ित्प्राथय दास्यामि प्राह चिष्णुस्ततो वरम्‌ । 
त्वयि भक्तिद्रढा मेऽस्तु स च तदुदुरंभं ददौ ॥ ८६ ॥ 
ददतुः खष्िखंरक्चां ब्रह्मणे दक्िणामुभौ । अश्रये यज्ञभागांश्च प्रीतौ हरजनादनौ ॥६० 
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शरग्धादीनां ततो दत्तवा श्रुतिरक्षणदक्षिणाम्‌ । ततोगीतैश्चकृत्यैश्चभोजनेश्चयथेप्सितेः 
मरोत्सवेरनेकौश्च विस्मयं समपद्यत । विसस्य खोक तं सवं किमिच्छादानकेभेवः 
सरस्वत्या च पितरौ देन्याश्चाऽऽभ्वास्य दुःखितौ । 
आमन्त्य हिम॑शैदेन्दर ब्रह्माणं च सकेशवम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जगाम मन्दरगिरिं गिरिणा सानुगोऽचितः ॥ ६४ ॥ + - 
ततो गते भगवति नीरखरोहिते सहोमया गिरिमिमलं हि भूधरः । 
सबान्धवो रुदिति हि कस्य नो मनो विसंष्डुलं जगति हि कन्यकापितुः 
इमं विवाहं गिरिराजपुञ्याः श्रणोति चाऽध्येति च यो नरः शुचिः। 
विशोषतश्चाऽपि विचाहमङ्गरे स मद्ष्टं बद्धिमवाप्ठते चिरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्थां संहितायां पथमे मारैभ्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेशमाहात्म्ये दरगौरी विवाहवर्णनं नाम षड्विशोऽध्यायः॥२६ 


सप्तविश्चो ऽध्यायः 
कुमारेदवरमोदात्मये पावतीप्रकोपवर्णनम्‌ 
नारद उवाच 
ततो निरुपमं दिव्यं स्वेरलमयंशुभम्‌ । ईशाननिमितंसाक्षात्सह दैव्या ऽऽविशदुगरृहम्‌ 
तत्राऽसौ मन्दरगिरौ सह दैव्या भगाक्चहा । प्राखदि तत्र चोदयाने रेमे संहृष्टमानसः! 
पतस्मिन्नन्तरेदेवास्तारकेणाऽतिपीडिताः । प्रोत्साहितैनचात्यथंमयाकलिचिकीर्षणा 
आसाद्य ते भवं दैवं तुष्टुवुबहुधा स्तवैः । एतस्मिन्नन्तरे देवी प्ोदतंयत गाच्रकम्‌ ॥ 
उद्वतेनमरेनाऽथ नरं चक्रे गजाननम्‌ । देवानां संस्तवैः पुण्यैः कपयाऽभिपरिष्टुता 
पुत्रेत्युवाच तं दैवी ततः संहृ ्टमानसखा । एतस्मिन्नन्तरे शवैस्तच्रागत्य वचोऽत्रवीत्‌ ॥ 
पुजस्तवाऽयं गिरिज श्णु याद्रग्मविष्यति । विक्रमेण च घीर्येण छृपया सट्रशो मया 
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यथाऽहं तादूशश्याऽसौ पु्रस्तेभवितागुणेः । येच पापादुराचारा वेदान्धर्मद्विषन्तिच 
तेषामामरणान्तानि विघ्नान्येष करिष्यति । 
ये च मां नेव मन्यन्ते विष्णुं वाऽपि जगदूगुरम्‌ ॥ ६ ॥ 
विच्चिता विघ्नराजेन ते यास्यन्ति महत्तमः । तेषां गृहेषु कलहः सदा नेवोपशाम्यसि॥ 
पुत्रस्य तव बिष्नेन समूलं तस्य नश्यति । येषां न पूञ्याःपृूज्यन्तेक्रोधासत्यपराश्चये 
. बद्रसाहसिका ये च तेषां विष्नंकरिष्यति । श्चुतिधर्माञ्ज्ञातिधमान्पाटयन्तिगुरू चये 
ऊपालवो गतक्रोधास्तेषां विध्नं हरिष्यति । स्वेधर्माश्चकर्मांणितथानानाविधानिख 
सविघ्रानि भविष्यन्तिपूजयाऽस्यषिना शुमे !। पवंश्रुत्वाउमाप्राहप्वमस्त्वितिशङ्रम्‌ 
ततो बृहत्तनुः सोऽभूत्तेजसा योतयन्दिशः। ततो गणःसमरं शवैःखुरणांप्रददौ च तम्‌ 
यावत्तारकदन्ता वो भवेत्तावदयं परभुः ॥ १५ ॥ 
ततो विघ्रपतिदरेवः संस्तुतःप्रणतातिहा । चकार तेषां कृत्यानि विघ्रानिदितिजन्मनाम्‌ 
पावंती च पुनर्देवी पुत्रत्वे परिकरप्य च । अशोकस्याऽङकःरं वाभिरवद्ध॑यतस्वाहतेः ॥ 
सपर्षोनथ चाऽऽहय संस्कारमङ्कखं तरोः । कारयामास तन्वङ्गी ततस्तांमुनयो.ऽनचन्‌ 
रघयैव दरिते मागे मर्यादां कलुमहसि । कि फलं भविता दैवि कदिपितेस्तरुपुत्रकेः॥ 
देव्युवाख 
यो वे निरुदके ग्रामे करूपं कारयते बुधः । थावत्तोयं भवेत्करूपे तावत्स्वर्गे स मोदते॥ 
दशक्रूुपसमा वापी दशवापीसषमं सरः । दशसरःसमा कन्या दशकन्यासरमः क्रतुः ॥ 
दशक्रतुसखमः पुत्रो दशपुत्रसमो दमः ॥ २२ ॥ 
एषेव मम मयादा नियता खोकभाविनी । जीर्णोद्धार ते वापि फटंतद्दिगुणंमतम्‌ 
॥ इतिश्री गणेशोत्पत्तिः ॥ 
ततः कदाचिद्वगघाजुमया सह मन्दरे । मन्दिरे दषेजनने कर्धीतमये शुभे ॥ २७ ॥ 
प्रकीणेकुखुममो दमहालिक्कुलक्रुजिते । किन्नर द्रीतसङ्गीत प्रतिशब्दितमध्यके ॥ २५ ॥ 
क्रीडामयुरी्दसेश्च शवुतैश्वेवाऽभिनादिते । मौक्तिक विविध रत्नेविनिर्मितगवाक्षके॥ २६ 
तत्र पुण्यकथाभिश्च क्रीडत्तोरुभयोस्तयोः । प्रादुरभून्मदाञ्छब्दः पूरिताम्बरगोचरः ॥ 


३४२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ मारे भ्वरखण्डे 


तं श्युत्वा कौ तुकादेवी किमेतदिति शङ्करम्‌ । पयंपृच्छच्छुभतनुदेरं षिस्मयपूवेकम्‌ ॥ 
तामाह दैवीं गिरिशो दष्पृघास्तु ते त्वया । 
पते गणा मे क्रीडन्ति रशौरेऽस्मिस्त्वत्पियाः शुभे ! ॥ २६॥ 
तपसा ब्रह्मचर्येण क्लेरोन श्षेज्रसाधनैः । यैरहं तोषितः पृथ्व्यां त एते मनुजोत्तमाः ॥ 
मत्समीपमनुापा मम रकं वरानने ! चराचरस्य जगतः सष्िसंहारणक्षमाः॥३१॥ 
विनैताश्नैव मे प्रीतिर्नेभि्विरदहितो रमे । एते अहमहं चते तानेतान्पश्य पावंति ॥३२॥- 
इत्युक्ता विस्मिता देवी ददशो तान्गवाक्चके । स्थिता पद्मपलाशाक्चषीमददैवेनभाषिता 
 केचित्छृशाहस्वदीर्घाःकेचित्स्थूलमहोदराः । व्याप्रेभमेषाजमुखानानाप्राणिमहामुखाः 
व्याघ्रचमेपरीधाना नग्ना उवालामुखाः परे । गोकर्णा गजकर्णांश्च बहुपादमुखेक्षणाः 
विचित्रवाहनाश्चेव नानायुधधरास्तथा । गीतवादिन्नतत्त्वक्ञाः सत्वगीतरसग्रियाः # 
तान्द्रषटरा पार्वती प्राह कतिसंख्यामिधास्त्वमी ॥ ` ७ ॥ 
श्रीशङ्कर उवाच 4 
असंख्येयास्त्वमी दैवि असंख्येयाभिधास्तथा । जगदापूरितं सवमेत्भीमिमेहावरेः ॥ 
सिद्धक्ेत्रषु रथ्यासु जीर्णोच्यानेषु वेश्मसु । दानवानां शरीरेषु वाटेषून्मत्तकेषु ख ॥ 
पते विशन्ति मुदिता नानादारविहारिणः । उष्मपाः फेनपाश्चेव धृष्पा मघुपायनः 
मदादाराः सवंभक््यास्तथाऽन्ये चाऽप्यभोजनाः ॥ ४० ॥ 
गीतचृत्योपहाराश्च नानावाद्यरबप्रियाः । अनन्तत्वाद्मीषां च धक्तुं शक्या नवे गुणाः 
श्रीदेव्युवाच 
मनःशिटेन कल्केन य एष च्छुरिताननः । तेजसा भास्कराकारो रूपेण सदटरशस्तव ॥ 
आकर्ण्याऽऽकरण्यते देव गणैर्गीतान्महागुणान्‌ । मुहर्नत्यतिहास्यञ्चविदधातिसुहुमुहः 
सदाशिवशिवेत्येवं बिद्खो वक्ति यो मुहुः । धन्योऽयमीदूशीयस्थशक्तिस्त्वयिमहेभ्वरे 
पनं धिज्ञातमिच्छामि द्िक्नामाऽसौ गणस्तव । 


श्रीशङ्कर उषाच 
स पष वीरको देषि सदा मेऽद्िसुते ! परियः ॥ ४५॥ 


सप्तविशोऽध्यायः ] # पावेतीम्प्रतिङृष्णवणेङृतेशिवनमेषचनम्‌ # ३४६३ 


नानाश्चर्यगुणाधारः प्रतीहारो मतोऽम्विकरे ! | 
देब्युवाच 
इद्रशस्य सुतस्याऽपि ममोत्कण्ठा पुरान्तक ! ॥ ४६ ॥ 
कदाऽहमोदरशं पुत्रं रव्छ्याम्यानन्ददायकम्‌ । 
शवे उवाच 
फष्र एव सुतस्तेऽस्तु यावदीदरक्पर भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इत्युक्ता विजयां प्राह शीघ्रमानय वीरकम्‌ । विजयाच ततो गत्वावीरकंवाक्यमव्रवात्‌ 
एदि वीरक)ते देवी गिरिजातोषिताशुभा । त्वामाहयति सादैवीभवस्याऽनुमतेस्वयम्‌ 
इत्युक्तः सभ्प्रमयुतो मुखं तम्माज्षपाणिना । देव्याःसमीपमागच्छञजयया.ऽयुगतःशनेः 
तं द्रष्ट्रा गिरिजा प्राह गिरा मधघुरवणेया । प्ये पुत्र दत्तस्त्वं भवेन मम पत्रकः ॥ 
इतयु कोदण्ड व्रहेवीप्र गम्पाऽवत्थितःपुरः। माताततस्तमालिङ्ग्यकृत्वोत्सङ्कचवीरकम्‌ 
चुचुम्ब च कपोले तं गात्राणिच प्रमाजेयत्‌ । भूषयामासदिव्यस्तंस्वयंनानाचिभूषणेः 
एवं सङ्करप्यतं पुत्रंलारयित्वा उमा चिरम्‌ । उवाच पुच्रक्रीडेति गच्छसार्धंगणैरिति 
इततश्िक्रीड मध्ये सगणानां पावंतीखुतः । सुदुमुहुःम्बमनसिस्तुबन्भक्ति सशाङ्रीम्‌ 
प्रणम्यसर्वभूतानिप्रा्थयाम्यस्मिदुष्करम्‌ । मक्त्यामजध्वमीशानंयस्यामक्तेरिदेफखम्‌ 
की डतु वीर कै याते ततो देवी च पावेती । नानाकथाभिश्िक्रीड पुनरेव जराभ्वता॥ 
ततो गिरिखुताकण्ठे क्षिप्तबाहु्महेश्वरः । तपसस्तु विशोषाथं नमे दैवीं किलाऽत्रवीत्‌ 
स हि गौरतनुःशर्वोविरोषाच्छरिशोभितः । रञ्जिताचचिभावयादेवीनीलोत्पच्छपिः 
। शवे उवाच 
शरीरे ममतन्वद्गीसितेमास्यसितदयुतिः । भुजङ्गीवासिता शुभ्रे संश्लिष्ट चन्दने तरौ 
चन्द्रज्योत्ख्णमिसम्प्रकालामसी रजनी यथा । रजनी वा सिते पष्येद्रश्टिदोषंददासि मे 
इत्युक्ता गिरिजा तेन कण्ठं शर्वाद्धिमुच्यसा । उवाच कोपर क्ताश्चीभूकुटीषिङतानना 
स्वरृतेन जनः सर्वो जनेन परिभूयते । अवश्यमर्थीं ध्राप्नोति खण्डनां शशिखण्डभृत्‌ 
तपोमिर्दौप्चरितेय्वां पार्थितवलत्यष्म्‌ । तस्य मे नियमस्य वमवमानः पदेपदे ॥६४॥ 


+ 4 


२५० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेभ्वरस्वण्डे 


` नेघाऽहं कुरिखा शवं विषमा नचधूजेे !। स्वदोषैस्त्वंगतः श्चान्ति तथा वोषाकरध्ियः 
नाहं सुष्णामि नयने नेत्रहन्ताभवान्भव ! भगस्तत्ते विजानाति तथैवेदं जगत्त्रयम्‌ ॥ 
मूष्निशरं जनयसे स्वेदषिर्मामधिक्षिपन्‌ । यत््वंममाहरष्णेति महाकालोऽसिचिश्चत 
यास्याम्यहं परित्यक्तुमात्मानं तपसागिरिम्‌ । जीघन्त्यानास्तिमेुत्यंधूर्तेनपरिभूतया 
निशम्य तस्या चचनं कोपतीक््णाक्षरं भवः । 
उघाचाऽथ च सम्भ्रान्तो दुर्ञयचरितो हरः ॥६६ ॥ 

नतचवक्ञाऽसिगिरिजे नाऽहं निन्दापरस्तव । चाटू क्िवुदुध्याङृतवान्स्तवाहंनमंकीतेनम्‌ 
विकत्पःस्वच्छचित्तेतिगिरिजेंषाममपिया । प्रायेणभूतिलिप्तानामन्यथाचिन्तिताहदि॥ 
अस्माद्रशानांङष्णा ्विग्रचतन्तेऽन्यथा शिरः । ययेवं कुपिता भीरु नतेवक््यास्यहंपुनः 
नमेव दीभविष्यामि जदिकोपंशुचिस्मिते ॥ शिरसाप्रणतस्तेऽहंरचितस्तेमयाऽज्लिः 
दीनेनाऽप्यपमनेननिन्दितोने मिविक्रियाम्‌। घरमस्मिविनघ्रोऽपिनत्वंदेषिगुणान्विता 
इत्यनेकंश्चाटुषाक्यैः सूक्तदे वेनबोधिता । कोपं तीं न तत्याज सतीमर्भणि धद्धिता॥ 
अबष्ञ्धावथ क्षिप्त्वा पादौशङ्करपाणिना । विपयस्ताटका वेगाद्रन्त॒मैच्छत शेटजा 
तस्यां जन्त्यां कोपेन पुनराह पुरान्तकः । सत्यंसवेरवयवैः सुते ति सदशथ पितुः ॥ 
दिमाचलस्यन्टङ्कस्तमेघमारकुेमेनः । तथा दुरवगाह्यो ऽसौ हदयेभ्यस्तया ५५५यः॥ 
कारिन्थं कष्टमस्मिस्तेवनेम्येवहुधा गतम्‌ । कुरिलत्वंनदीभ्यस्तेदुःसेव्यत्वंहिमादपि 
सङ्कान्तं सवमेवेतत्तव दे वि!हिमाचलात्‌ । इत्युक्ता सा पुनः प्राह मिरिशंशैलजातद्‌? 
कोपकम्पितधूघ्रास्य। प्रस्फुरदशनच्छद्‌ा । माशर्बात्मोपमानेन निन्दत्वं गुणिनोजनान्‌ 
तवा पिदु्टसम्पकात्सङ्करान्तंसवेमेवहि । उ्यारेभ्यो ऽनेक जिहत्वं भस्मनःस्नेहवन्ध्यता 
हृत्काट्ुष्यं शशाङ्कात्ते दुर्बोधत्वं चषाद पि । अथवा बहुनोक्तेन अलं वाचा श्रमेण मे ; 
श्मशानवास आसीस्ततरं नद्नत्वान्नेतव त्रपा । निधृणत्वंकपालित्वदेवंकःशकनुया्तव 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पएकाशीतिस्राहसख्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कोमारिकाखण्डे कुमारेभ्वरमाहात्म्ये पावतीप्रकोपवर्णंनं नाम सप्तविंशो ऽध्यायः॥२७ 


अष्टाविदोऽध्यायः 
पावेत्यातपःकरणोथ हिमारयेगमनवर्णनम्‌ 
नारद उघाच 
- 4 इत्युक्त्वा मदिरात्तस्मान्निजेगाम हिमाद्रिजा । 
तस्यां बजन्त्यां चक्रुश्च गणाः किलकिरध्वनिम्‌ ॥ १ ॥ 
क मातग॑च्छसीत्युक्तवारुदन्तो धाविताःपुरः । धिषम्यचर णी दरेव्यावीरकोवाप्पगद्रदम्‌ 
श्रोवाचमातःकिन्वेतत्कयासिकुपितात्वरा । अहंत्वामनुयास्यामिमातरस्नेदबत्सलाम्‌ 
नाहं सहिष्ये परुषं गिरीशस्य त्वयोग्भितः । पुत्रःपारुष्यपात्रंहिमवेन्मात्राचिनापितुः 
उन्नाम्यवदनं पश्चादक्चिणेन तु पाणिना । उवाच वीरकं माता मा शोकम्पुत्र भावय 
शेखाग्रात्पतितं नैव न्याय्यं गन्तुंमयासह । वक्ष्यामिपुत्रतेयोग्यंतत्तु कायं त्वया श्ट 
रष्णेत्युक्ताहरेणाहं निन्दिताचतृणायिता । साहंतपःकरिष्यामियथागौरीत्वमाप्नुयाम्‌ 
गी राङ्खीम्परोष्छोषयातायां मय्यनन्तरम्‌ । द्वाररश्चात्वयाकार्यांनित्यं रन्धान्यवेक्षिणा 
यथा न काचित्प्रविरोदयो षिद्त्र हरान्तिकरे । दरष्टा परां लियं चा वदेथा मम पुत्रक! 
शीघमेव करिष्यामिततो युक्तमनन्तरम्‌ । एवमस्त्विति तां दैवीं बीरकःप्राहसाम्धरतम्‌ 
मातुरा्ञा खतो हादष्ाविताङ्गोगतज्वरः । जगाम त्यक्षं सन्द्रष्टुं प्रणिपत्य मातरम्‌ 
गजवक्त्रं ततः प्राह प्रणभ्यसमवस्थितम्‌ । साश्चुकण्डं प्रयाचन्तं नय मामपि पावेति 
गजवक्त्रं हि त्वां वारु मामिवोपहसिष्यति । तदागच्छमयासाधयागतिर्मेतवापिसा 
पराभवाद्धि धूतानां मरणं साधु पुत्रक ! पवमुक्तवा समादाय हिमाद्रि भ्रतिसा ययौ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कोौमारिकाखण्डे कुमारेभ्वरमाहात्भ्ये पावेत्यास्तपो्थं गमनवणनं 
नामाऽष्टाविशोऽध्यायः ॥२८ ॥ 


१ भी म भी रगौ 


एकोनत्रिरो ऽध्यायः 
कम रेश्रमादौस्म्ये कुमोरस्य सर्वदेवसैनोधिपत्योभिषेकात्सववणेनम्‌ 
नारद उवाच 
वजन्ती गिरिजाऽपश्यत्सखलीमातुमहाप्रभाम्‌ । कुखमामो दिनीनामतस्यङतौटस्यदैवताग्‌ - 
साऽपि दरष्रागिरिखुतां स्नेहविङ्कवमानसा । कपुनगेच्छसीत्युच्चैरालिङ्धोवाचदैवता 
साचास्येसवेमाचस्यीशङ्करात्कोपकारणम्‌ । पुनश्चोवाचगि रिजिदेवतां मातृसम्मताम्‌ 
नित्यं शौखाधिराजस्य दैवतात्वमनिन्विते ! स्वचसन्निध्रानंचमयि चातीव त्सा 
तदहं सम्प्रवक्ष्यामि यद्विधेयं तवाऽधुना । अथा ऽन्यस्नीप्रवेल्ेतु समीपे तु पिनाकिनः 
त्वयाऽऽख्येयं मम शमे ! युक्तं पश्चात्करोम्यहम्‌ । 
तथेत्युक्तं तया दैव्या ययौ दैवी गिरि प्रति ॥ ६ ॥ 
रम्ये तत्र महाश्यङ्ं नानाश्चर्योपशोभिते । विभूषणादि संन्यस्य ब्क्षवल्कलधारिणी। 
तपस्तेपे गिरिसुता पुत्रेण परिपाकिता । ब्रीपष्मे पञ्चान्निखन्तत्ता वषांसु च जलोषिता, 
स्थण्डिलस्था च हेमन्ते निराहाराततापसा । पतस्मिन्नन्तरेदेत्योद्यन्धकस्यसुतोवरी 
ज्ञात्वा गतां गिरिसुतां पितुर्वेरमनुस्मरन्‌ । आडिर्नाम वकथ्राता रहस्यान्तरपेश्चकः॥ 
जिते किलान्धके दैत्ये गिरिशोनाऽमरद्धिषि । आडिश्चकार विपुलं तपो हरजिगीषया 
तमागत्याऽत्रवीदुत्रह्मातपसापरितोषितः । ब्रूहि कि वाऽसुरश्रष्ठ! तपसा प्रामुमिच्छसि 
ब्रह्माणमाह दैत्यस्तु निम॑त्युत्वमहं बणे । 
ब्रह्मोवाच 
न कथिश्च विना मृत्युं जन्तुरास्ुर ! बिद्यते ॥ १३॥ 
यतस्ततोऽपि दैत्येन्द्र ! मृत्युः प्राप्यः शरीरिणा । 
इत्युक्तो दैत्यसिदस्तु प्रोवाचाऽम्बुजसम्मघम्‌ ॥ १४॥ 
रूपस्य परिवर्तो मे यदा स्यात्पद्मसम्भव ॥ तदा रत्युर्मम भवेदन्यथा त्वमरो शछदम्‌ 
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इत्युक्तस्तं तथेत्याह तुष्टः कमरसम्भवः । इत्युक्तो ऽमरतामेने दैत्यराञ्यस्थितोऽसुर 


आजगाम स च स्थानं तदा न्िपुरघातिनः । आगतो दद्वशोतंच वीरकः द्वायवस्थितम्‌ 


तं चासौ वञ्चयित्वा च आडिःस्पंशरीरभ्रत्‌ । अवारितो बीरकेण्रविवेशहरान्तिकम्‌ 


भुजङ्गरूपं सन्त्यज्य बभूवा ऽथ महासुरः । उमारूपी छलयितुं गिरिशं मूढचेतनः ॥१६ 


कृत्वोमायास्ततो रूपमपतकयंमनोहरम्‌ । सर्वावयवसम्पूणं सर्वाभिक्ञानसम्बतम्‌ ॥ ` 


^ चक्रं भगान्तरेदेत्यो दन्तान्वज्नोपमान्दरढान्‌ । तीक््णाग्रान्वुद्धिमोहेनगिरिशंहन्तुमु चत 


रःत्वोमारूपमेवंस स्थितोदेत्योहरान्तिके । तां दरष्टा गिरिशस्तुष्ःसमाङ्ग्यमदहासरम्‌ ' 


मन्यमानो गिरिसुतां सर्यैरवयवान्तरः । अपृच्छत्साधुं ते भावो गिरिपुज्ी हय्ृत्रिमा 
या त्वं मदाशयं ज्ञात्वा प्रापतेह घरणिनि !। त्वया चिर हितशरन्यंमन्येऽस्मिन्भुवनन्रये 
प्राता प्रसन्ना या त्वं मां युक्तमेवम्विधं त्वयि । 
इत्युक्तं गूहयंशचष्ठामुमारूप्यसुरो ऽब्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
याताऽस्मितपसश्चतुंकालोवाग्यात्तवाऽलुटम्‌ । रतिश्चतच्रमेनाभूत्ततः्राप्तातवान्तिकम्‌ 
इत्युक्तः शङ्करः शङ्कां किचित्प्राप्याघधारयत्‌ । कुपिता मयिहन्वद्कीप्रवयक्षाच दरढत्रता 
अप्राप्तकामासम्प्राप्ताकिमेतत्संशयोमम । रहसीति विचिन्त्याऽथञअभिन्ञानाद्विचाय्यन्‌ 
` नापश्यद्वामपाशवं तु तस्याऽङ्‌ पद्मलश्षणम्‌ । लोचल्नामाषतंचरितं ततोदेघःपिनाकधक्‌ 
बुदुध्वातां दानवीं मायां किञ्चित्प्रहसिताननः । मेदं रौद्राखमाधायचक्रदेत्यमनोरथम्‌ 
स सदन्भेरवाघ्रावानवसादं गतोऽखुरः । अवुध्यद्वीरको नैतदसुरेन्द्रनिषदनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
हते च मार्तेनाऽऽशुगा मिना नगदेवता । अपरिच्छिन्नतत्वाथा रौखपुघ्यां न्यवेदयत्‌ 
श्रुत्वा वायुमुखादेवी क्रोधरक्ताऽतिखोचना । अपश्यद्वीरकं पुत्रं हृदयेन विदुयता) द 
मातरं मां परित्यज्य यस्मात्वं स्नेहविहरम्‌ । 
विहितावसरः खीणां शङ्करस्य रहोकिधौ ॥ ३४ ॥ 
तस्मात्ते पर्षा रूक्चा जडा हदयवजिता । गणेशाक्षरसद्रशा शिखा माता भविष्यति 
फवमुत्सष्टशाप्पमया गिरिपुश्यास्त्वनन्तरम्‌ । निजेगाम मुखात्कोधःसिहरूपीमहाबलः 
पश्चात्तापं समाधित्य तयादैव्याविसजितः । स तु सिहःकरालास्योमहाकेसरकन्धरः 





| 
| 
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भ्रोुधूतबलख्लां गूखदंप्रोट्करगुहामुखः । व्यादरतास्यो टखलजिहः क्षामकुक्चिशिखादिषुः 
तस्याऽऽस्ये बतितुदेवीन्यवस्यत खती तदा । ज्ञात्वा मनोगतंतस्याभगवांश्चतुराननः 
आजगामाऽऽश्रमपदं सम्पदामाश्नरयंततः । आगम्योवाचतांग्रह्याभिरिजां सृष्टया गिरा 
किदे वि परासुकामाऽसि किमखुम्यंददामिते । तच्छरत्वोवाचगिरिजागुरुगौरवगभितम्‌ 
तपसा दुष्करेणाऽऽतःपतित्वेशङ्करे मया । स मां श्यामलवर्णेति बहुशःप्रोक्तवान्भवः 
स्यामहं काञ्चनाकारा बा्छम्येन च संयुता । 1 
भतृतपतेरङ्कं ह्येकतो निविशङ्िता ॥ ४३ ॥ 
तस्यास्तद्वाषितं श्रुत्वा प्रोवाच जलजासनः । एवं भवतु भूयस्त्वं भतंदेदाधेधारिणी 
ततस्तस्याःशरीरात्तुख्ीखुनीखाम्बुजत्विषा। निगतासाभवद्धीमाघण्टाहस्तात्रिलोचना 
नानाभरणपूणांङ्गो पीतकौशोयवासिनी । तामत्रवीत्ततो ब्रह्मा दैवीं नीखाम्बुजत्विषम्‌ 
अस्माहुभूधरजादेदसम्पर्का र्वं ममा ऽऽक्षया । सम्प्राप्ता इतङ्ृत्यत्वमेकानंशापुरारृतिः 
य पष सिहः प्रोदुभूतोदैन्याःकोश्वाद्वरानने । स तेऽस्तुवाहनोदेविकेतौचास्तुमहावलखः 
गच्छ विन्ध्याचले तत्र सुरकायं करिष्यति । अत्र शुम्भनिशुग्भौचहत्वातारकसेन्यपौ 
पाञ्चाखोनाम यक्चोप्यं यश्षखक्षपदानुगः । दत्तस्ते किङ्रो दैवि महामायाशतेरयुतः ॥ 
इत्युक्ता कौ शिकी दैवी तथेत्याह पितामहम्‌ । | 
निर्गतायां च कौशिक्यां जाता स्वेराधिता गुणैः ॥ ५९ ॥ 
सर्वेः पू्वभवोपा्तेस्तदा स्वयमुपस्थितेः । उमाऽपि प्राप्रसङ्कटपा पथ्चात्तापपरायणा 
मुहुःस्वं परिनिन्दन्तीजगामगिरिशान्तिकम्‌ । सम्ध्रयान्तीं चतां द्वारिअपवायंसमाहितः 
रुरोध वीरको देवीं हेमवेत्रताध्रः । तामुवाच च कोपेन तिष्ठ तिष्ठ क्र यासि च॥ 
प्रयोजनं न तेऽस्तीह गच्छ यावन्न भत्स्यंसे । देव्या सूपधरोदेत्योदेवंवश्चयितु त्वि 
परविषए्ठोनच द्रष्ठोऽसौी स च दैवेनघातितः । घातिते चाऽहमाच्ि्तो नीडकण्डेनधीमता 
काऽपि खी नाऽपि मोक्तव्या त्वया पुत्रेति सादरम्‌ । 
तस्मात्वमन्न द्ारिस्था वषपुगान्यनेकशः ॥ ५७ ॥ 
भविष्यसि न चाप्यत्र प्रवेशं रप्स्यसेनज । एकामेपविरोद त्र माताया स्नेहवत्सला 
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नगाधिराजतनया पावती स्द्रवल्लभा । इत्युक्ता तु ततो देवी चिन्तयामास चेतसा ॥ 
न सा नारी तु देत्योऽसौ वायो्नँवाऽवभासत । बरधव वीरकःशप्तोमयाक्रोधपरीतया 
अकायंक्रियतेमूदेःप्रप्यक्रोधसमन्वितैः । कोघेननश्यतेकीतिःको धोहन्तिस्थिरांधियम्‌ 
अपरिच्छिन्रस्वार्था पुत्रं शापितवत्यहम्‌ । बिपरीताथेवोदूधणां सुलभा विपदो यत 
= -श्चिन्त्यवमुषाचेदं घीरकं धरति शैलजा । अधो लज्ाविकारेण वदनेनाम्बुजत्विषा॥ 
अहं वीरक ते माता मा तेऽस्तु मनसोश्रमः । शङ्करस्याऽस्मिदयिताखुतातुहिमभूभ्रत 
मम गात्नस्थितिश्रान्त्या मा शङ्कां पुत्रमावय । तुष्टेन गौरतादत्ता मयेयं पद्मयोनिना 
मया शस्तोऽस्यविदिते वृत्तान्ते दैत्यनिमिते । ज्ञात्वा नारीप्रवेशं तु शङ्करेरहसिस्थिते 
न निवतयितुं शक्यः शापः कि तु त्रवीमिते। 
मानुष्यां तु शिखायां त्वं शिटादात्सम्भविष्यसि ॥ ६७ ॥ 
पुण्ये चाऽप्यवदारण्ये स्वगेमोक्चप्दरेनणाम्‌ । अचकरेश्वग्चिङक तु वतेते यत्न वीरक !॥# 
वाराणस्यां विग्बनाथकस्समंतत्फख्दं रणाम्‌ । प्रभाक्स्यचयात्रािदेशधियेत्फल रणाम्‌ 
५तद्रैकयात्रयाप्रोक्तमर्वुदस्य महागिरेः । यत्र तप्त्वा तपौ मर्त्या दैहधातन्विहाय च ॥ 
संसारी न पुनभूयान्महेभ्वरवचो यथा । अवदो यदि लभ्येत सेवितुं जन्मदुःखितः ॥ 
वाराणसीं च केदारं कि स्मरन्ति चथेव ते । तत्रार्यमवंदेवं भवान्न्दी तिनामभृत्‌ 
शीघ्मेष्यसि चाऽत्रेवप्रतीहारत्वमाप्स्यसि । एवमुक्ते हृष्ररोमा वारकः प्रणिपत्यताम्‌ 
संस्तूय विविधवाकयैर्मातरं समभाषत । धन्योऽईं देवि यो रुप्स्येमायुष्यमतिदुलेभम्‌ 
शापो ऽनुग्रहरूपोऽयं विरोषादबदाचरे । समीपे यस्य पुण्योऽस्ति महदीसागरसङ्मः। 
ऊधः पृथिव्या देशोऽयं यो गिरेश्चाणेवान्तरे । तत्र गत्वा महत्पुण्यमवाप्यभवभक्तितः 
पुनरेष्यामिभोमातरित्यु्वाऽभूच्छिलासुतः । दैवीच प्रविवेशा ऽथभवनंशशिमी खिनः 
॥ इत्यर्वदाख्यानम्‌ ॥ 
ततो द्रष्ट्रा च तां प्राह धिद्नायं इति भ्यम्बकः ॥ ७८ ॥ 
सा च प्रणम्य तं प्राहसत्यतेतन्नमिथ्यया । जडःप्ररृतिभागोःऽयंनार्यश्चाहंन्तिनिन्दनाम्‌ 
पुरुषाणां प्रसादेन मुच्यन्ते भवसागरात्‌ । ततः प्रहृष्टस्तामाह हरो योग्याऽधुना शुभेः 
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पुत्रं दास्यामि येन त्वं ख्यातिमाप्स्यसि शोभने ! । 

ततो रेमे हि दैव्या स नानाश्चयांख्यो हरः ॥ ८१ ॥ 
ततो वषंसदसेषु देवास्त्वरितमानसाः । ज्वलनं नोदयामाखुक्ञातुं शङ्कर चेष्टितम्‌ ॥८२ 
द्वारि स्थितं प्रतीहारं वञ्चयित्वा च पावकः । पारावतस्य रूपेण प्रधिवेशदरान्तिकम्‌ 
दद्ररो तं च देवेशो विनतां पेक््यपावेतीम्‌ । ततस्तं ञ्वलनंघराह नेतयोग्यं त्वयाङ्कतम 
यदिदं श्चुभितं स्थानान्मम तेजोद्यनुत्तमम्‌ । गृदाण त्वंसुदुव देनोवाधष््या मित्वांरषा 
भीतस्ततो ऽसौ जग्राह सवेदैवमुखं च सः । तेन ते वहिसष्िता विहश्च खुराःरृताः 
विपाच्य जठराण्येषां वीयं माहेश्वरंततः । निष्क्रान्तं तत्सरो जातं पारदं शतयोजनम्‌ 

हविश्च व्याकुरीभूतो गङ्गायां मुमुचे सश्त्‌ । 

दह्यमाना च सा दैवी तर ङ्खवेदिसत्सखृजत्‌ ॥ ८८ ॥ 
जातसिभुवनख्यातस्तेन च श्वेतपवतः । एतस्मिन्नन्तरे बह्विराहतश्च हिमालये ॥८६॥ 
सत्तपिमिवेहिहोमं कुव द्विमेन््रवीयतः । आगत्य तत्र जग्राह वहिर्भागं च तं हुतम्‌ ॥ 
गते ऽहयत्वस्मिश्चतवत्रस्थःपलीस्तेषामपश्यत ।सुवरणंकदटीरतम्भनिभास्ताश्चन्द्रटेखया 

पश्यमानः प्रफुलछाक्षो वहिः कामवशं गतः। | 

स भूयश्चिन्तयामास न न्याय्यं श्चुभितोऽस्मि यत्‌ ॥ ६२॥ 

साध्वीः पलीदिजेन्द्राणामकामाः कामयाम्यहम्‌ । 

पापमेतत्कम चोग्रं नश्यामि तृणवत्स्फुटम्‌ ॥ ६३ ॥ 
छृत्वेतन्नश्यतेकीतिर्यावदाचन्द्रतारकम्‌ । एबं सच्चिन्त्य बहुधा गत्वा चेव द नान्तरम्‌ 
संयन्तुं नाऽभघच्छक्त उपायेबेहुभिमेनः । ततः स कामसन्तक्नो मूच्डितः समपद्यत ॥† 
ततःस्वाहाचभार्याऽस्यवुबुपरे तद्धिचेषितम्‌ । ज्ञात्वाचचिन्तयामासप्रहष्टामनसिस्वयम्‌ 
स्वां भा्यामथमांत्यत्तवाबहुवासादवक्ञया । भार्याः कामयतेनूनंसक्र्षीणां महात्मनाम्‌ 
तदासां रूपमाश्रित्य रमिष्येतेनचाप्यहम्‌ । ततस्त्वङ्धिरसोभायां शिवानामेतिशोमना 
तस्या रूपं समाधाय पावकग्राप्यसाऽत्रवीत्‌ । मामग्नेकामसन्तततांत्वंकामयितुमर्हसि 
न चेत्करिष्यसे देव स्तां मामुपधारय । अहमङ्धिरसो भार्यां शि.वानाम हुताशन !॥ 
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सर्वाभिः सहिता पराप्ता ताश्च यास्यन्त्यसुक्रमात्‌ । 

अस्माकं त्वं पियो नित्यं त्वञ्चित्ताश्च बयं तथा ॥ १०६१ ॥ 
ततः स कामसन्तप्तः सम्बभूव तया सह । प्रीते प्रीताच सा देवी निजेगामवनान्तरात्‌ 
चिन्तयन्ती ममेदं चेद्रुपं द्रश््यन्ति कानने । ते ब्राह्मणीनामन्रतंदोषंवक््यन्ति पावकात्‌ 

-कल्मादेतद्रक्चमाणा गर्डी सम्भवाम्यहम्‌ । सुपर्णा सा ततो भूत्वा दहरो श्वेतपवंतम्‌ 

शरस्तम्बे: खुसम्पृक्तं रक्षोभिश्च पिशाचकी: । सा तत्र सहसागत्वारौलपृष्टंखुदुगमम्‌ 
प्राक्षिपत्काश्चनेकुणड शुकं तद्धारणेऽक्षमा । शिष्टानामपिदेवोनां सर्पोणां महात्मनाम्‌ 
पलीसरूपतां त्वा कामयामास पावकम्‌ । दिव्यं रूपमरुन्धत्याःकलुं न शकितं तया 
तस्यास्तपःप्रमावेण भतः शुधूषणेन च । षयुक्ृत्वस्तत्तु निश्षि्मभ्चिरेतः कुरुदद ॥ 
कुःण०३ेऽस्मिश्चत्रबहु प्रतिपद्येव स्वाहया । ततश्च पावको दुःखाच्छुशोचचमुमोह च 

भाः पापं कृतमित्येव दैदन्यासेऽकरौन्मतिम्‌ । 

ततस्तं खेचरी बाणी प्राहमा मरणं कुरः ॥ ११० ॥ 
माव्यमेतञ्च माव्यर्थात्को हि पावक मुच्यते । भाव्यर्थनापियत्ते च परदारोपसेवनम्‌ 
चतं तच्चेतसा तेन त्वामजीणं प्रवेश्च्यति । श्वेतकेतोमंहायज्ञे धुतधाराभितपितम्‌ ॥ 
शोकः च त्यज नेतास्ताः स्वारैषेयं तच प्रिया । श्वेतपवेतकुण्डस्थंपुतरत्वं द्रष्टुमहेसि 

ततो वहिस्तत्र मत्वा दटूदो तनयं प्रभुम्‌ ॥ १९१३ ॥ 

अज्ञन उवाच 

कस्मात्स्वाहाऽकरोद्रूपं षण्णां तासां महामुने ! ॥ ९१४ ॥ 
। यत्ता भतुपराः साध्न्यस्तपस्विन्यो ऽभ्रिसन्निभाः। 

न बिभेति च कि ताभ्यः षड्भ्यः स्वादाऽपराधिनी ॥ 

भतंमक्तया जगदग्धुं यतः शक्ताश्च ता भने ! ॥ ११५ ॥ 

नारद्‌ उवाच 

सत्यमेतत्कुर्ध्रष्ठ! शटणु तश्चाऽपि कारणम्‌ । येन तासांङृतं रूपं न वा शापंददुश्चताः 
यत्र तद्वहिनाक्षिघं स्द्रतेजः सङृत्पुरा । गङ्ायां तत्रसस्नुस्ताः षटूपल्न्योःऽक्ञानमाघतः 
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ततस्ता विह्लीभूतास्तेजसा तेन मोहिताः । लज्ञयाचस्वमत्‌ णां गङ्खातीरस्थितारहः 
एतदन्तरसारोक्य चिकीषेन्ती मनी विततम्‌ । स्वाहा शरीरमाविश्यतासातिजोजहारतत 
चिक्रीड वहिज्ञायाऽपि यथा ते कथितं मया ॥ १२५ ॥ 
उपकारमिमं ताभिः स्मरन्तीभिश्च भारत । न शप्ता सा यतः शापोनदैयश्चोपकारिणि 
ततः सत्तर्षयो ज्ञात्वा क्ञानेनाऽशुचितांगताः । तत्यजुःषटूतदापल्लीविनादेवीमरुन्धतीम्‌. - 
चिण्वामित्रस्तु मगवान्कुमार शरणं गतः । स्तवं दिव्यं सम्प्रचक्रे महासेनस्यचापिसः 
अष्टोत्तरशतं नाश्नां श्णुत्वंतानिफाव्गुन । जपेन येषां पापानियान्तिक्ञानमवाप्चुयात्‌ 
त्वं ब्रह्मवादी त्वं ब्रह्मा ब्रह्म ब्राह्यणवत्सलः । ब्रह्मण्यो ब्रह्मदेवश्च ब्रह्मदो ब्रह्मसं ग्रहः ॥ 
त्वं परं परमं तेजो मङ्खानां च मङ्कलम्‌ । अप्रमेयगुणश्चच मन्त्राणां मन्त्रगो भवान 
त्वं सावित्रीमयो दैव! सर्व॑त्रैवा ऽपराजितः । मन्त्रः शर्वात्मको देवः षडष्चरवतां वरः 
माली मौली पताको च जरी मुण्डी शिखण्ड्यपि । 
कुण्डली खाङ्कली वालः कुमारः प्रवरो वरः ॥ १२८ ॥ 
गवाम्पुत्रः सुरारिश्च: सम्भवोभवभावनः। पिनाकी शवुहाश्वेतोगूढःस्कन्दःकराग्रणीः 
द्वादशो भूर्मुबो भावी भुवः पुत्रो नमस्कृतः । नागराजः सुधर्मात्मा नाकपृषठःसनातनः 
त्वं भर्ता सर्वभूतात्मा त्वं ्रातात्वं सुखावहः । शरदश्चःशिखीजेताषड्दक्च्ो भयनाशनः 
हेमगर्भो महागर्भो जयश्च विजयेश्वरः । त्वं कर्तां त्वं विधाताचनिव्यो नित्यारिमर्देनः 
महासेनो महातेजा वीरसेनश्च भूपतिः । सिद्धासनः सुराध्यक्षो भीमसेनी निरामयः 
शती रिय दुमंहातेजा वीयवान्सत्यविक्रमः। तेजोगर्मोऽसखुररिपुः खुरमूरतिः सुरोजििलः ॥ 
रतज्ञो वरदः सत्यः शरण्यः साघुषत्सलः । खतः सूर्यसङ्काशो बहिगर्मः कणो भुषः। 
पिप्पली शीघ्रगो रौद्री गाङ्केयो रिपुदारणः। कात्तिकेय्रभुःक्चन्तानीलदं्रौमहामनाः 
निग्रहो निग्रहाणां च नेता त्वं खुरनन्दनः । प्रग्रहः परमानन्दः क्रोधघ्रस्तार उच्छ्रितः 
कुक्कुरी बहुखी दिष्यः कामदो भूरिवर्धनः । 
अमोघोऽगम्रतदो ह्यञ्निः श्रुः सर्वमोदनः ॥ १३८ ॥ 
अन्ययो ह्यमरः श्रीमाचुन्नतो ह्यभ्निसम्भवः। पिशावराजःसूर्याभःशिवात्मारिवनन्दनः 
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अपारपारो दुर्घयः सर्वभूतहिते रतः । अग्राह्यः कारणं कर्ता परमेष्ठी परं पदम्‌ ॥१४० 
अचिन्त्यः स्वेभूतात्मा सर्वात्मा त्वं सनातनः । पवंससर्वेभूतानां संस्तुतः परमेश्वरः 
नान्नामष्टशतेनाऽयं विश्वामिज्रमहषिणा । प्रसन्नमूतिराहेदं मुनीन्द्रं चरियतामिति ॥ 
मम त्वया द्विजधेष्ठ स्तुतिरेषा निरूपिता । भविष्यति मनोऽभीष्रपाप्तयेप्राणिनांभुषि 
, .बिवधेते कुरे लक्ष्मीस्वस्ययःश्रपटेदिदम्‌ । न राक्षसाःपिशाचावा न भूतानि नचापदः 
विघ्रकारीणि तदुगेदेयत्रेवसंस्तुवन्तिमाम्‌ । दुःस्वप्नं चनपश्येत्सबद्धोमुच्येतबन्धनात्‌ 

स्तवस्याऽस्य प्रभावेण दिव्यभावः पुमान्भवेत्‌ । 

त्वं च मां श्रुतिसंस्कारः सर्वेः संस्कतमर्हसि ॥ १४६ ॥ 
संस्काररहितं जन्म यतश्च पशुवत्स्मरतम्‌ । त्वं च मद्वरद्‌ानेन बरह्मपिश्च भविष्यसि ॥ 
ततोमुनिस्तस्यचक्रजातकर्मादिकाःक्रियाः। पौरोहित्यं तथाभेजेस्कन्दस्ये वाऽ ऽक्ञयाप्रभुः 
ततस्तं बहिरभ्यागाददशे च सुतं गुहम्‌ । षरङ्ीषं द्विगुणश्चोजरं दादशाक्षिभुजकरमम्‌ 
एकग्रीवं चेककायं कुमारे सभ्यरोकयत्‌ । कलिल प्रथमे चाहि द्वितीयेन्यक्तितांगतम्‌ 
तृतीयायां शिशुर्जातश्चतुर्थ्या पणं एवच । पञ्चम्यां संस्छतःसो ऽभूत्पावकं चाप्यपश्यत 
तवस्तंपावकःपाथभाखिलिङ्कखुचुम्ब च । पुत्रेति चोच्वातस्मैसशस्यसख्रमदद्ात्स्व्यम्‌ 

स च शक्ति समादाय नमस्कृत्य च पावकम्‌ । 

श्वेतश्णङ्गं समारूढो मुखे: पश्यन्दिशो दश ॥ १५३ ॥ 
व्यनददधेरवं नादं जासयन्सासुरं जगत्‌ । ततः श्वेतगिरैः यङ्क रक्षः पद्मदशाचतम्‌ ५ 
विभेद्‌ तरसा शक्या शरयोजनविस्ततम्‌ । तद्रैकेन प्रहारेण खण्डशः पतितं भुषि ॥ 
चुर्णी्ृता राक्षसास्ते सततं धर्मशज्रवः । ततः प्रव्यथिता भूमि्व्येशीयेत समन्ततः ॥ 
भीताश्च पवेताः सर्वै चुक्रशुः प्रखयाद्यथा । भूतानि तत्र सुभशं त्राहित्राहीतिचोजगुः 
पवं श्रुत्वा ततो देवा वासवं सह तेऽब्रुवन्‌ । येनेकेन प्रहारेण चेखोक्यन्याङ्टीषृतम्‌ 
स सङ्क्रुद्धः क्षणाद्धिश्वं संहरिष्यति घासव ॥ वयंच पाटनाथांयसखष्टा देवेन वेधसा 
तच्च त्राणं सदा कायं प्राणैः कण्टगतेरपि । अस्माक पश्यतामेवंयदिसंक्चोभ्यते जगत्‌ 

धिक्ततो जन्म वीराणां श्छाष्यं हि मरणं क्षणात्‌ । 

द | 
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तदस्माभिः सहैनं त्वं श्चन्त॒मदहेसि वासव ! ॥ १६९ ॥ | 
पवमुक्तस्तथेत्युक्तवा देवे: साधं तमम्ययात्‌ । बिधित्सुस्तस्यवीयस शक्रस्तूणेतरत्दा 
उग्रं तच्च महावेगं देवानोकं दुरासदम्‌ । नदेमानं गुदः प्रेश्च्य ननाद जरखुधियंथा ॥ 
तस्य नादेन महता समदुभूतोदधिप्रमम्‌ । वभ्राम तत्रतत्र व देवसन्यमचेतनम्‌ ॥१६४॥ 
जिघां सृनपसम्पराप्तान्देवान्द्रष्रा स पावकिः । | 
चिससञ्जे म॒खात्तचनप्रबृद्धाःपाचकाचिषः ॥ ६६५ ॥ 
आदहदेवसेन्यानि चेष्टमानानि भूतले । ते प्रदीष्रशिरोदेदाः प्रदीक्तायुध्रवाहनाः ॥१६६॥ 
प्रच्युताः सहसा भान्ति दिवस्तारागणादव । दद्यमानाः प्रपन्नास्तेशरणंपाचकात्मजम्‌ 
देवा वज्चधरं प्रोचुस्त्यज वज्रं शतक्रतो ॥ उक्तो देवेस्तदाशक्रः स्कन्दे वज्रमवासृजत्‌ 
तद्धिसष्टं जघानाऽश्‌ पाव स्कन्दस्य दक्चिणम्‌। 
वियेद्‌ च कुरुश्रेष्ठ ! तदा तस्य महात्मनः ॥ १६६ ॥ | 
वज्रप्रहारात्स्कन्दस्य सञ्जातः पुरूपोऽपरः । युवाकाञ्चनसन्नाहः श क्तिधृष्दिव्यकुण्डल 
शाख दत्यमिविख्यातः सोऽपिव्यनददद्ुतम्‌ । ततश्चन्द्रःपुनःकरुदधोहदिस्कन्दं व्यदारयन्‌ 
तत्रापि ताट्रशो जज्ञे नगमेय इति श्रुतः । ततो विनद्य स्कन्दाद्याश्चत्वारस्तंतदाम्ययु 
तदरन्द्रो वज्रमद्खन्य प्राञ्जलिः शरणं ययौ । तस्याभयंददौस्कन्दःसहसन्यस्य सत्तमः 
ततः प्रह्ठास्िदशा वादित्राण्यभ्यवादयन्‌ । वज््रहारात्कन्याश्चजक्निरेऽस्यमहावलाः 
या हरन्ति शिषञ्ञातान्गभस्थांश्चेव दारुणाः । 
काकी च हिलिमा चैव द्द्राच वृपमा तथा॥ १७५ ॥ ` [ि 
आया पलाला मित्राचसत्ेताःशिशुमातरः । पतासांवीयेसम्पन्नःशिशुश्चा ऽभूत्सुदारुणः 
स्कन्दपरसादजः पुत्रो खोदहिताक्षो भयङ्करः । एषरचीरा्रक प्रोक्त स्कन्दमातृगणोऽदुत 
` पूजनीयः सदा, भक्तया सवा प्मारशाग्तिद्‌ः । उप्रातिष्ठत्ततःस्कन्दं हिरण्यकवचसख्रजम्‌ 
खोहितांबरसम्बीतं्ररोक्यस्याऽपिदुप्रमम्‌ युवानं श्रीः स्वयम्मेज्ञतंप्रणम्यशरीरिणी 
धिया जट तम्प्ाहः सवदे्मःप्रणद्र सेः५,द्विरण्द्रत्रणे! भद्रं ते खोकानां शङ्करो भव 
भवानिन्द्रोऽस्तु नो नाथ अखोक्यस्य हिताय वे ॥ १८१ ॥ 


हि | 


-4 
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स्कन्द उवाच 
किमिन्द्रः सवंलोकानां करोतीह सुरोत्तमाः । कथं देवगणांश्चवपाति नित्यं सुरेभ्वर 
देवा उचुः 
इन्द्रो दिशति भूतानां वटंतेजःप्रजाःसुखम्‌ । प्रज्ञा प्रयच्छतितथा सर्वान्दायान्सुरेभ्वरः 
~ +दुवृत्तानां स हरति चृत्तस्थानं प्रयच्छति । अनुशास्ति च भूतानि कार्येषु वख्वसरः 
असूर्येच भवेत्सृथेम्तथा१चन्दरे च चन्द्रमाः । भवत्य्चिश्चवायुश्च पृथिव्यांजीवकारणम्‌ 
पतदिन्द्रेण कतेच्यमिन्द्रो हि विपु बलम्‌ । त्वं चेन्द्रोभवनोवीर तारकंजदहि ते न॑म 
इन्द्र॒ उवाच 
त्वं भवेन्द्रोमहावादो सवेषां नः सुखावहः । प्रणम्य प्राशयेस्कन्द्‌! तारकःजहि रश्च नः 
स्कन्द्‌ उवाच 
शाधि त्वमेव अत्मरेक्यं भवानिन्द्रोप्स्तु स्वंदा । 
करिष्ये चेन्द्रकर्माणि न ममेन्द्रत्वमीप्सितम्‌ ॥ २८८ ॥ 
न्वमेव राजा भद्रन्ते चरेखोक्यस्य ममेव च । करोमि किच ते शक्र! शासनं ब्रहितन्मम 
॥ इन्द्र उवाच 
यदि सत्यम वाक्यं निश्चयाद्ापितंत्वया । अभिषिच्यस्व दैवानांसेनापत्येमहाबर 
अहमिन्द्रो मचिष्यामि तव वाक्याद्यशोऽस्तु ते ॥ १९६० ॥ 
न्द उवाच 
दानवानां विनाशाय देवानामथ॑सिद्धये । गोब्राह्मणस्य चार्थाय एवमस्तु वचस्तव ॥ 
इत्युक्ते खुमदानादः खुराणामभ्यजायत । भूतानां चापि सर्वेषां चैरोक्याकम्पकारकः 
जयेति तुष्टुबुश्छैनं वादिजाण्यभ्यवादयन्‌ । नन्तुस्तुष्टुवुश्चेनं कराधातांश्च चक्रिरे ॥ 
तेन शब्देन महता विस्मिता नगनन्दिनी । शङ्करं प्राह को देव ! नादो ऽयमतिघतेते ॥ 
रद्र उवाच | 
अद्य नूनं प्रहृष्टानां सुराणां विविधा गिरः । भ्रूयन्तेचतथादेवि! यथा जातः सुतस्तव 
गघां च ब्राह्मणानां च साध्वीनां च दिवौकसाम्‌ । 
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माजेयिष्यति चाऽश्रूणि पुत्रस्ते पुण्यवत्यपि ॥ १६६ ॥ 
धवं वदति सा दैवी दरष्टुं तमुत्सुका ऽभवत्‌ । शङ्करश्च महातेजाः पुत्रस्नेहदाधिकोयतः 
वृषभं तत आख्य दैव्या सह समुत्सुकः । सगणो भव आगच्छत्पु्रदशेनलालसः ॥ 
ततो ब्रह्मा महासेनं प्रजापतिर्थाऽत्रवीत्‌ । अभिगच्छ महादेवं पितर मातरं प्रभो !॥ 
अनयो्वीयंसंयोगात्तवोत्पत्तिस्तु प्राथमी । एवमस्त्वितिचाप्युत्तवामहासेनोमहेभ्वसम्‌ 
अपूजयदमेयात्मा पितरं मातरं च ताम्‌ । ततस्तमालिङग्य सुतं चिरसंयोञ्यवाशिषः ` 
चिरं जहषतुश्चोभौ पावंतीपरमेश्वरौ । सिद्धसारस्य त्वं च ददौ तुष्टो ऽस्य शङ्करः 
देवी प्रतिमोक्षं च तुष्टा हषेपर्प्ट्िता । एतस्मिन्नेव काटे तु ष्ड्देव्यस्तं समागमन्‌ 

ऋषिभिस्ताः परित्यक्तास्तं पुत्रेति जगुस्तदा | 

पावंती च ततः प्राह मम पुज्रो न वस्त्वयम्‌ ॥ २०९ ॥ 
स्वाहा ममेति च प्राह पावकश्च ममेति च । ख्दरो ममेति च प्राह मम दैवनवीति च ॥ _ 
चक्रुस्ते कलहं घोरं विवदन्तः परस्परम्‌ । पुत्रस्नेहो हि बलवान्पार्थकिंकिन कारयेत्‌ 
ततस्तान्प्रहसन्नाद विवादो युज्यते न च । सवेषां वो गुहः पुत्रो मत्तोवे नियतां चरः 
ततः प्राहुश्च षडदेन्यः स्वर्गोनोद्यक्चयोभवेत्‌ । तथेतिताःगुहः पराहशक्रस्ततरान्तरेऽव्रदीत्‌ 

रोदिण्याश्चायुज्ञा स्कन्दः स्पधंमानाभिनित्डला । 

इच्छन्ती ज्येष्ठतां दैवी परथक्त्वं च तपोरता ॥ २०६ ॥ 
ततः प्रथ्रति मूढो ऽस्मितत्स्थानेस्थापयप्रभो । ततस्तथेतिचपोक्तरत्तिकास्तादिवंगताः 
नक्ष सत्तशी्षाभं भाति तद्वहिदेवतम्‌ । अ्थैनमनत्रवीरस्वाहा प्रिया नादं महाचिषः ॥ 

तदग्रे प्रियतां देहि सहवासं सदेव च ॥ २९१९ ॥ + 

स्कन्द्‌ उवाच 

हव्यं कव्यं च यत्किञ्चिद्द्धिजा दोष्यन्ति पावके ॥ २९२ ॥ 
तत्ते नान्न प्रदास्यन्तिवासःसाधभवेत्तव । पावकः प्राथयामासयक्ञमागान्पुनःसुतान्‌ 
ख चाप्याहाऽयप्रभूति यज्ञभागानवाप्नुहि । इतरे प्राथयामासुःख्यातोनस्त्वं सुतोभव 
पएघमेवेति तानाह स्कन्दस्तद्धि खुदुरंभम्‌ । ततस्तं योगिनः सवं सम्भूय सनकादयः 
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अम्यषिश्चन्गिरौ तस्मिन्योगिनामाधिपत्यके ॥ २९१५ ॥ 
योगीश्वरमिति प्राहुस्ततस्तं योगिनस्तथा । जहषुर्देवताश्चैव नानावाद्यान्यवादयन्‌ ॥ 
अभिषिक्तेन तेनाऽसौ शुशुभे शवेतपवंतः । आदित्येनेवांशुमता खुरम्य उदयाचलः ॥ 
ततो देवाः सगन्धा ृत्यन्त्यप्सरसस्तथा । हृष्टानां सवभूतानां श्रुयतेनिनदोमहान्‌ 
पवं सेन्द्रं जगत्सवं श्वेतपवंतसं स्थितम्‌ । प्रष्टं वर्यं स्कन्दं नच तुप्यतिदशेनात्‌ 
` इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहष्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कपीमारिकाखण्डे कुमारे्वरमाहात्म्ये स्कन्दकुमारस्य सवेदेवसेनाधिपत्या- 
भिषेकोत्सववर्णनं नामेकोनत्िशोऽ्ध्यायः ॥ २६ ॥ 


पि भिम 


त्रिंशोऽध्यायः 
कार्तिकेयस्य सेनानीतवेऽभिषेकवणेनम्‌ 
 , नारद उवाच 
ततःस्कन्दः सुरः साधं श्वेतपवंतमस्तकात्‌ । उत्तीये तारकंहन्तुदक्षिणां स दिशं ययौ 
तवः सरस्वतीतीरे यानि भूतानि नारद ! । प्रदाश्चोपग्रहाश्चेव तालाः शाकरिनीगणाः 
उन्मादा ये ह्यपस्मारा: पलादाश्च पिशाचकाः । 
दैवेस्तेषामाधिपत्ये सोऽभ्यषिच्यत पावकिः ॥ ३ ॥ 

, यथा तेनवमर्यादांसन्त्यजन्तिदुराशयाः । पतेस्तस्मात्समाक्रान्तःशरण्यंपावकिनजेत्‌ 
अप्रकीर्णेन्द्रियंदान्तंशुचिनित्यमतन्द्रितम्‌ । भस्तिकंस्कन्दभक्तंचवजेयन्ति ग्रहादिकाः 
महेश्वरं च ये भक्ता भक्ता नारायणं च ये । तेषां दशेनमाश्रेण नश्यन्ते ते विदूरतः ॥ 
ततः सर्वेः सुरेः सार्धं महीतीरं ययी गुहः । तन्न देवः प्रकथितं महीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ 

शटण्वन्विसिष्मिये स्कन्दः प्रणनाम च तां नदीम्‌ । 
ततो महीदक्षिणतस्तीरमाधित्य धिष्ठितम्‌ ॥ ८ ॥ 


३९५८. `  # स्कन्दपुराणम्‌ #. [ १ माहेश्वरखण्डे 


परणम्य शक्रधमुखा गुहं वचनमन्रुवन्‌ । अभिषिक्तं विना स्कन्द ! सेनापतिमकटमषम्‌ 
न शमे लभते सेना तस्मात्वममिषेचय । महीस्ागरसम्भूतेः पुण्यश्चाऽपि शिवेजटेः॥ 
अभिषेक््यामहे त्वां च त्र नो द्रष्टुमहंसि । यथा हस्तिपदे सवपदान्तभांच इष्यते ॥ 
सवंतीर्थान्तरस्थानं तथाणेवमदीजले । सवेभूतमयो यद्धल्तयम्बकः परिकीत्यंते ॥१२ 
सवेतीथमयस्तदन्महीसागरसङ्कमः । अर्धनारीश्वरं रूपं यथा स्द्रस्य सवेदम्‌ ॥ १३ ॥ ` 
तथा महीसमुद्रस्य स्नाने सवंफलपदम्‌ । येनाऽज पितरः स्कन्द्‌ तर्पिता भक्तिभावतः 
तेन सर्वेषु तीर्थेषु तपिता नाऽत्र संशयः । न चैतद्धदि मन्तव्यं क्षारमेतज्ञलं हि यत्‌ 
यथा हि कटुतिक्तादि गवा प्रस्तं हि श्चीरदम्‌ । णवमेतत््विदं तोयं पितृणांतृिदायकम्‌ 
एवं घ्वत्सु दैवेषु कपिलोऽपि मुनिजंगौ । सत्यमेतदुमापुत्र ! सवंतीथेमयी मदही॥ ७ 

कदमो यस्त्वहमपि ज्ञात्वा तीथमदहागुणान्‌ । 

सर्घा भुवं परित्यञ्य त्वा ह्याश्रमसास्थितः ॥ १८ ॥ 
ततो महेश्वरः प्राह सत्यमेतत्सुरोदितम्‌ । ग्रह्याद्यास्तं तथा प्राहुरत्र भूयोऽप्यथोगुरः 
अच्राभिषेकंतेवीर'करिप्यामःसमादिश। ततःसुविस्मितस्तत्रस्नात्वास्कन्दौो महामनाः 
अभिषिश्चन्तु मां देवाईतितानव्रवीद्वचः । ततो ऽभिषेकसम्भागन्सर्वान्सम्भृत्यशाश्चतः, 
जदूव॒मेन््रपूतेऽप्नौ चत्वारो मुख्यऋत्विजः । ब्रह्माच कपिलोजीवोविश्वामित्रश्चतुथेकः 
अन्ये च शतशस्तत्र मुनयो वेदपारगाः । तत्राऽहुतं महादेवो दशयामास भारत ! ॥ 
यदभ्निकुण्डमध्यस्थो लिङ्कमूतिव्यद्रश्यत । अहमेवाऽश्रिमध्यस्थो विय ह्ामिनित्यशः 
पतत्संदशेनार्थाय चिद्मूतिरभूद्धिभुः । तद्िगमतलं देवा नमश्चक्रुमुरदान्विताः ॥२५ ॥ 
खवेपापापहं पार्थ! स्वंकामफलथ्रदम्‌ । तत्र होमावसाने च दत्ते हिमवताशुभे ॥२६॥ 
दिन्यरललान्विते स्कन्दो निषण्णःपरमासने । सर्वमङ्धलसम्मारैर्विधिमन्त्रपुरस्छतम्‌ ' 

अभ्यषिचंस्ततो दैवा ! कुमारं शङ्रात्मजम्‌ । 

इन्द्रो विष्णुमेदावीर्यो ब्रह्मसद्रौ च फाटगुन ! ॥ २८ ॥ 

आदित्यायाग्रहाःस्वेतथोभावनिलानलौ । 

आदित्यावसवोरद्राःसाध्याश्चेवाभ्विनावुभौ ॥ २६ ॥ 
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विश्वेदेवाश्च मरुतो .गन्धर्वाप्सरससस्तथा । देवव्रह्मषयश्चक बारुखिल्या मरोचिपा 
विद्रा योगसिद्धा पुस्त्यपुलहादयः । पितरः कश्यपोऽत्रिश्चमरीचिभ्च गुरद्धिरा 
दश्चो ऽथ मनवो ये च ञ्योतीँषिऋतवस्तथा । मूतिमत्यश्चसरितो महीध्रभ॒तिकास्तथा 
लवणाद्याः समुद्राश्च प्रमासायाश्च तीथ॑काः । पृथिवीद्यौदिशश्चवपादपाःपावेतास्तथा 

आदित्याद्या मातरश्च कुवेन्त्य गुहमङ्लटम्‌ । 
 _.+ .. वारुकिप्रमुखा नागास्तथोभोौ गरुडारुणी ॥ ३९ ॥ | 
वरुणो धनदश्चव चमः सानुचरस्तथा । राश्चसो निऋ तिश्चव भृतानि च पलटाशना 
धर्मो ब्रहस्पतिश्चेव कपिद्टो गाधिनन्दनः । बहख्त्वाचच ये नोक्ताविषिध्द्रैवतागणा 
ते च सवे महीकृरे द्यम्यषिञ्चन्मुदागुहम्‌ । ततो महास्वनामुग्रां दैवदेत्यादिदपंहाम्‌ 
ददी पशुपतिस्तस्मै सर्वभूतमहाचमूम्‌ । विष्णुरद॑दौ वेजयन्तीं मालां वलबिवधिनीम्‌ 
उम? ददौ चारजसी वाससी सूयंसप्रभा । गङ्ग कमण्डटं दिव्यमसरत) दरवमुत्तमम्‌ ॥ 
मही महानदी तस्य चाक्षमालां ससागरा । ददौ मुदा कुमाराय दण्डंनेव वृहस्पति 
गरुडो दयितं पुत्रं मयूरं चित्रवहिणम्‌ । अरुणस्ताग्रन्चूडं च प्रददौ चरणागुधम्‌ ॥ 
गं च वरुणो राजा बलवीयसमन्वितम्‌ । रष्णाजिनं तथाव्रह्माव्रह्मण्यायददजयम्‌ 

रुरो ऽनुचरंश्चव महावीयान्वल्टोत्करान्‌ । नन्दिसेनंटो दिताक्चंघण्टाकणचमानसान्‌ 

चतुथं चाप्यतिव्रलं ख्यातं कुखुममायिनम्‌ । ततः स्थाणुदंदौदेवो महापारिषद कतुम्‌ 

स हि देवासुर युद्धे दैत्यानां भीमकर्मणाम्‌ । 

जघान दोर््या सङकरदधः प्रयुतानि चतुर्दश ॥ ५॥ 
यमः प्रादादनुचरौ यमकालोपमौ तदा । उन्माथं च प्रमाथं च महावीर्यो मदाद्यती ॥ 
सुभ्राजौ भास्करस्येव यौ सदाचानुयायिनौ । तौसूयेःकातिकेयायददौपाथ॑मुदान्वित 
कलरासन्धङुसङ्काशौं शवेतमाद्यानुरेपनौ । सोमोऽव्यनुचरी प्रादान्मणि सुमणिमेवच 
ज्वालाजिहं ज्योतिषं च ददावचिमेहावदौ । परिधं च बलचेव भीमं च सुमहाबलम्‌ 
स्कन्दाय अीननुचरान्ददौ विष्णुरुरुक्रमः । उत्कोशं पञ्चजं चेव वज्जदण्डधरावुभौ ॥ 
ददौ महेशपुत्राय वासवः परवीरहा । तौ हि शत्रन्महैन्द्रस्य जघ्नतुः समरे बहन्‌ ॥५९१ 
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वर्धनं बन्धनं चैव -आयुर्ेदविशारदौ । स्कन्दाय ददतुः प्ीताचश्िनौ. भरतषभ ४५२. 
बरं चाऽतिवलं चैव महावक्त्रौ महावलौ । प्रददौ कार्तिकेयाय वायुश्चायुचराबुभौ 
धसं चाऽतिधसं बीरौ वरुणश्च ददौ प्रभुः । खुवचंसं महात्मानं तथैवाप्यतिवचंसम्‌ 
हिमवान्प्रददौ पाथं साक्षाटौदहित्रकाय वै। 
काञ्चनं च ददौ मेस्मेघमालिनमेव च ॥ ५५॥ 
उच्छ्रितं चातिश्धङ्खचमहापाषाणयोधिनौ । स्वाहेयायददौ प्रीतः सविन्ध्यःपाषदौशुभौ 
संग्रहं विग्रहं चैव समुद्रोऽपि गदाधरौ । प्रददौ पाषदौ चीरी महीनयया समन्वितः ॥ 
उन्मादं पुष्पदन्तं च शङ्ककणं तथेव च । प्रद्दावश्निपुत्राय पावती शुभदशेना ॥ ५८॥ 
जयं महाजयं चेच नागौ ज्वलनसूनवे । प्रददुबेलिनां श्रेष्ठौ सपणः पषिदावुमौ ॥५६॥ 
पवं साध्याश्च सद्राश्च वसवः पितरस्तथा । सर्वे जगति ये मुख्याददुःस्कन्दायपाषदान्‌ 
नानावीयान्महावी्यांन्नानायुधविभूषणान्‌ । बहुलत्वान्न शक्यन्तेसंस्यातुंतेचकादगुन 
मातरश्च ददुस्तस्मै तदा मातृगणान्प्रभो ! । 
याभिव्याप्ताख्यो खोकाः कस्याणीमिश्चराचराः ॥ ६२ ॥ 
प्रभावती विशालाक्षी गोपाखागोनसातथा । अप्सुजातावृहदण्डीकाटिकावहुपुत्रका, 
भयङ्करी च चक्राङ्गी तीथनेमिश्च माधवी । गीतप्रिया अलाताक्ची चटुखा शल्भामुखी 
विद्युजिह्वा श्द्रकाखी शताो्टरूखलमेखखा । शतघण्टाकिङ्किणिकाचक्राश्ची चत्वराद्या 
पूतना रोदना त्वामा कोररामेघवादहिनी । 
ऊध्वेवेणीधरा चेव जरायुजजंसानना ॥ ६६ ॥ 
खरखेटी दहदहा तथा धमधमाजया । बहूबेणी बहुशिरा बहुपादा बहुस्तनो ॥६७॥ 
शतोकमुखीकृष्णा कर्णंप्रावरणातथा । शून्यालयाधान्यवासापशदाधान्यदाससदा " 
पताश्चान्याश्च बहथश्चमातरो भरतषभ ! । बहुलत्वादहं तासां न संख्यातुमिहोत्सहे 
बुक्षचत्वरवासिन्यश्चतुष्पथनिवेशनाः । गुहास्मशानवासिन्यः शीरप्रसवणाख्याः ॥ 
नानामरणवेषास्ता नानामूतिधरास्तथा । नानाभाषायुधधराः परिवचुस्तद गुहम्‌ ॥ 
ततः स शुशुभे श्रीमान्गुहो गुह इवाऽपरः । सेनापत्ये चाभिषिकतो देवेनानामुनीश्वरेः 
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वतः प्रणम्य सर्वास्तानेकंकत्वेन पावकिः । वियतां वर इत्याह भवन्रह्मपुरोगमान्‌ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशोतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारे्वरमाहात्म्ये कानिकेयस्य सेनानीत्वेऽभिषेक- 
वणेनं नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


[ ए. --~ -~ 


एकत्रिंशोऽध्यायः 
स्कन्दस्यतोरकासुरनगरम्प्रतिविजयाभियानवर्णनम्‌ 
नारद उवाच 
ते चैनं योज्य चाशीभिग्याचन्तं व< गुहम्‌ । एर एव वरोऽस्माकं यत्पापंतारकं जाहि 
पवमस्त्विति तानुक्त्वा योगोयोग दतित्रवन्‌ । ताका रिमेहातेजा मयूर चाध्यरोहत 
शशाक्तिहस्तो विनदयाऽथ गुहो दैचान्स्तदाऽव्रवीत्‌ । यद्यद्यतारक पापंनादंदन्मिसुरोत्माः 
गोत्राह्मणावमन्तणां ततो यामि गति स्फुटम्‌ । एवंतेनघ्रतिज्ञातेशब्दो ऽतिखुमहानभूत्‌ 
योगोयोग इति प्राहुराज्ञया शर जन्मनः । अरजोवासस्ती रक्तं वसानः पावेतीखुतः ॥ 
अथाग्रे सकेदेवानां स्थितो वीरो ययौ मुदा । तस्य केतुरलं भातिचरणायुधशोभितः 
चर णाभ्यां गिरोञ्छक्तो यो विदारयितुं रणे । या चेष्टासवभूतानांप्रभाशान्तिबेरयथा 
तन्मया गुहशक्तिः सा भशं हस्ते व्यरोचत । 
यदाद्यं सवंरोकेषु तन्मयं कवचं तथा ॥ ८ ॥ 
योत्स्यमानस्यवीरस्य दैदेप्रा दुरभूतस्वयम्‌ । धमः सत्यमसंमोहस्तेजः कान्तत्वमक्चतिः 
वल्मोजः रपाचव उहुध्वा करयुणं तथा । अद्रेशकारीण््नत्रेऽस्य स्वयंतस्थुमेहात्मनः 
तमग्ने चापि गच्छन्तंपृष्ठतोऽनुययौ हरः । यथेनादित्यवर्णे नपावेत्या सहितः प्रभुः ॥ 
निमितेन हरेणेव स्वथमीरोनलीखया । सहसरं तस्य॒ सिहानां तस्मिन्युक्तं रथोत्तमे ॥ 
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१ अभीषृुन्पुरगन्याघ्र ब्रह्मा च जगहे स्वयम्‌ । ते पिबन्त इवाकाशं त्रासयन्त्चराचरम्‌ 
सिहा रथस्य गच्छन्तोनदन्तश्चारुकेसराः । तस्मित्रथे पशुपतिः स्थितो भात्युमयासह 
विद्यता मण्डितः सूयः सेन्द्रखापध्रनो यथा । अग्रतस्तस्य भगवान्धनेशो गुह्यकः सह 
आस्थाय सुचिरं याति पुष्पकं नरवाहनः । णेरावणं समास्थाय शक्रश्चापि सुरेःसह 

पृष्ठतो ऽचुययौ यान्तं वग्दं वरषमध्वजम्‌ । तस्य दश्चिणतो देवा मर्तश्ित्रयोधिनः ॥ 

, गच्छन्तिवसुभिःसा्धष््रश्च सह सङ्ताः । यमश्च मृत्युना साधं सवंतःपग्वारितिः॥ 

 धोरैव्याधिशरश्चापिसनव्यतोयातिकोपितः। यमस्यपृष्ठतश्चापिधोरखिशिखरः सितः॥ 

विजयोनाम ख्द्रस्य याति शलः स्वयं इतः । 

तमुग्रपाशो भगवान्वरुणः सलिटेश्वरः ॥ २० ॥ 
परिवायं शतेर्याति -यादोभिवि विधैवतः । प्ृष्ठतोविजयस्यापि याऽति रद्रस्य पट्टिशः 
गदामुशलक्त्यायैर्वरप्रहरणौर्वुतः। पट्टिशंचाम्बगात्पार्थं अस्त्रं पाशुपतं महत्‌ ॥ २२ ॥ 
बहुशीषं महाघ्रोरमेकपादं वहृदरम्‌ । कमण्डलुश्चाऽस्य पश्चान्महपिगणसेवितः ॥२३ 
तस्यदक्चिणतीभातिदण्डोगच्छञ्च्छयाव्रतः । भ्रग्वं गिरोभिःखहितोदै वेरप्यभिपूजित 
राश्चसाश्चान्यदेवाश्च गन्धवा भुजगस्तदा । नयोनदराःसमुद्राश्चमुनयोऽप्सरसरांगणा 
नक्षताणि व्रहाश्चेव जङ्गमं स्थावरः तथा । मातरश्च महादेवमनुजम्मुः श्चुधान्विताः ५ 
सवेषां पृष्रतश्चाखीन्ताश्च्यस्थोवुद्धिमान्दरिः । पाटयन्पृतनां सर्वास्विपरिवारसम्ब्रतः॥ 
एवं सेन्यसमोपेत उत्तर तटमागतः । ताघ्रप्राकारमाध्ित्य तस्थौ जयस्चकनन्दनः ॥ 
स तारकपुरस्यापि पश्यकद्धिमनुत्तमाम्‌ । विसिष्मिये महासेनः प्रशशन्स तपोऽस्यच 
स्थितः पश्यन्स शुशुभे मयूरस्थोगुहस्तदा । छत्रेणधियमाणेन स्वयंसोमसमस्त्विषा 

वौज्यमानश्चामराम्यां बाय्वञ्चिभ्यां महाद्यतिः। 

मातृभिश्च सुरद: स्वग णैरपि सम्बरतः ॥ ३९॥ 
ततः प्रणम्य तं शक्रो देवमध्ये वचो ऽ्रवीत्‌ । पश्यपश्यमहासेनदेत्यानांवटशाटिनाम्‌ 
ये त्वां कारंनजानन्ति मत्यां गृहरताईव । पतेषां च गृहे दूतोयस्त्वांशंसतुतारकम्‌॥ 
चीराणामुचितं त्वेतत्कीतिदं च महाजने । अनुज्ञया ततः स्कन्दभक्तं शको.धनञ्जय!॥ 


~न 


पएकच्चिशोऽध्यायः ] ‰ तारकविचिकित्सितम्‌ # ३६३ 


ममादिश्यासुरेन्द्रायप्राहिणोदयीत्ययोग्यकम्‌ । अहं स्वयं गन्तुकामःशक्रोणा पिचप्रेपितः 
प्रासादे स्रीसहखाणां प्रावोचंमध्यतोऽप्यहम्‌ । असुराध्रमदुवुद्धेशक्रस्त्वामाहतच्छणु 
यज्ञगदलनादाघरं किस्विपं दानव त्वया । तस्याऽहं नाशकस्तेऽदपुरपश्चद्रषिप्यसि ॥ 
शीघ्रं निःसर पापिष्ठः निःखरिष्यसिचेन्नटि । क्षणात्तवपुरं क्षेप्स्ये पावि्यायेवसागर 
इति श्रुत्वा रूक्षवाचं ऋद्धः ख्रीगणसंत्रतः । मुष्िमुयम्यमाऽध्राघद्गीतश्चाहं पलायितः 
"रवधाकरुखस्तत्र चत्तान्तं कुमारयायन्यवेदयम्‌ । मयि चाप्यागतेदेत्यश्चिन्तयामासचेतसि 
नाटन्धरसंश्रयः शक्रो वक्तुमेतदिहारं ति । निमित्तानि च घोराणि सन्जासं जनयंतिमे 
एवं विचिन्त्य चोत्थायगवाश्ेसो ऽध्यरोहत । सदहस्रेभो मिकावास्हवातायनस्थ् तः 
अपश्यदेवसंन्यं स दिवं भूमि च सम्बतम्‌ । रथेगजेह यश्चापि नादिताश्च दिशो दश॥ 
विमानेश्वाद्ुताकारःकिन्नरोद्रीतनादितैः । दुन्दुभिभिर्गोविषाणैस्ताटःशंखेश्चनादितेः 
अक्चोभ्यामिव तां सेनां दरष्रा सोऽचिन्तयत्तदा । 
एते मया जिताः पूवं कस्मादूभूयः समागताः ॥ ४५ ॥ 
इति चिन्तापगे दैत्यः श्राव कटुकाक्षरम्‌ । दे ववगिदिभिरूदुघुष्टं घोरं हृदयदारुणम्‌ 
श्नयाऽतुखुशक्तिद्रीधितिपिञ्जरस्चारुणमण्डलभुजोद्धासितदेवसेम्य पुरवदनकुमुदकान- 
न विकासनेन्दो कुमारनाथ जय दितिकुटमदोदधिवडवानल मधुररबमयूररवासुर 
मुकुटक्रटकुद्टितचरणनखाङ्कुर महासेन तारकवंशशुष्कलतृणदावानटः योगोश्वर 
योगिजन हृदयगगनविततचिन्तासन्तानसन्तमसनो दनस्रकिर णकरपनखनिकर 
विराजितचरणकमल स्कन्द्‌ जय बाल सत्तवासखर भुवनाघलिशोकसन्दहन ! ॥ ४७ ॥ 
नमो नमस्तेऽस्तु मनोरमाय नमोऽस्तु ते साधुभयापहाय । 
नमोऽस्तु ते बालृताचलाय नमोनमो नाशय देवशच्रून ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसादस्यां संहितायां ` प्रथमे माैश्वररूण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेश्वरमादास्म्ये कुमारस्य तारकासुरनगरं प्रति 
गमनवणेनं नामैकञ्रिशो ऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


दरातरिरो ऽध्यायः 


नारदाजनसम्ब्रादे इमारेशमोहास्म्ये कुमोरङ्ततोरकवधवणेनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 

शरत्वैतं संस्तवं दैत्यः सं घुष्टं देववन्दिभिः। 

सस्मार ब्रह्मणो वाक्यं वधं वालादुपस्थितम्‌ ॥ ?॥ 

्ुत्वा स क्खिन्नसर्बाङ्खो द्वाःस्थं राजा वचोऽब्रवीत्‌ । 

अमात्यन्दरष्टुमिच्छामि शीघ्रमानय मा चिरम्‌ ॥ २॥ 
ततस्तेराजवचनात्कालनेमिमुखागताः । प्राह तांस्तारको दैत्यःकिमिदं वोधिचेश्ितम्‌ 
यैःशत्रसंभवावातांकाऽपिनश्चावितस्त्वहम्‌ । मदिराकाममत्तानां मग्न्ित्वंबोन युज्यते 

हितं मन्यते रान्नस्तेन मन्त्री निगद्यते ॥ ४॥ 

अमात्या ऊचुः 

को जानाति सुरान्दीनान्देत्यानामिति नो मतिः ॥ ५॥ 
मा विषीदमदहाराजवयंजेष्यामहेसुरान्‌ । बालादपि भयं किम्वाखल्ाये चिन्तितंत्विदम्‌ 
सर्वमेतत्खुसाध्यं च मैरी सन्ताड्यतां दूढम्‌ । ततो देत्येन्द्रवचनात्संनाहजननी तदा 
भृशं संताडिता मेरी कण्पयामास साजगत्‌ । स्मर णादैत्यराजस्यपवतेभ्योमहासुराः 
निम्नगाभ्यः समूद्रेम्यःपातादभ्योऽम्बरादपि । सदसासमनुघ्राप्ता युगास्तानलसप्रभाः 
कोरिकोरिसदसैस्त्‌ परार्धदंशभिः शतैः । सेनापतिः कालनेमिः शीघ्रं देवाडुपाययौ 
चतुर्योजन विस्तीर्णे नानाश्चय॑समन्विते । रथे स्थितो मनाग्दीनस्तारकः समद्रश्यत 
एतस्मिन्नन्तरे पाथं करदः स्कन्दस्य पाषदैः । प्राकारःपातितः स्व भश्रन्युपवनानिच 
ततश्चचाल वसुधा देवी सवनकानना । जञ्वार खं सन्चन्न प्रमूढ भुवनं श्वशम्‌ ॥ 
तमोभूतं जगश्चा ऽऽसीदुगरभेव्याप्तं नभोऽमवत्‌ । ततो नानाप्रहरणंप्रखयास्बुदसन्निमम्‌ 
कालनेमिमुखं पार्थ अदश्यत महद्बलम्‌ । तदधिधोरमसं स्थेयं जगज्ञं विविधा गिरः ॥ 


दातरिशोऽध्यायः ] # शिकक्तलर्नेमिसम्बादः # ३६५ 


(कष 


अभ्यद्रवद्रणे देवान्भगवन्तं च शङ्करम्‌ । विनदद्विस्ततो दैत्यैदे बानीकं महायुधः ॥ 
पवेतैश्च शतघ्रीभिरायसैः परिधैरपि । क्षणेन द्रावितं सवं विमुखं चा.ऽप्यद्श्यत ॥ 
असुरवेध्यमाने तु पाचकेरिव काननम्‌ । अपतदावभूमिष्टं महाद्रुमवनं यथा ॥१८ ॥ 
ते सिन्नास्थिशिरोदेदाः प्राद्रवन्त दिवौकसः । न नाथमध्यगच्छन्तवध्यमानामहासुरः 
+ अथ तद्विद्रुतं सैन्यं दरष्टा देवः पुरन्दरः । आश्वासयन्नुवाचेदं वख्वदानवादितम्‌ ॥ ` 

भयं त्यजतभद्रंवःशराःशख्राणि गृहत । कुरुध्वं विक्रमे बुद्धि माच काचिदूव्यथा.ऽस्तुवः 

पष कालानरप्रख्यो मयूर समुपस्थितः । 

रक्षिता वो महासेनः कथं भ।तिस्तथापि वः ॥ २२॥ 

शक्रस्य वचनं श्युत्वा समाश्वस्ता दिषौकसः । 

दानवान्प्रत्ययुध्यन्त शक्र रत्वा व्यपाश्रयम्‌ ॥ २३ ॥ 
कालनेमिमेन्द्रेण संयुगे समयुञ्यत । सहस्राक्षी दिणीयुक्तो जरभकः शङ्करेण च ॥ 
कुजम्भो विष्णुना रच तावत्यक्षौरिणीवतः । अन्ये च तरिदशा: सदमरुतश्चमहावराः 
प्रत्ययुध्यन्तदैत्येन्द्रेः साध्याश्चवसुभिः सह । ततो बहुविधं युद्धं काटनेमिविधाय च 
उत्सस्य सहसा पाथंेरावणशिःरःस्थितः । स तु पादप्रहारेण मुष्टिना चध तं गजम्‌ 
शक्रं च जपने विनदन्पेततुस्ताबरुमौ भुवि । ततः शक्रं समादाय कालनेमि्विचेतसम्‌ 

रथमाध्चित्य भूयोऽपि तारकाभिमुखो ययौ । 

अथ कुष्टं तद्‌ देवे: सहसा चान्तकादिभिः ॥ ८६ ॥ 

हियते हछियते णजा जाता कोऽपि न बिद्ते। 

पतस्मिन्नन्तरे शवः पिनाकधनुषश्य्युतेः ॥ ३० ॥ 
बाणैः ससैन्यंङूत्वाचजम्भकं गृध्रमोदनम्‌ । कालनेमि समागम्यरथस्थोवाक्यमव्रवीत्‌ 
किमेतेन महेन्द्रेण मया युध्यस्व दानव !। वीरंमन्य सुदुबुदधे ततो ज्ञास्यसि वीरताम्‌ 

काटनेमिरुवाच 

नग्नेन सह को युध्येदतेनाऽपिच येन बा । शंसत्सु देत्यवीराणामुपहासः प्रजायते 

आत्मतस्तु समं किञ्चिद्धिखोकय सुदुमेते !। 


` ` ३६६  # स्कन्दपुराणम्‌ # | ['१ माहेश्वरखण्डे 


तदाकण्यं च सावज्ञं वचः शर्वो विसिष्मिये ॥ ३४ ॥ 
ततः कुमारः सहसरा मयूरस्थो ऽभ्यधावत । कुजम्भं सायुगं हत्वावासुदैवो ऽप्यधावत 
ततो हरिः स्कन्दमाह किमेतेन तव पभो । दे त्याधमेन पापेन मुहतं पश्य मे बलम्‌ ॥ 
णवसुक्तवा निवा्यैनं केशवो गख्डस्थितः । शङ्खको दण्डनिर्मक्तरवां णेदेत्यमवाकिरत्‌ 
स तंर्बाणेस्ताञ्यमानो वञ्चरिच महासुरः | ४ 
विमुच्य चासवं करद्धो वाणांस्तान्य्यधमच्छरः ॥ ३८ ॥ | 
यान्यान्वाणान्हरि्दिध्यानस्ाणि च भुमोचह । निवारयतिदेत्यस्तान्प्रदरसंह्ीख्यवच 
ततः कौमोदी द्य क्षिप्रकार्८ जनादंनः । मुमोचसन्यनाथायसारथि च व्यचूणयत्‌ 
नतो रथादच्टयुत्य विचृत्य वदन॑मडइत्‌ । गखडंचजञ्जुना ऽऽदाय स विध्णुक्षिप्तवान्मुखे 
ततोऽभूत्सवंदरेवानां विमोदयो जगतामपि । चचार वसुधा चेटः पव॑ताःखतचा ऽणेवाः 
काटनेमिनंदश्येव प्रायरत्यत महारणे । असंमूढस्ठतो विष्णुस्त्वरकाल् उपस्थिते ॥ 
कुश्चि विदाये चक्रेण भास्कसोऽभादिवोदितः 
विभृतो दरिश्चनं मोहयित्वा स्वनिन्द्या ॥ ४४ ॥ 
पानाटस्य नलं भिन्येतच्र शिरये सकाष्टवन्‌ । ततश्चक्रेण दत्यानां निहतादशकोटयः 
प्रमोदितास्तथा द्ुवाविमोदहाप्तत्क्चषणाहूवभुः ¡ तनः शवेस्तमाटिम्यसाधुसाधु जनादन 
त्वयायद्विहितंकमे नत्कताऽन्योन विद्ते । महिपाद्याःसुदुजया दैव्या ये विनिपातिताः 
तेषामतिवलो द्येष त्वया विप्णोविनिजितः । तारकामयङ्प्रामे वध्यस्तेऽसौ उनादेन 
कंसरूपः पुनस्तेऽयं हन्तव्यो पएमजन्मनि । पवं प्रशंसमानास्तेवासुद वं जगद्‌ गुरम्‌ ॥ 
शस्रजाठैटेव्धसंज्ञान्देत्यसेन्याननाशयत्‌ । तानि दैत्यशरीराणि जजेयाणि मायु. 
अपतन्भूतरे पाथ च्छिन्नाश्राणीव सवशः । ततस्तदानवं सेन्यं हतनाथमभूत्तदा ॥५९१ 
देवैः स्कन्दानुगैश्चव छतं शस्त्रैः पराङ्मुखम्‌ । | 
अथो कुष्टं तदा हृष्टैः सर्वेदेवमंदायुतेः ॥ ५२॥ 
संहतानि च स्वांणि तदा तूयाण्यबादयन्‌ । अथ मग्नं चरं व्रश्च्य हतवीरं महारणे 
देवानां च महामोद्‌ं तारकः श्राह सारथिम्‌ । सारथे पश्यसेन्यानिद्रान्यमाणानिमेसुरेः 


1 
1 


दात्चिशो.ऽुध्यायः ] # तारकेणस्कन्दसम्बाद्‌ः % ३६७ 


येऽस्माभिस्तणवहुदृष्टः पश्य कालस्य चित्रताम्‌ | 
तन्ते चाहय शीघं त्वं रथमेनं खुरान्प्रति ॥ ५५ ॥ 
पश्यन्तु मे व वाहोद्रंवन्तु च खुराधमाः । चुवन्नैवं सारथि स चिधुन्वन्पुमहद नुः॥ 
बरोध्रक्तक्चणो राजा दैवसन्यं समाविशत्‌ । | 
आगच्छमानं तं द्रष्टा हरिः स्कन्दमथाव्रचीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
कुमारापश्य देत्येन्द्रं काटंयद्वलूयुगात्यये । अयं सर येन तपसाघोरेणाऽऽराधितःशिवः 
अयं स येन शक्राद्याः छता मकाः समावंदम्‌ । 
अयं स सवेशस्त्रौधेये{ऽस्माभिनं जितो रणे ॥ ५६ ॥ 
नाचज्ञया प्रद्रएव्यस्तारकोऽयं महासुरः । सत्तम हि दिनं तेष मध्याह्योऽयं च चरतत 
अर्वागर्तपमनाैनं जरिवध्योऽन्यथानदि । एवमुक्तवासशक्रादरीस्त्वरितःकैशवोऽत्रवीत्‌ 
भायासयत दैत्येन्द्रं सुखवध्यो यथा भवेन्‌ । ततस्ते विषप्णुवचनाद्विनदन्तो दिवौकसः 
नमासाद्रः शरव्ानंर्मुदिताः समवाकिरन्‌ । ग्रहसधिव देवांस्तान्द्रावयामास तारकः 
यशा नास्तिकदुवृत्तो नानाशाख्रोपदरशकान्‌ । 
सोषु शन्त न ते वीर महति स्यन्दने स्थितम्‌ ॥६४ ॥ | 
महापष्मारसङ्क्रान्तं यथैवाऽप्रियवादिनम्‌ | विधरूयस्तकटान्देवान्क्षणमात्रेण तारकः 
आजगाम कुमाराय विधुरसमहाधन्रुः । आगच्छमानं तं दरष्टा स्कन्दः प्रत्युन्धयौीततः 
तस्यारश्चद्रवः पाश्वं दक्षिणंचेव तं हरिः । पृष्टे च पापेदास्तस्यको रिशो ऽुदशस्तथा 
ततस्तौ सुमहायुद्धे संसक्तौ देवदेत्ययोः । धमाधमा विवोदश्री जगदाश्चयेकारकौ ॥ 
` ततः क्ुमारमासाच् खीखया तारको ऽ्रवीन्‌ | 
अहो बाटातिवाटस्त्वं यच्वं गीवां णवाक्यतः ॥ ६६ ॥ 
आसादयसिमां युद्धे पतङ्कः इव पावकम्‌ । घघेन तव को खामोमम मुक्तो ऽसिवालकः 
पिव क्षीर गृहाणेमं कन्दुकं कीड रीलया । पवमुक्तःप्रदस्याऽऽहतारकः योगिनां गुखः 
शिशुत्वं माऽवमंस्था मे शिशुः कष्टो भुजङ्मः। 
दुष्पेक्च्यो भास्करो वारो दुःस्पर्शोऽल्पोऽपि पावकः ॥ ७२॥ 
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अर्पाक्षरो न मन्त्रः कि सस्पुरो दैत्य दश्यते । 
पवमुक्त्ा दैत्यमुक्तं गहीत्वा कन्दुकं च तम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तस्मिञ्छत्तयखमादाय देत्याय प्रमुमोच ह । तस्य तेन प्रहारेणरथश्चूरणीरृतोऽभवत्‌ 
खतु्योजनमातो यो नानाश्चयंसमन्वितः । गर्डस्य सुता ये च शीयमाणे रथोत्तमे 
मुक्ताः कथं चिदुत्पत्य सागरान्तरमाविशन्‌ । ततः करद्धस्तारकश्च मुद्ररं क्िप्तवान्गुहे॥ 
विन्ध्यादविमिव तं स्कन्दो गृहीत्वा तं व्यताडयत्‌ 
स्थिरे तस्योरसि श्यूदे मुद्रः शतधाऽगमत्‌ ॥ ७७ ॥ 
मेने च दुजयं दैत्यस्तदा षडवदनं रणे । चिन्तयामासबुदुध्या च प्रातं तदुब्रह्मणोवचः 
तंभीतमिवचा ऽऽखक््यदेत्यवीराश्चको रिशः । नदन्तोऽतिमहासेनंनानाशष्ैरवाकिरन्‌ 
करुःद्स्तेषु ततः स्कन्दः शक्ति घोरामथाऽऽददे । 
अभ्यस्यमाने शत्तयस्ते स्कन्देना ऽमिततेजसा ॥ ८० ॥ 
उस्काजालं महाघोर पपात वसुधातटे । चास्यमाना तथा शक्तिः सुध्ोरा भमवसूनुना 
ततः कोख्यो विनिष्पेतुःशक्तीनांभरतपंभ ॥ स शक्तयस्त्रेण वखवान्करस्थेना ऽहनत्प्रभुः 
अ पद्मानि दैत्यानां दशकोटि शतानि च । तथा नियुतसादसरं घाहनं कोरिरेवच 
हदोदरं च दैत्येन्द्रं निखववेदेशसिवृतम्‌ । तत्राऽकुवन्खुतुमुटं नादं बध्येषु शत्रुषु ॥ 
कुमारायुचराः पाथं ! पूरयन्तो दिशो दश । 
श्सयस््रस्याचिः सम्भूतशक्तिभिः केऽपि सूदिताः ॥ ८५॥ 
पताकया ऽवधूताश्च हताःकेचित्सदस्रशः । केचिदुघण्टारवस्ताश्छिन्नमिन्नहदोऽपतन्‌ 
केचिन्मयूरपक्षाम्यां चरणाभ्यां च सूदिताः । कोरिशस्ताप्रचूडेनविदायैव च भक्षिताः; 
पाषदेमातृमिः साधं पद्मशो निहताः परे । एवं निहन्यमानेषु दानवेषु गुहादिभिः ॥ 
अभाग्येरिव लोकेषु तारकःस्कन्दमाययौ । जग्राह च गदां दिष्यांलक्षघण्टादुरासदाम्‌ 
तया मयूरमाजष्ने मयूरो विमुखोऽभवत्‌ । 
दर्रा पराङ्मुखं स्कन्दं वासुदेवो ऽत्रवीच्वरन्‌ ॥ ६० ॥ 
देवसेनापते ! शीघ्रं शक्ति मु मदासुरे । प्रतिज्ञामात्मनः पाहि लम्बते रविमण्डलम्‌ 
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स्कन्द्‌ उवाच 

त्वयैव रुद्रभक्तो ऽयं जनादन! ममेरितम्‌ । बधाथं स्दरभक्तस्य बाहुः शक्ति न मुञ्चति ॥ 

नाख्ट्ः पूजयेदुद्रं भक्तरूपस्य यो हरः । स्द्ररूपममुं हत्वा कीदशं जन्मनो भवेत ॥ 

तिरस्डछता विप्रखन्धाःशताःक्चि्ताःप्रपीडिताः । स्द्रभक्ताः कुरं सवंनिदंहम्तिहताःकिमु 

एष चेद्धन्ति तद्भवं हन्यतामेष मां रणे । सदभक्ते पुनविष्णो ! नाऽहं शस्तरमुपादद ॥ 
| श्रीमगवायुबाच 
 नेतत्तवोचितं स्कन्द्‌ ! र्द्रमक्तो यथा णु । दवे तनू गिरिजामतुवदन्ञा मुनयो विदुः 

पका जीवात्मिका तत्र प्रत्यक्षा च तथापरा । द्रोग्धा भूतेषुभक्तश्सद्रभक्तोनसस्म्रतः 

भक्तो सद्र छृपावाश्च जन्तुष्वेव हरनतः । तदेनं भूतमर्त्येषु द्वोग्धारं त्वं पिनाकिनः 

जहि नेवाऽत्र पश्यामि दोषंकञ्चनतेप्रभो । श्चुत्वेतिवाचंगोविन्दार्सत्या्थामपिभारत 

हन्तुं न कुस्ते बुद्धि रुद्रभक्त इति स्मरन्‌ । तारकस्तु ततः क्रुद्धो ययौ वेगेन केशवम्‌ 
` प्राह चेवं खुदुबदधे! हन्मि त्वां पश्यमेबलम्‌ । देवानां चापिधर्मांणांमूटटंमतिमतःं तथा 

हत्वा त्वाम सर्वास्ताश्छेत्स्ये पश्याऽच मे बलम्‌ ॥ १०९१ ॥ 
। विष्णुरुवाच 
दैत्येन्द्र ! तव चाऽऽस्माभिः किमो शणु सत्यताम्‌ ॥ १०२ ॥ 

रथे य एष शर्वोऽयं दतेऽस्मिन्सकरं हतम्‌ । श्रुत्वेति तारकः करद्स्तूणं खुद्ररथं ययौ 

अभिखत्य स जग्राह रुद्रस्य रथकूबरम्‌ । यदा स कूबरं कुद्धस्तारकः सहसाऽग्रहीत्‌ 

रेसतू रोदसी तृणं भुमुहश्च महषेयः । व्यनदंश्च महाकाया देत्या जखधरोपमाः॥१०५ 
- , आसीञ्चनिशितंतेषांजितमस्माभिरित्युत । तारकस्याऽप्यभिप्रायंभगवान्वीक््यशङ्कुरः 
उमया सह सन्त्यत्तवां रथं वृषभमावहत्‌ । ओमित्यथ जपन््रह्याभाकाशंसदसाशधितः 
ततस्तं शतसिहं च रथं ददरेणनिमितम्‌ । उल्क्िप्यपृथ्न्यामास्फोख्यच्ूुणेयामासतारकः 
शरखपाशुपतादीनि सहसोपस्थितानि च । वारयामासगिरिशोभवः साध्य इति घ्रुबन्‌ 

ततः स्ववञ्चितं श्षात्वा श्दरेणाऽऽत्मानमीष्येया । 


विनदन्सह्टसाऽधाषद्ुषमस्थं महेश्वरम्‌ ॥ ११० ॥ 
२८७ 
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ततो जनादंनोऽधावच्क्रमु्म्य वेगतः । चञ्नमिन्द्रस्तथोयम्य दण्डं चापि यमो नदन्‌ 
गदां धनेश्वरः करुद्धः पाशं च घरुणोनदन । वायुमेहाङकशं घोरं शक्ति वहि्महाप्रमाम्‌ 
निश्छं तिनिशितंखडगंसद्राःशलानिकोपिताः । धनुंषिखाध्यादेवाश्चपरिधान्वसवस्तथा 
विश्वेदेवाश्चमुसलचन्द्राकस्विप्रभामपि । ओषधीश्चाभ्विनौदेवौनागश्चज्वलितंधिषम्‌ 
दिमाद्विप्रमुखाश्चाऽपि समुखम्य महीधरान्‌ । श्रशमुन्नदतोदेवान्धाचतो वीक्ष्य तारकः 
निच्रत्तः सहसा पाथं महागज इवोन्नदन्‌ । स वञ्रमुष्ठिनादत्य भुजे शत्.मपातयत्‌ ॥ 
दण्डं यमादुपादाय मधन्यांहत्य न्यपातयत्‌ । उरसाहत्थसगदं धनदं भुज्यपातयत्‌ ॥ 
वरणात्पाशमादाय तेन बहूध्वा न्यपातयत्‌ । महाङ्रोन वायुश चिरमूर्नि जघानसः 
फूत्कारीरद्धतं बह्वि शमयामास तारकः । नऋ ति खड्गमादाय हत्वा तेन न्यपातयत्‌ 
शरररेव तथा द्राः साध्याश्च धनुषार्दिताः । परिधरेव वसवो मुशटरेव विश्वकाः ॥ 

रेणुना ऽ.च्छाय चन्द्रार्क वस्मीकस्थाविवेश्चिती । 

मोग्राश्चीषध्रीस्ताटरभ्िभ्यां सोऽभ्यवतेयत्‌ ॥ १२९ ॥ 
सविषाश्च छता नागानिविषाःपादकु्टनेः । पावेताः पवतेरेवनिरुच्खवासाभ्शंदताः॥ 
एवं तदेवसेन्यं च हादाभूतमचेतनम्‌ । छत्वा मुहूतादाधावच्चक्रपाणि तमुन्नदन ॥१२३ 
ततश्चा ऽन्तदं घ्रे सद्यः प्रहसन्निव केशवः । कुयो गिन इव स्वामी सदा बुद्धिमताम्बरः॥ 
अपश्यंस्तारको विष्णुं पुनर षभवाहनम्‌ । अधाषत्कुपितो दैत्यो मुष्िमुदयम्य वेगतः 
अचिरांशुरिवाऽलक््योलक््योऽथभगवान्दरिः । आबभाेततोदेघान्बाहुमुदम्यचोचखकीः 
परायध्वमहो देवाः शक्तिशयेदढः पलायितुम्‌ । विमूढा हि वयं सर्वे येबालबचसागताः 

कि न श्रुतः पुरा गीतः श्छोकः स्वायम्भुवेन यः । 

यथा वारेषु निश्चिक्ताः स्रीषु पण्डितकेषु च । 

अपस्मारिषु चेवाऽपि सवं ते संशयं गताः ॥ १२८ ॥ 

प्रत्यक्चं तदिदं स्वंमधुना चाऽ दश्यते ॥ १२६ ॥ 
अज्ञासिष्म पुरेवेतदुद्रभक्तं न हन्त्यसौ । यत्प्रतिन्ञां नाऽकरिष्यन्नस्यान्ञः कदनं महत्‌ 
अथैष यदि देत्येन्द्रन निहन्तिकबुद्धिमान्‌ । मा भयंबोमहामागानिह निष्यामिवोरिपून्‌ 


॥ 
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अद्य मै विषुटं बाहयोबेर पश्यत दैवताः । देत्याधमं नाशयामि मुष्टिनेकेन पश्यत । 
मया हि दक्षिणो बाहुं त्तश्च भवतां सद । र्पृन्वा निहनिष्यामिसत्यं 
येऽम्बरे ये च पाताखे भुवि यैच महासुराः । क्षणात्तान्नाशयिष्यामिमदावातोधनानि 
एवमुक्वा जगन्नाथोमुष्टिमुयम्यदक्षिणम्‌ । निरायुधस्ताक्ट्यपृष्ठादवप्टुत्याऽभ्यधाव 
तस्मिन्धावति गोविन्दे चचाल भुवनत्रयम्‌ । विमूच्छितमभूदिश्वंदेवाभीति परययुः 
धाचतश्चाऽपि कट्पान्तं सद्रकदपस्य तस्य याः | 
मुखात्समुचययुज्वालास्तासिः खवेशतं हतम्‌ ॥ १३७ ॥ 
ततो ऽन्तरिद्चि वाचश्च प्रोचुःसिद्धाःस्वयंतदा । जहिकोपंवासुद्रेवत्वयिकरद्धे क वै ज 
अनाद्रत्येव तद्वाक्यं वुवन्नान्यत्करोम्यहम्‌ । आह्वयंश्च महादेत्यं कुद्धो दरिरधावत ॥ 
उवाच वाचं साधूंश्च यज्लात्पाटयतांफलम्‌ । दुष्टान्विनिघ्रतांचेवतत्फटंमम जायता 
अथापश्यन्महासेनो ख्द्रं यान्तं च तारकम्‌ । तारकं चान्वधाचन्तं पुराणपुरुषं हरिम्‌ 
जगच्च श्रुच्धमत्यथं स्वां प्रतिज्ञां पुरा इताम्‌ । 
पशिमां प्रतिरम्बन्तं भास्करं चाऽपि टटोहितम्‌ ॥ ६४२ ॥ 
आकाशवाणी शण्वंश्च कि स्कन्द्‌ ! त्वं विषीदसि । 
पश्चात्तापो यदि भवेत्दछृत्वा ब्रह्मवधं त्वयि ॥ १४६३ ॥ 
स्थापयेलिङ्कमीशस्य मोक्चोहत्याशतेरपि । आविवेश महाक्रोधं दिशवश्चुरिव मेदिनीम्‌ 
भथोत्पलुत्य मयुरात्स प्रहसन्निव केशवम्‌ । वाहुभ्यामप्युपादाय प्रोवाच भवनन्द्नः 
` जानामि त्वामहंविष्णोमहाबुद्धिपराकमम्‌ । भूतभव्यभविष्यांश्चदेत्यान्हस्यपिष्टछृतैः 
त्वमेव हन्ता देत्यानोदेवानां परिपालकः । धमेसंस्थापकश्च त्वमेष ते रचितोऽञ्जलिः 
श्षणाधं प्य मे वीयं भास्करो लोहितायते । एवंप्रणभ्यस्कन्देनवासुदेवः प्रसादितः 
विरोषोऽभूत्तमालिङ्ग्यवचनं केशवो ऽब्रवीत्‌ । सनाथस्त्वयधर्मोऽयंसुराश्चेवत्वयागुह 
स्मरात्मानं यदर्थं त्वमुत्पन्नोऽसि महेश्वरात्‌ । साधूनां पालनार्थाय दुष्टसंहरणाय च । 
खुरविप्रृते जन्म जीवितं च महात्मनाम्‌ ॥ १५० ५ 
रुद्रस्य देव्या गङ्गायाः ऊत्तिकानांचतेजसा । स्वादावहेश्चजातस्त्वं त्तेजःसफलीुख 


७२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


साधूनां च कृते यस्य धनं वीयं च सम्पदः ॥ १५९ ॥ 

सफलं तस्य तत्सवं नान्यथा रसद्रनन्दन ! ॥ १५२ ॥ 
अद्य धर्मश्च देवाश्च गावःसाध्याश्चत्राह्मणाः । नन्दन्तु तव वीर्येण प्रदशेय निजं वलम्‌ 

स्कन्द उवाच 

यां गतिः शिवत्यागेन त्वत््यागेन च केशव । तांगतिपाप्युयांक्षिप्ंहन्मिचेन्नहितारकम्‌ 

या गतिः श्रुतित्यागेन साध्वीभायांतिपीडनात्‌ । 

साधूनां च परित्यागादवरथा जीवितसाधनात्‌ ॥ 

. निष्डुरस्य गतियां च तां गति यामि केशव ! ॥ ६९५५ ॥ 
इत्युक्ते खुमहान्नादः सम्प्रजज्ञे दिवोकसाम्‌ । प्रश्शंखुगहं केचित्केचिन्नारायणं श्भुम्‌ 
ततस्ताक््यं समारुह्य हरिस्तस्मिन्परहारणे । ताघ्रचूडं महासेनस्तारकं चाप्यधावताम्‌ 
खोदहिताम्बरसग्चीतो खोहितखरग्विभूष्रणः । खो हिताक्षो महावाहुहिरण्यकवचः प्रभुः॥ 
भुजेन तोखयज्छक्ति सवभूतानि कम्पयन्‌ । प्राप्य तं तारकं प्राह महासेनो हसन्निव 
तिष्ठति सुदुवंद्े! जीवितन्तेमयि स्थितम्‌ । सुदृष्टः क्रियतांरोकोदुलेभःसवेसिद्धिदः 
यत्ते सुनिष्टुगत्वं च धमदैवेषु गोषु च । तस्य ते प्रहराम्यद्य स्मर शस्त्रं सुशिक्षितम्‌ 
एवमुक्तं गुहेनाऽथनिचरत्तस्याऽस्यभारत ! तारकस्थशिरोदेशात्काऽपिनारीविनिययौ 
तेजसा भासयन्ती तमधङध्वंदिशोदश । दृटा नारीगुहःप्राह काऽसिकस्माच्च निगेता 
नायवतच 

अहं शक्तिगहाख्याता भूतलेषुखद्‌ास्थिता । अनेन देट्यराज्ेन भहता तपसाञ्िता ॥ ` 

खुरेषु सवेषु घसामि चाहं विप्रेषु शाख्राथेरतेषु चाऽहम्‌ । 

साध्वीषु नारीषु तथा वसामि धिना गुणान्नाऽस्मि वसामि ङुजचित्‌ ॥ 
वदस्य पुण्यसंघस्य सम्प्राप्तो ऽद्ावधिगृह ॥ तदैनं त्यज्य यास्यामि जद्येनं विश्वहेतवे 
तस्यांततोनिगेतायांदेत्यशीषंन्यकम्पयत्‌ । कम्पितंचाःऽस्यतदेहं गठवीर्यो ऽमवत्क्षणाल्‌ 

पतस्मिन्नन्तरे शक्ति सोऽक्षिपद्विरिजात्मजः। 

उल्काज्वालाविमुश्चन्तीमतिसूयांभ्निसप्रभाम्‌ ॥ ६६८ ॥ 


दात्रिशोऽध्यायः ] # कुमारकृततारकवधव्णनम्‌ # 






कट्पाम्मोधिसमुन्नादां दिधक्चन्तीजगयथा । ट 
दारणीं पवेतानाश्च सवेंसत्तववखाधिकाम्‌ । उतिक्षप्यतां विनयोच्चेरमुश्चत्कःपितोगुह 
धमेश्चेदुबलर्वाँछोके धर्मो जयति चेत्सखदा । तेन सत्येन दैत्यो ऽयं परलयंया 
सा कुमारभुजोत्खष्टा दुनिचार्या दुरासदा । विभेद हदयेचाऽस्यमिच्वाच धरणि 
निःसृत्य जलकलोलपूविकास्कन्दमाययौ । सचसन्ताडितःशक्याविभिन्नष्टदयो ऽखुर 
नादयन्वसुध्वां सर्वां पपाताऽध्ोमुखो मतः ॥ १७३ ॥ 
एवं प्रताप्य जलोक्यं निजित्यवहुशः सुरान्‌ । महारणे कुमारेण निहतः पाथं तारक 
पतस्मिन्निहते दैत्ये प्रहषं विश्वमाययी ॥ १७५ ॥ 
ववुवातास्तथापुण्याः सुप्रभोऽभृदिवाकरः । 
जज्वटश्चाऽअ्रयःशान्ताः शान्तादिग्जनितस्वनाः ॥ २७६ ॥ 
ततः पुनः स्कन्दमाह प्रहष्रःकेशवो ऽरिहा । स्कन्दस्कन्दमहाबाहोवाणोनामवरात्मजः 
कौश्पवंतमादाय देवसङ्कान्परवाघते । सोऽधुना ते भयाद्वीर पलायित्वा नगं गतः ॥ 
जहि तं पापसङ्कल्पं क्रौञ्चस्थं शक्तिवेगतः ॥ १७८ ॥ 
ततः क्रौऽचं महातेज! नानान्यात्ठविनादितम्‌ । शत्तयाविभेदबहुभिवुकषजविश्चसद्कुलम्‌ 
तत्र व्यारखहस्नाणि देत्यकोख्ययुतं तथा । ददाह बाणंच गिरिभित्तवा शक्तिमेहारघा 
अद्याऽपि छिद्रं तत्पाथं ! क्रौञ्चस्य परिवतते ॥ १८१ ॥ 
येन हंसाश्च क्रौञ्चाश्च मानसायप्रयान्तिच । हत्वावाणंमहाशक्तिःपुनःस्कन्दं समागता 
प्रत्यायाति मनः साधोराहतं प्रहितं तथा ॥ १८२ ॥ 
ततो हरीन्द्रपरमुखा. प्तष्टुवुनेग्रत॒श्च रम्भाधमुखा वराङ्गनाः । 
वाद्यानि सर्वाणि च बादयन्तस्तं साधुखाध्वित्यमरा जगुर्भृशम्‌ ॥ १८३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्रथां संहितायां प्रथमे माहैश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेशमाहात्म्ये कुमारकृततारकवधघणेनं 
नाम दात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 


त्रयस्तरिरोऽध्यायः 


रुदरस्यंशस्तारङइतितारकवधवेदखिन्नो गुहः प्रायधित्तं कतुयुद्युक्तस्तत्पाप 
प्रशमनायाऽपृच्छद्िष्णुकृतं कात्तिकेयकृतसान्सनं प्रतिज्ञ ्वर- 
शक्तिच्छिद्र श्वरज्ये।तिरिङ्गयोःप्रतिष्टावणनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 

ततस्तं गिरिवर्प्माणं पतितं वसुभ्नोपरि । अलिङ्कितमिवपरथ्व्या गुणिन्धागुणिनंयथा 
्षटरा दैवा विस्मितास्तेजयंजगुस्तथामुहुः । केचित्समीपमागन्तुं बिभ्यतित्रिदिवौकसः 
उत्थाय तारको दैत्यः कदाचिन्नोनिहन्तिचेत्‌ । तं तथापतितंट्रषटा वसुधामण्डरेगुहः 
आसीदीनमनाः पाथं शुशोचचमहामतिः । स्तवनंचापिदैवानांवारयित्वाचचो ऽब्रवीत्‌ 
शोच्यं पातकिनंमांच संस्तुघध्वंकथं सुराः । पञ्चानामपियोभर्ता्राङ्तोऽसरौ नकीत्येते 
स तु सद्रांशजःप्रोक्तस्तस्य दुष्यन्न रुद्रवत्‌ । स्वायम्भुवेन गीतश्च श्लोकःसंश्रूयते तथा 
धीरं हि पुरुषं हत्वा गोसहस्रेण मुच्यते । यथाकथश्चित्पुरुषो न हन्तव्यस्ततो बुधः 
पापशीखस्य हनने दोषो यद्यपिनास्तिच । तथापि स्द्रभक्तोऽयं संस्मरल्ितिशोचिमि 
तदहं श्रोतुमिच्छामि प्रायधित्तं न किञ्चन । प्रायधिक्तैरषैत्येनो यतोऽपि महद जितम्‌ 
इति संशोचतस्तस्य शिवपुच्रस्य धीमतः । वासुदेवो गुरुः पुंसोदेवमध्ये वचोऽत्रवीत्‌ 
श्ुतिःस्खतिश्चेतिहासाःपुराणं च शिषात्मज । प्रमाणं चेततो दुष्टवध्रे दोषो न विद्यते 

स्वप्राणान्यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः पुमान्‌ । 

तद्धधस्तस्य हि श्रेयो यदोषाद्यात्यधः पुमान्‌ ॥ १२ ॥ 

अन्नादे भ्रूणहा माष्टि पत्यौ भायाऽपचारिणी । 

गुरी शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विषम्‌ ॥ १३॥ 
पापिनं पुरुषंयो हि समर्थो न निहन्ति च । तस्यतावन्ति पापानितद्धंसो.ऽप्यवाशनुते 


त्रयसिशोऽध्यायः ] # शिवलिङ्कपूजनमहत्त्ववर्णनम्‌ # ३७५ 


पापिनो यदि वध्यन्ते नेव पाखनसंस्थितैः । तत्तो ऽयमक्षमो लोकः कं यातिशरणंगुह 
कथं यज्ञाश्च वेदाश्च वतेन्ते विभ्वधांरकाः । तस्मात्वया पुण्यमाघ्तं न च पापं कथञ्चन 
अथ चेद्रुदरभक्तेषु बहुमानस्तव प्रभो । तत्र ते कीतयिष्यामि ध्रायधित्तं महोत्तमम्‌ ॥ 
आजन्मसम्भवैः पापः पुमान्येन विमुच्यते । आकल्पान्तं च वा येन सद्रलोके प्रमोदते 
, कते पापेऽनतापो वे यस्य स्कन्द प्रजायते । शद्राराध्रनतो ऽग्यश्च प्रायधित्तं परं न हि 
न यस्याऽलमपि ब्रह्मा महिमानं विवणितुम्‌ । 
श्रुतिश्च भीता यं घक्ति कि तस्मात्परमं भवेत ॥ २० ॥ 
अकाण्डेयञचव्रह्माण्डक्षयोदयक्तं हलाहलम्‌ । कण्डे दधारध्रीकण्ठःकस्तस्मात्परमोभवेत्‌ 
दुःखताण्डवदीनोऽभूदण्डखङ्गीणेमानसः । मारमारश्च यो देवःकस्तस्मात्परमो मवेत्‌ 
वियदुव्यापी खुरसरित्प्रवाहो विपरुषाकृतिः । बभूव यस्यशि्यसिकस्तस्मात्परमोमव्रेत्‌ 
यज्ञादिकाश्च ये धर्मां विना यस्थाऽचेने वथा । 
दक्चोऽत् सत्व्द्रष्टान्तः कस्तस्मात्परमो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
क्लोणो रथो विधि्न्ता शरो ऽहंमन्दरो धनुः । रथाङ्कं चापिचन्द्रा्कौयुद्धेयस्यच अपुर 
माराधनं तस्यकेचिद्योगमार्गेण कुवते । दुःखसाध्यं हि तत्तेषां नित्यंशून्यमुपासताम्‌ 
तस्मात्तत्याचेगे्विगं भुक्तिमुक्ती य इच्छति । सृष्टयादौ लिङ्करूपीसविवादीममःरह्यणः 
अभू्यघ्य परिच्रेदे नाखमावां बभूषिष । चराचरं जगत्सवं यतो छीनं सदाऽच्र च॥ 
तस्मालिङ्गमितिप्रोक्तं दैवे स्द्रस्यधीमतः । तोयेन स्रापयेलिङ्गं श्रद्धया शुचिना च यः 
ब्रह्म दितृणपयन्तं तेनेदं तर्पितं जगत्‌ । पञ्चामृतेन तदिगं स्नापयेदयश्च बुद्धिमान्‌ ॥ 
` तपितं तेन विश्वंस्यात्छुध्या पितृभिः समम्‌ । पुष्पैरभ्यचेयेलिङ्खयथाकालोदधवेश्चयः 
तेन सम्पूजितं विश्वं सकलं नात्र संशयः । नेवेचं तत्र यो दयादिङ्कस्यात्रे विचक्षणः 
भोजितं तेन विश्वं स्यालिङ्गस्येवंफरं महत्‌ । किमत्र बहुनोक्तेन स्वट्पंवा यदिवावहु 
लिङ्गस्य क्रियते यञ्चतत्सवंविश्वप्रीतिदम्‌ । तञ लिङ्क स्थापयेद्यःशुचौ दैरो सुभक्तितः 
स सवंपापनिभुक्तो ख्द्रलोके प्रमोदते । यक्नित्थं यजतो यजेः फलमाहुमेनीषिणः ॥ 
तश्च स्थापथलतेलिङ्कं शिवस्यशुमलश्चणम्‌ । यथाभ्रिःसर्वदेवाना मुखं स्कन्द! प्रकीर्यते 
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तथेव सवेजगतां मुखं लिङ्क न संशयः । प्रारम्मान्मुच्यते पापैः सर्वजन्मङृतेरपि ॥ 
अतीतंच तथाऽऽगामि कुरानां तारयेच्छतम्‌ । मृण्मयं काष्ठनिष्पन्नं पक्वेष्टंीरखमेवच 
रवमायतनं दद्ात्करमाच्छतगुणं फलम्‌ । कलशं तत्र चारोप्य पकविशत्कुलयुंतः ॥ 
आक्पान्तं रुद्रलोके मोदते स्द्रवट्घुखी । एवं विधफटं लिङ्कमतोभूयो ऽप्यधो न दि 
तस्मादत्र महासेन ! लिङ्क स्थापितुमहंसि । । 
यदुक्तमेतदश्लीटं यदि किञ्चन चाऽ चेत्‌ ॥ १॥ 
तटूत्रवीतु महासेन स्वयं साक्षी मरेश्वरः । एवं वदति गोविन्द साधुवादो महानभूत्‌ 
महादेवो ह्यथालिङ्कय स्कन्दं वचनमत्रवीत्‌ । यद्भवान्मम भमक्तषु प्रकरोति रपां पराम्‌ 
तेनाऽपि परमा प्रीतिमम जाता तवोपरि । किन्तु यद्वगवानाह वासुदेवो जगदुगुरः॥ 
तत्तथा नान्यथा किञ्िदच्र प्रोक्तं हि विष्णुना । 
यो श्यं सख हरिज्ञयो यो हरिः सोऽहमिस्युत ॥ ४५ ॥ 
नावयोरन्तरं किञ्िदीपयोरिव सुव्रत ! पनद्वेष्टि स मां देष्टि योऽन्वेत्येनंसमाऽयुगः 
इति स्कन्द ! विजानाति स मदुक्तो ऽन्यथा न हि ॥४७ ॥ | 
स्कन्द्‌ उवाच 
पएवमेवाऽस्मि जानामि त्वां च विष्णुं च शङ्कर !॥ ४८ ॥ 
यच्च लिङ्रृते प्राह हरिमा धमेवत्सलः । खे वाणी तारकवधे एवमेव पुराऽह माम्‌ 
चङ्क संक्थापयिष्यामि स्ेपापापहं ततः । एकं यत्र परतिज्ञा मे गरदीताऽस्यवधायच 
द्वितीयं यत्र निःसच्वस्त्यक्तः शक्तयाऽसुरोऽभवत्‌ । 
तृतीयं यत्र निहतो हत्यापापोपशा न्तिदम्‌ ॥ ५१ ॥ | | 
इत्युततराविश्वकर्माणमाहय प्राह पावकिः । त्रीणि लिङ्कानिशुद्धानिशीघत्वंकतेमहसि 
वचनादुबाहुखेयस्य निप्र देवचद्धकिः । त्रीणि लिङ्कानि शुद्धानि न्यवेदयत तानि च 
ततो ब्रह्मादिभिः साधं विष्णुना शङ्करेण च । पूवं संस्थापयामास पथ्िमायामदूरतः 
प्रतिङ्षेभ्वरमित्येव लिङं परमशोभनम्‌ । अष्टम्यां बहू चात्र चैत्रे स्त्वा उपोष्य च 
पूजां च जागरं कृत्वा मुच्येत्पारुष्यपापतः । इत्याहस्कन्दप्रीत्यथं स्वयं तत्र महेश्वरः 
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ततो दहितीयं लिङं तु बहविकोणाध्ितं तथा । स्थापयामाससरसो यत्रशक्तिर्षिनिर्ययौ 
कपालेश्वरमित्येव लिङ पापापहं शुभम्‌ । शक्ति च ताममिष्टरूय स्थापयामास तन्न च 
कपाटेभ्वरसाज्िध्यदेवीं कापालिकेश्वरीम्‌ । तत्र चोत्तरदिग्भागे शक्तिचछिद्रप्रयक्ते॥ 
पातालगङ्ा यत्राऽस्ति सवंपापहरा शिचा । 
क, तत्र लात्वा ददौ स्कन्दः कृपया ऽभिपरिप्टुतः ॥ ६० ॥ 
तदा तोयं तारकाय सहितः स्वेदेवतः ॥ ६१ ॥ 
काश्यपेयाय षञ्जाङ्कुतनयाय महाव्मने । रुद्रभक्ताय स तिटमक्षय्योद्‌कमस्त्विति ॥ 
ततो मरेण्वरःप्रीतः प्राह स्कन्दस्यश्यृण्वतः । चतुर्दश्याङ्ू"णपक्षे मधौ सैवाऽत्रयो नरः 
सात्वोपोष्य समभ्यच्यं कपारेश्वरमीभ्वरीम्‌ ॥ ६२३ ॥ 
नेजोवधसमुदुमूतपातक्रेन स मुच्यते ॥ ६५ ॥ 
अस्यामेवतिथौसोमःशिवयोगश्चततिलम्‌ । षड्योगः शक्तिच्छिद्रयोदिनंस्द्रंजपन्निशि 
खात्वाऽत्र सशरीरो वे सद्रखोकं बजिप्यति ॥ ६५ ॥ 
 कपाटेशस्यसानिध्येशक्तिच्छद्रं हि कील्यते । तस्य तुव्यंपरं तीथंपृथिव्यां नेव विनयते 
# इति श्रुत्वा सुद्रचाक्यं स्कन्दः श्रीतोऽम्च इभ्शम्‌ । 
देवाश्च मुदिताः स्वे साधुसाध्विति ते जगुः ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे मादेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारस्थापितप्रतिलेश्वरशक्तिरि छद भ्वर माहात्म्यवर्णनं नाम 
चयलिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


चतुस्त्रशोऽध्यायः 
शिवमन्दिरप्रतिष्ठापुण्येनसहङमारेशस्थापनवण नं माहात्म्यश्च 


नारद उवाच 
ततस्तृतीयलिङ्कस्य चिकीषु स्थापनं गुहम्‌ । ब्रह्माप्राहास्य प्रीत्यर्थस्वयमन्यं ध्कुर्महे 
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ययप्येतच्छुभं लिङ्क सवेदोषविवभितम्‌ । तथाप्यन्यत्करिष्येऽहं स्ेशरष्ठतमं हि यत्‌ 
ततो ब्रह्मा सवंदोषविमुक्तं निमेमे स्वयम्‌ । द्रष्िकान्तंमनःकान्टं फटकान्तंसुलिडकम्‌ 
तत्र स्कन्दस्य प्रीत्यथं स्वदेवे विनिमितम्‌ । सरःसुरम्यं तीर्थानि तत्न ते निदधुस्तथा 
गंगादिकानि तीर्थानि यानिप्रोचुर्दिवौकसः । इदं यावत्सरस्तावत्सर्वैरत्रसमुष्यताम्‌ 
पवमस्त्विति तान्यूचुः प्रीत्यर्थं शरजन्मनः । ततो ब्रह्मा स्वयं तत्र रौद्र्मतरह ताशनम्‌ _ 
गाधिषुत्रादिभिविपेस्तर्षयामास संयुतः ॥ ६ ॥ 
ततो वैशाखमासस्य चतुदश्यां शुभे दिने । प्रतिष्ठां चक्रिरे लिङ्खं चिरविप्रमुखादिजाः 
जगुगंन्धवपतयो नन्नतुश्चाप्सरोगणाः । ततः स्कन्दः प्रीतियुक्तः स्ात्वासरसिशोभने 
सवेतीर्थोदकेः समाप्य तलिद्खु मक्तिसयुतः । विविधं पूजयामासपुष्पैमन्त्रश्च पञ्चमिः 
पूजाकाले स्वयं तत्र लिङ्कमध्ये स्थितो हरः । 
जङ्माजङ्मेः साधं स्वयं जग्राह पूजनम्‌ ॥ १० ॥ 
ततस्तं पूजयन्प्राह स्कन्दो भक्तिपरिप्ट्युतः । केन केनोपहारेण त्वयिदत्तेन किम्फलम्‌ 
श्रोमहादेव उवाच 
मम यः स्थापयेिङ्कंशुभं सदः च कारयेत्‌ । महटोकेवसतेऽसीच यावच्चन्दरदिवाकर 
मम सद्म सु्राशुश्रंयावत्संख्यंकरोति यः । तावन्त्येवच जन्मानियशसाऽसौ विराजते 
५वजभूतो धवजं दत्वा विपापः स्यात्पताकया । 
विधाय चि्नविन्यासगन्धरवेंः सह मोदते ॥ १४ ॥ 
रजःसंशोधनं छृत्वा नरो रोगैः प्रमुच्यते । प्राप्नोति देहं हादं च सुरसद्मायुखेपनात्‌ 
पुष्पक्षीरादिमिदेत्तेस्तिलाम्भो.ऽक्षतदभकेः । शम्भोःशिरसिदस्वा््यदिविवर्षायुतंवसेत्‌ + 
घनेन हतपापः स्यान्मधुना सुभगो भवेत्‌ । 
विरोगो दधिदुग्धाभ्यां छिङ् संस्नाप्य जायते ॥ १७ ॥ 
पानीयदधिदुग्धादयैःकमादशगुणंफलम्‌ । मासं संलञाप्य वे भक््यापिष्रायैश्चविरुक्षयेत्‌ 
कपिलापञ्चगव्येन सुरसिन्धुजरेन घा । मां च संस्नाप्य चाभ्यच्यमलोकमधिगच्छति 
कुशोदकादुगन्धजलं तस्मात्तीर्थोदकं वरम्‌ । तीर्थेभ्यश्च जरं दशं महीसागरसम्भवम्‌ 
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कपिलांदत्तवायदाप्नो तितत्फटंकलरोपृथक्‌ । स॒त्ता्ररौप्यसौवर्णेःकमाच्छतगुणंफलम्‌ 
श्रीखण्डागरुकाश्मीरशशिनः क्रमशोऽधिकाः। 
मां च तेश्च समालभ्य स्याच्छीमान्खुभगः सुखी ॥ २२॥ 
प्रशस्तोगण्गुखोधूपस्तस्माच्चन्द्रो ऽगसूवेरः । धूपानेतान्नरोदत्वासुखंस्वगं मवाप्नुयात्‌ 
दीपुदः कीतिमाप्नोति चश्चुरुत्तममेव च । नेवे्यस्य भ्रदानेन नसोम्ाशनो मवेत्‌ ॥ 
॥ पुष्पेण हेमकणेस्य प्रवद्धेन दिसंगुणम्‌ । फलमाप्नोति पुरुषः सत्यसंधश्च जायते ॥ 
अखण्डेवित्वपत्रेश्च पुष्पैर्वा विविधैरपि । लिङ प्रपूरणं कत्वा लक्षमेकं घसेदिवि ॥ 
यस्तु पुष्पगरहं कुर्याज्नरः शुद्धाशयो भवेत । पुष्पकेण विमानेन दिवि संक्रीडते न्रिरम्‌ 
भूषणास्बरदानेन नरो भवति भोगभाक्‌ । सञ्चामरप्रदानेन जायते पाथिवो नरः ॥ 
रम्यं वितानं यो द्द्याच्छन्रुभिनां ऽभिभूयते । गीतंवाचप्रृत्यंचकृत्वाशुद्धो वजेत्समाम्‌ 
शङ्कघण्टप्रदानेन विद्धान्मवति शब्दवान्‌ । विधाय रथयात्रां च चिर शोकः प्रमुच्यते 
नमस्कारं प्रणामं च कत्वा जायेन्महाकररे । वाचयंश्चाग्रतः शास्चं मम ज्ञानी प्रजायते 
विमुच्यते मनोमोरैभे्तया स्तुत्वा च मां नरः । 
गोदानफलमाप्नोति निमाल्यस्फेरनान्मम ॥ ३२ ॥ 
आरातिकं भ्रामयित्वाभातिहीनःश्रजायते । कृत्वा शीतलिकां तपेर्मुच्यतेदोषसम्भवः 
नत्वा दत्वाऽथ शनयाच दानं लिङ्गस्य सन्निधौ । फलं शतगुणंप्राप्यदहचामुजमोदते 
प्रणामात्पञ्चदश च स्नानाददिशति पूजया । शतं यथाप्रोक्तविप्रेरपराधानहं श्चमे ॥ 
पतत्सवं यथोदिष्टंकुमाराऽत्रभविष्यति । ये मां प्रपूजयिष्यन्ति करुमारेऽ्वरसं स्थितम्‌ 
वाराणस्यां यथा वत्स ! विश्वनाथोऽस्मि संस्थितः ॥ ३७ ॥ 
गु्तकचेत्रे तथा स्थास्ये कुमारेभ्वरमध्यतः ॥ ३८ ॥ 
श्रुत्वेति वचनं रुद्रादेवानां शदण्वतांगुहः । षिस्मितःप्रणिपत्यैनं तुष्टाव गिरिजापतिम्‌ 
नमः शिवायास्तु निरामयाय नमः शिवायास्तु मनोमयाय । 
नमः शिवायास्तु सुराचिताय तुभ्यं सदा भक्तङृपापराय ॥ ४०॥ --- 
नमो भवायाऽस्तु भवोदवाय नमोऽस्तु ते धवस्तमनोभवाय । 
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नमोऽस्तु ते गूढमहावताय नमोऽस्तु मायागहनाश्रयाय ॥ ४७१९ ॥ 
नमोऽस्तु शवाय नमः शिवाय नमोऽस्तु सिद्धाय पुरातनाय । 
नमोऽस्तु कालाय नमः कलाय नमोऽस्तु ते काटकलातिगाय ॥ ४२ ॥ 
नमो निसगत्मकभूतिकाय नमोऽस्त्वमेयोक्षमहद्धिकाय । 

नमः शरण्याय नमोऽगुणाय नमोऽस्तु ते भीमगुणाञ्ुगाय ॥ ४३ ॥ , 
नमोऽस्तु नानाथुवनाधिकतरे नमोऽस्तु भक्ताभिमतप्रदाते | 
नमोऽस्तु कमेप्रसवाय धात्रे नमः सद्‌ा ते भगवन्सुकं ॥ ४४ ॥ 
अनन्तरूपाय सदेव तुभ्यमसद्यकोपाय सदैव तुभ्यम्‌ । 

अमेयमानाय नमोऽस्तु तुभ्यं चृषेन्द्रयानाय नमोऽस्तु तुभ्यम्‌ ॥४५ ॥ 
नमः प्रसिद्धाय महौषधाय नमोऽस्तु ते व्याधिगणापहाय । 
चराचरायाऽथ विचारदाय कुमारनाथाय नमः शिवाय ॥ ४६ ॥ 
ममेश भूतेश ! महेश्वरोऽसि कामेश वागीश वरेश धीश | 

करो शेश मोहेश परापरेश नमोऽस्तु मोक्षेश गुदाशयेश !॥ ७७ ॥ 


इति संस्तूय वरदं शरलपाणिभुमापतिम्‌ । प्रणिपत्य उमापुत्रो नमोनम उवाच ह ॥ 
एवं भक्तिपराक्रान्तमात्मयोग्यं स्तवं शिचः । अभिनन्य चिरकाटमिदं वचनमत्रवीत्‌ 
त्वयादुःखंनसश्िन्त्यंममभक्तवधात्मकम्‌ ¦ कमेणा ऽनेनश्लाभ्यो ऽसिमुनीनामपिषपुज्क 
येच सायंतथाप्रातस्त्वत्कृतेनस्तवेनमाम्‌ । स्तोष्यन्तिपरयाथक्त्याशणुतेषां चयत्फटम्‌ 
न व्याधिनेव दारिद्रथ नचैवेष्ठवियोजनम्‌ । मुक्तवाभोगान्दु लमा श्चममयास्यन्तिसद्मते 
तथान्यानपि दास्यामि वरान्परमदुटेभान्‌ । भक्तया तवाऽतितुष्ठो ऽहंप्रीत्यर्थतवपुत्कृ 
महीसागरक्रुटे तु ये मां स्तोष्यन्ति पूजया । तेषां तदक्षयं सवं वेशास्यांदानपूजनम्‌ 
सरस्यत्र च ये स्नानं प्रकरिष्यन्ति मानवाः । सर्व॑तीर्थफलावािर्वेशाख्यां प्रभविष्यति 
कुमारेशं तु मां भक्तया महीसागरसङमे । स्रात्वासम्पूजयेन्नित्यंतस्यजातिस्मतिभेवेत्‌ 


जातिस्खृतिरियं धुत्र ! यस्यां जातौ प्रजायते । 
स्मरतेऽस्याः प्रकतव्यं श्रेयोरूपं खुदुरुंभम्‌ ॥ ५७ ॥ 


चतुखिशोऽध्यायः ] * शिषलिड्माहात्म्यवणेनम्‌ # ३८१ 


यस्मिन्काले ह्यनाचरशिर्जायते कत्तिकाखुत । जापयेद्धिधिवन्मां च कटशेविविधःशुभैः 
एकरात्रं त्रिरात्रं वा पञ्चरात्रं च खत्त वा । स्नापयेदरन्धतोयेन कु्कुमेन पिटेपयेत्‌ ॥ 
करवीरे रक्तपुष्पंजंपापुष्पैस्तथेव च । अचयेत्पुष्पमाखाभिः परिधाया.ऽरुणवाससी ॥ 
भोजयेदुब्राह्मणांश्चंव तापसाञ्छंसितवतान्‌ । र्चहोमं प्रकुर्वोत शिवहोमं ग्रहादिकम्‌ 
भूमिदानं ततःक्रुयात्ततोदःद्याद्रवाहिकम्‌ । आध्ोषयेच्छिवांशान्तरुद्रजाप्यं हि कारयेत्‌ 
-अ्ैनैव विधानेन कृतेन तु द्विजोत्तमैः । अग्भितास्तदा मेधा वपन्ते नाऽ संशयः ॥ 
विविधैः पूयते धान्यैः शादल्ैश्च वसुन्धरा । आरोग्यं हि भवेच्चवजने गोपकुटेतथा 
धमेयुक्तो भवेद्राजा परचक्रनं पीड्यते । घनेन स्नापयेन्मां च अकक्रान्तौ नरोऽत्र यः॥ 
कन्यादानफटं तस्य नाऽत्र कार्यां विचारणा । 
छ्षीरेण स्नापयेदेवं तथा पञ्चामतेन यः ॥ ६६ ॥ 
अश्चिष्ठोमम्य यज्ञस्य फलं तस्योपजायते । कुमारेप्वर तीर्थे यः प्राणत्यागं करोति हि 
द्वो वसेत्तावच्ावदाभूतसंप्टवम्‌ । अयने विषुवे चैव प्रहणे चन्दरसूयेयोः ॥ ६८॥ 
पौणेमास्याममावास्यां सङ्क्रान्तौ वेध्रते तथा । कुमारेशंनरःखरात्वामहीसागरखडमे 
भक्षा योऽभ्यचेयेन्मां चतस्यपुण्यफलशणु । यन्महीतटतीर्थषु ल्नेस्यात्तमहत्फलम्‌ 
यश्चाचितेषु लिङ्कषु सर्वेषु स्यात्फलं च तत्‌ । 
आरोग्यं पुत्रलाभं च धनलाम सुखं खुतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
निधितं लमते मत्यः कुमारेभ्वरसेवया । ब्रह्मचारी शुचिभूत्वा यस्तिष्ठेदन तापसः॥ 
परं पणुपतंयोगं प्राप्य याति खयं मयि । पापात्मनां चमत्यानांसदयो ऽस्मिफटदशंकः 
दिव्येनाऽशविधेनाऽज कोशः साधारणोऽच्र च । 
अधघोरायैः पञ्चमन्त्रैः स्नाप्य सिङ्ग महोञञ्वलम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अधोरेणेव तत्तोयं दयादहिव्यस्य कारणे । पिवेदेतदुदीर्यादौ प्रसृतित्रयमेव च ॥ <५॥ 
यदिधमेस्त॑थासत्यमीभ्वरो.ऽत्रजगचये । कोशपानात्फरंसदयोद्रक्ष्याम्यस्मिशुमाशुभम्‌ 
यास्ये चेति कुं हन्याद्रमने च कुटुम्बकम्‌ । दशेने च शुभं पाने हन्याेहं च मिथ्ययाः 
त्रिभिदिनेसिभिःपक्मैखिभिर्मासेखिमिःखमैः । अत्युग्रपुण्यपापानां मानेन फलमश्चुते 


३८२ # स्कन्दपुराणम्‌ भ [ १ माहेश्वरखण्डे 


एते वरा मया लिङ्क दत्ताऽत्रस्यापितेत्वया । तवप्रीत्यभिचरद्धध्थत्रूहिभूयोऽप्युमात्मज 
स्कन्द्‌ उवाच. 
ङतकृत्यो वरैदत्तस्त्वया चेतेमंहेश्वर ॥ नमोनमोनमस्तेऽस्तु नाच्रत्याल्यं त्वयाविभो 
एवं श्रणम्य दैवं स्र मातरं प्रणतोऽब्रवीत्‌ । त्वयापिमातनेवाज्त्याञ्यंमम भ्रियेप्सया 
त्वामप्यत्र स्थापयिष्ये वरदा भव पावंति ! ॥ ८२ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
यत्र शवः स्वभावेन तत्न तिषएठम्यदं सुत !॥ ८३ ॥ 
तव भक्त्या चिरोष्रेण स्थास्ये स्रीणां वरय्रदा । युद्धेषु तव कर्माणिसद्रभक्तषुतेकपाम्‌ 
पश्यन्ती पुत्रिणांमुख्याप्रीणिताचभ्यृशंत्वया । गभक्टेशःसियोमन्येसाफल्यंभजतेतदा 
सुतो यदा स्द्वभक्तः सानन्दं सद्विरीयते । भव तस्मात्प्रियार्थाय तिष्टाम्यत्र षडानन॥ 
ल्रीभिराराधिता दास्ये सौभाग्यं सुपति सुतान्‌ । 
चैत्रे चाऽपि तृतीयायां स्नात्वा शीतेन वारिणा ॥ ८७ ॥ = 
अचैयिष्यन्तिमांयाश्चपुप्पेधूपेधिटेपनः । दास्यामिचाषएटसौ भाग्यं या नारीभक्तितत्पया 
पितरौ श्वशुरो पुत्रान्पति सी माग्यसम्पदः । कुम पुष्पश्रीखण्डं ताग्वूलाञ्चनमिष्छवः 
सत्तमं टवणं पोक्तमण्रमं च सुजीरकम्‌ । तोख्येत्तखया वापि साङ्धिश्च तुटिताभवेत्‌ 
स्ुवर्णेनाऽथसौगन्ध्यद्रव्यैःशुभफटरपि । युडक्ते बा वणं पश्चान्नासौवे विधवाभवेत्‌ 
माघे वा कातिके वाऽपि चेतरे ल्ात्वाऽचेयेत माम्‌ । 
दीर्भाग्यदुःखदारिद्रच नं सा संयोगमाप्नुयात्‌ ॥ ६२॥ 
श्रुत्वेति गिरिजावाचं सानन्दः पावंतीसुतः । 
स्थापयित्वा गिरिसुतां कपदिनमथाऽत्रवीत्‌ ॥ ६३ ॥ 
युष्पैधूपै्मोदकंश्च पूवेमम्यच्यं त्वां प्रभो । पूजयन्ति कुमारेशं तेषां विन्नहरो भव ॥ 
कपर्यवाच 
भ्रातस्त्वया स्थापितेऽस्मििङ्क भक्ताश्च ये नराः । 
न तेषां मम धिघ्नानि मम वागयुगामिनी ॥ ६५॥ 


4 


चतुखिशोऽध्यायः ] *# कुभारेशमादात्म्येफलश्रु तिवर्णनम्‌ # ३८३ 


रवमुक्तं विघ्रराज्ञाप्रतीतेऽस्थापयञ्चतम्‌ । तस्मादसौसद्‌ाभ्यच्य॑श्चतुर्थ्या च विशेषतः 
पवं स्थाप्य कुमारेशं ख्ध्वा चेतान्वराञ्छिवात्‌ । 
मनसा कतकृत्यं चाऽऽत्मानं मेने षडाननः ॥ ६७ ॥ 
तस्थावंरोन तत्रेवककमारे्वरसन्निधौ । अच्र स्थितं कुमार ये पश्यन्तिस्वामियाच्िणः 
सफलास्वामियान्ना च तेषांभवतिभारत । कातिक्यां च विरोषेणकातिकेयंसमचयेत्‌ 
` त्फ स्वामियात्रायांतत्फलं समवाप्नुयात्‌ । णवंविधमिदंपार्थमदहीसागरसंगमम्‌ 
निमित्तीश्त्यचात्मानंखाध्वर्थलिङ्खमचितम्‌। रोगाभिमूतो रोगीर्वानान्नामण्रोत्तरंशतम्‌ 
जप्त्वा शुचिब्रह्मचारी मासं मुच्येत पातकात्‌ । पतदाराध्यसज्ञातारजिरामाद्रयःपुरा 
शतसंल्यावल राज्यंस्द्रलोकं च भेजिरे । जामदग्न्यस्त्विदं जिङमाराध्य च समायुतम्‌ 
चमे कुडारमुज्ञहं येनार्जुनमुजान्युधि । अग्रतो देवदेवस्य ज्ञात्वा तीथे महागुणान्‌ ॥ 
रामेभ्वरमिति ख्यातं स्थापितं चिङ्खमुत्तमम्‌ । 
तच्च यो ऽभ्यचयेदुक्तया स्द्रखोकं स गच्छति ॥ १०५ ॥ 
प्रोतः स्यात्तस्य रामश्च कुभारेशश्च फाव्मुन । इति संक्षेपतःप्रोक्तं कुमारेशस्यवणेनम्‌ 
श्कःमारेशस्य माहात्यं कीतेयेयस्तदग्रतः । ये च श्ण्वन्त्यनुदिनं खद्ररोके वसन्ति ते॥ 
अस्य लिङ्स्यमाहात्म्यंश्राद्धकारे तु यः पठेत्‌ । पितृणामक्षयंश्राद्धंजायतेनाऽत्रसंशयः 
अस्य लिङ्गस्य माहात्म्यं गुर्विणी श्रावयेचदि । 
गुणवाञ्जायते पुत्रः कन्या चाऽपि पतिव्रता ॥ १०६ ॥ 
एतत्पुण्यं पापहरं धम्यं चाहादकारकम्‌ । पठतां श्रण्वतां चापि सर्वामीषए्टफलभ्रदम्‌ 
, इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसादस्रथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेशस्थापनपूवेकमाहात्म्यवणेनं नाम चतुखिशो ऽध्यायः ॥३७॥ 


[1 


पयत्रिरोऽध्यायः 
स्तम्भेदवरमाहातम्यवणनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
करमारेण स्थापितोऽत्र कुमारेशस्ततः सुराः । प्रणम्य गुहमूचुश्च प्रबद्धकरसम्पुराः 
किञ्चिद्धिज्ञापयिष्यामो धय॑त्वां शणुतत्तवतः । पूवप्रसिद्धभाचारःग्रोच्यतेजयिनामयम्‌ 
जयन्ति ये रणे शत्नस्तैः कार्यः स्तम्भचिहकः। 
तस्मात्तव जयोदयोतनिमित्तं स्तम्भमुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
निक्षिपाम वयं यावच्वमनुज्ञातुमहेसि । विभ्वकमङृतं यञ्च तृतीयं लिद्सुत्तमम्‌ ॥४॥ 
तस्यस्तग्माग्रतस्तं च संस्थापयशिवात्मज । एवमुक्ते खुरैःस्कन्दस्तथेत्याहमहामनाः 
ततो द्रष्ाः खुरगणाःशक्रादयाःस्तम्भमुत्तमम्‌ । जाम्बूनदमयं शुभ्रं रणभूमौ चिनिष्षिपुः 
परितः स्थण्डिलं दिश्चु सवेरममयन्तु ते । तत्र हृ्टाश्चाप्सरसो नन्तुदंशधा शुभाः 


मातरोमज्ुकान्यस्यजगुःस्कन्दस्यनन्दिताः । इन्द्राधा ननृतुस्तत्रस्वयं विप्णुश्चवादक+ 


पेतुः खात्पुष्पवषा णिदेवचाद्यानिसस्वनुः । एवं स्तम्भंसमारोप्यजयाख्यं विश्वनन्द्‌कः 
स्तम्मेश्वरस्ततो दैवः स्थापितस्त्यक्षसू रुना । विरििप्रमुखैदेवेजातानन्दैः समं तदाः 
हरिहरादित्यगुक्तस्तेः सेन्द्रैमुनिगणेरपि । तस्येव पश्चिमे भागे शत्तयग्रेण महात्मनाः 
गुरेन निमितः कूपो गङ्का तत्रतङोद्धवा । माघस्य च चतुदेश्यां इष्णायां पितृतपणम्‌ 
करूपे स्नानं नरः रत्वा भक्तया यः पाण्डुनन्दन ! । 
गयाश्रादेन यत्पुण्यं तत्फलं खमते स्फुटम्‌ ॥ १३॥ 
स्तम्मेश्वरं ततो देवं गन्धपुष्पैः प्रपूजयेत्‌ । वाजपेयफलं प्राप्य मोदते रद्रसद्मनि ॥ 
पौणेमास्याममावास्यांमहीसागरसङ्खमे । 
शराद्धं त्वा च योऽभ्यच्चेत्स्तम्मेश्वरमकःत्मषः ॥ १५ ॥ 
पितरस्तस्यतृप्यन्तितृक्षायच्छन्ति चाऽऽशिषः । समिचवासवंपापानिसद्रलोकेमहीयते 


नि 
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इत्याह भगवान्स्द्रः स्कन्दस्य प्रीतये पुरा । पवमेव चतुथं च स्थापितंलिङ्मुत्तमम्‌ 
धरणेमुर्देवताः सवे साधुसाध्विति ते जगुः ॥ १८ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहसखरथां संहितायां प्रथमे माहिश्वरखण्डे 


कौ मारिकाखण्डे स्तम्भेश्वरमादात्म्यवणनं नाम पञ्चत्रिंशो ऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
, ५ ॥ 


षटुत्रिशोऽध्यायः 
पञ्चलिङ्गोपाख्याने सिद्धं इवरलिङ्गस्थापनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
णवं द्रा क्चिती तानिलिङ्गानि हरस्‌ चुना । हण्त्रह्मन्द्रपरमुखा देवाः पोचुः परस्रम्‌ 
अहो धन्यः कुमारोऽयं महीसागरसङ्कमे । येन चत्वारिलिङ्खानिस्थापितानिसुदुलेम 
ह्वयमप्यत्र शुदुध्य्थतोषाथंस्कन्दस्द्रयोः । साध्वर्थेचात्मलाभायकर्मोलिङ्कपरस्पराम्‌ ॥ 
अथवा कोटिशोदैवा मुनयो नेवसंख्यय। । स्वे चेत्स्थापयिष्यन्तिखिङ्खान्यत्रमहीतरे 
पूजा तेषां कथं भावि बहुत्वाच्चाऽत्र पठयते । यस्य रप्र ख्द्रिङ्कं पूज्यते नेवशक्तितः 
तस्यसीदतितद्राष््र दुभिक्षन्याधितस्करः । सम्भूयस्थापयिष्यामोलि्मेकंततःशुमम्‌ 
इति छत्वा मति सर्वेप्राप्यानुज्ञां महेश्वरात्‌ । प्रहषिता गुश्चंव दरिव्रह्ममुखाः खुराः ॥ 
भूमिभागं शुभं वीक््य विजने लिङ्धमुत्तमम्‌ । 
स्थापयामासुरथ ते स्वयं ब्रह्मविनिमितम्‌ ॥ ८ ॥ 
सिद्धार्थःस्थापितं यस्मादेवेन्रह्यादिभिःस्वयम्‌ । सिदधेश्वरमितिप्राहनामटिङ्गस्यवगुहः 
सरवैदे वस्तत्र लिङ्क खानितं सर उत्तमम्‌ । सवतीर्थःद्कः शुभ्रः पूरितं च महात्मभिः 
फतस्मिन्नन्तरे पाथं पातालाच्छेषनन्दनः । कुमृदोनाम आगत्य पराह रोषादहिपन्नगान्‌ 
अस्मिस्तारकयुद्धे तु प्ररभ्बो नाम दानवः। 
परायित्वा स्कन्दभीत्या पापः पातालमाविशत्‌ ॥ १२ ॥ 
१९५ 
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स वो वसूनि पुच्रांश्च मायाः कन्या गृहाणि च। 

विध्वंसयति नागेन्द्राः शीघ्रं धात धावत ॥ १३॥ 
रोषात्मजस्य तद्वाक्यं कुमदस्य निशम्यते । ओीत्सुक्यमापुनागेन्द्रायामयामेतिवादिनः 
तान्निवायेततःस्कन्दःकूद्धःशक्तिमथाददे । पाताखायमुमोचाथप्रोच्यदेत्योनिहन्यताम्‌ 
ततः स्कन्दभुजोत्ख्ठा भुवं निर्भिद्य वेगतः । प्रविष्टा सहसा शक्तिर्यथा देवं नरं प्रति 
सा तं हत्वा प्रलम्बंचको दिमिदंशभिरवृतम्‌ । नन्दयित्वागता नागाञ्जलकल्लोरपूविका 
यान्त्या शक्तया तया पाथं तत्कृतं विवरं भुवि । पाताखगङ्कातोयेन पृरितिंपापहारिणा 
तस्य नामददौस्कन्दः सिद्धकूपद तिस्म्रतः। छष्णाष्टम्यांचतुदेश्यामुपवासीनरःस्वयम्‌ 
खात्वा कूपेऽचेयेदीशं सिद्धेभ्वरमनन्यधीः । प्रभूतमवसम्भूतपापं तस्य विलीयते ॥ 

सिद्धकुण्डे च यः स्नात्वा श्राद्धं कुयांदविचक्चणः । 

सवेकल्मषनि्मुक्तो मल्तियोग्यो भवे भवे ॥ २९ ॥ 
वटश्चाऽप्यक्षयस्तस्य तुष्ठो रुद्रौ चरं ददौ । प्रयागवरतुद्यो ऽयमेतत्सखत्यं न संशयः ॥ 
अत्राऽऽगत्यमहामागः श्राद्धं्यात्सखुमक्तितः । पितृणामक्चयं तच्चसरवेषां पिण्डपातनम्‌ 
ततोव्रह्मादयोदेवाःस्कन्देनसदहितास्तदा । सिद्धाम्बिकांमहाशक्तिप्राथयामासुरीभ्वरीम्‌ 
त्वथाविष्टो हि भगवान्मत्स्यरूपी जनादेनः । जगदुद्धारणार्थाय चक्र कर्माण्यनेकशः 
इति तां भ्राथेयामासुर्रत्याभ्यं न ते शुभे ! अत्र स्थिताः सवेहमेक्षे्नपालामदाबलाः 
अष्रम्यां वा चतुदेश्यां बलिपुष्पेश्चत्वांशुभे ॥ ये पूजयन्तितेपाल्याःसर्वापत्घुचयासदा 

पवमुक्ता सिद्धमाता तथेति प्रत्यपद्यत । 

स्थापयामासुरथ तां लिङ्खादुत्तरभागतः ॥ २८ ॥ 
ततः क्षेज्रपतीन्देवाश्चतुः षष्ठि महेश्वरम्‌ । सिद्धेयं नामक्षे्रस्य रक्चाथं निदधुः स्वयम्‌ 
त्वां च ये पूजयिष्यन्ति कार्यारम्भेषु सवेदा । वर्षेव राजमाषवलिना ख विरोषतः 
तानसौ पालयेततुष्टःपितारोकानिवस्वकान्‌। ततःसिद्धरृतोदेवास्तत्रसिदधिषिनायकम्‌ 
कपदितनयं प्राथ्येस्थापयाश्चक्रिरे मुदा । तं च ये पूजयन्त्यन्न कार्यारम्भेषु सर्वदा ॥ 
तेषां सिद्धि ददात्येष पवो विघ्चराङमवः । यद्यश्र पूजयेच्स्तु सततं सिद्धसपतकम्‌ 
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पश्येद्वा स्मरते वाऽपि सवेदोषेषिमुच्यते । 
सिद्धे्वरः सिद्धवरश्च खाक्चात्सिद्धाम्बिका सिद्ध विनायकश्च । 
सिद्धेयक्षेत्नाधिपतिश्च सिद्धसरस्तथा सिद्धक्कुपश्च सत्त ॥ ३५ ॥ 
अचर तुषो ददौरद्रः सुराणां दुलंभान्वरान्‌ । वेशाखमासस्या्भ्यां छृष्णायां सिद्धक्रुपकरे 
ए स्नात्वापिण्डान्वटे कृत्वा पूजयन्मां च सिद्धभाक्‌ । 
सदा यो पभ्यययेन्मां च ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ३७ ॥ 
अण्टाविष्टकरा नित्यं भवेयुस्तस्य सिद्धयः । मन्रजाप्यं वलि दोममन्न यः कुर्ते नरः 
एकचित्तः शुचिभृत्वा सोऽभीष्टां सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 
समादहितमनश्चाऽश सिद्धेशं यस्तु पश्यति ॥ ३६ ॥ 
तस्य सिद्धिर्भवत्येव विभ्नेयंदि नहन्यते । सिद्धाम्विकामहदेवीद्य्रसं निहिताऽस्तिया 
सिद्िदासाधकेन्द्राणांमहाविदांजपन्ति ये । धीरेभ्योव्रह्मचारिभ्यःसत्यचित्तेभ्यपवच 
मन्त्रजाप्याहदात्येषासवसिद्धीयंयेप्सिताः । पातालस्य विटं चेतदुगुहश्त्याङतमहत्‌ 
इसिद्धाम्विकाप्रसादैन षिच्नक्षेत्रपयोमेम । पत्यक्चं भविता यच नानाश्चर्याणि भूरिशः ॥ 
अत्रसिद्धि प्रयास्यन्ति कोरिशःपुरुषाःसखुराः । विद्याधरत्वंदेवत्वंगन्धवेत्वंचनागता॥ 
यक्चत्वंचामरत्वंचप्राप्स्यन्त्यत्रचसाधकाः । अत्र वै विजयोनामस्थण्डिटस्यध्रभाघतः 
सिद्धाभ्विकां समाराध्य सिद्धिमाप्स्यति दुलेभाम्‌ । 
यो मां द्र्च्यति चाभ्चस्थं यञ्च मां पूजयिष्यति । 
वाद्रप्रचारतो चाऽपि पुण्यावासिभेविष्यति ॥ ४६ ॥ 
नारद उवाच 
 भरयम्बकेण वरेष्वेवं दन्तेष्वपि सुरोत्तमाः ॥ ४७॥ 
प्रहृष्टाः समपयन्त गाथां चेमां जगुस्तदा । तेनयज्ञेजपेःस्तोजैस्तपोभिस्तोपितावयम्‌ 
सर्वेदेवाः सिद्धलिङ्कं यो नरः पूजयिष्यति । सवेकामफलावाप्तिरित्येवं शङ्करो ऽब्रवीत्‌ 
श्त्युक्त्वतिजयंग्रापाःस्कन्देनसद्िताःखुराः। काराय्यरम्यपरासादान्नम्येस्तारकसम्भवेः 
चतुवेगेफलावासि दत्वा क्षेत्रस्य संययुः । केचित्स्कन्द प्रशंसखन्तस्तीथेमन्ये हरि परे 


३८८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ मािश्वरसखण्डे 


केचिलिङ्कानिपश्चा ऽपियुद्धंकेचिदिवंयथुः। ततो ऽन्तरिक्षेचालिङग्यमहासेनंहरोऽत्रवीत्‌ 
सप्तमे मास्तस्कन्धे घस नित्थं प्रियात्मज । कार्येष्वहं त्वयापुत्रसम्पष्व्यः सदैव हि 
दशेनान्ममभक्तयाचश्रयःपरमवाप्स्यसि। स्तम्भतीर्थेचवत्स्ये ऽहंनविमो््यामिकर्िचित्‌ 
इत्युक्त्वा विससजेनं परिष्वज्य महेष्वरः । ब्रह्मविष्णुमुखांश्चव भक्तयातेरभिनन्दित 
विसभजिताःसुराजग्मुःस्वानिस्वान्याटयानि च । शर्वोजगामकंरासंस्कन्धं वै सपमंगुह 
इत्येत्कथितं पाथं लिङ्कपञ्चकसम्भवाम्‌। 
यः परेटस्कन्दसम्बद्धां कथां मर्त्योः महामतिः ॥ ५७ ॥ 
म्रणुयाच्छराचयेद्याऽपिसमवेत्कीतिमान्नरः। वहायुःखुभगःश्नीमान्कान्तिमाञ्छुभदरीन 
भूतेभ्यो निभेयश्चाऽपि सवंदुःखविवजितः । शुचिर्भूत्वा पुमान्यश्च कुमारेभ्वरसन्निधौ 
श्णुयात्स्कन्दचरितंमहाधनपति्भवेत । वालानां व्याधिदुषएानांराजद्वारोपसेविनाम्‌ 
इदं तत्परमं धन्यं सवेदोषहरं सदा । तयुक्षये च सायुज्यं चण्मुखस्य व्रजेन्नरः ॥६१॥ - 
वरमेनं ददुर्देवाः स्कन्दस्याऽथ गता दिवम्‌ । 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्थूं संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे पञ्चलिद्खोपास्यानसमारििणनेनाम पर्‌त्रिशोऽध्यायः ॥३६ ॥ 


8 क क १) 


सप्तत्रिंशो ऽध्यायः , 
बबरीतीर्थापरनामककुमारिकातीथवर्णनम्‌ 
श्रीनारद उवाच 
ववेरीतीथंमाहा त्म्यमथो बक््यामितेऽ्ञंन ॥ यथा ववेरिका जाता शतश्ङ्ादरपात्मजा 
कुमारिकेति विख्याता तस्या नाम्नाप्रकथ्यते । ददं कौमारिकाखण्डंचतुवेगफकरप्दम्‌ 
यया कता पृथिव्यांच नानाग्रामादिकर्पना । इवं भरतखण्ड चययासम्यक्प्रकरिपतम्‌ 
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धनञ्जय उवाच 

महदैतन्ममाश्चयं श्रोतव्यं परमं मुने ॥ कुमारीचरितं सवं ब्रूहि मह्यं सविस्तरम्‌ ॥४ ॥ 
कथं विश्वमिदं जातं क्मंजातिप्रकदिपतम्‌ । कथं वा भारतं खण्डं शुधूषेय सदामम 

नारद्‌ उवाच 
अव्यक्तेऽस्मिन्निरारोके प्रधानपुरुषावुभौ । अजौसमागतवेकी केवलश्रणुमो चयम्‌ 
, तततः स्वभावकालाभ्यां स्वरूपाभ्यां समीरितम्‌ । ईक्चणेनेव पङृतेमेहन्तच्वमजायत ॥ 
महत्तच्वाद्विकुवां णादहन्तच्वं व्यजायत । त्रिधा तन्मुनिभिःप्रोक्तंसच्वराजसतामसम्‌ 
तामसात्पश्चजातानि तन्मात्राणिविदुर्वुधाः । तन्मात्रेभ्यश्चभूतानिविरोषाःपञ्चतदवाः 
साच्विकाञ्चाप्यहङ्काराद्धिद्धिकर्मेन्दियाणि च । पएकादशंमनश्चैव राजसंच दयोविदुः 
चतुशितितच्वानि जातानीति पुरा विदुः । सदाशिवेन वै पुंसा तानि दृष्टानि भारत 
वुह्वुद्राकारतां जग्मुरण्डं जातं ततः शुभम्‌ । शतकोरिपमाणं च ब्रह्माण्डमिदमुच्यते 
आत्माऽस्य कथितो ब्रह्मा व्यभजत्स ज्रिधा त्विदम्‌ । 
ऊध्वं तत्र स्थिता देवा मध्ये चेव च मानवाः ॥ १३ ॥ 

नागादेत्याश्च पात्तारे चिधतत्परिकत्पितम्‌ । एकेकं सप्तधाभूयततस्तेनप्रकस्पितम्‌ ॥ 
पाताखानिचद्वीपानिस्वर्खोकाःसप्तसप्तच । स्च द्वीपानि वक््यामिश्टणणुतेषांभ्रकल्पनाम्‌ 
लक्षयोजनविस्तारं जम्बूद्वीपं परकीत्येते । सूयविम्बसमाकारं ताघत्क्षाराणवाचतम्‌ ॥ 
शाकद्वीपं द्विगुणतो जम्बूद्धीपात्ततः परम्‌ । तावता क्षीरतोयेन समुद्रेण परीचृतम्‌ ॥ 
खुरातोयेन दैत्यानां मोहकायणवेन हि । पुष्करं तु ततो द्वीपं द्वगुणंतावता चतम्‌ ॥ 
कुशद्धीपंद्विगुणतस्ततस्तत्परतः स्स्रतम्‌ । दधितोयेन परितिस्तावदणंवसम्ब्रतम्‌ ॥९६ 
~ ततः परं कौञसजञ्ज्ंद्विगुणं हि घुतान्धिना । ततः शाव्मलिद्धीपं च द्विगुणं तावतेव च 
इश्ुसारस्वरूपेण समुद्रेण परीचृतम्‌ । गोमेदं तस्य परितो द्विगुणं तावता वतम्‌ ॥ 
स्वादुतोयैन रम्येण समद्रेण समन्ततः । एवं कोरिद्धयं पाथं टक्षपञ्चाशतच्रयम्‌ ॥ 
पञ्चाशच्च सहस्राणि सद्वीपाः ससागरा । दशोत्तराणि पञ्चेघञङ्गलानां शतानि च 
अपांच्रद्धिक्चयो द्रष्टः पक्चयोः शुङ्खृष्णयोः । ततो हेममयी भूमिर्दशकोख्यःकुरुद्धह !॥ 
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देवानां कीडनस्थानं रोकालोकस्ततः परम्‌ । पवतो बटयाकारोयोजनायुतविस्तृतः 

अस्य बाष्ये तमो घोरं दुष्पेक््यं जीववजितम्‌ । 

पञ्चत्रिशटस्मरताः कोय्यो र्चाण्येकोनविशतिः ॥ २६ ॥ 
चत्वाग्शित्सदस्ाणि योजनानां च फारगुन 1 सप्रसागरमानस्तु गर्मोदस्तदनन्तरम्‌ 
कोरियोजनविस्तारः कराहः सम्न्यवस्थितः । ब्रह्मणो .ऽण्डं कराहेनसंयुक्तमेसरमध्यतः 
पञ्चाशत्कोरयो ज्ञेया दशदिश्चु समन्ततः । जम्बूद्वीपस्य मध्ये तु रेखुनामा ऽस्तिपवंतैः 
स ल्चयोजनो ज्ञेयोद्यधश्चोध्वं पमाणतः । पोडशेव सहस्राणि योजनानामधः स्थितः 
उच्छयश्चतुराशीतिद्धात्निशन्मूध्निविस्तृतः । त्रिभिगश्ड्ःसमायुक्तःशराघाङतिमस्तकः 
मध्यश्ङ्रह्मवास रेशान्यां 5यग्बकस्य च । नेक त्ये घासुदैवस्य टेमश्डं च ब्रह्मणः 
रत्रजं शङ्करस्याऽपि रातं केशवस्यच । मेरुदिश्चु चतसृषु विष्कम्भा गिरयः स्मरताः 
पूर्वेण मन्दरोनाम दक्षिणे गन्धमादनः । विपुलः पश्चिमो ज्ञेयः खुपाश्यस्तु तथोत्तरं 
कदम्बो मन्दरे ज्ञेयो जम्बु गन्धमादने । अश्वत्थो विचुटे चेव सुपाश्वे च चरो मतः 
एफकादशशतायामाश्चत्वारो गिरिकेतवः । एतेषां सन्ति चत्वारि वनानि जयमूधंसु 
पूवं चंत्ररथं नाम दद्धिणे गन्धमादनम्‌ । वैभ्राजं पश्चिमे क्ञेयमुदक्चित्ररथं वनम्‌ ॥ 
सरांसिचापि चत्वारिचतुदिश्चु निवोधमे । धाच्येऽरुणोदसजञ्क्न्तु मानसंदक्षिणेखरः 
प्रत्यक्डीतोदकंनाम उन्तरे च महाहदः । विष्कंभगिरयो दत उच्छ्रितः पञ्चविशतिः 

योजनानां सहश्नाणि सदस पिण्डतः स्मृतम्‌ । 

अन्यै च सन्ति बहुशस्तत्र वै केसराचलाः ॥ ४० ॥ 
मेरोदेक्चिणतश्चव अयो मर्यादपवेताः । निषधो हेमकूटश्च हिमवानिति ते चयः ॥ 
लक्षयोजनदीघांश्च षिस्तीणांद्विसदस्रकम्‌ । त्रयश्चोत्तरतोमेरोर्नीखःश्वेतो ऽथश्चङ्कवान्‌ ` 
माल्यवान्पूचेतो मेरोगन्धाख्यः पश्चिमे तथा । इत्येते गिरयःप्रो्ताजम्बुद्धीपे समन्ततः 
गन्धमादनसंस्थाया महागजप्रमाणतः । फटानिजम्ब्वास्तन्नान्नाजम्बद्धीपमितिस्मृतम्‌ 
आसीत्स्वायम्भुबोनाममनुराद्यःप्रजापतिः । आसीरलली शतरूपा तामुदुबोदप्रजापतिः 

प्रियवरतोत्तानपादौ तस्याऽऽस्तां तनयावुभौ ॥ ४५ ॥ 
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धरवश्चोत्तानपादस्ययुत्रःपरमधार्मिकः । भसया स विष्णुमाराध्यस्थानंचैवाऽक्षयंगतः 
परिय्रतस्य राजवरुत्पन्ना दश सूनवः । त्रयः प्रनजितास्तत्र परम्ब्रह्म समाश्रिताः ॥ 
सप्त सप्तसु द्वीपेषु तेन पुत्राः प्रतिष्ठिताः । जग्बूद्धीपाधिपो ज्येष्ठभाप्रीध् इति विश्रुतः 
तस्यासन्नव सुताः पाथं नववर्पेश्वराः स्मृताः | 
तेषां नाप्ना च ते घषास्तिष्ठन्त्यद्याऽपि चाङ्धिताः ॥ ४६ ॥ 
. श्रीजनानां सहस्राणि नव प्रत्येकशःस्म॒ताः । मेरेश्चतुरदंशं खण्डं गन्धमाटयवतोद्धेयोः 
अन्तर हेमभूमिषएटमिखाच्तमिदोच्यते । माल्यवत्सागयान्तस्य भद्राश्वमिति प्रोच्यते 
गन्ध्रवत्सागरान्तस्य केतुमालमिति स्यतम्‌ ॥ ५२॥ 
्ङ्गवज्ञलघेरन्त कुरखण्डमितिस्प्रतम्‌ । शङ्गवच्छवेतमध्ये च खण्डं्रोक्तं हिरण्मयम्‌ 
खुनीटष्षेतयोमेध्ये खण्डमाहश्च रम्यकम्‌ । निषधो हेमकूटश्च हरिखण्डं तदन्तरा ॥ 
दिमव द्धिमक्रुटान्तः खण्डं किपुरुपंस्श्रतम्‌ । दहिप्राद्विजलपरेरन्तनामिखण्डमितिस्मृतम्‌ 
नामिखण्डं च कुरवो दे वर्धेधनुषाङृती । हिमवां श्चगि रिगरङ्खीज्यास्थानेपरिकीतिती 
नामेः पुत्रश्च ऋषभ ऋषभाद्भरतो ऽभवत्‌ । 
तप्य नाम्ना त्विदं वषं भारतं चेति कीत्यते ॥ "ऽ ॥ 
अत्र धर्माथंकामानां मोक्षस्य च उपार्जनम्‌ । अन्यत्र भोगभूमिश्च सर्वत्र कुखनन्दन 
शाकद्वीपे चशाको ऽस्तियोजनानां सदखकः । तस्यनाग्नाचतद्वषंशाकद्वीपमितिस्म्रवम्‌ 
तस्य च प्रिय्रतएवाधिपतिनाम्ना मेधातिथिरिति ॥ ६० ॥ 
तस्य पुरोजवमनो जववेपमानधूष्रानीकनित्ररेफवहुरूपविण्वचारसञ्ज्ञानि पुत्रनामानि 
सपन ष्णि ॥ ६१ ॥ 
` शाकद्वीपे च वन ऋतव्रतसत्यव्रतानुतनामानो वाय्वात्मकं भगवन्तं जपन्ति 
अन्तःप्रविश्यभूतानियोिभज्यात्मकेतुभिः। अन्तर्यामीश्वरःसाक्षात्पातुनोयद्वरोजगत्‌ 
॥ इति जपः ॥ 
कुशद्वीपे कुशस्तम्बो योजनानां सहखखकः । तञच्चिहचिहितं तस्माल्कुशद्वीपंततःस्मतम्‌ 
तंदुद्रीपपतिश्चव्रेयवतो हिरण्यरोमा तत्पु्रवसुवसुदानद्रदकविनाभिगु्तसत्यनतावाम 
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दैवानामाड्भितानि सक्तवर्षाणि । घणाश्चङ्कटिश्ाको विदाभियुक्तक्रुलकसंश्ा जातवेदसं 
भगवन्तं स्तुवन्ति ॥ ६५ ॥ 
परस्य ब्रह्मणः साक्चाजातवेद्रासि हव्यवार्‌ । देवानां पुरुषांगानांयज्ञेन पुरप्रं यजः ॥ 
॥ इति स्तुतिः ॥ 
कौद्वीपेकरौीश्चनामापवंतोयोजनायुतः। योऽसीगुहेननिभिन्नस्तचिदनकौञद्वीपकम्‌ 
तन्न च परेयवतो धुतपृष्रिनामा तत्पुत्रामधुरुहमेघपृष्ठस्वधामऋताश्वत्यो हिताणेच+ 
वनस्पतिदतिसप्तपुत्रनामाङ्ितानि सत्त वषाणि ॥६८ ॥ 
वणांश्चगुरुऋषभद्र विणदैवकसज्ज्ञाः ॥ ६६ ॥ 
आपोमयं भगवन्तं स्तुवन्ति ॥ ७० ॥ 
आपाः पुरुषवीयांश्च पुनन्तीभूर्भुवः स्वश्च । तेः पुनरमोवघ्नाःसंस्पृदोतात्मना सुवः 
॥ इति जपः ॥ | 
शाव्मलेर्नाम वक्षस्य तज्रवासः सदश्वं योजनानां तच्िहं शास्मलिद्धीपमुच्यते ॥ <२॥ 
तस्याधिपतिः प्रैयव्रतो यज्ञवाहुस्तत्पुत्रसुरोचनसौमनस्यरमणकदेववर्हिपाग्िद्रा- 
प्पायनाभिज्ञाननामानि सप्चवर्षाणि ॥ ७३ ॥ 
वर्णाश्च श्चुतधरवीरयवसुन्धरदषन्धरसज्ज्ञाभगवन्तं सोमं यजम्ति ॥ ७४ ॥ ' 
स्वयोनिः पितृदेवेभ्यो विभजजञ्खुङ्ककृष्णयोः । अधःप्रजानां स्ासांराजानःसोमोऽस्तु 
॥ इति जपः ॥ 
गोमेदनामा प्रक्षोऽस्तिसुरम्यो यस्यच्छायया । मेदोश्चद्धिगतं खौल्याद्रोमेदं दीपमुच्यते 
तत्र प्रेय्रत इ्मजिदह्धः पतिस्तत्पुत्रशिवसुरम्यसुमद्रशान्त्यशत्तासृताभयनामाङ्ितानि 
सप्त वषांणि ॥ ७७ ॥ 
वर्गाश्च हंसपङ्कोरध्वाचनसत्याद्कसंज्ञाश्चत्वारो भगवन्तं सूयं यजन्ते ॥ ७८ 
प्रश्नस्य विष्गुरूपं यत्तत्रोत्थस्वन्रह्मणोऽम्रुतस्यच । मृत्योश्च सूयेमात्मानं धीमहि ॥ 
॥ इति जपः ॥ 
स्व्णपञ्नाणि नियुतं योजनानां सहस्रकम्‌ । पुष्करं ज्वरदामातितच्िहं दवीपपुष्करम्‌ 


~ छः 
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तस्याधिपतिः प्रेयत्रतो घीतदोत्रनामा तत्पुत्री रमणकथध्रातकौ ॥ <? ॥ 

तन्नाम चिह्वितं खण्डद्यम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तयोरन्तराटेमानसाचलखो नाम वख्याकारः पवतो यस्मिन्भ्रमतिभगवान्भास्करइति 
तत्र वणाश्च न सन्ति केवलं समानास्ते ब्रह्म ध्यायन्ति ॥ ८४ ॥ 
यद्यत्कममयं चिक ब्रह्मलिद्कः जनोऽचेयन्‌ । मेदैनैकान्तमदवैतं तस्मै भगवते नमः॥८५॥ 
॥ ॥ इति जपः ॥ 
नेषु क्रोधो न माल्यं पुण्यपापाञनेन च । अयुतं दिगुणंचापिक्रमादायुःश्रकीतितम्‌ 
जपन्तःकामिनीयुन्छाविहरन्त्यमगाइव । अथतेसश्प्रवक््यामिङध्वंटोकस्य संस्थितिम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण णकाशीत्तिसादसू्यां संहितायां प्रथमे माहेभ्वररण्डे 

कौमारिकाखण्डे कुमारिकास्याने मूसं स्थितिवणेनं नाम 
सप्तत्निशो ऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


[गि गिरी णी गी 


५ अषएरतिशो ऽध्यायः 


सष्वलाकल्यवस्थितिवणेनम्‌ 
नारद उवाच 
भूमेयजनटश्चे च कौरव रविमण्डलम्‌ । योजनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो नच।॥ 
ईष्ादण्डस्तथेवाऽस्यदिगुणः परिकीतितः । साधेकोरिस्तथासप्तनियुतानिविवस्वतः 


` योजनानां तु तस्या्लस्तत्रचकंपरतिष्ठितम्‌ । जरिनामितच्च पश्चारपण्नेमिपरिकीतितम्‌ 


चत्वारिशत्सहख्राणि द्वितीयोऽश्चोऽपि चिस्तृतः। 

पञ्च चाऽन्यानि सारद्धानि स्यन्दनस्य तु पाण्डव !॥ ४॥ 
अक्षप्रमाणमुभयोः प्रमाणं तद्युगाद्धेयोः । हस्वोऽक्षस्तद्युगाद्धंच श्युवाधारं रथस्य वे 

दितीयोऽश्चस्तथा सन्ये चक्रं तन्मानसे स्थितम्‌ । 
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हयाश्च सप्त च्छन्दांसि तेषां नामानि मे श्णु॥६॥ 
गायत्रीचवृहत्युष्णिग्जगतीत्रिष्टुवेव च । अनुष्टुप्पङ्क्तिरिव्युक्ताश्छन्दांसिहरयोरवेः 
सैवास्तमनमर्कस्य नोदयः सर्वदा सतः । उदयास्तमनाख्यं हि दर्शनादर्शनं रवेः 
शक्रादीनां पुरे तिषठन्स्पृशत्येषपुरत्रयम्‌ । विकीर्णोऽतोविकणस्थखिको णाधेपुरेतथा 
अयनस्योत्तरस्यादौ मकरं याति भास्करः । ततः कुम्भं च मीनचराहोराश्यन्तरं तथा 
जिष्वेतेष्वथ भुक्तेषु ततो वेषुवतीं गतिम्‌ । प्रयाति सविता कुंन्नहोरा जं चतत्समम्‌ ^ 
ततो रात्रिः क्चयंयातिवधेते तु दिनं दिनम्‌ । ततश्च मिथुनस्यान्ते परां काष्टामुपागतः 
राशि ककरकं प्राप्यकुरुते दक्षिणायनम्‌ । कुटखालचक्रपर्यन्तोयथा शीघ्रं निवतंते ॥ 
दक्षिणायक्रमे सूर्यस्तथा शीघ्रं निवतंते । अतिवेगितया कालं वायुमागेवलाञ्चरन्‌ ॥ 
तस्मात्पङ्ृष्टां भूमि स कालटेनाऽव्पेन गच्छति । 
कुराखचक्रमध्यस्थः यथा मन्दं प्रसपेति ॥ १५ ॥ 
तथोदगयने सूयः खपेते मन्द पिक्रमः । तम्मादीर्चेण काटेन भूमिमल्पं निगच्छति ॥ 
सन्ध्याकाले च मन्दरेहाः सूय मिच्छन्ति खादितुम्‌ | 
प्रजापतिङ्धतः शापस्तेषां फाव्गुन ! रश्चसाम्‌ ॥ २७ ॥ 
अक्षयत्वं शरीराणां मरणं च दिनेदिने । ततः सू्ंस्य नैयंद्धे भघत्यत्यन्तदारूणम्‌ ॥ 
ततो गायत्रिपूनंयदुद्विजास्तोयंश्चिपन्ति च । तेनदह्यन्तितेपापाःसन्ध्योपासनतःसदा॥ 
ये सन्ध्यां नाप्युपासन्ते कृतघ्ना यान्ति रौरवम्‌ । 
प्रतिमासं परथक्सूयं क्र पिगन्धवेराश्चसेः ॥ २० \ 
अप्सरोश्रामणीसर्पैरथो यातिन सक्तिः । धाताऽर्यमा मिन्नरवरूणौ विवस्वानिन््रपवच 
पूषा च सविता सोऽथ भगस्त्वष्ा च कीतितः। | / 
चिप्णुष्चेत्रादिमासेषु आदित्या द्वादश स्मरताः ॥ २२॥ 
ततोदिवाकरस्थानान्मण्डटंशरिनःस्थितम्‌ । ठश्चमाज्रेण तस्यापिश्रिचक्रोरथउच्यते 
कुन्दाभा दश चेवाभ्वा वामदश्चिणतो युताः । पूर्णे शतखहस्रेचयोजनानांनिशाकरात्‌ 
नक्षत्रमण्डलं इत्स्रमुपरिष्टात्प्रकाशते । चतुदश चार्बुदान्यप्यशीतिः सरिताम्पति; ॥ 


र 
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विशतिश्चतथाकोर्थोनश्च्राणांप्रकीतिताः । देरक्षेवोस्तरतस्मादूबुध्ोनक्षत्रमण्डलात्‌ 
वाय्वभ्रिद्रन्यसम्भूतो रथश्चन्द्रसुतस्य च । पिशङ्स्तुरगेर्य्तः सोष्टामिर्वायुवेगिभिः॥ 
द्विखक्षश्चोत्तरे तस्मादुवुधाश्चाप्युशना स्मृतः । 
शुक्रस्यापि र्थो ऽएाभियुंक्तौऽभूतसम्भवेहंयेः ॥ २८ ॥ 
लक्षद्वयेन भौमस्य स्प्रृतो देवपुरोहितः । अषएठामिः पाण्डगरण्वेुक्तोऽस्यकाञ्चनोरथः 
„ + सौ रिवृहस्पतेश्चोध्वं हिलस्मे समुपस्थितः । आकाशसम्भवेरष्वेरष्टामिः शवले सथ 
स्वभानोस्तुरगाश्चाष्रौ भृङ्ाभा धृसरारथम्‌ । 
वहन्ति च सच्य॒क्ता आ दिव्याधरः स्थितास्तशथा ॥ ३९ ॥ 
सौरेलक्षस्म॒तं योध्वंततःसतपिमण्डल्यम्‌ । ऋषिभ्यश्चापिखश्चेणश्चवश्चोध्वंस्यवस्थितः 
मेदीमूतःसमस्तस्यज्यो तिश्चक्रस्यवैध्रवः । धुवोऽपिशिशुमारस्यपुच्छाध्वारेव्यव स्थितः 
यमाहुवासुद्ेवस्य रूपमात्मानमन्यम्‌ । वायुपाशेुवे वद्धं सवमेतच्च फात्गुन ॥ ३९॥ 
नवयोजनसादम्न॑मण्डरंसवितुःस्परतम्‌ । द्विगुणं सूयंविस्तारान्मण्डटंशरिनःस्म्तम्‌ ॥ 
तुस्यस्तयोस्तु स्वर्भानुर्भत्वा ऽधस्तात्प्रसपंति। 
उद्धृत्य परृरथिवीच्छायां निमेखां मण्डटाषृतिः ॥ ३६ ॥ 
चन्द्रस्य षोडशो भागोभागंवश्च विधीयते । भागचात्पादर्हीनस्तुविक्ञेयो ऽथवृहस्पतिः 
वृहस्पतेःपादहीनौ वक्रसौरी चुधस्तथा । शतानिपश्चचत्वारि त्रीणि दें चेकयोजनम्‌ 
योजनार्धप्रमाणानि भानि हस्वं न चिच्यते । भूमिखोकश्च भूर्योकःपादगम्यःप्रकीतितः 
भूमिसूर्यान्तरं तश्च भुवर्टोकः परकीतितः । धवसूर्घान्तर तञ्च नियुतानि चतुदश ॥ 
स्वर्टोकःसोऽपिगद्वितोलोकसं स्थानचिन्तकः । घवादृध्वंतथाकोरिर्महर्खोकःप्रकीतित 
` द्वे कोस्यौचजनोयच्रनिवसन्तिचतुःसना । चतुभिश्चापिकोरिभिस्तपोलोकस्ततःस्प्रतः 
वैराजा यन्न ते देवाः स्थिता दाहविवजिताः 
षड्गुणेन तपोखोकात्सत्यरोको विराजते ॥ ४२ ॥ 
अपुनमेरका यत्र ब्रह्मलोको हि स स्मरतः । अष्टादश तथाकोर्योलक्षाण्यशीतिपश्च च 
श॒भं निरुपमं स्थानं तदूध्वं सम्प्रकाशते । भूर्भुवःस्वरिति प्रोक्तं च्रेलोक्यंङृतकत्विदम्‌ 
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जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाङ्ृतकं चयम्‌ । रृतकाङूतयोमेध्ये महर्छोक दति स्मृतः 

न्यो भवति कट्पान्ते योऽत्यन्तं न विनश्यति । 

एते सत्त समाख्याता लोकाः पुण्यैरुपाजिताः ॥ ४७ ॥ 
यक्ञेदानिजेपेह मस्ती बेतसमुश्चयेः । वेदादिपोक्तेरन्येश्च साध्यान््ोकानिमान्विदुः ॥ 
ततश्चाण्डस्य शिरसो धारा नीरमयी शिवा । सवंलोकान्समाष्रान्यगङ्कामेराघुपागता 
ततो महीतलं स्वं पातालं प्रविवेश सा । अण्डमूध्नि स्थिता दैवीसततंद्ारवासिनी , 
; देवोनांकोरिकोरीभिःसम्बरतापिङ्कटेन च । तत्र स्थितासद्‌ारक्नांकुरतेऽण्डस्यसाशुभा 
निहन्तिदु्सङ्कातान्महावख्पराक्रमा । वायुस्कन्धानि सप्ताऽपिश््णुयद्वत्स्थितान्यपि 
प्रथिवी समभिक्रम्य संस्थितोमेश्रमण्डलेे । प्रवारोनाम यो मेघान्प्रवहत्यतिशक्तिमान्‌ 
धूमजाश्चोष्मजा मेधाः सामुद्रर्यन पूरिताः । तोयैभेवन्ति नीलाङ्का बष्ष्टाश्चैव भारत 
द्वितीयश्च वहो नाम निबद्धः सूयमण्डे । तेन वद्धं धुवेणेदं भ्राम्यते सूथमण्डलम्‌ ॥ 
तृतीयश्च)दवहो नाम चन्द्रस्कन्परे प्रतिष्ठितः । बद्धं धुरेण येनेदं भ्राम्यते चन्द्रमण्डलम्‌ 
चतुथः सम्वहो नाम स्थितो नक्षत्रमण्डले । वातरश्मिभिरावद्धं धरुवेण सह भ्राम्यते 
ग्रहेषु पञ्चमः सोऽपि विवहो नाम मारुतः । ग्रहचक्र मिदं येन भ्राम्यते धुवसन्धितम्‌ 
पष्ठः परिवहो नाम स्थितः सप्तपिमण्डले । भ्रमन्त शरुवसम्बद्धा येन सत्यो दिवि " 

सप्तमश्च धरषे वद्धो घायुनांश्ना परावहः । 

येन संस्थापितं ्रीव्यं चक्रं चाऽन्यानि मारत !॥ ६२ ॥ 
यं समासाद्य वेगेन दिशामन्तं प्रपेदिरे । दश्चस्य दृशा पुत्राणां सहस्नाणि प्रजापतेः ॥ 
एवमेते दितेः पुत्राः सप्तसप्त व्यवस्थिताः । अनागमन्तःसम्वान्ति सवेगाःस्वेधारिणः 
भुबादृध्वभसू्यचाप्यनक्त्रमतारकम्‌ । स्वतेजसास्वशक्त्या चाधिष्ठितास्तेहिनित्यदा । 

इत्यूध्वेन्ते समाख्यातं पाताङान्यथ मे णु ॥ ६४ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पएकाशोतिसादस्रधां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारिकार्याने खोकञ्यवस्थितिवणनं नामाऽए्जिशो ऽध्यायः॥३८ 
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सप्राधालाकानाम्ब्यवस्थावणनम्‌ 
नारद उवाच 
सहस्रसप्तत्युच्छराये पाताखानि परस्परम्‌ । अतलं वितलं चव नितलं च रसातलम्‌ 
तलातलं च खतं पातारंचापि सत्तमम्‌ । कृष्णशुङ्खारुणाः पीताःशकराशेलकाञ्चनाः 
भूमयो यत्र कौरव्य वरप्रासादशोभिताः । तेषु दानवदेतेयनागाश्चेव सदस््शः ॥३॥ 
स्वर्लोकादपि रम्याणि दृष्टानि बहुशो मया । आहादकारिणोनानामणयोयत्रपन्नगाः 
देत्यदानवकन्याभिमेहारूपाभिरन्विते  पातारे कस्य न प्रीतिर्विमुक्तस्याऽपि जायते 
यत्र नोष्णं न वा शीतं न वषंदुःखमेवच । भश््यमोज्यमदाभोगकाखोयत्रा ऽपि जायते 
पाताटे सप्तमे चाऽस्ति छिङ् श्रीदारकेभ्वरम्‌ । 
ब्रह्मणा स्थापितं पाथं ! सदहश्चयोजनोच्छरितम्‌ ॥ ७ ॥ 
हारकस्य तु लिङ्कस्य प्रासादो योजनायुतः । सर्वरलमयो दिव्यो नानाश्चये विभूषितः 
तच्चाचेयन्ति तिङ्क नानानागेन्द्रसत्तमाः । तदधस्ताज्ञटं भूर्तिस्याध्ोनरकाःस्स्ताः 
पापिनो येषु पात्यन्ते ताञ्छृणुष्व महामते ॥ कोटयः पञ्चपञ्चाशद्राजानध्चेकविशतिः 
रोरवः शकरा रोधस्तारोविशसनस्तथा । महाज्वाटस्तस्कुम्मोखवणो ऽथविमोहकः 
रुधिरान्धो वेत्तरणी कमिशःकृमिभोजनः । असिपत्रवनं कृष्णोलाटाभक््यश्चदारुणः 
तथा पूयवहः पापोवहिञवारोऽप्यधःशिराः । सन्दंशः कष्णसूत्रश्चतमश्चाचीचिरेव च 
वभोजनौ विसूचिश्चाप्यवीचिश्चतथाऽपरः । कूटसाक्षीरौरवं च सोधं गोविप्रयोधकः 
सुरापः सूकरं याति तारं मिथ्यामनुष्यहा । गुरुतत्पी तक्चकुम्भं तक्तखोटं च भक्तहा ॥ 
गुरूणामवमन्ता यो महाञ्वारे निपात्यते । टवणं शाखहन्ता च निमंर्यादा विमोहके 
छमिभक्सये दैबदवेष्ठा छमिशो तु दुरिष्रत्‌ । पिवदेवात्पूबमश्नलोंखाभष्ये प्रयाति च ॥ 
मिथ्याज्ीवविरोधी विशसने क्ुटशख्रूत्‌ । अधोमुखे श्सटूग्राही एकाशी पूयवाहके 
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माज्ञारकुक्कुटभ्वानपल्िपोष्टा प्रयाति च । वधिरान्धगरहक्चेत्रतृणधायादिज्वाखकः ॥ 
नश्च्ररंगजीवी च याति वेतरणीं नरः । धनयीवनमत्तो यो धनहा ऊष्णमेति सः ॥ 
असिपत्रवनं याति ब्श्चच्छेदी चरथेव यत्‌ । कुहकाजीविनः सवं बहिज्वाटे पतन्तिते 
परस््रीं च परान्नं च गच्छन्सन्दं शमेति च । दिवास्वप्नपरा ये च चतलोपपराश्च ये ॥ 
शरीरमदमत्ताश्च यान्ति चेते भ्वभोजनम्‌ । शिवं हरि न मन्यन्तेयान्त्यिचीचिनमेच च! 
इत्येवमादिभिः पापेरशास्मौघस्य सेवनेः । पतन्त्येव महाघोरनरकेषु सहस्मशः ॥२४॥ 
तस्माय इच्छेदेतेभ्यो विमोक्षं बुद्धिमान्नरः । श्चुतिमागेण तेनार्चौ देवौ हरिहिराघुभौ 
नरकाणामध्रोभागे स्थितः काटाध्चिसञज्ञकः। 
तदधो हट्रकश्चेव अनन्तस्तदधः स्मरतः ॥ २६ ॥ 
यस्यैतत्सकटं विश्वं मूधभ्रे सपंपायते । इत्यनन्तप्रभावात्स ह्यनन्त इति कीत्यते ॥ 
दिशां गजास्तत्र पद्यकुमुदाञ्जनवामनाः । तदर्धोऽण्डकरादश्च पक विरास्ति तत्र च॥ 
चतुटेश्चसदहस्राणि नवतिश्च शतानि च । एतेनेव प्रमाणेन उदकं च ततः स्मरलम्‌ ॥ 
तद्श्चो नरकाः कोस्यो द्विकोख्य ऽचिस्नतो महान । ॥ 
चत्वारिशत्सदहस्येश्च तद धस्तम उच्यते ॥ ३० ॥ 
चत्वारश्च कोय्यस्तु चतलरश्च ततः पराः । एकोननवतिलंक्चाः सहस्रा शी तिरेव च॥ 
तदधो ऽण्डकटाहोऽथकोरिमाच्रस्तथापरः । देवी युक्ताकपारीशादण्डहस्तेनचापिसा 
देवीनां कोरिकोरीभिः सम्बृतता तच्र पालिनी । 
सङ्कषरेणस्य निःश्वासप्रेरितो दाहको ऽनलः ॥ ३३ ॥ 
काटाच प्रेरयत्येव कटपान्ते दह्यते जगत्‌ । णवं विधमधःसू्रं निमितं चाऽत्र भास्त ! 
मध्यसूत्रे कटाहे च पालकान्स्ताञ्छृणुष्व मे । वसुधामास्थितः पूरवे शङ्कपारश्चदक्षिणे 
तक्चकेशः स्थितः पश्चादुत्तर केतुमानिति । हरसिद्धिः खुपणाक्चीभास्करायोगनन्दिनी 
कोरिकोटी युता दैवी दैवीनां पाटयत्यदः । एवमेतन्महाश्चर्थत्रह्माण्डं स्थापितं च यैः 
नमामि तानहं नित्यं ब्रह्मविष्णुमरेश्वरान्‌ । 
विष्णुखोको र्द्रलोको बहिश्चाऽस्मात्प्रकीत्यैते ॥ ३८ ॥ 
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तं च बणेयितुं ब्रह्मा शक्तोनेवाऽस्मदादयः । विमुक्तायत्र संयान्ति नित्यंहरिहरवताः 
ब्रह्माण्डं सम्ब्रतं ह्येतत्करादेन समन्ततः । कपित्थस्य यथा बीजं कराहेन सुसम्बरतम्‌ 
दशोत्तरेण पयसा वृतं तञ्चाऽपितेजसा । तेजश्च वायुना वायुनेभसाऽहन्तया च तत्‌ 
अहङ्कार महता तं चापि प्रहृतिः परा । दशोत्तराणि सवाणिषडाद्ुः सप्तमं च तत्‌ 
ˆ “ ग्राङृतं चरणं पाथं तदनन्तं प्रकोतितम्‌ । अण्डानां तु सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च 
ईद्रशानां तथाचात्रकोरिकोरिशतानि च । सर्वाण्येवम्विधान्येवयाद्रशंकीतितेत्विदम्‌ ` 
यस्यैवं वैभवं पाथं ! तं नमामि सदाशिवम्‌ । 
अहो मन्दः स पापात्मा को वा तस्मादचेतनः ॥ ४५ ॥ 

य वं विधसम्मोहतारकः न शिवं भजेत्‌ । अथ ते कीतंयिष्यामिकारुमानं निवोधतत्‌ 
काष्ठा निमेषा दश पञ्च चादटुखिश्च काष्ठा गणयेत्कला दि । 
जिशत्कटाश्चापि मवेन्मुहत्तं तत्त्रिशता रात्र्यहनी उभे च ॥ ४७ ॥ 

दिवसेप्च काखाःस्युलिमुहताः शणुष्वतान्‌ । प्रातस्ततः सङ्वश्चमध्याह्श्चापराह्कः 

& सायाहः पञ्चपश्चापि मुहता दश पश्च च । उ्टोरात्राः पञ्चदश पश्च इत्यभिधीयते ॥ 
मासः पक्षद्त्रेनोक्तो दवी मःसौ चाकजाव्रतुः । ऋतुत्रयं चाप्ययनं दे ऽयने वर्षमुच्यते 
चतुभदं मासमाहः पञश्चमेदं च वत्सरम्‌ । सम्बत्सरस्तु प्रथमो दवितीयः परिवत्सरः 
इद्वतसरस्ततीयोऽसौ चतुथश्चानुवत्सरः । पञ्चमश्च युगोनाम गणनानिश्चयो हि सः 
मासेन च मनुष्याणामहोराजं च पैतृकम्‌ । छृष्णपक्षस्त्वहः प्रोक्तः शुङ्कपक्चश्च शबरो 
मानुषेण च र्पेण दे विको दिवसः स्म्रतः। 
अहस्यच्रोदगयनं रात्रिः स्यादक्चिणायनम्‌ ॥ ५५७ ॥ 

वण चेव देवानां मतः सप्तषिवासरः । सत्तर्पीणां च वर्षण घौवश्च दिवसः स्मृतः 

मनुष्याणां च वर्षाणि लक्षसप्दोव तु । अष्राविंशतिसहसख्राणि कतं अतायुगं ततः 

रक्चद्वादशसाहस्रषण्नवत्यधिकाः पराः । अष्टौ लक्षश्चतैःषषटिसहखाणि च द्वापरः ॥ 
चतुखश्चन्तु दात्रिशत्सहसख्राणि कलिः स्मृतः । चतुर्भिरेतेर्देवानां युगमित्यभिधीयते 
आयु्मनोयुंगानाञ्च साधिका शेकसप्ततिः । चतुर्दंशमनूनाञ्च कालेन ब्रह्मणो दिनम्‌ 
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युगानाश्च सहस्रेण स च कल्पः णुष्व तान्‌ । भवोदरवस्तपोभव्य ऋतुवंहिवं राहकः 

सावित्र आसिकथ्चापि गान्धारः कुशिकस्तथा । 

ऋषभश्च तथा खड्गो गान्धारीयश्च मध्यमः ॥ ६१ ॥ 
वैराजश्च निष्रादश्च पेघवाहनपञ्चमौ । चित्रको ज्ञान आक्रुतिर्मोनो दं शश्चवु'हकः ॥ 
श्वेतो लो हितरक्ती च पीतवासाः शिवः प्रभुः । सवेरूपश्च मासोऽयमेवंवषशतावधिः 
पूवधिमपराधं च ब्रह्ममानमिदं स्मरतम्‌ । विष्णोश्च शङ्करस्याऽपि नाहं शक्तश्च वणेन 
का ऽहमत्पमतिः पाथं क्ाऽपरौ हरित्यम्बकौ । द विकेनेव मानेन पातारेष्वपि गण्यते 

इति ते सूचितं बुद्धथा श्रणु तत्प्राकृतं पुनः ॥ ६६ ॥ 

` ॥ इति वैशध्रात्रन्यवस्थितिः ॥ 
महादेव उवाच 

अऋधभोनाम यन्नाश्चा नानापाषण्डकत्पनाः | 

कल पाथं ! भविष्यर्ति खोकानां मोहनात्मिकाः ॥ ६७ ॥ 
तस्य पुत्रस्तु भग्तः शतश्रङस्तु तत्सुतः । तस्य पुत्राण्रकं जातं तथैका च कुमारिका 
इन्द्रद्ीपः कसेरुश्च ताघ्रद्वीपोगभस्तिमान्‌ । नागःसौम्यश्चगान्ध्ेःवसरणः श्यकरुमारिक 

वदनं चापि कन्यायाः पार्थं बकंरिकाङ्कति। 

शरणु तन्कारणं सर्वं महाश्चयसमन्वितम्‌ ॥ ७०॥ 
महीसागरपयन्तं ब्रक्चराजि विराजते । जाखीगुरमलताकीर्णे स्तम्मतीर्थस्यसन्निधी 
आजासमजतो मध्यात्काचिदेका च बकरी । भ्रान्तासती समायाता प्रदेहो तत्र दुश्चर 
इतस्ततो भ्रमन्ती सा जाकिमध्येखमन्ततः । निरगन्तुनैवशक्तोतिश्ुत्पिपासार्दिताशुभा ^ 
विटश्रा जालिमध्ये तु ततः पञ्चत्वमागता । काटेनकियतातस्य जुरित्वाशिरसोषह्यधः 
पपात शनिदर्शे च महीसागरसङ्कमे । स्ंतीर्थंमये तत्र सवेपापप्रमोचने ॥ ७५ ॥ 
शिरस्तु तदवस्थं हि समग्रं त्न संस्थितम्‌ । जालिगुटमावटग्नं च तस्यानेवापतज्ञे 
रोषकायप्रपातेन महीसागरसङ्कमे । तत्तीथस्य प्रभावेण बकरी सा कुरूद्वह ! ॥ ७9 ॥ 

शतश्णङ्कस्य वे राज्ञः सिहरेष्वभवःत्सुता । 
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मुषं बकरिकातेट्यं व्यक्तं तस्या व्यजायत ॥ ७८ ॥ 
दिव्यनारी शुभाकारा रोषकाये चभौ शुभा । पूवं तस्याप्यपुत्रस्य राज्ञः पुत्ररतोपमा 
पुत्री जाता प्रमोदेन स्वजनानन्दवधिनी । ततस्तस्याविलोक्या ऽथ मुखंबकरिकारृति 
विस्मयं समनुप्रा्ाः सवं ते राजपुरुषाः । विवादं परमापन्नो राजा सान्तःपुरस्त्दा 
~. सिन्नाःप्ररूतयःसर्वास्ताद्रभूपविखोकनात्‌ । तत्किमित्येतदाश्चयमूचुःपीराःखुषिस्मिताः 
ततः सा यौवनं प्राप्तासाक्षादेवसुतोपमा । स्वमुखं दपेणे बीश्ट्य स्मरतः पूर्वोभवस्तया 
तत्तीर्थस्य प्रभावेण मातृपित्रोनिवेदितम्‌ । विषादो नैव कर्तव्योमदर्थेतात निशितम्‌ 

मा शोकं कुरू मे मातः ! पूवजन्माजितं फलम्‌ । 

ततः पूवं स्वच्त्तान्तमुक्त्वा सा च कुमारिका ॥ ८५ ॥ 
पूवेजन्परोद्ववः कायस्तस्या यत्रापतत्तथा । गमनाय तमुदेशं विक्षतौ पितरौ ल्या ॥ 
अहं तात्त गमिष्यामि महीखागरसङ्कमम्‌ । भवामि तत्र सम्प्राप्ता यथा कुर तथा प 
ततः पित्रा प्रतिज्ञातं शतशृङ्खण तत्तथा । तस्याः सम्बाहनं चक्रं राजापोतेः सरल्तकैः 
इ्तम्मतीथं ततः साऽपि प्राप्यपोताथसंय॒ता । भूरिदानं ततश्चक्रं दानं सवंस्वलक्चषणम्‌ 
जाछिगुरमान्तरेऽन्विष्य ततो द्रष्टं निजंशिरः । अस्थिचर्मावशोषं च तदादाय प्रयतः 
दग्ध्वा सङ्खमसाज्निध्ये क्षिप्तान्यस्थीनि सङ्गमे । ततस्तीथंग्रभावेणमुखंजातेशरिष्रमम्‌ 

न ताद्रग्देवकन्यानां न तादरङनागयोष्िताम्‌ । 

न ताद्रडमत्यनारीणां तस्या यादरडमुखं रखम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सुरासुरनराः स्वे तस्यारूपेण मोहिताः । बहुधा प्राथेयन्त्येनां न सा वरमभीप्स ति 
, कष्टं तया मुदा तत्र ध्रारब्धे दुश्चर तपः ! ततः सम्बत्सरे पूणे देबदेबो महेश्वरः ॥ 
भत्यक्षतां गतस्तस्येवरदो ऽस्मीतिचात्रवीत्‌ । ततस्तं पूजयित्वाचकमारीचाक्यम्रघीत्‌ 
यदि तुष्टोऽसि देवेश यदि देयो घरो मम । सान्निध्यं क्रियतामत्र सवकालं हि शङ्कर 
पवमस्त्विति शर्वेण प्रोक्तं हृष्टा कुमारिका । यत्र दग्धं रिरस्€स्यावकयाःकुरुसन्तम 
बकरेशः शिवस्तच्र तया संस्थापितस्तदा । मन्मुखान्महदाश्चयं श्रुत्वेदं च तलातलात्‌ 


स्वस्तिकोनाम नागेन्द्रः कमासीद्रष्टुमागतः । शिरसा गच्छतातेनयन्रोल्क्चित्ताचभूरमूत्‌ 
२६ 
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ईशाने बकरेशस्य कूपो ऽभूत्स्वस्तिकामिधः । पूरितो गङ्कया पाथं सवेतीथंफटपदः॥ 
द्रष्टा च स्थापितं लिङ्क शिवस्तुष्टो वरं ददौ । येषां छतशरीराणामन दाहः प्रजायते 
क्षिप्यन्तेऽब्धौ तथाऽस्थीनि तेषां स्यादश्चया गतिः। 
ते स्वगे सुचिरं काटं वसित्वाऽज् समागताः ॥ १५२ ॥ 
राजानः सर्वसम्पूर्णाः सप्रतापा भवन्ति ते । वकरेशं च यो मस््यासम्पूजयतिमानवः 
ख्ात्वाऽणेवमहीतोये तस्य स्यान्मनसेप्सितम्‌ । 
कार्तिके च चतुदश्यां कृष्णायां श्रद्धयान्वितः ॥ १०४ ॥ 
करूपे सानेनरःरत्वा सन्तप्यच पितक्निजान्‌ । पूजयेदबकरेशं यः सर्वपापेः स मुच्यते॥ 
णतं खच्ध्वा वरान्सर्वान्सापुनः सिहं ययौ । शतश्शङ्खाय पित्रेचवृत्तान्तंस्वंन्यवेदयत्‌ 
तच्छृत्वा विस्मितोराजा खोकाःसर्वेचफाव्गुन । प्रशशंसुमंहीतीथंमाजग्मृश्चङृतादराः 
स्नात्वा दच्वाच दानानि विविधानिचतेततः । सिहलंचययुभूयस्तीथमाहात्म्यहषिताः 
अनिच्छरन्त्यांकुमार्याचवरद्रव्यं चपा्थिवः । तथाऽन्यदपि प्रीत्याऽसौयददौदरपतिः्थ्णु 


इदं भारतखण्डं च नवधेव विभज्य सः । ददावष्टौ स्वपुत्राणां कुमायं नवमं तथा ॥ 


तेवां विमेदान्व््यामि पवेतेरपशोभितान्‌ । पुत्रनामानि वर्पाणि पर्व॑तांश्च णुष्व मे 
महेन्द्रो मलयः सद्यः शुक्तिमादश्चपवेतः । षिन्ध्यश्च पारियात्रश्च सत्ता ऽत्र कुःखपवेताः 
महेन्द्रपरतभ्येव इन्द्रद्वीपो निगयते । पारिया्रस्य चैवार्वाक्खण्डं कौमारिकः स्तम्‌ 
सहश्नमेकमेकं च सवंखण्डान्यमूनि च । नदीनां सम्भवं चापि संक्षेपाच्छणु फाल्गुन 
वेदस्खृतिमुखा नद्यः पारियात्रोद्धवा मताः । नमेदासरसाद्याश्चनदयो चिन्ध्याद्विनिगंताः 
शतद्रचन्द्रभागाद्या ऋषक्षपवेतसम्भवा; । ऋषिकुल्याकुमार्याद्याः` शुक्तिमत्पादसम्भवाः ` 

तापी पयोध्णी निविन्ध्या कावेरी च महीनदी । 

छष्णा वेणी भीमरथी सह्यपादोद्भवा: स्प्छताः ॥ १९७ ॥ 
छृतमाखाताघ्रपर्णोप्रमुखा मटयोद्धवाः । त्रिसामऋष्यकुल्याया महेन्द्रप्रभवाः स्मरताः 
एवं विभज्य पुत्रेभ्यः कुमार्ये च महीपतिः । शतश्शङ्ोगिरिगत्वा उदीच्यांतत्त्वांस्तपः 
तत्र तप्त्वा तपोघोरं ब्रह्मरोकं जगाम सः । शतशधरङ्ो दष्रष्ठः शतश्शङ्ं नगोत्तमे ॥ 


एकोनवस्वारिशो ऽध्यायः ] # नवखण्डानांग्रामसंख्थावर्णनम्‌ # ७० 


यत्र जातोऽसि कौन्तेय ! पाण्डोस्त्वं सोदरः सह । 
कुमारी च महाभागा स्तम्भती्थस्थिता सती ॥ १२९ ॥ 
खण्डोद्वेन द्रव्येण तेपे दानानि यच्छती । ततःकेनाऽपि कारेन श्रात॒म्योऽष्रभ्यपएवच 
महाबीयवखोत्साहा जाता नव नवात्मजाः । ते समेत्य समागम्य कुमारीप्रोचिरेततः 
- %@ख्दैवीत्वमस्माकप्रसादं कुरू नः शुभे ॥ अष्रौखण्डानिचास्माकं विभज्यस्वयमेवच 
देहि दासप्ततीनां नो विसेदः स्याद्यथा न नः ॥ १२४ ॥ 
इत्युक्ता सवधमन्ञा विज्ञाने ब्रह्मणा समा । दवासप्ततिचिमेदेःसा नवखण्डान्यचीकरत्‌ 
तेष्यं नामानि प्रामाश्चपत्तनानिचफाव्युन । वेटाकृलानि संख्यां चवक््यामितवतच्वतः 
कोरिश्चतस्नो श्रामाणां नी्रदासीच मण्डर । साधकोरिद्धयन्रामैद्‌शोवाखाकडउच्यते 
सपादकोरि्रामाणां पुरसादणकेविदुः । कक्षाश्चत्वारण्वाऽपि प्रामाणामन्धलेस्मृताः 
पकोलक्चश्च नेपा व्रामाणां परिकीर्सितः । पट्‌जिशलश्चमानं तुकान्यक्कुष्जेधरकीतितम्‌ 
द्वासत्ततिस्तथा लश्चा भ्रामागाजणके स्ताः । अष्दशतथारष्चात्रामाणां गौ डदेशके 
कामरूपे च प्रामाणां नघलश्चाः प्रकीतिताः । डाले वेदसञ्जेतु च्रामाणांनचलक्षकम्‌ 
नवेव लक्षा त्रामाणां कान्तिपुरेप्रकी्तिताः । नवलक्षास्तथाचैच माचिपूरे प्रकीतिताः 
ओड्ियाणे तथा देशे नवलक्षाः प्रकीतिताः । जालन्धरेतथा देदो नबलक्षाःपरकीतिताः 
खोहपूरे तथा देशो रक्षाः रोक्ता नवेव च । व्रामाणां सघ्तलक्षं च पाम्बीपुरधकीतितम्‌ 
ग्रामाणां सम्रदटक्षं च रट राजे प्रकीतितम्‌ । 
हरीभाटे च ग्रामाणां टक्षपश्चकसम्मितम्‌ ॥ १३९५ ॥ 
` साधलश्चत्रयं प्रोक्तं दडस्य विषये तथा । साधलक्षत्नयं पोक्तं तथाघम्भणवाहके ॥ 
एकचिशतिसाहस्ं त्रामाणां नीखपूरके । तथामरषिष्ये पाथं प्रामाणामेकलष्चकम्‌ ॥ 
नरेन्दुनामदैरो तु लक्षमेकं सपादकम्‌ । अतिलङ्ल्वैरो च लक्षः पोक्तः सपाद्कः ॥ 
टश्चाश्रादशसाहश्चं नवती दवे च माट्वे । सयम्भरे तथा दैरो रक्षः प्रोक्तः सपादकः ॥ 
मवाडे च तथा प्रोक्तो लश्च्वैकःसपादब्टः ! अशीतिश्च सहस्नाणिवागुरिःपरिकीतितः 
्ामसत्ततिसखादस््न गुर्जरात्रः प्रकीतितः । तथा सप्ततिसाहसखः पाण्डोविषय एव च ॥ 


„ ४०४ % स्कन्दपुराणम्‌ # [ ९ मिश्चरखण्डे 


 जहाहुतिखहखयाणि द्वाचत्वारिशदेव च । अष्षष्टिसहस्ाणि पोक्तं कादमीरमण्डलम्‌ 
` षष्टत्रिशत्सहसराणि प्रामाणां कौडणेविदुः । चतुद शशतं दवे च विंशतोरुघुकौ ङणम्‌ 
सिन्धुः सहस्मदशके ग्रामाणां परिकीतितः ॥ ९४४ ॥ 
चतुदेशशते दवे च विशतिः कच्छमण्डलम्‌ । पञ्चपञ्चाशत्सहसं ग्रामाः सौराप्रूमुच्यते 
एकविशतिसाहसखरो लाडदैशः परकीतितः । अतिसिन्धुश्च भ्रामाणां दशसाहसख्र उच्यते" 
तथा चाश्वमुखं पाथं ! दशसाहस््रमुच्यते ॥९४६ ॥ 
सहस्रदशकं चाऽपि एकपादः पकीतितः ॥ १४७ ॥ 
तथैव दशसाहस्न वेशः सूधेमुखः म्मतः । एकवाहुस्तथा देशो दशसादस्रमुच्यते ॥ 
सहखद शकं चेव सञ्ायुरिति देशकः । शिवनामा तथा दैश्तः सहख्मदशकः स्मृतः ॥ 
सहस्राणि दश ख्यातं तथा काटहयं जयः ॥ १४६ ॥ 
टिङ्गोद्ववस्तथा देशः सहस्राणि दोव च । भद्रश्च देवभद्रश्च प्रत्येकं दशकौ स्पती ॥ 
षरत्रिशच्च सरस्नाणि स्मृतौ चटचिराटकौ । षर्‌त्रिशच्चसहस्राणियमकोरिःप्रकीतिता 


अष्टादश तथा कोर्यो रामको देश उच्यते । तोमरश्चापिकणांो युगखब्धत्रयस्त्वमे 


-.सपादलक्षन्रामाणा प्रत्येकं परिकोतितः। पञ्चलक्षाश्च प्रामाणांखरीराज्यंपरिकीतितम्‌ 
धुरस्त्यविषयश्चापि दशलक्षक उच्यते । प्रत्येकं लक्षदशक दैशौ काम्बोजकोशलौ 
ग्रामाणां च चतुखक्षोवा्हिकःपरिकीत्यते । षगूत्रिश्चचसहस्नाणि टङ्कादेशःश्रकीतितः 
चतुःषष्िसहखाणि कुर्दैशः प्रकीतितः । सार्ध॑लश्चस्तथा प्रोक्तः किरातविजयो जयः 
पञ्च प्राहुस्तथा लक्षान्विदभायां च ग्रामकान्‌ । चतुर्दशसहस्राणि वधेमानप्रकीतितः 
सहस््रदशकः चापि सिह्द्वीपमुच्यते । षरूत्रिशञ्च सहस्राणि प्रमाणां पाण्डदेशकः ॥ 
रक्षैकं च तथा प्रोक्तं ्रामाणां तु भयाणकम्‌ । षर॒षषटिचसहस्नाणिदेशोमागधडउच्यते 
षण्िस्हख्नाणि तथा भ्रामाणां पाङ्गदेशकः । जिशत्साहस्र उक्तश्च श्रामाणांचवरेन्दुकः 

पञ्चविशतिसाहखं मृटस्थानं प्रकीतितम्‌ । 
चत्वारिशत्सहख्ाणि ग्रामाणां यावनः स्मृतः ॥ १६९ ॥ 
चत्वार्येव सदस्राणि पक्चवाहुरदरीर्यते । द्वासप्ततिरमी देशाः ्रामसंख्याः प्रकीरतिताः॥ 


५१ 4५ 


च 


एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ] # बकरे्वरमाहात्म्यवणेनम्‌ # ४०५ 


पवं भरतखण्डे$स्मिन्षण्णवत्येव कोरयः । द्वासप्ततिस्तथा लक्चाःपत्तनानांप्रकीतिताः 
षरजरिशश्च सहस्राणि वेलाकरुलानि मारत । एवं विभज्य खण्डानिभ्रातव्याणांददौनव 
आत्मीयमपि सा दैवी अनिच्छुष्वपितेषुच । यतोमान्येतिभगिनीप्रतिक्रुध्यन्तिभ्रातरः 
भ्रातृन््रति भगिनीच विचार्यवददौशुभा । तत्कृत्वा सानुमान्यैतान्स्तम्मलीथेमुपागता 
तदा वेषु च देशेषु चतुवगंस्य साधनम्‌ । सर्वेषां प्रवरं प्रोक्तं कुमारोग्वरमेव च।॥ १६७ 
“तत्राऽपि गुप्तक्षे्रं च वेदैतत्सा कुमारिका । गु्तक्ेत्रे कुमारेशं पूजयन्ती महाव्रता ॥ 
तस्थौ हृदेषु स्नायन्ती षट्‌ सुचेवाऽपिसङ्कमे । ततः काटप्रकर्षाच्चपासादरेस्कन्दनिमिते 
जीर्णेनव्यंस्वणेमयप्रासादं लाऽप्यकारयत्‌ । ततस्तुष्रोमहाद्रेवस्तस्याभक्तयातितोषितः 
कुमारलिङ्कादुत्थाय प्रत्यक्चस्तामवोचत । भद्रे तवाहं भक्त्या च विज्ञानेन च तोषितः 
जीणेः पुनख्दुधृतो ऽयंप्रासादस्तेनतो पितः । तवनास्नाचविख्यातोभविष्यामिकुमारिके 
कर्ताचापितथोद्धर्ता द्वौ वै समफलौ स्मरती । कुमारेशःकुमारीश इतिवक्ष्यन्तिमांततः 
चकेरेरो च ये दत्ता वरा दत्ताः सदेव ते । तवाऽपि प्राप्तः कारश्च समीपे वरव्धिनि 
अभतुंकाया नार्यश्च न स्वर्गो मोक्ष एव च । यथैव च्रद्धकन्यायाःसरस्वत्यास्तरेशुमे 
& तस्मात्वमज्र तीर्थं च महाकालमितिस्म्रतम्‌ । सिद्धि गतं वृणु भद्रे पतित्वेवरवणिनि 
ठतः सा सुद्रवाक्येन वग्यामास तं पतिम्‌ । स्द्ररखोकं ययो चापि महाकाटसमन्विता 
तत्र तां पावेती प्राह समाटिङ्ग्यग्रहषिता । यस्मात्त्वया चित्रवश्चलिखितापृथिवीशुभे 
चित्रलेखेतिनान्ना त्वं तस्मादु सखी मम । ततः सखी समभवश्चित्ररेखेतिसा शुभा 
यया ऽनिरुद्धः कथित उषायाः पतिरुत्तमः । योगिनीनांवरिष्ठा या महाकाटस्यवहलमा 
अप्सु सा घापिकं बिन्दुपूर्णेवषेशते पपौ । तपश्च रन्तीतस्मात्साघोच्यतेचाप्सरादिवि 
, एवभ्विधा कृमहरी सा लिङ्कमेतद्धिफातगुन । स्थापयामाखशिवदं वक॑रेऽ्वरखञ्कितम्‌ 
तस्मादत्र रणां दाहश्चास्थिक्षेपश्च भारत । प्रयागादधिकौ प्रोक्तौमहेशस्य वचो यथा 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशी तिखाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे वकरेभवरमाहात्म्यवणनंनामैकोनचस्वारिशोऽध्याय ॥ ३६ ॥ 


जयया पननम 


चत्वारिदो ऽध्यायः 
महाकोलकरन्धमसम्बादे चतुयुगध्यवस्थावणेनम्‌ 

अज्ञन उवाच 

महाकालस्त्वसौ कश्च कथं सिद्धिमुपागतः । अस्मिस्तीर्थे मुनिरेष्ठ महदाश्चयेमत्रमे। 
सवमेतत्समास्याहि श्रदधानाय पृच्छते ॥ २॥ 

नारद उवाच 
नमस्कृत्य महाकालं वरदं स्थाणुमव्ययम्‌ । शक्तितश्चरितं तस्य वक्ष्ये पाण्डुकुरोद्वह 
वाराणस्यां पुरि पुग वभूव जपतां वरः । सद्रजापी महाभागो माण्टिर्नाम महायशाः 
तस्यापु्रस्य पुत्रां सद्रान्सञ्जपतः किट । गतं चचंशतं तु्स्ततस्तं प्राह शङ्करः ॥५॥ 
माण्ड तव सुतो धीमान्मत्प्रमावपराक्रमः । वंशस्य तच सवस्य समुद्धता भविष्यति 
इति श्रुत्वा स्द्रवचो माण्टिहेषरं परंगत्तः । ततः काटे कियन्मात्रे पल्ली माण्टेमंदात्मनः 


दधार गभं चरिका तपोमूतिधरायथा । तस्य गभेस्य वर्षाणि चत्वारि किट संययुः 


न पुना तुरूवरं त्यक्तवा निगेच्छते वहिः । ततो माण्टिरुपामन्त्य सामभिस्तमवोचत 
वत्स ! सामान्यपुत्रोऽपि पित्रोः सुखकरः सदा । 
शुद्धायां मातरि भवो मत्तः कि पीडयस्यलम्‌ ॥ १० ॥ 
वत्स ! मायुष्यवासस्य स्पृहा तुभ्यं कथं न हि । 
यत्र धर्माथंकामानां मोक्चस्याऽपि च सन्ततिः ॥ १६ ॥ 
कद मनुष्या जायेम पूजा यत्र महाफला । पितुणदिवतानां च नानाधर्माश्च यत्र हि 
इति भूतानिशोचन्तिनानायोनिगतान्यपि । तच्वं मानुष्यमतुलंस्प्रहणीयं दिवौकसाम्‌ 
अनाद्रत्य कथं ब्रूहि श्थितश्चोदर पव च ॥ ९३ ॥ 
गमं उवाच 
तात जानाम्यहंस्वेमेतत्परमदुरुभम्‌ । किन्तु विभेमिचातिमाक्रंकालमागंस्यनित्यशः 
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द्वौ मार्गौ किर वेदेषु प्रोक्त कारो ऽचिरेव च। 
अचिषा मोक्षमायान्ति कारमार्ेण कर्मणि ॥ १५ ॥ 
स्वगे वा नरके घापि कालमागंगतो ह्ययम्‌ । न शमे रमते क्ापिव्याधविद्धम्रगोयथा 
तस्यव हेतोः प्रयतेत्कोविदो यन्न दुःखवित्‌। कारेन घोररूपेण गम्भीरेण समाहितः 
तच्चेन्मम मतस्तात नानादोषेने मोहयते । ततो ऽहं दुलेभं जन्ममानुष्यंशीघ्माप्ुयाम्‌ 
"ततस्तस्य पिता पाशं कान्दिशोको महेश्वरम्‌ । जगाक शरणं देवं आहिश्राहिमहेभ्वर 
त्वां चिना कोऽपरो देव ! पुत्रस्याभीष्टदोऽस्ति मे । 
त्वयेव दत्तस्त्वं चाऽमुं जन्म प्रापय मे सुतम्‌ ॥ २० ॥ 
ततस्तस्यातिभक्तयाऽसी प्राह त॒ष्टो मरेश्वरः ! विभूतीः स्वधमेज्ञानवेराग्येभ्वयमेव च 
विपरीतश्च शीघं भो माण्टिपुत्रःप्रवोध्यताम्‌ । ततस्ताद्योतयन्त्यश्च विभूत्यो गभेमूचिरे 
महामते माण्टिपुत्र न धायन्ते भयं हृदि । चत्वारस्त्वांहि धर्माद्यामनस्त्यक्ष्यामरेनते 
ततोऽपरास्त्वधर्मायाः प्रोचुनव तथावयम्‌ । भविष्यामो मनस्तुभ्यमस्मत्तव भयंनदहि 
इत्युक्तं स विभूतिभिः शीघ्रमेव कुमारकः । निःससार बहिजातश्चकम्पेतिदरोद च ॥ 
६ ततो विभूतयःपराहुर्माण्डे तव खुतस्त्वसौ । अद्यापि काटमाग॑स्यभीतःकम्पतिरोदिति 
काटमी तिरिति स्यातस्तस्मादेषभविष्यति । इति दत्वा वरं ताश्चमददेवान्तिकःयथुः 
सोऽपि वालः प्रवचृपरे शुङ्कपक्च इवोडुपः । संसृतः स च संस्कारेधोमान्पशुपति्ती 
पञथचमन्त्राञ्जपञ्छुद्ध स्तीथयात्रापरोऽमवत्‌ । खद्रकषेत्रेषु सस्नौ स॒ जपन्मन्त्रांश्च भारत 
कारुमीतिगुपक्ेत्रगुणाञद्ुत्वाऽम्युपाययो । 
स्नात्वा ततो महीतोये जप्त्वा मन्त्रांश्च कोरिशः॥ ३० ॥ 
निचृत्तो नातिदूरेऽथ वित्ववरक्तं ददश सः । दरष्टा तं तस्य चाधरस्तालक्चमेक जजाप सः 
जपतस्तस्य विध्रस्य इन्द्रियाणि ख्यं ययुः । केवरंपरमानन्दस्वरूपोऽसावभूरक्चषणात्‌ 
तस्यानन्दस्य नो पभ्यंस्वगांदीनां मवेरकचित्‌ । गङ्ोदकस्येवमानंक्ेवटं सो.ऽप्यसावपि 
तेत्र लीनो मुह्तेन पुनभ्ाभूद्यथा पुरा । ततो विसिष्मये पाथं कालभी तिरुवाच ₹ ॥ 
नायं मम महानन्दो वाराणस्यां न नेभिषे । न प्रभासे न केदारे न चाप्यमरकण्टके 
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श्रीपवेते न चान्यत्रयाद्रशो ऽचप्रव्तते । निविकाराणिस्वच्छानिगङ्कभांसीवखानिमे 
भूतेषु परमा परीतिखिजगदथोतते स्फुटम्‌ । धममेकं परं मह्यं चेतश्च प्यवगच्छति ॥ 
अहो स्थानप्रभावोऽयं स्फुटं चाऽप्यत्र प्रोच्यते । 
निर्दोषं यच्छुचि स्थानं सर्वोपद्रववजितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तत्र स्थितस्य धर्माथंस्तद्वदुभूयात्सदस्रधा । तदस्माश्चप्रभावा दिजानामीतःस्वचेतसि 
विशिष्टं काशिमुख्येभ्यस्तीर्थभ्यः स्थानकं त्विदम्‌ । | 
तस्मादत्रेव संस्थो ऽहं तपस्तप्स्यामि पुष्करम्‌ ॥ ४० ॥ 
इदं चेदं तीर्थमिति खदा यस्तृषितश्चरेत्‌ । न स सिद्धिमवाप्नो तिक्ठेदोनेचम्रियेत सः 
दति संचित्य विच्वस्य बृश्चस्याऽ्धो व्यवस्थितः | 
जजापमन्त्रान्स्द्रस्य अङ्षटाप्रेण धिष्ठितः ॥ ४२ ॥ 
गृहीत्वा नियमं तोयविन्दुं चर्षशतेऽच्निवत्‌ । ततो वर्षशते याते जपतस्तस्य भारत ॥ 
कथ्ित्तोयभ्रृतं कुम्भं गृहीत्वा नर आव्रजत्‌ । स तं प्रणम्य प्राहेदं कालमीतिप्ररषेतः 
अद्य ते नियमः पूणस्तोयमेतन्महामते । गृहाण सफल मद्यं श्रमं कत मिहाहं सि॥०५॥ 
काटभीतिस्वाच 
को भवान्वणेतो ब्रूहि किमाचारश्च त्वत्तः । 
जन्माचारी विदित्वा ते ग्रहीष्याम्यन्यथा न हि ॥ ४६ ॥ 
नारद उवाच 
न जने पितसीस्वीयौ नष्टौ वा सवेथा न हि । एवमेवापि पश्यामिसवदा ऽहं सणवच 
आचारेश्चापि धर्मेश्चन कार्यं मम किञ्चन । तस्माद्वक्स्यामिनाप्येतन्नचाप्यस्मिसमाचरे ` 
कारुमीतिरूवाच | 
यद्येवं नोदकं तुभ्यंग्रहीष्याम्यस्मिकर्िचित्‌ । शणुष्वाऽत्र घचोयन्मेगुरराश्चुतीरितम्‌ 
न ज्ञायते कुलंयस्यबीजशुद्धिषिनाततः । तस्य खादन्पिबन्वापिसाधुःसीदतितत्क्षणात्‌ 
यश्च सुद्र न जानाति रद्रमक्तश्च यो नहि । अन्नोदकं तस्य भुञजन्पातकी स्यान्नसंशयः 
अश्ात्वा यः शिवं भुङ्क्तं कथ्यते सोऽ ब्रह्महा । 
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मारि च ब्रह्महान्नादे तस्मात्तस्य न भश्चयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
गङ्गोदकम्भःस्यायदत्तन्मध्येमद्यविन्दुना । अशिवक्ञस्य यो भुङक्ते शिवज्ञोऽपितथेवसः 
हीनवर्णाश्चयः स्याद्धिशिवभक्तो ऽपिनैवखः। प्रतिगरद्यौगुणीतस्माद्िलोक्यौ दौ प्रतिग्रहे 
नर उवाच 
पतेन तववाक्येनहास्यं सज्जायते मम । अहोमुग्धो ऽसिमिथ्यात्वमपस्मारी जडो ऽपिच 
` सदा सर्वषु भूतेषु शिवोवसतिनित्यशः । साध्वसाधु ततो वाकयनैवनिन्दाशिवस्यसा 
आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोहरम्‌ । तस्य भिन्नद्रशोम्त्युविदप्रेभमयसुव्वणम्‌ 
अथवा का हि पानीये मवेदशचिता वद्‌ । मृत्तिकोद्ववकुम्भोऽयं पावकेनापि पाचितः 
पूणेश्च पयसा कस्मिन्नेषामशुचिता कुतः ॥ ५६ ॥ 
अथ चेन्मम संसर्गादशुचित्वं च मीयते । तदस्यां संस्थितःपृथ्व्यामहंस्वं च कुतोचद्‌ 
ऊतः पृथिव्यां चरसि ले त्वं नेव चरस्युत । णवं विचायंमाणेते भाषितं मुग्धवद्भवेत्‌ 


कालभीतिर्वाच 
सवभूनेषु चेदेवं शिवएवेति चोच्यते । नास्तिका मुत्तिकां कस्मादुक्षयन्ति नभस्यके 
१ शुद्धथथं तेन विश्वस्य स्थापिता संस्थितियेथा । 


फेन पारित सा च नाऽन्यथा तां णुष्व च ॥ ६३ ॥ 
ससर्जेति पुरा धाता रूपात्मकमिदं जगत्‌ । तच्च नामप्रपञ्चेन बद्धं दान्नाचगीयेथा 
सच नामप्रपञ्चस्तु चतद्धा भियते किर । ध्वनिवेर्णाः पदं वाक्वमित्यास्पदचतुष्यम्‌ 
तत्र ध्वनिर्नादमयो वणश्चाकारपूवेकाः । 
| पदं शश वमि' ति प्रोक्तं घाक्यं चेति शिवं' भजेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
` नच्चापि वाक्यं त्रिविधं भवेदिति श्युतेम॑तम्‌ । प्रभुसम्मतमेकं च सुहृत्संमतमेव च 
कान्तासम्मतमेवापिवाकयंहित्रिषिधं विदुः । प्रभुः स्वामीयथाभ्वत्यमादिशत्येतदाचर 
` तथा श्रुतिसखरती चोमे प्राहतुः प्रमुसम्मतप्‌ । इतिहासपुराणादि सुहत्सम्मतमुच्यते 
खुहृदत्परतिबोध्यनं प्रवतेयति त्वतः । काव्यालापादिकः यच्च कान्तासम्मतमुच्यते 
धमुषाक्यंस्परतंयच्चसबा्टाम्यन्तरं शुचि। सुददाक्यंतथाशौचंपालयेरस्वगेकाङ्क्षया 
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तदेतत्पानीयं स्यादुभूमिजानां श्ुतिषेदेत्‌ । त्वयानास्तिक्ष्यवाक्येनचेदेतदभिधीयते 
पतेन श्चुतिशाल्राणिषुराणं च ब्थैव किम्‌ । अग्रेसप्तपपूर्वा ये ब्राह्मणाःक्ष्रियाभवन्‌ 
मुग्धाः सर्वेऽमवन्दक्षा ये हि वेदंगता यनु । तथावेदान्तवचनंसत््वस्थाहयूध्वेगामिनः 
तिष्ठम्ति राजसामध्ये ह्यधो गच्छन्ति तामसाः । 
सत्वाहारः सत्त्वधघृत्त्या स्वगंगामी मयेत्ततः ॥ ७५ ॥ 
न रेतदप्यसूयामो यदुभूतेषु शिवो न हि । अस्त्येव सर्वभूतेषु शण्वत्राप्युपमानकम्‌ 
यथा सुवणेजातानिभूष्रणानिबहनि च । कानिचिच्छुद्धरूपाणिदहीनरूपाणिकानिचित्‌ 
स्वणं सर्वेषु चाऽस्त्येवतैवस सदाशिवः । हीनरूपं शोधितंसच्छुद्धिमेतिनचेकताम्‌ 
तथेदं शोधितं देहं शुद्धं दिवि नजेत्स्पटम्‌ । तस्मात्सवात्मनादीनने्राहयवदधीमता 
चेदिदं शो ध्येदेहं नेव ग्राह्यं समन्ततः । सवतो यः प्रतिग्राही निहाराहास्योने च ॥ 
शुचिः स्यादट्पदिवसात्पाषाणो ऽस भवेत्स्फुटम्‌ । 
तस्मात्सल्चात्मना नव ब्रहीप्यैऽदं जटं स्फुटम्‌ ॥ ८९ ॥ 
साधुवाप्यथवाऽसाघु प्रमाणं नः श्रुतिः पशा । पवमुक्तं स च नरः प्रहसन्दक्षिणेन च 
अङ्गुष्ठेन लिखन्भूमि चक्रे गतं महोत्तमम्‌ । तत्र चिक्षेप तत्तोयं तेन गतेः स्म पूर्ति; 
अत्यरिच्यत तोयं च चक्र पादेन संछिखन्‌ । चक्र खरः पूरितं चाप्यतिरिक्तजटेनतन्‌ 
तददुतं महददरष्टा नैव विप्रो विसिष्मिये । यतो बहुविधं चित्रं भवेदुभूतादयुपासिषु ॥ 
तच्चित्रेण न जघ्याच्च श्चुतिमागं सनातनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
अतिमूर्खोऽसि विप्रत्वंपरज्ञावादांश्चभाषसे । किन श्रुतस्त्वयार्छोकःपुराविद्विख्दी रितः 
कूपोऽन्यस्य घटो ऽन्यस्य रज्जुरन्यस्य भारत ! ॥ ८७ ॥ 
पायन्त्यन्ये पिवन्त्यन्येखवें ते समभागिनः । तज्ञलंममकस्माच्वं धर्म॑क्ञो न पिवस्यसि 
| नारद उवाच 
ततो विममशेश्टोकोवहुधासमभागिनाम्‌ । अनिश्चयाद्िचा्यांसौघटाद्यंःसमभागिता 
बहुपोतद्र्यक्षेपः सर्वैः सा समभागिता । एवं कतुः फलः सर्वेः समंस्याच्चपुनःपुनः 


॥ 
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यः शुचिश्च शिवं ध्यायन्प्रासादकरूपकतेरि । जलप्रतिग्रहाभावात्पिवतोऽस्यसमंफलम्‌ 
इति निधित्य प्रोवाच कारमीतिनेरं च तम्‌ । सत्यमेतत्किन्तु कुम्भपयसा गतंपूरणे 
द्रष्टा प्रत्यक्षतो माद्रकथं पिवति भो वद । साघु वाप्यथवाऽसाधु न पिषेयं कथञ्चन 
एवं विनिश्चयं दरष्टा ऽस्यस्मथिरं कुरुनन्दन । पुरुषो ऽसौ प्रहस्यैव क्षणादन्तदं घे ततः ॥ 
सारभीतिश्च परमं विस्मयं समुपागतः । च्रत्तान्तः कोऽयमित्येवचिन्तयामासभूयखा 
१ ततश्िन्तयतस्तस्य विद्वाधस्तात्सुशोभनम्‌ ! 
उच्छ्रितं खुमहालिङ्कं पृथिव्या द्योतयद्दिशः ॥ ६ ॥ 
प्रादुभवि ततस्तस्य महािशङ्गस्य भ।रत । ननते खेऽप्सरोन्न्दं गन्धर्वा ललितं जगुः॥ 
पारिजातमयीं पृष्पच्षिमिन्द्रो मुमोच ह । जयेति देवा मुनयस्तुष्टुुविविधेः स्तवः 
तस्मिन्महति कौग्ब्य' वतमाने महोत्सवे । काटभीतिः प्रमुदितःप्रणम्य स्तो जमैस्यत्‌ 
पापस्य काटं भवपङ्ककाटं कटाकटं काटमागस्य कालम्‌ । 
दैवं महाकाटमहं प्रपये श्रीकाटकण्टं भवकाटसरूपम्‌ ॥ १०० ॥ 
ईशानवकन्रं प्रणमामि त्वाहं स्तौति श्रुतिः सवंवियेभ्वरस्त्वम्‌ । 
‰ भूते्वरस्त्वं प्रपितामहस्त्वं तस्मै नमस्तेऽस्तु महेश्वराय ॥ १०१ ॥ 
यं स्तौति वेदस्तमहं प्रप तत्पुरुषसञजञं शरणं द्वितीयम्‌ । 
त्वां विद्महे तच्च नस्त्वं प्रदेहि श्रीर्द्र ! देवेश नमो नमस्ते ॥ ६०२॥ 
अधोरवक्त्रं त्रितयं प्रपये अथवेजुष्टं तव रूपकाणि । 
अधोरधघोराणि च घ्रोरघोराण्यहं सदा नीमि भूतानि तुभ्यम्‌ ॥१०३ ॥ 
सतुथवकत्रं च सद्‌ा प्रपये सद्योभिजाताय नमोनमस्ते । 
भवे भवेनाऽऽदिभवो मघस्व भवोद्धवो मां शिव तच्र तत्र ॥ १०४॥ 
नमोऽस्तु ते वामदैवाय उयेष्ठस्द्राय काराय करुधिकारिणे | 
बलङकुरायाऽपि वरप्रमाथिने भूतानि हन्त्रे च मनोन्मताय ॥ १०५ ॥ 
त्रियम्बकः त्वां च यजामहे बयं सुपुण्यगन्धेः शिवपुष्िविधंनम्‌ | 
उ्ारुकं पक्कमिवोग्रवन्धनाद्श्षस्व मां भ्यम्बक ! मुटयुमागात्‌ ॥ १०६ ॥ 
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षडक्षर मन्त्रघरं तवेश ! जपन्ति ये मुनयो वीतरागाः । 

तेषां भ्रसन्नोऽसि जपामहे तं त्वोङ्कारपूरवं च नमः शिवाय ॥ १०७ ॥ 

णवं स्तुतो महादेवो लिङ्ानिःसृत्य भारत । 

जिजगलूदययोतयन्भासा प्रत्यक्षः प्राह च द्विजम्‌ ॥ १०८ ॥ 
यत्त्वयाऽत्र महातीर्थे ्ृशमाराधितोद्धिज । तेनाति तुष्टस्ते वत्स नेशः कालः कथञ्चन 
अहं च नररूपी यो द्रष्टा ते धर्मसं स्थितम्‌ । धरन्यस्तद्धमेमार्गोऽयं पाल्यतेयद्ववद्धिधेः॥ ` 
सवेतीर्थोदकगेतेः पूरितो मे सरस्तथा । जलमेतन्महापुण्यं त्वदथं मे समाहतम्‌ ॥ 
सप्तमन्त्रहस्यं च यत्तं स्तवनं मम । अनेन पठ्यमानेन सक्तमन्त्रफरं भवेत्‌ ॥ 
अभीष्टं च वरं मत्तो वरणीष्वमनसेप्सितम्‌ । त्वया ऽतितोषितोह्यस्मिनादैयंविद्यतेतघ 

काटमीतिसुवाच 

श्रन्योऽस्म्यनुगृहीतो ऽस्मि यच्वं तुष्टोऽसि शङ्र ! । 

त्वत्तोष्रात्सफला धमाः श्रमायेवाऽन्यथा मताः ॥ १९४ ॥ 
यदि तुष्टोऽसिसान्निध्यंलिङ्ऽत्रक्रियतां सदा । अक्चयंतत्छृतंचास्तुयदिङ्धेक्रियतेऽत्रच 
जपतो यत्फलं देव ! पञ्चमन्त्रायुतेन च । तत्फलं जायतां नृणामस्य लिद्कस्य दशोने 

कालमागादहं यस्मान्मोहितो ऽहं महेश्वर ! 

महाकालमिति ख्यातं लिद्धंतस्माद्भवत्विदम्‌ ॥ १९७ ॥ 

अस्मिश्च करूपे यो मत्येः स्नात्वा तर्पयते पितृन्‌ । 

सवतीशेफटटं चाऽस्तु पितुणामक्षया गतिः ॥ ११८ ॥ 
इति तस्यवचः श्रुत्वाप्रीतस्तंशङ्करोऽत्रवीत्‌ । स्वायम्भुवं यत्ररिङ्ंतत्न नित्यंवसाम्यहम्‌ , 
स्वयम्भुचाणरत्नोत्थधातुपाषाणलोहजम्‌ । लिङ्क क्रमेण फल्दमन्त्यात्पूर्वदशोत्तरम्‌ 
आकारो तारकािङ्कं पाताले हाटकेश्वरम्‌ । स्वायम्भुवं धरापृष्ठे तदैत्त्रितयं समम्‌ 
विरोषात्प्राथितं यच्च तच्चसवं भविष्यति । अन्न पुष्पं फलं पूजानैवे्ंस्तवनक्रिया 
दानं घाऽन्यच्च यत्किञ्चिदक्षयं तद्ध विष्यति । माघासितचतुदंश्यां शिवयोगेच पुत्रक 
लिङ्गाच्च पू्वतःकूपेहलात्वायस्तपेयेत्पितन्‌ । सवतीथंफलावापिःपितृणां वाक्षयागतिः 
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तस्यां राच्रौ महाकाटं यामेयमेधपूजयेत्‌ । यः क्षिपेत्सवटिङ्कषु स जागरफलंलमेत्‌ 
जितेन्द्रियश्च यो नित्यं मां लिङ्कषु प्रपूजयेत्‌ । भुक्तिमुक्तीनदूरस्थेतस्यनित्य द्विजोत्तम 
माघे चतुदेश्यष्म्यां सोमवारे च पवेणि । 
स्नात्वा सरसि योऽभ्यच्यं लिद्मेतच्छिवं वजेत्‌ ॥ १२७ ॥ 

„ वनं तपो र्द्रजापः सवंमक्चयमेव च । त्वं च नन्दी द्वितीयो मे प्रतिहायो भविष्यसि 
कालमागेजयाद्वत्स महाकालामिधश्चिरम्‌ । करन्धमो.ऽत्रराजपिरचिरादागमिष्यतिः 
तस्य प्रोच्य भवान्धर्मस्ततोमह्ोकमान्रज । इत्युक्वाभगवान्‌रद्र लिड्मध्येन्यीयतः 

महाकारोऽपि मुदितस्तत्र तेपे महत्तपः ॥ १३१ ॥ 
॥ इति महाकारप्रादु्मांचः ॥ 
नारद उवाच 
अश केनापि काटेन पाथं राजा करन्धमः । विशरोषमिच्छुधर्मषु श्चुत्वातीथमहागुणान्‌ 
महाकाटचरित्रं च तत्रैव समुपाययौ । मदहीलागरतोयेऽसौ स्नात्वालिङ्कान्यश्ाचेयत्‌ 

{महाकालमयुप्राप्य परां प्रीतिमागतः । स पश्न्पुमहालि्गं नाऽतूप्यत जनेश्वरः ॥ 
| यथा दश््रिः कृपणो निधिकुम्भमवाप्य च। 

सफटं जीवितं मेने महाकाट्टं निरीष््य सः ॥ १३५॥ 
पञ्चमन्बायुतजपफटं यस्येह दशनात्‌ । ततः सपयंयाऽभ्यच्यं महत्याऽखौ प्रणम्य च 
श्रुत्वा च लिङ्खग्रवरं महाकालमुपासदत्‌ । ततो रुद्रवचः स्मृत्वा महाकाटःस्मयन्निव 
प्रल्युद्रम्य कृपं पूजामघं च प्रत्यपादयत्‌ । ततः कुशलप्रष्नादि कत्वा शान्तमुखं कृपः 

महाकाटमुपामन्ञय कथान्ते वाक्यमव्रवीत्‌ । 

भगवन्संशयो मह्यं सदाऽयं परिवतंते ॥ १३६ ॥ 
यदिव तपेणेनाम पित॒णां क्रियते रभिः । जलमध्ये जलं याति कथं तृप्यन्ति पूवेजाः 
पवं पिण्डादिपषूजा च सर्वमग्रैव द्रश्यते । कथमेवं स्म मन्यामः पित्रादं रुपभुञ्यते ॥ 
न चेतदस्ति यत्तेषां नोपतिष्ठति किञ्चन । स्वप्ने यथाक्रम्य नरं दश्यन्तेयाचकाश्चते॥ 
देवानां चापि द्रश्यन्ते प्रत्यक्चाश्रत्ययाः सदा । तत्कथंप्रतिगृहणन्तिमनोमेऽत्र प्रमुह्यति 
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महाकाल उवाच 
योनिरेवंविधा तेषां पितृणां च दिवौकसाम्‌ । दूरोक्त दूरपूजा च दूरस्तुतिरथापियत्‌ 
भव्यं भूतं भविष्यश्च स्वं जानन्ति यान्ति च । पश्चतन्मात्ररूपं च मनोबुद्धिरहं जडाः 
नवतत्तवमयं देदं दशमः पुरुषो मतः । तस्माद्रन्येन तृप्यन्ति रसतत्तवेन ते तथा ॥ 
शब्दतचवैन तुष्यन्ति स्पशेतस्वं च गृह्णते । शुचि द्रष्टा च तुष्यन्तिनात्रराजन्भवेन्सषाौ 
यथा तृणं पषरानां च नराणामन्नमुच्यते । एवं देवतयोनीनामन्नसारस्य भोजनम्‌ ॥ 
शक्तयः सवंभावानामचित्या ज्ञानगोचराः । तस्मात्तस्वं प्रगृह्णन्ति रोषमन्रेवद्रश्यने ॥ 
करम्धम उवाच 
पितृभ्यो दीयते श्राद्धं स्वकमंवशगाश्च ते । स्वगस्था नरकस्था वा कथं तेरुपभुञ्यने 
भथ स्वगेऽश् नरके स्थिताः कमाभियन्त्रिताः । 
शक्नुवन्ति घरानेतान्द्‌ातं ते चेश्वराः कथम्‌ ॥ १५१ ॥ 
आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वग मोक्षं सुखानि च । 
प्रयच्छन्तु यथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः ॥ १५२ ॥ 
महाकाल उवाच 
सत्यमेतत्स्वकमेस्थाः पितसे यन्नपोत्तम ! किन्तु देवासुराणाश्च यक्षादीनाममूतंकाः 
मूर्ताश्चतुर्णा घर्णानां पितरःसप्तधा स्मृताः । ते हि सर्वेप्रयच्छन्तिदातंसर्वयथेप्सितम्‌ 
पकत्चिशद्रणा येषां पितृणां प्रवल चप ! कृतं च तदिदं श्राद्धं तपये्तान्परान्पितृन्‌ ॥ 
ते द्रघ्ास्तपेयन्त्यस्य पूवं जान्यत्न संस्थितान्‌ । 
पवं स्वानां चोपतिष्टेच्रादधं यच्छन्ति ते वरान्‌ ॥ ९५६ ॥ 
राजोवाच 
भूतादिभ्यो यथा चिप्र नाग्ना बोदिश्य दीयते । सुरादीनां कथं चैव संक्षेपेणनदीयते 
इदं पितृभ्योदेवेभ्यो दि जेम्यःपावकाय च॒ पवंकस्माद्विस्तराःस्यु्मनःकायादिकष्टदाः 
महाका उवाच 
उचिता प्रतिपत्तिश्च कायां सर्वेषु नित्यशः । प्रतिपत्ति चोचितान्तेधिनागरह्णन्तिनैवच 
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यथा श्वा गृहद्वारस्थो बछि गृह्णाति कि तथा । प्रधानपुरुषोराजन्गृह्णातिचशुनासमः 

णवं ते भूतवदेवा न हि गृहन्ति किचित्‌ । शुचि कामं जुषन्ते न हविरश्रदधानतः ॥ 

विना मन्त्रश्च यदत्तं न तहुगरहणन्ति तेऽमल्ाः । श्चुतिरप्यत्र प्राहेदं मन्त्राणां विषये दृप 

"मन्त्रा देवता यद्यदिद्वान्पन्त्रवत्करोति दैवताभिरेव तत्करोतियददाति दैवताभिरेव 

हदाति यत्प्रतिगरृहणाति देवताभिरेव तत्प्रतिगृह्णाति तस्मान्नामन््रवत्प्रतियह्णीयात्‌ 

नाममन्त्रचत्प्रतिपद्यते' इति ॥ १६३ ॥ 

तस्मान्मन्तरेः सदा देयं पौराणवेदिकेरपि । अन्यथा ते न गृहन्ति भूतानामुपतिष्ठति॥ 

राजोवाच 

दर्भास्तिछानश्चतांश्चतोयंचेतःखुखं युतम्‌ । कस्मात्प्रदीयतेदानंज्ञातुमिच्छामिकारणम्‌ 

महाकाल उवाच 

पुरा किल प्रदत्तानि भूमि्दानानि भूरिशः । प्रत्यगृहन्त देत्याश्च प्रविश्याम्यन्तरं वत्दात्‌ 

ततो दैवाश्च पितरः प्रत्यूचुः पद्मसम्भवम्‌ ॥ १६७ ॥ 

। स्वामिन्नःपश्यतामेवसवं देत्येःप्रगरह्यते । विष्रेहि रक्षां तेषां त्वंननष्टाः स्मोयथावयम्‌ 
लतो विखश्यैव विधि रश्चो पापमचीकरत्‌ । तिलेयुक्तं पितृणां च दैवानामक्षतैः सह 
तोयं दाश्च सवत्र णवं गृह्णन्ति नासुराः । पतान्विना प्रदत्तं यत्फलं दैत्यैः प्रगृह्यते॥ 
निःश्वस्य पितरो देवा यान्तिदातुःफकं नहि । तस्माद्युगेषु सवेषु दानमेव प्रदीयने ॥ 

करन्धम उवाच 
चतुर्युगव्यवस्थानां श्रोतुमिच्छामि तत्वतः । महतीयं विवित्सा मे सदेव परिवतंते 
 महाकार उवाच 
आद्यं छृतयुगं विद्धिततस्त्रेतायुगं स्मत्‌ । द्वापरं च करटिश्चेति चत्वारश्च समासतः 
सत्वं कृतं रजस्त्रेता द्वापरं च रजप्तमः । कलिस्तमस्तु चिक्ञेयं युगचत्तं युगेषु च ॥ 
ध्यानं परं कृतयुगे श्रेतायां यज्ञ उच्यते । वृत्तं च द्वापरे सत्यं दानमेव कलो युगे ॥ 
छृतेत॒मानसीखष्िच् तिःसाक्षाद्रसो्टसा । तेजोमय्यःप्रजास्तुसाःसदानन्दाश्चभोगिनः 
अधमो्तमानतासांतानिर्विरोषाःपरजाःशभाः। त॒ल्यमायुःखुखंरूपंतासांतस्मिन्डृतेयुगे 
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न चाप्रीतिनं च दन्दो नद्धेषोनापिचङ्कमः । पवेतोदधिवासिन्योह्ययुक्रोशप्रियास्तताः 
वणध्रमव्यवस्थाचतदासीन्न हि शङ्करः । पकमन्यं न ध्यायन्ति परमं ते सदाशिवम्‌ 
चतुथं च ततः पादे न्रा साऽभूद्रसोहसा । 
प्रादुरासखंस्ततस्तासां वक्चाभ्वगरहसञ्क्षताः ॥ १८० ॥ 
वस्राणि च प्रसूयन्ते फलान्याभरणानिच । तेष्वेवज्ायतेतासां गन्धवणेरसान्वितम्‌ 
खुमाक्षिकं महाचीयं पुटके पुटके मधु । तेन ता वतयन्ति स्म तस्यान्ते प्रजास्तदा 
हध्पुष्टास्तथा बद्धाः प्रजा वे विगतज्वराः । ततःकालेन केनाऽपि तासाबरद्धेरसेन्दिये 
युगमावात्तथाध्यानेस्वरपीभूतेशिवस्य च । बश्च स्तान्पयग्रहणन्तमधुवामाक्षिकवलात्‌ 
तासां तेनोपचारेण लोभदोषरृतेन वे । परनठा मधुना साधं कतपवृक्चाः कचित्कचित्‌ 
तस्यां त्राप्यदपशिष्ायां इन्दान्यभ्युत्थितानि वै । 
शीतातपेमेनो दुःखेस्ततस्ता दुःखिता भृशम्‌ ॥ १८६ ॥ 
चक्ररावरणाथं हि केतनानि ततस्ततः । ततः प्रादुवभौ तासां सिद्धिस्त्रेतायुगे पुनः॥ 
वरप्टयावभूतुतषध्यो श्राम्यारण्याश्चतुदंश । अङ्ृष्रपच्याश्चानूप्रास्तोयभूमिसमागमात, 
ऋतु पुष्पफलेश्चेव वृश्वगुल्माश्च जज्ञिरे । तेश्च वृत्तिरभूत्तासांधान्यःपुष्पः फठेस्तथा 
ततः पुनरभूत्तासां रागो लोभश्च सवंतः । कालवीर्येण वा गृह्य नदीक्षे्राणि पवंतान्‌ 
वृक्षगुत्मौपधीश्चेव प्रसद्याऽऽशु यथाबलम्‌ । विपयेयेण चौषध्यः नष्टश्च चतुदश ॥ 
नत्वाधसांप्रविष्टास्ताओषध्यःपीडिताःप्रजाः । दुदोह गां प्थुरयेन्यः सर्वभूतहिताय वै 
तदा प्रभतिचौषध्यःफालङृष्ाः प्रज।स्ततः । वात्तेयावतेयन्ति स्मपात्यमानाश्चक्चच्रियैः 
वणाश्रमप्रतिष्ठा च यज्ञस्रेतासु चोच्यते । 
सदाशिवध्यानमयं त्यक्त्वा मोश्चमचेतनाः ॥ १६४ ॥ 
पुष्पितां वाचमाध्ित्यरागात्स्वगेमसाधयन्‌ । द्वापरे च प्रवतंन्तेमतिभेदास्ततोदरणम्‌ 
मनसा कमेणा वाचा रच्छराद्वातां प्रसिद्धथति । 
लोभो ऽधृतिः शिवं त्यक्त्वा धमाणां शङ्करस्तथा ॥ १६६ ॥ 
वर्णाश्रमपरिध्वंसाः प्रवतेन्ते च द्वापरे । तदा व्यासेश्चतद्धा च व्यस्यते द्ापराक्ततः 
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एको वेदश्चतुष्पादः क्रियते द्विजहेतवे । इतिहासपुराणानि भिद्यन्ते लोकगीरवात्‌ 
बराह्मं पाद्मं वैर्णवं च शेवं भागवतं तथा । 

तथान्यन्नारदीयं च माकंण्डेयं च सत्तमम्‌ ॥ १६६ ॥ 
आग्नेयमष्टमं प्रोक्तं भविष्यं नवमं स्मृतम्‌ । दशमं ब्रह्मवेवर्तलं डमेकादशं तथा॥२००॥ 
_. ब्राराहं ददशं चेव स्कान्दं चैव त्रयोदशम्‌ । चतुदंशं ामनं च कौर्मपश्चदशं स्तम्‌ 
- ˆ मात्स्यंषोडषकं प्रोक्तं गारुडं च ततः परम्‌ । अतः परं तु ब्रह्माण्डमेवाष्टादशानिहि 
अस्मिन्वाराहकव्पेन्यासानाकणेयस्वच । ऋतुःसत्योभागवश्चभङ्किराःसवितातथा 
मृत्युः शतक्रतुरध्योमान्वसिष्टौभविता ऽधुना । सारस्वतखिधामाचवेदविल्तरिच्रतोमुनिः 
शततेजाः स्वयं विष्णुनांरायण इति स्मरतः । करकश्चारुणिर्धौमांस्तथाद्रैव ऋतञ्जयः 

छृतञ्जयो भरद्वाजो गौतमः कचिसत्तमः। 
वाजश्रवा मुनिश्चव तथा युष्मायणो मुनिः ॥ २०६ ॥ 
तृण विन्दुस्तथाचऋक्षःशक्तिःपाराशरस्तथा। जातूकर्ण्यो ऽथविष्णुश्चस्वयं दपायनोमुनिः 
अश्वत्थाममुखाश्चेतेमविष्याःसूचितास्तव । धरमेशाखाणिलोकार्थमिद्यन्तेचापिद्धापरे 
न्वतरि विष्णुहारीतयाज्ञवसक्योशनो.ऽङ्किराः । यमापस्तम्बसम्बतांःकाट्यायनवृहस्पती 
पराशरव्यासशंखकिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्श्चधर्मेशाल्रप्रयोजकाः ॥ 
ततो द्वापरसन्ध्यायां प्रवतेति करौ युगे । नश्यमाने शेषसरोगे जायन्ते योगनन्दनाः 
आचेश्वेतकलोस्द्रः सुतारस्तारणस्तथा । सुहोत्रः कङ्कुणश्चेव लोकाख्यश्च महामुनिः 
जेगीषव्यश्च भाध्यो वे भगवान्दधिवाहनः । 

ऋषमश्चमुनिधेमे उग्रश्चाऽच्रिःसबाटकः ॥ २९६३ ॥ 
गौतमो बेदशीणेश्चमोकणंश्च शिखण्डभत्‌ । गुहावासी जटामारीअट्ृहासश्चदारूणः 

खाङ्ली संयमी शी डिण्डी ज्चुण्डीभ्वरः स्वयम्‌ । 

सहिष्णुः सोमशर्मा च टकुटीशश्च पाथिव ! ॥ २१५॥ 
 कायावरोह णोभावीर्याद्यायोरोभ्वराः क्रमात्‌ । पते संश्चिप्यचक््यन्तिरिवध्मंकरौयुगे 
पवंकलियुगेयाजञ्छाख्संक्षेप उच्यते । शणु तिष्यप्रव्ति च हषोद्धेगकरीं किरः ॥ 
1 
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 तिष्येमायामसूयांच वधं चेवतपस्विनाम्‌ । साधयन्तिनरास्सच्रतमसान्याकरुेन्द्रियाः 
कल प्रमाथको रागः सततं श्रुदयानि च । अनाच्रशिभियं घोर देशानां च विपययः 
न प्रमाणंशरुतेरस्तिनरणांचाधमेसेवनात्‌ । अधा्मिकास्त्वनाचारामहाकोपाट्पतेजसः 
अनरतंत्रवते लुब्धा नारीध्रायाश्च दुष्प्रजाः । दुरिष्टेदुंरघीवेश्च दुराचार्दुरागमैः ॥ 

विप्राणां क्मदोषेश्च प्रजानां जायते क्षयः । 

उत्सीदन्ति क्ष्रविशो वधन्ते श्र विप्रकाः ॥ २२२ ॥ 
श्द्राविप्रः सहाऽऽसन्तेशयनालनभोजनेः । शद्राश्च ब्राह्मणाचाराःशद्राचाराश्चन्राह्यणाः 

राजन्रत्यां स्थिताश्चौराश्चौराचाराश्चपाथिवाः। 

एकपत्न्यो न शिष्यन्ति वधेयन्त्यभिसारिकाः ॥ २२७ ॥ 
तद्राह्यद्पफलटभूमिःकचिच्चाऽपि महाफला । अरक्षितारो हर्तायोराजानः पापनिभेयाः 
अक्चत्रियास्तुराजानो विप्राःशद्रोपजी विनः । शद्रा विव।दिनः सवे ब्राह्मणेरभिनन्दिताः 
आसनस्थान्द्िजान्द्ष्रानचलन्त्यल्पवुद्धयः । आस्येनिधायवेहस्तंकरणशद्रस्यचद्विजाः ~ 
नीचस्यापितद्‌ावाक्यंचक्ष्यन्तिविनयेनतम्‌। उच्चा सनस्थाऽददराश द्वि जानांपश्यतामप्रि 
ज्ञात्वा न हिंसते राजा पश्य कालबलं दृष । बुष्पैः शुमलितेश्वैव तथान्यैण्डनेरदिर्जः 
 शद्रानभ्यचेयन्त्यस्पश्रुतभाग्यवखान्विताः । पाषण्डिनां च गरहन्तित्राह्मणाःकुप्रतिग्रहम्‌ 

येन ते रौरवं यान्ति सखुदुस्तारं द्विजाधमाः । 

तपोयज्ञफलानां च विक्रेतारो द्विजास्तथा ॥ २३१ ॥ 
यतयश्च भविष्यन्ति बहवःकोरिशःकरौ । पुरुषाल्पबहुखीको बणांचापत्यसम्भवः 
निन्दन्ति वेदवाक्यानि वेदार्थाश्च कलौयुगे । श्षदरेःस्वयंनिमितंयत्प्रमाणंशाख्मेवतक्तर 
भ्वापदप्रबलत्वं च गवां चापि परिश्चयः । कस्यचिदानप्रश्तिधमेस्याऽस्ति न शुद्धता 
साधूनांबहवो नाशाःपाथिवाश्चाप्यरक्षिणः । अड्‌ शखाजनपदाःशिषशूखाश्चतुष्पथाः 
प्रमदाःकेशशरखिन्योभविष्यन्तिकलीयुगे । सरीप्रध्रानानिगेहानिकुचेखास्ताश्चकरूकंशाः 
बहुभक्ष्यावलिक्ताश्च छृत्या इव भवन्ति च । सर्चेव णिग्जनाश्चा पिचिश्चवर्षोचवासवः 

कुशीखचर्यापाषण्डेन्च थारूपः समाद्तः। 
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बहूयाचनको लोको भविष्यति पंरस्परी ॥ २३८ ॥ 
अशङ्कश्चेव पापेषु तदा खोको भविष्यति । हर्तारः पररलानां परदारपधषकाः ॥ 
ऊनषोडशवर्षाश्च प्रजायन्ते युगक्षये । तथा द्ादशवर्धाश्च प्रसवन्ति स्ियस्तदा ॥ 
चौराश्चौरस्य हतांरो तदेतत तथापरः । क्षषनकमेण्युपरते लोके निष्क्रियतां गते ॥ 
कीरमूषकस्पांश्च धषरेयिष्यन्ति मानवान्‌ । 
वणाश्रमाणां ये चान्ये पाषण्डाः परिपन्थिनः ॥ २९२ ॥ 
ते तदा प्रोद्धविष्यन्ति तेषां बृदिश्च पाथिव ! दुःखं पुञ्रकलच्राददेहोत्सादःसरोगता 
अधमाभिनिवेशत्वात्तमसो जायते कल्यौ । कटेदोषनिचेश्चेव शणुष्वेवं महागुणम्‌ ॥ 
तदार्पेनव काटे न सिद्धिगच्छन्तिमानवाः। जिथुगीनां वदन्त्येवंधन्याधमं चरिन्तिये 
श्रुतिस्म्रतिपुराणोक्तकलौश्रद्धापरायणाः। तेतायांघापिकोधर्मोदधापरेमासिकःस्मरृतः 
यथा केशं चरन्धराज्ञस्तदहा प्राप्यतेकलौ । युगत्रयेणतावन्तःसिद्धिगच्छन्तिपाथिव ! 
यावन्तः सिदधिमायान्ति कलौ हरिहरवताः । अणएाविशेकलीयच्चभावितन््वं निबोध मे 
§ त्रिषु वपंसदसेषु कटेयतिषु पाथिव ॥ चिशतेषु दशन्युनेष्वस्यां भुवि भविष्यति ॥ 
शद्रकोनाम वीराणामधिपः सिद्धिमन्र सः । चचितायां समाराध्य लस्स्यतेभूमरापटः 
ततसखिषु सरस्रेषु दशाधिकशतत्रये । 
भविष्यं नन्दराज्यं च चाणक्यो यान्हनिष्यति ॥ २५९ ॥ 
शुङ्कतीर्थं सवेपापनिमुक्ति योऽभिकप्स्यति । ततच्तिषु सहस्ेषुविशत्या चाऽधिकेषु च 
मविष्यंचिक्रमादित्यराञ्यंसो ऽथगप्ररप्स्यते। सिद्धिप्रादादुदुगाणां दीनान्योयुद्धरिष्यति 
ततः शतसदहसखेषु शतेनाप्य धिकेषु च । शकोनाम भविष्यश्च सोऽतिदारिद्रयदारक्षः 
ततस्िषु सदस्ेधषटुशतैरधिकेषु च । मागघेहैमसखदनादञ्जन्यां प्रभविष्यति ॥ २५५ ॥ 
विष्णोरंशोधमेपातावुधःसाक्षात्स्वयंप्रभुः। तस्यकर्माणिभूरीणिमविष्यन्तिमहात्मनः 
ज्योतिविन्दुमुखानुग्रान्सदनिष्यतिकोरिशः। चतुःषष्टिसघ्षाणिभुक्त्वाद्वीपानिसक्तच 
भक्तेभ्यः स्वयशो मुकततवादिवंपश्चाद्रमिष्यति । सर्वेषांचावताराणांगुणैःसमधिकोयतः 
ततो वक्ष्यन्ति तं भक्तया सवेपापहरं बुधम्‌ । चतुषं च सदस्रेषु शतेष्वपि चतु्घं च ॥ 


| 
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साधिकेषु महाग्राजा प्रमितिः प्रभविष्यति । गोचरेषु वै चन्द्रमसो वहुसेनापतिवली॥ 
म्लेच्छान्स कोटिशो हत्वा पाषण्डानि च सवेशः। 
वेदिकं केवर शुद्धं सद्धमं चतेयिष्यति ॥ २६१ ॥ 
यमुनयोमं ५ 
गङ्ायमुनयोमेध्ये निष्ठां यास्यति पाथिवः। ततः प्रजाश्चकाटेनकेनापि भ्वृशपीडिताः 


धरोर वा धर्ममार्धिंत्य शाघ्येनचभवन्तिताः । अग्रव्रहास्ततस्ता वे लोभाविषएठाश्चच्रन्दशः. 


उपरिसन्ति चान्योन्यं व्याक्कुाःश्रमपीडिताः । नष्टे श्रौतेतथास्मातपरस्परहतास्तदा 
निर्मर्यादा निष्करुणा निस्नेदानिरपज्रपाः । गरहदारयादिसन्त्यउयहस्वकाःपञ्चविशतिः 
हाहाभूताश्च रिप्यन्तिविषादन्याकुटेन्दियाः। अनाच्रष्िहताश्चववातामुत्खज्यदु खलाः 
परत्यं तास्ता निषेवन्ति हित्वा जनपदान्स्वकान्‌ । 
सरित्खागरक्रुखांश्च सेवन्ते पवतां स्तथा ॥ २६७ ॥ 
मांसेमरखफरुश्चैव वतेयन्ति सुदुःखिताः । चीरपच्राजिनधरा निष्क्रिया निष्परिग्रहा 
धममस्य वासमात्रं चशान्वोभ्येच्छोहनिप्यति । उन्तमाधममध्यत्वंसवमुच्छिदयघौरङृत्‌ 


ततस्तस्य चधार्थायविष्णुःसाक्चाज्ञगतपतिः । शम्भटे विष्णुयशसरोभूत्वापुत्रो पोत्तम्‌ 


द्विजोत्तमैः परित्रतः शाल्वं तं संहरिप्यति । कोटिशोऽनंदशःपापाश्निहत्यचनिखवंशः 
पाडयिष्यति तं धमं यो धमे; श्रुतिपूवंकः ॥ २७२ ॥ 
७ ट [ $ $ (. ¢ 
छृत्वा पोतं ध्रमेरूपं साधूनां परमेश्वरः । गमिष्यति पर रोकं कृत्वा कमाणिभूर्शिः 
ततः कृतयुगं भूयः प्रवतिष्यति पाथिव ! आदं कृतयुगं चान्यं तदन्येभ्यो विशिष्यते 
अष्टाविशकलिश्चंव दोषः प्रावत्तं अन्यतः । ततः छते सूयं शः सोमवंशः प्रवत्स्यति ॥ 


मरुराजाञ्च देवापेः श्चुतदेवाञ्च ब्राह्मणाः । इति चातुर्युंगी राजन्ब्यवस्था परिघतंते \^ 


चलुयुगे च ते धन्या ये भजन्ति हराचयुतौ ॥ २७६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहसरूयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे महाकाटकरन्धमसम्बादे चतुर्यंगनव्यवस्थावणनं 
नाम चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
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एकचत्वारिरो ऽध्यायः 


0 $ कऋणांग ¢ 
महाकाटकरन्धमसम्बादे रिवपूनाविधानवणनं नारकौणां गतिवणनम्‌ 
करन्धम उघाच 
` केचिच्छिवं समाधित्यविष्णुमाभ्चित्यवेधसम्‌ । वणेयन्तिपरेमोक्ंत्वं तुकस्मान्तुमन्यसे 
महाकाल उवाच 
अपारवेभवा देवाख्रयोऽप्येते नरषभ ! योगीन्द्राणामपि त्वत्र चेतो मुह्यति कि मम 
पुरा किटेवं मुनयो नैमिषारण्यवासिनः । सन्दिद्याऽन्तः श्रे्ठतायांब्रह्मरोकमुपागमन्‌ 
तस्मिन्क्षणे विरिओ्चोऽपि श्लोकं रह्म ऽ्रवीत्किल । 
अनन्ताय नमस्तस्मै यस्याऽन्तो नोपलभ्यते ॥ ४ ॥ 
महेशाय च भक्ते द्वी छृपायेतां सदा मयि । ततः ध्रेष्ठं च तं मत्वाक्षीरोदं मुनयोययुः 
तत्र योगेश्वरः लोकं प्रवुध्यन्नमुमव्रवीत्‌ । ब्रह्माणं सवभूतेषु परमं ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥६॥ 
६ सदाशिवं च बन्दे तौ भवेतां मङ्खखाय मे । ततस्ते विस्मिता विप्रा अपसृत्यययुःपुनः 
कटासे दद्रुः स्थाणुं वदन्तं गिरिजिांधरति । एकादश्या प्रदरत्यानिजागरेविष्णुखद्मनि 
सदा तपस्यां चरामि भ्रीत्यर्थहरिवेधसोः । श्ुत्वेतिचापसूत्येव खिन्नास्तेयुनयोऽन्रवन्‌ 
यद्वा देवा न संयान्ति पारं ये च परस्परम्‌ 1 तत्सण्सष्टसृष्टेषु गणनाकाऽस्मदादिषु 
उन्तमाधममध्यत्वममीषां वणेयन्ति ये । असत्यवादिनः पापास्तेयान्ति निरयं धुवम्‌ 
एवं ते निश्चयामासुन॑मिषेयास्तपस्विनः । सत्यमेतच्च राजेन्द्र! ममापीदं मं स्फुटम्‌ 
जापकानां स्स्नाणि वैष्णवानां तथैव च । 
शौचानां च विधि षिष्णुं स्थाणुं चाप्यन्वमूमुचन्‌ ॥ ९३ ॥ 
तस्माद्यस्य मनोरागो यम्मिन्देवे मवेत्स्फुरम्‌ । सतंभजेष्िपापःस्यान्ममेदंमतसुचमम्‌ 
करन्धम उवाच 
कानि पापानि विपेन्द्र ! यैस्तु सम्मूढचेतसः । न वेदेषु न धर्मेषु रतिमापद्यते मनः ॥ 
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महाका उवाच 


1 अध्ममेदा विक्ञेयाश्ित्तवत्िष्रमेदतः। स्थूलाः सृष्ष्मा असुक््माश्च कोरिभेदेरनेकणशः 


तत्र ये पापनिचयाः स्थूला नरकटदैतवः । ते समासेन कथ्यन्ते मनोवाक्षायसाधनाः॥ 
परसख्रीद्रव्यसङ्र्पश्चेतखानिष्टचिन्तनम्‌ । अकार्याभिनिवेशश्च चलुद्धा कम मानसम्‌ ॥ 
अनिबद्धग्रलापित्वमसत्यं चाऽप्रियं च यत्‌ । परापवादपेशन्यं चतुर्धा कमे घाचिकम्‌ 

अभक्च्यमक्षणं हिसा मिथ्या कामस्य सेवनम्‌ । 

परस्वानामुपादानं चतुर्धा कमे कायिकम्‌ ॥ २०॥ 
इत्येतदुद्ादशविधं कमं प्रोक्तं त्रि सम्भवम्‌ । अस्य मेदान्पुनर्वशटये येषां फलमनन्तकम्‌ 
ये द्विषन्ति महादेवं संसारार्णवतारकम्‌ । खुमहत्पातकोपेतास्ते यान्ति नरकाच्चिषु ॥ 
महान्ति पातकान्याहुनिरन्तरफलानि षर्‌ । नाभिनन्दन्ति ये द्रष्ा शङ्कर॑नस्तुवन्ति ये 
यथेष्रचेषठा निःशड्मः सन्तिष्टन्ति रमन्ति च । उपचारविनिमक्ताः शिवस्यगुरसन्निधौ 
शिवाचारं न मन्यन्ते शिवभक्तान्द्रिषन्ति षट्‌ । गुरुमात्तमशक्तवा विदेशप्रस्थितं तथा 
अरिभिः परिभूतं घा यस्त्यजतिसपापङृत्‌ । तद्वार्यापुत्रमित्रेषु यश्चावनज्ञां करोति घा 
इत्येतत्पातकःं ज्ञेयं गुरनिन्दासमं महत्‌ । ब्रह्मघ्नश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः ॥ ; 
महापात किनस्त्वेते तत्संसर्गोच पञ्चमः । क्रोधादुदेषाद्याह्लो मादूव्राद्यणस्यवदन्तिये 
मर्मान्तिकं महादोषं ब्रह्मघ्नः स प्रकीतितः । ब्राह्मणं यः समाहूय याचमानमकिञ्चनम्‌ 

पश्चान्नास्तीति यो घ्रयात्स च वे ब्रह्महा स्मरतः । 

यश्च विद्याभिमानेन निस्तेजयति सदुद्धिजम्‌ ॥ ३० ॥ 
उदासीनः सभामध्येब्रह्मदासप्रकीतितः । मिथ्यागुणेःस्वमात्मानं नयत्युत्कषतांबलात्‌ 
विरद गुरुभिः सा्धत्रह्मघ्रःसप्रकीतितः । श्वुत्तष्णातपवेदहानां द्विजानां भोक्तुमिच्छताम्‌ . 
यः समाचरते धिष्नं तमाहुब्े्मघातकम्‌ । पिशुनः सवेखोकानां खिद्रान्वेषणतत्परः ॥ 
उद्धेगजननः क्रूरः स च वै ब्रह्महा स्तः । गवां तृषामिभूतानां जलाथमुपसपंताम्‌ ॥ 
समाचरते विभ्नं तमाहुब्रह्यघातकम्‌ । परदोषं परिज्ञाय कृपकर्णे जपेत यः ॥ ३५ ॥ 
पापीयान्पिशुनः ऋूरस्तमाहु्रह्यघातकम्‌ । न्यायेनोपाजितं धिप्रैस्तदुदरव्य्रणं च यत्‌ 


ह 
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छद्मना का वलद्वापि ब्रह्महत्यासमं मतम्‌ । अधीत्य यश्चशासख्राणिपरित्यजतिमूढध्ीः 
सुरापानसमं क्ञेयं जीवनायेव वा पठेत्‌ । अद्भिहोच्रपरित्यागः पञ्चयक्षोपकमेणाम्‌ ॥१८ 
मातृपितृपरित्यागः कूटसाक्षी सुहृदढधः । अभक््यभक्चषणं बन्यजन्तूनां काम्यया वधः 
ग्रामं वनं गवावासं यश्च क्रोधेन दीपयेत्‌ । इतिघोराणि पापानिसुरापानसमानि च 
दीप्रसवेस्वहरणं नरख्रीगजवाजिनाम्‌ । गोभूरलसुव्णानामौषधीनां रसस्य च ॥ 
चन्दनागरुकपुंरकस्तूरीपट्वाससाम्‌ । हस्तन्यासापहरणं रुक्मस्तेयसमं स्तम्‌ ॥ 
कन्यानां करयोग्यानामदानं सद्दो चरे । पुत्रमित्रकलन्रेषु गमनं मगिनीषु च ॥४३॥ 
कुमारीसाहसं घोरमन्त्यजस्नी निषेवणम्‌ । सवर्णायाश्च गमनं गुरुतत्पसमं स्मृतम्‌ 
द्विजायार्थं प्रतिश्रुत्य न प्रयच्छति यः पुनः । न च स्मारयते विधं तुल्यं तदुपपातकम्‌ 

अभिमानोऽतिकोपश्च दाग्भिकत्वं इृतघ्नता । 

अत्यन्तविषयासक्तिः कापेण्यं शाल्यमत्सरम्‌ ॥ ४६ ॥ 

भृत्यानाञ्च परित्यागः साधुवन्धुतपस्विनाम्‌ । 

गवां क्त्रियवेश्यानां ख्रीशद्राणाश्च ताडनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तिवा्रमतरूणाश्चपुष्पारामविनाशनम्‌ । अयाज्यानांयाजनंचाप्ययाच्यानाञ्चयाचनम्‌ 
यज्ञारामतडागादिदारापत्यस्यविक्रयः । ती्थयाच्रोपवासानां बतायतनकमेणाम्‌ ॥४8 
स्मोधनान्युपजीवन्ति खीमिरत्यन्तनिजिताः । अरक्षणञ्च नारीणां मद्यपसख्रीनियेवणम्‌ 

ऋणानामप्रदानश्च मिथ्याव्रदुध्युपजीवनम्‌ । 

निन्दितानां धनादानं साध्वौकन्यो क्तिदृषणम्‌ ॥ "५२ ॥ 
. विषमारणयन्त्राणां प्रयोगो मूरकमेणाम्‌ । उच्चारनाभिचाराश्च रागविद्धेषणक्रिया 
जिह्याकामोपमोगार्थं यस्यारमः स्वकर्मसु । मूत्येनाध्यापयेयस्तु मुटयेना ऽधीयतेचये 
व्रात्यता बरतसखन्त्यागः स्वाहारनिषेवणम्‌ । असच्छाख्नाभिगमनं शुष्कतकांवलम्बनम्‌ 
देवाभ्निगुरुसाधूनां निन्दा गोत्राह्मणस्य च । प्रत्यक्षवापरोक्षं वा राज्ञां मण्डलिनामपि 

उत्सन्नपितुदैवेज्याः स्वकमैत्यागिनश्च ये । 

दुःशीखा नास्तिकः पापा न सदा सत्यवादिनः ॥ ५६ ॥ 
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पवेकाटे दिघा चाप्ुवियोनौपशुयो निषु । रजस्वलास्वयोनौच मैथुनं .यः समाचरेत्‌ 
स्रीपु्रमित्रसुद्टदामाशाच्छेदंकराश्च ये । जनस्याऽपरियश्ारः क्रूराः समयमेदिनः ॥ 
मत्ता तडागकू पानांसङ्क्रमाणांरसस्यच । एकपङ्क्तिस्थितानाञ्चपाकमेदे करोतियः 
इत्येतेश्च नराः पापैरुपपातकिनः स्मरताः । युक्तास्तदूनकः पापैः पापिनस्ताक्जिवोध्यमे 
ये गोव्राह्यणकन्यानां स्वामिमिन्नतपस्विनाम्‌ । 
अन्तरं यान्ति कार्ष ते स्ताः पापिनो नराः ॥ ६१॥ 
परश्ियाऽभितप्पन्तेहीनांसेवन्तियेच्ियाम्‌। पड्तयथयेनकरःवन्तिदानयज्ञादिकाः क्रियाः 
गोटाच्रिजलरथ्यासु तस्च्छायानगेषु च । त्यजन्ति ये पुरीषादयमारामा यतनेषु च ॥ 
गीतवाद्रता नित्या मत्ताः किलकिलापराः । कूटवेषक्रियाचाराःकूटसरव्यवहारिणः 
कूटशासनकर्तारः क्रूटयुद्धकराश्च ये । निदेयोऽतीव भृत्ये पशनां दमन यः ॥ 
मिथ्याप्रसादितो वाक्यमाकणेयति यः शनेः । 
चपर्श्चाऽपि मायावी शरो मिभ्याविनीतकः ॥ ६६ ॥ 
यो भा्यापुन्रमित्राणि वालबृद्धदृशातुरान्‌ । 
श्रट्यानतिथिबन्धूश्च त्यत्तवा ऽश्नाति बुभुक्षितान्‌ ॥ ६७ ॥ 
यः स्वयं सुष्टमश्नाति विप्रायान्यल्प्रयच्छति । बृथापाकः स चिज्ञयोब्रह्यवादिविगरहितः 
नियमान्स्वयमादाययेत्यजन्त्यजितेन्द्ियाः । ये ताडयन्तिगान्नित्यंचाहयन्त मुहुमुहु 
दुवेखान्नेव पुष्णन्ति प्रणष्ठार्था द्विषन्ति च । पीडयन्त्यमिचारेण सक्चतान्वाहयन्ति च 
तेषामदच्वा चाऽश्नन्ति चिकित्सन्ति न रोगिणः। 
अजाविको माहिषिकः समुद्री चरृषरीपतिः ॥ ७१ ॥ | 
हीनव गात्मघ्चतिश्च वद्यो घमेध्वजी च यः । यश्च शाख्ममतिक्रम्यस्वेच्छयेवाहरेत्करम्‌ 
सद्दा दण्डरुचियंश्च यो वा दण्डरुचिनं हि । उत्कोचकरधिकृतेस्तस्करश्च प्पीश्यते 
यस्य राज्ञःप्रजा रां पच्यते नरकेषु सः । अचोरं चौरघत्पश्येच्चीरवाऽचौररूपिणम्‌ 
आलस्योपहतो राजाअव्यसनीनरकत्रजञेत्‌ । पवमादीनिचान्यानिपापान्यगहुःपुराविदः 
यद्वा तद्धा पेरदनव्यमपि सषेपमात्रकम्‌ । अपहत्य नरः पापो नारकी नाऽन्र संशयः॥ 


! 


# 
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पवमायैनेरः पापैरत्क्रान्तेः समनन्तरम्‌ । शरीरं यातना्थाय पूर्वाकारमवाप्ुयात्‌ ॥ 
तस्मास्त्रिधिधमप्येतन्नारकीयं विचजंयेत्‌ । सदाशिवं च शरणं व्रजेत्सच्छद्धया युतः 
नमस्कारः स्तुतिःपूजानामसङ्गीतंनेतथा । सम्पकात्कौतुकाहललोभाक्नतस्यविफटं भवेत्‌ 
करन्धम उवाच 
. (्षेपाच्छिवपूजाया विधानं वक्तुमहं सि । छृतेन येन मनुजः शिवपूजाफटं लभेत्‌ ॥ 
महाकाल उवाच 
भरातमध्याहसायाहे शङ्करं सवंदाभजेत्‌ । दशंनाटस्पशेनान्मत्येः इतहृस्यो भवेरस्पुरम्‌ 
आदौ स्नानं प्रकुर्वीत भस्मस्नानमथापि वा । आपद्रतः कण्टस्नानंमन््स्नानमथापिवा 
आविकं परिदध्याञ्च ततो वासः सितश्च वा । धातुरक्तमथो नव्यं मलिनंसन्धितंनच 
उत्तरोयं च सन्दश्यादिनातन्निष्फटाचनम्‌ 1 भस्मच्निपुण्ड्धारीचलखटेहदिचां सयोः 
पूजयेद्यो महादेवं प्रीतः पश्यति तं मुहुः । सवेदोषान्वहिः क्षिप्य शिवायतनमाविशेत्‌ 
प्रविष्य च प्रणम्येशं ततो गभेग्रहं विशेत्‌ । 
पाणी प्रक्षाद्य तच्चित्तो निमाल्यमवरोपयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
जेन रद्रायने मत्तया कुरते मार्जनत्रियाम्‌ । तस्मान्मारजयते त्वेवं स्थाणुैतत्परस्परम्‌ 
सद्रभक्तया च सन्तिष्टेन्मादटिन्यं माजयेत्ततः । भक्तिदेवस्यतिष्टेन्नमालिन्येमाजेतःसद्‌ा 
ग इकान्बूरयेत्पश्चानिमयेन जटेन वं । गड्कास्तु समाः स्वे सचे च शुभदशनाः ॥ 
निब्रणाः सौग्यरूपाश्च स्वे चोदकपूरिताः । चसत्रपूतज्रैः पूर्णा गन्धधूषैश्च वासिताः 
श्षालिताः पूरिता नीताः षडक्चरजपेन च । गङुकाणशातं कुयांदथवाप्य्टविशतिः ॥ 
अष्टादशाऽपि चतुरस्ततो न्यूनं न कारथेव्‌ । पयो दधि घृतं चेव क्षौद्रमिश्युरसं तथा 
पवं सवं च तद्द्रव्यं वामतः संन्यसेद्टवात्‌ । 
ततो बहिविनिष्कम्य पूजयेत्यतिहारकान्‌ ॥ ६३ ॥ 
सेषं वाचका मन्घ्राः कथ्यन्तेऽतः पर च्र.मात्‌ ॥ ६४॥ 
ङभ्गं गणपतये नमः । ऊणा श्चेन्रपालाय नमः । ॐ्गं गुरुभ्यो नमः । इति आकारो 
ऊक कुखेव्ये नमः ॐ नन्दिने नमः । ऊमष्टाकाराय नमः । उश्धात्रे बिधान्रे नमः 


ष्य 
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ततः प्रविश्य लिङ्काश्च किञिदक्चिणतः शुचि; । 

उदङ्मुखः क्षणं ध्यायेत्समकायासनस्थितः ॥ ६५॥ 
द्भादिभिः परिवृतं मध्यपद्माकमण्डलम्‌ । सोमण्डलमध्यस्थं ध्यायेद्धं वहधिमण्डलम्‌ 
तन्मध्ये विश्वरूपं च वामाद्यष्ठादिशक्तिकम्‌ । पञ्चवक्त्रं दशम्‌ जं चनें चन्द्रभूषितम्‌ 
वामाङ्गिरिजं देवं ध्यायेत्सिद्धः स्तुतं मुदः । ततः पूं प्रदद्याच्च पाद्याघं शम्भवे द्रप , 
पानीयमश्चता दर्भा गन्धपुष्पं ससर्पिषम्‌ । क्षीरं दधि मधु पुनरनवाङ्गोऽ्ः प्रकीतितः ` 
ततः श्चद्धाद्रं चित्तस्य स्नानं लिङ्गस्य चाचरेत्‌ । गहीत्वा गड़कपू्वंमलस्नानंसमाचरेत्‌ 
अर्द्धेन स्नापयेत्पूवं कुर्याच्च मलघषणम्‌ । सर्वेण स्नापयेत्पश्चात्पूजयेर्स्नापयेत्ततः ॥ 

प्रणम्य च ततो मक्त्या स्नापयेन्मूखमन्त्रतः । 

ऊं विश्वमूतये शिवाय नमः ॥ इति द्वादशाक्षरो मूलमन्त्रः ॥ १०२ ॥ 
वारिक्चीरदधिक्षौ द्रघुनेनेश्चुरसेन च । स्नापयेन्प्रलमन्त्रेण जलधूपाचेनातप्रथक्‌ ॥१०३॥ 

गडुकः स्नापयेत्सर्वेः स्नातं गन्धे चिरूक्चयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
विरूक्षितं ततः स्नाप्य श्रीखण्डेन विलेपयेत्‌ । पूजयेद्विविधैः पुष्पैविधिनायेनतच्छुणु 
आग्नेयपादे । ऊंश्वर्माय नमः । नैकं तके । ऊंशज्ञानायनमः । वायवे । उण्वैराम्यायनमः ' 
ईशानपादे । डपेष्वर्याय नमः । पूवंपादे । ॐअधर्माय नमः । दक्षिणे । ऊॐ्थज्ञानाय 
नमः । पश्चिमे । ऊँभवेराग्याय नमः । उत्तरे । ॐअनेश्वर्याय नमः । ऊ"अनन्ताय नमः 
ऊंपद्माय नमः । ॐमकंमण्डलाय नमः । ॐसोममण्डलाय नमः । उँग्वहिमण्डलाय 
नमः । ऊॐवामाज्येषठा दिप्चमन्त्रशक्तिभ्यो नमः । स्वपरमप्रङृत्ये देव्ये नमः । 
ऊंन्रशानतत्पुखषाघोरवामदेवसदयोजातपञ्चवकत्राय सद्रसाध्यवस्वादित्यविश्वेदेवादि 
देवविश्वरूपाय अण्डजस्वेदजोद्विज्जरायुजरूपस्थावरजङ्ममूतये परमेश्वराय 

ऊंट विश्वमूतये शिवाय नमल्िशलधनुःखङ्कपाटदण्डकुठारेभ्यः ॥ 
ततो जलाधारमुखे चण्डीश्वराय नमः । एवं सम्पूज्य विधिवत्ततोऽघं सन्िवेशयेत्‌ ॥ 
पानीयमक्षताः पुष्पमेतेर्य्॑तं फलोत्तमैः । गृहाणाभ्यं महादेव पूजासम्पूतिहेदवे ॥ 
अर्ध्यादनन्तरं शक्तः पूज्येद्टसुपूजया । धूपं दीपं च नेषेधं क्रमाट्पश्चाल्तिवेदयेत्‌ ॥१०६ 
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घण्टाश्च बादयेत्तत्र ततो नीराजनं चरेत्‌ । भ्रामयेहेवदेबस्य शङ्ुवादि्रनिःस्वनेः ॥ 
नीराजनं च यः पश्येदेवदैवस्य शलिनः। 
स मुच्यैत्पातकः स्वः कि पुनयः करिष्यति ॥ १११ ॥ 
त्यं गीतं च वाद्यं च अलीकमपि यश्चरेत्‌ । तस्य तुष्येदनन्तं हि गीतवाद्यफलं यतः 
स्तोतरेस्ततश्च संस्तूय दण्डवत्प्रणमेुषि । क्षमापयेश्च देवेशं सुकृतं कुकृतं क्षम ॥ 
-हऽ“एवं यजते रद्रमस्मिंलिङ्के विशेषतः । पितरं पितामहं चैव तथैव ध्रपितामहम्‌ ॥ 
सर्वात्पापात्समुक्ताय सद्रोके वसेञ्चिरम्‌ । एवं माहेश्वरो भूत्वा सदाचार्रतस्थितः 
पशुपाशविमोक्षाथं पूजयेत्तन्मना यदि । य एवं यजते रद्र तेनैतत्तपितं जगत्‌ ॥९१६॥ 
कि त्वेतत्सफटं राजन्नाचारं यो न छद्कयेत्‌ । 
आचारात्फलते धर्मो ह्याचारात्स्वगमश्न॒ते ॥ ११७ ॥ 
आचारालभते ह्यायुराचारो हन्त्यलक्षणम्‌ । यज्ञदानतपांसीह पुरुषस्य न भूतये ॥ 
भवन्ति यः सदाचारं समुलङप्य पव॑ते । तस्यकिचचित्खमुदेशंवक्षये तं श्टणु पाथिव 
चरिवगंसाधने यज्ञः कतेव्यो गृहमेधिना । तत्सं सिद्धौ गरदस्थस्य सिद्धिरत्र परत्र च 
ब्रह्य मुहे वुध्येतधर्मार्थौचाऽपिचिन्तयेत्‌ । सपरुत्थायतथाऽऽचम्यदन्तध्रावनपूवंकम्‌ 
सन्ध्यामुपासीत बुधः सं शान्तः प्रयतः शुचिः । 
पर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रां पञिमां सदिवाकराम्‌ ॥ १२२ ॥ 
उपासीत यथान्यायं नैनां जष्यादनापदि । वजेयेदच्रतं चास्तत्प्रलापं परुषं तथा ॥ 
असत्सेवां ह्यसदादंद्यसच्छास्त्रं च पाथिव । आदशदशेनं दन्तधावनं केशसाधनम्‌ ॥ 
देवाचेनं च पूर्वाह्ने कार्याण्याहुरमंहषेयः । पाठाशमासनं चेव पादुके दन्तधाचनम्‌ ॥ 
न वजयेदासनं चेव पदा नाऽऽकषयेदुवुधः ॥ १२५॥ 
जखमभि च निनयेद्युगपन्न विचक्षणः ॥ १२६ ॥ 
पादौ प्रसारयेश्नेव गुरदेवाच्चिसम्मुखौ । चतुष्पथं चेत्यतर' देवागारं तथा यतिम्‌ ॥ 
पिद्याधिकं गुरु" बद्धं कृयदितान्प्रदशक्चिणान्‌ ॥ १२८ ॥ 
आहारनीहारविहारयोगाः सुसम्ब्रता धमेविदाचुकार्याः । 
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घाण्वुद्धिवीर्यांणि तपस्तथैव वार्तायुषी गुप्ततमे च कायं ॥ १२६ ॥ 
उभे मूत्रपुरीषे तु दिवा कुर्यादुदङ्मुखः । दक्षिणाभिमुखो राञ्ची ोवमायुने रिष्यते 
भ्रत्य प्रति सूयं च प्रति गां बतिनं प्रति । ध्रतिसोमोदकं सन्ध्यां प्रज्ञा नश्यतिमेहतः 
भोजने शयने स्थाने उत्से मटमूत्रयोः । रथ्याचङ्क्रमणे चाद्रंपञ्चकश्चाचमेत्सदा ॥ 
न नां मेहनं कुयान्न श्मशाने न भस्मनि । न गोमये न ष्टे च नवाटूने न शाड्वले 
उदुध्रुतामिस्तथाद्विस्तु शौचं कुयाद्विचक्षणः । | 


अन्तजेलादेवकुखाद्वव्मोकान्मूषकस्थलात्‌ ॥ १२४ 
अपचिद्धापशौचाश्च वजयेत्पश्च मृत्तिकाः । गन्धटेपापहरणं शचं क्रुर्यात्तथा वुध्ः ॥ 

नात्मानं ताडयेन्नेव ददययादुदुःखेभ्य एव च | 

उभाभ्यामपि पाणिभ्यां कण्ड्येन्नात्मनः शिरः ॥ ९३६ ॥ 
रक्ेदारांस्त्यजेदीप्यातासुनिष्कारणंवुधः । सूर्यास्तंनविनाकाश्चि त्क्रियानेवाचरेत्तथा 
अद्रोहेणैव भूतानामट्पद्रोहेण चा पुनः । शिवचित्तो ऽजगयेद्ित्तं न चातिङूपणोभवेत्‌ - 
नेप्युःस्यान्न छत्रः स्यान्न परद्रोहकर्मधीः । न पाणिपादचपलो न ने्रचपरोऽनज्चः ॥ 
न च वागङ्कचपलो न चारिष्टस्य गोचरः । न शुष्कवादं कुर्वीत शुप्कवेरं तथेव चौ 
उपायेः साधयेदर्थान्दण्डस्त्वगतिका गतिः । मिन्नाशनं मिन्नशय्यांवजयेदविन्नभाजनम्‌ 
अन्तरेण न गच्छैत दयोञ्वेखनलिङ्ख्योः । नागन्योनं विप्रयोश्चेव न दम्पत्योनृपोत्तम 
न सूयेव्योमयोनंव हरस्य वृषभस्य च । पतेषामन्तर कुर्वन्यतः पापमाप्नुयात्‌ ॥ 
नेकचसखश्च भुञ्जीत ना्नौ दोममथाचरेत्‌ । न चाचयेदुद्धिजान्नेव कु्यादिवाचेनं बुधः 
खण्डनं पेषणं माष जसं शोधनं तथा । रन्धनं भोजनं स्वाप उत्थानं गमनं रुतम्‌ 

कायारम्भं समात्ति च चचः प्रोच्य तथाप्रियम्‌ | 


पिवश्जिघन्स्पृशजञ्छण्वन्विवश्चुमथुनं तथा ॥ १४६ ॥ 
शुचित्वं च जपंस्थाणुं यःकरर्याद्धिशतितथा । मारेभ्वरःसविज्ञेयःदोषो ऽन्योनामधारक 


स वे श्द्रमयो भूत्वा ततश्चाऽन्ते शिवं त्रजेत्‌ । परखियंनाभिमाष्र्तथा सम्भाषयेद्यदि 
मातःस्वसरथोपुन्रिभार्ये तिचवदैदुषुधः । उच्छिष्टोनालमेत्किश्िन्न च सूर्यविरोकयेत्‌ 


एकचत्वारिशोऽध्यायः ] * सत्सदाचारवणेनम्‌ # ७२६ 


नेन्दुः न तारकाश्चेव नादयेन्नात्मनः शिरः । 

स्वस्रा दुटिच्रा मात्रा चा नेकान्तासनमाचरेत्‌ ॥ १५० ॥ 
दुजेयो दीन्द्रिय्रामो मुह्यते पण्डितोऽपि सन्‌ । गुरूमभ्यागतं गेहेस्वयमुत्थाययल्लतः ` 
आसनंकत्पयेत्तस्यकु्यात्पादाभिवन्दनम्‌ । नोद विछराःस्वपेज्ञात॒नचव्रत्यक्छिरावुधः 
(शिरस्यगस्त्यमाधाय तथैव च पुरन्दरम्‌ । उदक्यादशेनं स्पशं चज्यं सम्भाषणं तथा 
नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा मेथुनं वा समाचरेत्‌ । इत्वा विभवतोदेवमनुष्यषिसमचेनाम्‌ 

पितुणां च ततः रोषं भोक्तु माहेश्वरो ऽहेति । 

वाग्यतः शुचिगाचान्तः प्राङ्मुखोदङ्मुखोऽपि वा ॥ ९५५ ॥ 
अन्तजाुश्च तच्चित्तो भुञ्चीतान्नमकुत्सयन्‌ । नोपघातं बिना दोषान्नतस्यो दाहरेदुवुधः 
नप्नस्नाने न दुर्बोत न शयीत बजेत वा । दुष्डृतं न गुसोघ्रूयात्कुदधं चैनं प्रसादयेत्‌ ॥ 
परिवादंनश्टणुयादन्येषामपिजव्पताम्‌ । सदा चाकणयेद्धर्मास्त्यत्यत्तवारृत्यशतान्यपि 
नित्यं नित्यं हि सम्माणटि गेददपेणयोरिव । शुङ्काय्याश्च चतुदेश्यां नक्तमोजीसदाभवेत्‌ 
। तिस्रो रात्रीनं शक्तश्चेदेवं मादेश्वरो मवेत्‌ । संयावङ्कशरामांसं नात्मानमुपसाध्येत्‌ 

सायंप्रातश्च भोक्तव्यं छत्व ह्यतिथिभोजनम्‌ । 

स्वप्नाध्ययनभोज्यानि सन्ध्ययोश्च विवजयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
भुज्ञानंसन्ध्ययोमेःहादसुरावसथोभवेत्‌ । स्नातो न धूनयेत्केशान्क्षुतेनिष्टीचितेऽध्वनि 
आलमेदक्षिणेकणंसर्वभूतानिक्षामयेत । न चापि नीीवासाःस्यान्नविपयंस्तवखधृक्‌ 
वज्यं च मलिनंवस्वंदशाभिश्च विवजितम्‌ । प्रक्षाल्यमुखहस्ती च पादौचाप्युपविश्यच 
अन्तजुखिराचामेदुद्विमंखं परिमाजयेत्‌ । तोयेन स्पशेयेत्लानि स्वमूर्घानं तथैव च 
आचम्य पुनराचम्य क्रियाः कुर्वत सवेश: । ्चुते निष्ठी चिते चैव दन्तलग्ने तथैव च 
पतितानाञ्च सम्भे कुयदाचमनक्रियाम्‌ । अध्येतव्याञ्नयी नित्यंमवितव्यंविपश्चिता 
धर्मतो धनमाहार्यं यष्टव्यं चापि यजतः । हीनेभ्योऽपिन युञ्जीत त्वङ्कारं किचिदहुवुः 

सत्यं वाच्यं नित्यमैत्रेण भाव्यं कार्यं त्याज्यं नित्यमायासकारि । 

कोकेऽमुष्मिन्यदिनं स्यात्तथाऽऽस्मिन्नात्म! योगे योजनीयो गभीरः ॥ 


४३० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


तीर्थस्नाने: सोपदरसवेतेश्च पात्रे दानैरहोमजप्येश्च यक्ञैः । 
भवाचनेदेघपूजाविशोषैरात्मा नित्यं शोधनीयो मलाक्तः ॥ १७० ॥ 
यत्नाऽपि क्रुबेतो नात्मा ज्गुष्सामेति पार्थिव ! । 
तत्कतेन्यमसङ्केन यन्न गोप्यं महाजने ॥ १७१ ॥ 
इति ते वे समुदेशः कीतितः किञ्चदेव च । रोषः स्सरतिपुराणेभ्यस्त्वयाध्रोतन्यणवचै ` 
एवमाचरतो धमं महेशस्य गृहे सतः । घर्माथकामसम्पाप्तौ परत्रेह च शोभनम्‌ ॥ 
णवं नानाविधान्ध्मान्मदाकालस्य फाल्गुन । वदतो ध्वनिराकारो सुमदहानभ्यजायत 
यावत्पश्यन्ति ये तत्र समाजग्मुःश्रणुष्व तान्‌ । 
ब्रह्मा विष्णुः स्वयं रुद्रौ देवी ख्दरगणस्तथा ॥ १७५ ॥ 
इन्द्रादयस्तथा देवा वसिष्ठाद्या मुनीश्वराः । तुम्बर्प्वराश्चापि गन्धर्वाप्सरसां गणाः 
तान्मदेशमुखान्सर्वान्महाकाटो महामतिः । अचयामास बहुधा मक्तयुद्रेकातिपूरितः , 
ततो ब्रह्मादिभिर्देवैवरे रल्ञमयासने । उपविष्टोऽभिषिक्तश्च महीसागरसङ्कमे ॥ १७८॥ 
ततो देव्या समालिङ्ग्य नीत्वोत्सङ्क स्वकं मुदा । $ 
पुत्रत्वे कदिपतः पाथं ! महाकालो महामतिः ॥ ९७६ ॥ 
उक्तश्च यावदुब्रह्माण्डमिदमास्ते शिचत्रत ॥ तावत्तिष्ठ शिवस्थानेशिवघच्छिवभक्तितः 
देवेन च वरोदत्तस्त्वलिङ्कं योऽचंयिष्यति । जितेन्द्रियःशुचिभृत्वाउध्वंमह्लोकमेष्यति 
दशनं स्तवनं पूजा प्रणामश्च ततो जपः । दानं चात्र इतं लिङ्क ममाऽतितृ्िकारणम्‌ 
इत्युक्तं विस्मितादेवाःसाधुसाध्वितितेजगुः । ब्रह्मविष्णुमुखाश्चेव महाकाटंप्रतुष्टुवुः 
ततः सुरैः स्तूयमानो बन्यमानश्च चारणेः । दृत्यद्विरप्ससोभिश्च गीतग॑न्धवेजेःशुमैः॥ ' 
कोरिकोरिगणेश्चव स्तुवद्धिः सवतो वृतः ॥ १८५ ॥ 
महाकारोरुद्रभवनं गतो भवपुरस्सरः । एवमेतन्महा चिङ्खमुत्पन्नं कुरुनन्दन ! ॥१८६॥ 
करूपश्चापि सरः पुण्यं महाकालस्यसिदधिदम्‌ । अत्रयेमनुजाःपाथलिङ्कस्याराधनेरताः 
महाकालः समालिङ्ग्य ताञ्छिवाय निवेदयेत्‌ । पतदत्यहुतंलिद्धत्रिषुलोकेषुविश्चुतम्‌ 
दष्टं स्पृष्टं पूजितं च गतास्तेभवसद्रतत्‌ । एवमेतानि लिङ्कानि सप्तजातानिफाल्गुन 
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ये श्छण्वन्ति गरणन्त्येतत्तेऽपि धन्या नरोत्तमाः ॥ १६० ॥ 
इवि श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशोतिसाहख्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौीमारिकाखण्ड श्रीमहाकालमादात्म्ये महाकालकरन्धमसम्बद्रै शिवपूजन- 
विधिनित्यकतेव्यधर्मनिरूपणपू्वकमहाकालशिवलोकपापि- 
वणेननामैकचत्वारिशो.ऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 


चककि [रि 


दविचतारिदो ऽध्यायः 


एतरेयनाक्षणचरित्रवणनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
ततो मया स्थापिते च स्थानेकालान्तरेण ह । चिन्तितंहदयेभूयोद्धिजाचुप्रहकाम्यया 
वासुदेव विहीनं हि ती्थमेतन्न रोचते । अघुयं हि जगयद्त्स दहि भूषणभूषणम्‌ ॥ 
यत्र नेव हरिः स्वामीवीर्थेगेहे ऽथमानसे । शास्तेवा तदसत्सवं हांसं तोन वायसम्‌ 
तस्मात्प्रसायवरदं तीर्थे ऽस्मिन्पुरुपोत्तमम्‌ । अनेष्येकखयासाक्षाद्धिश्वानुग्रहकाम्यया 
इतिस्िन्त्य कौरव्य ततो ऽहचात्रसं स्थितः । ज्ञनयोगेनयोगीन्द्रं शतंवर्षाण्यतोषयम्‌ 
अष्टाक्चरं जपन्मन्त्रं संनिगृद्येन्दियाणि च । वासुदेवमयो भूत्वा सवंभूतङृपापरः ॥ 
णवं मयाऽऽयाध्यमानो गणख्डं हरिरास्थितः । गणकोरिपरिच्रतः प्रत्यक्षः समजायत 
तमहं पराञ्जलिभूत्वा दत्वाध्यं वचिधिवद्धरैः । 
प्रत्यवोचं घ्रणम्याऽथ प्रबद्धकरसम्पुटः ॥ ८ ॥ 
श्वेतद्वीपे पुरा द्रष्टं मया रूपं तच प्रमो । अजं सनातनं विष्णो नरनारायणात्मकम्‌ 
तदरुपस्य ककामेकांस्थापयाऽत्र जनादन । यदि तुष्टो ऽसिमेविष्णोतदिदंक्रियतांत्वया 
एवं मया प्रार्थितोऽथ प्रोषाच गरुडध्वजः । एवमस्तु ब्रह्मपुत्र यत्त्वया ऽभीप्सितं हृदि 
` तत्तथा भविता सवंमप्यत्रस्थं सदेव हि । पवमुक्त्वागतेषिष्णौ निवेश्य स्वकराप्रमो 
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मया संस्थापितो षिष्णुर्टोकायुग्रहकाम्यया । 
यस्मात्स्वयं श्वेवद्वीपनिवास्यत्र हरिः स्थितः ॥ १३॥ 
बद्धो विश्वस्यविश्वाख्योवासुदैवस्ततःस्म्रतः । कातिके शुङ्कपक्षे या मवत्येकादशीशुमा 
स्नानं कत्वा विधानेन तोयप्रसवणादिषु । योऽचयेदच्युतं भक्तया पञ्चोपचार पूजया 
उपोष्य जागरं कुर्या द्रीतवाद्यं हरे; पुरः । कथां वा वेष्णवीं कुर्यादम्भक्रोधविवजितः 
दानं द्याद्यथाशक्त्यानियतो हृष्रमानसः । अनेकमवसम्भूतात्कत्मषादखिखादपि ॥ 
मुच्यतेऽसौ न सन्देरो यद्यपि ब्रह्मघातकः । गारुडेन विमानेन वङ्ण्टं पदमाप्नुयात्‌ 
कुलानां तारयेत्पाथं ! शतमेकोत्तरं नरः । श्रद्धायुक्तं मुदा युक्तं सोट्सादं सस्पृहंतथा 
अहङ्कारविहीनं च लानं धूपानुरेपनम्‌ । पुष्पनवे्यसंयुक्तमष्यंदानसमन्वितम्‌ ॥२० ॥ 
यामे यामे महाभक्त्या कृतारातिकसंयुतम्‌ । 
चमराहादसंयुक्तं भेरीनादपुरस्छृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
पुराणश्चुतिसम्पन्नं मक्तिन्रत्यसमन्वितम्‌ । विनिद्रश्ुत्तषास्वादस्पृहाहीनं च भारत 
तत्पादसौरभघ्राणसंयुतं विष्णुबह्टमम्‌ । सगीतं साचेनकरं तव्कषेत्रगमनाग्वितम्‌ ॥ 
पायुरोधेन संयुक्तं ब्रह्मयंसमन्वितम्‌ । स्तुतिपाटेन संयुक्तं पादोदकविभूषितम्‌ ॥ 
सत्यान्वितं सत्ययोगसंयुतं पुण्यवात्तंया । पञ्चविशतिभिर्युक्तं गुणेर्यो जागरं नरः ॥ 
एकादश्यां प्रक्रुर्बोत पुननं जायते भुवि ॥ २५॥ 
अच्र तीर्थवरे पूवमेतरेय इति द्विजः । सिद्धि प्रातो महाभागो वासुदेवप्रसादतः ॥२६ 
अज्ञन उवाच 
णेतरेयः कस्य पुत्रो निवासः काऽस्यवामुने ॥ कथंलिद्धिमगाद्धीमान्वासुदेवग्रसादतः 
नारद्‌ उवाच | 
अस्मिन्नेव मम स्थाने हारीतस्या ऽन्वये ऽभवत्‌ ॥२८॥ 
माण्डूकिरिति विप्रा्यो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ २६॥ 
तस्या ऽऽसीदितरानामभार्यासाध्वीगुणे्युता । तस्यामुत्पद्यतसुतस्त्वेतरेय इ तिस्तः 
सच बाल्यात्प्रभत्येवप्राग्जन्मन्यनुशिश्चितम्‌ । जजापमन्त्रत्वनिश द्ादशाश्चरसञ्क्ितम्‌ 
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न णोति न वच्येव मनसाऽपि च किञ्चन । एवंप्रभावःसोऽभृश्चवास्येषिषसतस्तदा 
ततो भको ऽयमित्येव नानोपायैः प्रबोधितः । पित्रा यद्ान कुरुते | 
ततो निथित्य मनसा जडोऽयमिति भारत ! | 
अन्यां विवाहयामास दारान्पुजांस्तथादधे ॥ ३७ ॥ 
पिङ्कानाम च सा भार्या तस्याः पुत्राश्च जक्ञिरे । चत्वारःकमेकुशलावेदवेदाङ्वादिनः 
यज्ञेषु शान्तिहोमेष द्विजः सवेत्रपूजिताः । फेतरेयोऽपि नित्यं च त्रिकालं हरिमन्दिरे 
जजाप परमं जाप्यं नान्यत्र कुर्ते श्रमम्‌ । ततो माता निरीश््येव सपली तनयांस्तथा 
दायेमाणेनमनसातनयंवाक्यम्रवीत्‌ । क्टेशायैवचजातोऽसि धिङमे जन्मचजीवितम्‌ 
नार्यास्तस्या कृलोकेऽच्र घरेवाऽजननिः स्फुटम्‌ । 
विमानिता या मरा स्यान्न पुत्रः स्याहुगुणेयंतः ॥ ३६ ॥ 
पिङ्खयं कृतयुण्या वे यस्याःपुत्रा महागुणाः । वेदवेदाङ्गतच्वन्ञाः सवेत्राऽभ्यचितागुणैः 
तदहं पुत्र ! दुर्माग्या महीसागरसङ्कमे । निमन्ञिष्ये वरं मत्युर्जीविते कि फलं मम ॥ 
त्वमप्येवं महामीनी नन्द मक्तो हरेश्चिरम्‌ ॥ ४? ॥ 
नारद उवाच 
इति मातुवेचः श्चुत्वा प्रहसन्नेतरेयकः ॥ ७२ ॥ 
ध्यात्वा मुहर्तधमेक्ञोमातरभ्रणतो ऽब्रवीत्‌ । मातमिथ्याभिभूता ऽसिअज्ञानेक्ञानवत्यसि 
अशोच्यै शोचसि शुमे ! शोच्ये नेवाऽपि शोचसि । 
देदस्याऽस्य कते मिथ्या संसारे कि विमुद्यसि ॥ ८४ ॥ 
मूखांचरितमेतद्धि मन्मातुरुचितं न हि । अन्यत्संसारसारं च सारमन्यञ्चमोहिताः 


प्रपश्यन्तियथाराजौखद्योतंदीपवस्स्थितम्‌ । यदिदेमन्यसेसारश्यणुतस्याऽप्यसारताम्‌ 


पवं विधं हि मायुष्यमागर्भादिति कष्टदम्‌ । अस्थिपट्तुखास्तम्मेस्नायुबन्धेनयन्तिते 
रक्तमांसमदारिते विण्मूबद्रन्यभाजने । केशरोमतृणच्छन्ने सुबणेत्वक्सुधूतके ॥ 
वदनेकमहाद्वारे षड्गवाश्चविभूषिते । ओोश्ठद्यकपारै च तथा दन्तार,छान्विते ॥४६॥ 
नाडीस्वेद्रवाहेख काटवक्न्रानटस्थिते । एवम्विधे गृहे गेदहीजीवो नामा ऽस्तिशोभने 
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गुणत्रयमयी भार्या प्रकृतिस्तस्य तत्र च । बोधादङ्ारकामाश्च क्रोध्रोभादयौऽपिच्र 
अपस्यान्यस्य हा क्मेवं मूढः प्रचतेते । तस्य यो यो यथा मोरस्तथा तं -णुतच्वतः 
स्रोतांसि यस्य सततं प्रल्रवन्ति गिरेरिव । कफमूत्रादिकान्यस्य कृते देहस्य सुद्यति॥ 
सर्वाश॒चिनिध्ानस्य शरीरस्य न विधते । शुचिरेकच्रदेशोऽपि विण्मूत्रस्य द्रतेरिव ॥ 
सपृष्टास्वदेदस्बोतां सिख्त्तोयःशोध्यतेकरः । तथाप्यशुचिभाण्डस्यनविरस्यतिकिनरः, 
कायःसुगन्धतोयायेयल्नेनापिसुसंस्छृतः । न जहाति स्वकभावंभ्वपुच्छमिषनामितम्‌ 
स्वदेहाशुचिगन्पेन न विरज्यति यो नरः । विरागे कारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते॥ 
गन्धटेपापनोदार्थं शौ चदेदस्यकी तितम्‌ । दइयस्यापगमात्पश्चाद्वावशुद्धधा विशुध्यति 
गङ्मतोयेन सर्वेण म्रद: पवंतोपमैः । आस्रत्योराचरज्छौचं भावदृष्ठो न शध्यति॥ 
तीथ्नानेस्तपोभिवां दुष्टात्मा नेव शुध्यति । 
स्वेदितः क्षालितस्तीर्थे कि शुद्धिमधिगच्छति ॥ ६० ॥ 
अन्त्माविघ्रदुष्टस्य विशतोऽपि हुताशनम्‌ । न स्वर्गो नाऽपवगश्च देहनिदंहनं परम्‌ ॥ 
भावशुद्धिः पर॑शौचं प्रमाणं सत्रेकमसखु । अन्यथालिङ्ग्यतेकान्ताभावेनदुहिवाऽन्यथा 
अन्यथेवस्तनं पुत्रश्चितयत्यन्यथा पतिः । चित्तं विशोधयेत्तस्मात्किमन्येर्बा्यशोधनेः 
भावतःसम्विशुद्धात्मास्वगमोक्षंचविन्दति । ज्ञानामलाम्भसपुंसः सद्धेराग्यग्छदा पुनः 
अविद्याराग विण्मूत्रकेपगन्धविशोधनम्‌ । पएवमेतच्छरीरं हि निसर्गादशुचि विदुः ॥ 
त्वङ्मात्रसारनिःसारं कदरीसारसंनिमम्‌ । ्ञात्वेवंदोषवदेदंयःपाज्ञःशिथिखीभवेत्‌ 
स निष्क्रामति संसारे दरढग्राही स तिष्ठति । पएवमेतन्महाकष्टं जन्मदुःखं प्रकीर्तितम्‌ 
पुसामन्ञातदोषेण नानाकमेवशोन च । 
यथा गिरिवराक्रान्तः कथिदुदुःखेन तिष्ठति ॥ ६८ ॥ 
यथा जरायुणा देही दुखं तिष्ठति वेष्टितः । पक्तितः सागरे यद्वदुदुखमास्ते समाकुलः 
गर्भोदकेन सिक्ताङ्धस्तथाऽऽस्ते व्याकुलः पुमान्‌ । 
लोहकुम्भे यथा न्यस्तः पच्यते कथिदञ्चिना ॥ ७० ॥ 
गमेक्कुम्भे तथा क्षिप्तः पच्यते जटराग्निना । सूचीमिरग्निवर्णामिविमिन्नस्यनिरन्तरम्‌ 
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यदुदु्वं जायते तस्य तद्र ऽष्गुणं मवेत्‌ । इत्येतद्र्भदुखं हिं प्राणिनां परिकीतितम्‌ 
चरस्थिराणां सर्वेषामात्मगर्माचुरूपतः । तत्रस्थस्य च सर्वेषां जन्मनां स्मरणंभवेत्‌ ` 
स्रतश्चा ऽहं पुनजातो जातश्चाऽहं पुनम तः । नानायोनिसहस्राणि मया द्ष्टान्यनेकधा 
अधघुनाजातमात्रोऽहं प्रात्तसंस्कार पएव च । ततः श्रेयः करिष्यामियेन गर्भोनिसम्भवेत्‌ 
गध्येष्यामिहरेरल्लामं संसारविनिवतेनम्‌ । एवं सञ्चितयन्नास्ते मोक्षोपायं विचिन्तयन्‌ 
ˆ ग्मात्को रिगुणंदुःखं जायमानस्यजायते।गभंवासेस्म्र तिया ऽऽसीत्साजातस्यप्रणश्यति 
स्पृष्टमात्रस्य वाहयेन बायुनामरूढताभवेत्‌ । सम्पूढस्य स्म्रतिभ्रंशः शीघ्रं सज्ञायते पुनः 
सत्रतिश्रंशात्ततस्तस्य पू्वंकमेवशोन च । रतिः सञ्जायते तूण जन्तोस्त्रैव जन्मनि ॥ 
रक्तोमूढश्च लोको ऽयमकार्यसम्प्रवतते । तज्राऽऽत्मानं न जानाति न परं नच देवतम्‌ 
न शशरणोति परं श्रेयः सति चश्चुषि नेक्षते । समे पथि समगं च्छन्स्खरुतीव पदे पदे ॥ 

सत्यां वुद्धौ न जानाति बोध्यमानो वुधेरपि । 

संसारे ्धिश्यते तेन रागमोहवशायुगः ॥ ८२ ॥ 
गर्भस्सरतेरभावेन शाख्मुक्तं महषिभिः । तदुदुःखकथनार्थाय स्वगेमोश्चप्रसाध्रकम्‌ ॥ 
४ शल््रज्ञाने सत्यस्मिन्सवेकर्माथसाधधके । न कुवेन्त्यात्मनः श्रेयस्तदच्र परमहुतम्‌ 
अव्यक्तेन्दरियच््तित्वाहूबास्येदुःखं महत्पुनः । इच्छनपिनशक्तोति वक्तुं कतुं च किञ्चन 
दन्तोत्थाने महदुदुखं मौखेन व्याधिना तथा । बाटरोगश्चयिविधेःपीडा बालश्रहैरति 
तृड्वुभुक्षापरीताङ्कः कचित्ति्ठति रारटन्‌ । विण्मूत्रमश्चणाद्यंचमोहादूवालःसमाचरेत्‌ 
कौमारे कणेवेधेन भातापित्नोविताडनेः । अक्षयध्ययनायैश्चदु खं स्यादुगुरशासनात्‌ 
` प्रमत्तेन्द्रियवृत्तेश्च कामरागध्रपीडनात्‌ । रागोद्धत्तस्य सततं कुतः सौख्यं हि यौघने॥ 
` इर्ष्यया खुमहदुदृखं मोहाद्रक्तस्य जायते । मत्तस्य कुपितस्यैव रागो दोषाय केवलम्‌ 

न राजौ विन्दते निद्रा कामा्चिपरिखिदितः। 

दिवाऽपि हि कुतः सौख्यमर्थोपाजेनचिन्तया ॥ ६९ ॥ 
नारीषु त्वनुभूतासु सवदोषाश्रयासु च । विण्मरजोत्सगसहरशं सौख्यं मेथुनजस्म्रतम्‌ 
सन्मानमपमानेन वियोगेनेष्टसङ्मः । यौवनं जरया भ्रस्तं क सौख्यमनुपदवम्‌ ।॥६३॥ 
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वलीपलितकायेन शिथिटीृतविग्रहः । सवक्रियास्वशक्तश्च जरया जज्जेरीकृतः ॥€४ 
खीपंसोर्योवनं रूपं यदन्योन्याश्रयं पुरा । तदैवं जरया ग्रस्तमुभयोरपि न प्रियम्‌ ॥ 
जराभिभूतःपुरुषः पल्ीपुत्रादिवान्धवः । अशक्तत्वादुदुराचारभेत्यश्च परिभूयते ॥ ६६ 
धमेमथं च कामं च मोक्षं च नातुरो यतः । शक्तः साधयितुंतस्माद्युवाधमं समाचरेत्‌ 
चातपित्तकफादीनां वैषम्यं व्याधिरुच्यते । वातादीनां समूहश्च देदोऽयं परिकी तिसः 

तस्माहुव्याधिमयं ज्ञेयं शरीरमिदमात्मनः। 

रौगेनानानाविधेयान्ति देहे दुःखान्यनेकशः ॥ ६६ ॥ 
तानि नस्वात्मवे्यानिकिमन्यत्कथयाम्यहम्‌ । एकोकत्तर मुत्यशतमस्मिन्देहेध्रतिषठितम्‌ 
तत्रकःकाटसंयुक्तःरोषास्त्वागन्तवःस्खरताः। येत्विदागन्तवःप्रोक्तास्ते्रशाम्यन्तिमेषजेः 
जपोमप्रदानेश्चकाख्रत्युनेशाम्यति । विषिधाव्यश्धयःशस्ताः सर्पाद्याःप्राणिनस्तथा 

विषाणि चाऽमिचाराश्च सृत्योद्धायणि देहिनाम्‌ । 

पीडितं सष॑रोगाद्रपि धन्वन्तरिःस्वयम्‌ ॥ १०३ ॥ 
स्वस्थीकलं नशक्नोतिकालप्राप्ंहिदैहिनम्‌ । नीषधेनतपोमन्त्रानमित्राणिनवान्धवाः 
शक्नुवन्ति परिजिातुं नरः कारेन पीडितम्‌ । रसायनतपोजप्यैर्योगसिदधेमहात्ममिः॥ 
कालमस्त्युरपि पाज्ञे्नौयते नापि संयुतः । नास्तिमृत्युसमंदुःखंनास्तिमरत्युसमंभयम्‌ 
नास्तिमुत्युसमसरासःसर्वेषामपिदेहिनाम्‌ । सद्वार्यापुत्रमित्राणिराज्येभ्वयेसुखानिच 
आवद्धानिस्नेदपारशीमर त्युःसर्वाणिङृन्तति। किनपश्यसिमातस्त्वंसदस्रस्याऽपिमध्यतः 
-जनाः शतायुषः पञ्च मवन्ति न भवन्ति वा । अशीतिका विप्यन्तेकेचिट्सक्ततिकानरा 
परमायुःस्थिता ्र्टिस्तदप्यस्ति न निष्ठितम्‌ । तस्य याघटूबेदायुदे हिनःपूवंकमेमिः 
तस्या्मायुषरे रातरिर्हरते स॒त्युरूपिणी । वारभावेन मोहेन वार्धके जरया तथा ॥ 
वर्षाणां विशतिर्याति धमेकामार्थवजितः । आगन्तुकभयः पुंसां व्याधिशोकेरनेकधा 
हियतेऽद्धं हि तत्राऽपि यच्छैषंतद्धिजीषितम्‌ । जीवितान्तेचमरणंमहाघोरमवाप्नुयात्‌ 
जायते योत्निकोरीष खतः कमेवशात्पुनः । वैहमेदैन यः पुंसां वियोगः कमेसंख्यया 

मरणं तद्धिनिर्दिष्टं न नाशः परमार्थतः । 
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महातमः प्रविष्टस्य च्छिद्यमानेषु मर्मसु ॥ ११५ ॥ 
यदुदुःखं मरणं जन्तोनं तस्येहोपमा कवित्‌ । हातातमातर्ांकान्तेकन्दत्येवं सुदुःखितः 
मण्डूक इव सपण गीयते मत्युना जनः । बान्धवैः संपरित्यक्तः प्रियश्च परिवारितः 
निःश्चसन्दीधमुष्णं च मुखेन परिशुष्यता । चतुरन्तेषु खय्ूवायाः परिवतन्मुहुर्मुहुः ॥ 

,. ममदः श्षिपतेऽत्यर्थहस्तपादएवितस्ततः । खयवातोवाञ्छतेमूमिभूमेःखयृवापुनमहीम्‌ 

विवस्त्रो मुक्तरज्श्च विष्ठामूत्रायुरेपितः । याचमानश्च सिट शुष्ककण्टोष्ठताट्टुकः 
चिन्तयानः स्ववित्तानिकस्येतानि सृते मयि । पञ्चावरान्खनमानःकाटपादोन कषितः 
प्रियतेपश्यतामेव गले धरधुररावशृत्‌ । जीवस्तृणज्ट्ूकेव देहादहं विरोत्करमात्‌ ॥१२२॥ 
सम्प्राव्योत्तरमंरोन देदं त्यजति पूवंकम्‌ । मर णात्पराथना दुःखमधिकः हि विवेकिनः 
क्षणिकं मरणे दुःखमनन्तं प्रार्थनाङृतम्‌ । ज्ञातं मयेतदधुना खतो भवति यदूगुखः ॥ 
न परः प्राथयेदुभूयस्तृपष्णाखाघचकारणम्‌ । आदौ दुःखंतथामध्येद्यन्त्येदुःखंचदारुणम्‌ 

निस्गत्सिवंभूतानामिति दुःखपरम्परा । 

छरुधा च सवंसोगाणां व्याधिः श्रेष्ठतमः स्मतः ॥ १२६ ॥ 
श्त चान्नौपधिरेयेन क्षणमात्रं प्रशाम्यति । ्ुटुल्याधेवेदनातीवानिःरोषवलङृन्तनी ॥ 
तयाऽभिभूतो च्रियतेयथान्यैर्व्याधिभिन्नेरः । राज्ञो ऽभिमानमानरं हि ममैव विदयतेगरे 
सवंमाभरणं भारं सवंमाटेपनं मम । सवं प्रकुपितं गीतं नित्यमुन्मत्तचेषितम्‌ ॥ 
इत्येवंराज्यसम्भोगेःकुतःसौख्यं विचारतः । कर पाणांव्यग्रचित्तानामन्योन्यविजिगीषया 
प्रायेण श्रीमदाटेपान्नहूषाद्यामहाद्धपाः । स्वगप्राप्यापिपतिताःकः भ्रियोचिन्दतेखुखम्‌ 

. उपयुपरि दैवानामन्योन्यातिशये स्थितम्‌ । नरे: पुण्यफलं स्वगे मूलच्छेदेन भुज्यते 

न चान्यत्करियते कम सोऽत्र दोषः खुदारुणः । छिन्नमुरुतख्यंद्वदवगाः पतते क्षितौ ॥ 
युण्यमूलक्षयेतद्वत्पातयन्ति दिवौ कलः । इति स्वगे ऽपिदेवानानास्तिसौरूयं विचारतः ` 

तथा नारकरिणां दुःखंः्रसिद्धं किं च वण्यते । 

स्थावरेष्वपि दुःखानि दावाश्निहिमशोषणम्‌ ॥ १३५॥ 
कुटारेश्छेदनंतीवं षल्कखानां च तक्षणम्‌ । पणेशाखाफलानां च पातनं चण्डवायुना 
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अपमदेश्च सततंगजवन्यश्च देहिभिः । तडवुभुक्चा च सपांणाक्रोधोदुःखं च दारुणम्‌ 
दुष्टानां ध्रातनं कोके पादोन च निबन्धनम्‌ । एवं सरीरूपाणां च दुखं मानमुहमृहुः 
अकस्माज्ञन्ममरणं कीटादीनां तथाविधम्‌ 1 वर्षांशीतातपेदुःखंखुकष्टं मरगपक्षिणाम्‌ 
श्ुत्तट॒क्टेरोनमहतासन्त्रस्ताश्चसदागगाः । पशुनागनिकायानांश्टणुदुःखानि यानि च 
श्ुत्तदूखीतादिदमनं बधबन्धनताडनम्‌ । नासाप्रवेधनं त्रासः प्रतोदाङ्शाताडनम्‌ ॥! 
वेणुकन्तादिनिगडमुद्रराऽङ्शताडनम्‌ । भारोद्वहनसंक्टेशं रशिक्चायुद्धादिपीडनम्‌ ॥ 
आत्मश्ूथवियोगश्च घने च नयनादिकम्‌ । दुभिक्षं दुर्भगत्वं च मूखेत्वं च दरिद्रता 
अधरोत्तरमावश्च मरणं राघ्रविश्रमः। 
अन्योन्याभिभवादूुदुःखमन्योन्या तिशयात्पुनः ॥ १५६ ॥ 
अनित्यता प्रभावाणामुच्छयाणां च पातनम्‌ । 
इत्येवमादिमिदंखेयस्म्रादुव्याघ्तं चराचरम्‌ ॥ १४५ ॥ 
निरयादिमयुष्यान्तंतस्मात्सवत्यजेदुवुधः । 
स्कन्धात्स्कन्धंनयेदारं विश्चामेमन्यतेऽन्यथा ॥ १४६ ॥ 
तहतसवे मिदं खोके दुःखं दःखेन शाम्यति । पएवमेतज्गत्सवमन्योन्यातिशयोच्छितम्‌ 
दुःखराकुलितंज्ञात्वानिवंदंपरमाप्नुयात्‌ ! निवेदाञ्चविरागःस्यादहिरागाञ्ज्ञानसम्भवः 
जञानेन तं परं ज्ञात्वाविष्णुं मुक्तिमवाप्युयात्‌ । नाहमेताद्रदोखोके रमेयं जननि! कचित्‌ 
राजहंसो यथा शुद्धः काकामेध्यप्रदशेकः । श्टणु मातयत्र संस्थो रमेयं निरुपद्रवः 
अविद्यायनमत्युप्रं नानाकर्मातिशाखिनम्‌ । सङ्ल्पदंशमकरं शोकहषेहिमातपम्‌ ॥ 
मोहान्धकारतिमिरं खोभव्याटसरीस्‌पम्‌। 
विषयानन्यथाध्वानं कामकोधविमोक्षकम्‌ ॥ १५२ ॥ 
तदतीत्यमहादुर्गरविष्ठो ऽस्मि महद्नम्‌ । नतत्परधिश्य शोचन्ति न प्रदुष्यन्ति तद्धिदः 
न च विभ्यति केषा्िक्नाऽस्य विभ्यति केचन ॥ १५७॥ 
तस्मिन्वने स्महादुमास्त सत्तैव नद्यश्च फलानि स्त । 
, सताध्रमाः सत्त.समाधयश्च वीक्षाश्च सतेतदरण्यरूपम्‌ ॥ १५५॥ . 
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पञ्चवर्णानि दिन्यानि चतुवेर्णानि कानिचित्‌ । 
रिदिवणंकवर्णानि पुष्पाणि च कानि च ॥ १५६ ॥ 
सृजन्तः पाद्पास्तच्र वाप्य तिष्ठन्ति तद्वनम्‌ ॥ ६५५७ ॥ 
सक्च लियस्तत्र वसन्ति सत्यस्त्ववाडमुख्यो भानुमतो भवन्ति । 
॥ ऊध्वं रसानाददते परजाभ्यः सर्वाश्च तास्तत्त्वतः कोऽपि वेद्‌ ॥१५८॥ 
सपतेव गिग्यश्चाऽत धतं यैभुंवनच्रयम्‌ । नदश्च सरितः सप्त द्रह्मवारिवहाः सदा॥१५६ 
तेजश््वा ऽभयदानत्वमद्रोदः कौशं तथा । अचापल्यमथाऽकरोधः प्रियवादश्च सक्षमः 
इत्येते गिरयो ज्ञेयास्तस्मिन्विद्यावने स्थिताः । 
द्रढनिश्चयस्तथा भासा समता निग्रहो गुणः ॥ १६९१ ॥ 
निमयत्वं तपश्चाऽतसन्तोषः सत्तमो हदः । भगवदुगुण विज्ञानादुक्तिःस्यात्प्रथमानदी 
पुप्पादिपूजा द्वितीया तृतीया च प्रदक्षिणा । चतुथं स्तुतिवा्रूपा पञ्चमीदश्वराप्णा 
षष्ठी ब्रह्मेकता धोता सत्तमी सिद्धिरेव च । सत्त नयोऽज कथिता ब्रह्मणा परमेष्ठिना 
ब्रह्मा धर्मो यमश्चाऽभिरिन्दो वरुण पव च ॥ १६५ ॥ 
ध्रनदष्च श्ुवादीनां सक्चकानचेयन्त्यमी । नदीनां सङ्कमस्तत्र वेकुण्टसमुपहरे ॥१६६॥ 
आत्मतृत्ना यतो यान्ति शान्ता दान्ताः परात्परम्‌ । 
केचिदुद्ुमाः खियः केचित्केचित्तत्वपिदो ऽपरे ॥ १९७ ॥ 
सरितः केचिदाहुः स्म सेव ज्ञानवित्तमाः । अनपेतव्रतकामो ऽ ब्रह्मचर्यं चरामि च 
ब्रह्मैव समिधस्तच्न ब्रह्माचिन्रे्यसंस्तरः । आपो ब्रह्म गुरुबह्य ब्रह्मचयमिदं मम ॥१६६॥ 
तदेषेद्रशं सृष्प्मं ब्रह्यचयं बिदु्॑धाः । गुरू च श्णु मे मातर्यो मे विद्याप्रदो ऽभवत्‌ 
पकः शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता हयेव तिष्ठन्पुरुषं प्रशास्ति । 
तेनाभियुक्तः प्रणघादिवोदकं यथा नियुक्तोऽस्मि तथाऽऽचरामि ॥६७१ ॥ 
` पकोगुरर्नास्ति तथा द्वितीयो हृदि स्थितस्त्महं चु व्रवीमि । 
` थं चावमान्यैव गुरं > कुन्दं पराभूता दानवाः सवं पव ॥ १७२ ॥ 
धको यन्धुर्नास्ति ततो द्वितीयो हृदि स्थितं वमहमनुत्रवीमि । 


१ 
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तेनानुशिष्टा बान्धवा बन्धुमन्तः सल्षेयः सक्त दिवि प्रमान्ति ॥ १७३ ॥ 

ब्रह्मचयं च संसेव्यं गाहेस्थ्यं णु याद्रशम्‌ । 

पतती प्रङृतिरूपा मे तच्चितो नाऽ स्मि कर्दिचित्‌ ॥ १७४ ॥ 

मश्चित्ता सा सदा मातमेम सर्वाथंसाध्नी । 

घ्राणं जिह्या च चक्रुश्च त्वक्च श्रोत्रं च पञ्चमम्‌ ॥ १७५ ॥ 

मनो बुद्धिश्च सतते दीप्यन्ते पावका मम । 

गन्धो रसश्च रूपं च शब्दः स्पशेश्च पश्चमम्‌ ॥ ६७६ ॥ 
मन्तव्यम बोद्धव्यंसतेताःसमिधो मम । इुतंनारायणध्यानादूभुङक्तेनारायणःस्वयम्‌ 

एवग्विघ्रेन यज्ञेन यजाभ्यस्मि तमीश्वरम्‌ । 

अकामयानस्य च सवंकामो भवेद्विषाणस्य च सवदोषः ॥ २९८ ॥ 

न मे स्वभावेषु भवन्ति टेपास्तोयस्य विन्दोरिव पुष्करेषु । 

नित्यस्य मे नैव भवन्त्यनित्या निरीक्षमाणस्य बहुस्वभावात्‌ ॥ १७६ ॥ 

न सज्जते कमेखु भोगजःखं दिवीव सूरस्य मयूखजाखप्‌ ॥ १८० ॥ 
एवम्विघ्रेन पुत्रेण मा मातदुःखिनी भव । तत्पदं त्वाञ्च नेष्यामि न यत्कतुशतरपि॥ 
इति पुत्रवचःश्रुत्वा विस्मिता इतरा ऽभवत्‌ । चिन्तयामास ययेवं विद्धान्ममसुतो द्रढम्‌ 
लोकेषुख्यातिमायातिततोमेस्याद्यशःपरम्‌ । इत्यादिचिन्तयन्त्यांचरजन्यां भगवान्हरिः 
प्रहस्तस्य तेर्वाक्येविस्मितः प्रादुरास च । मूर्तेः स्वयं विनिष्करम्य श्ुचक्रगद्‌ाश्चरः 
जगदुद्वासयन्भासा सूयकोरिसखमप्रभः । ततो निष्पत्य धरणीं हृष्टरोमाऽशरगद्रदः ॥ 

मूध्नि बद्धाञ्जलि धीमानेतरेयो ऽथ तुष्टुवे ॥ १८६ ॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि । प्रयुच्लायाऽनिरुद्धाय नमः सकषेणाय च ॥ 
नमो विल्ञनमरात्राय परमानन्दमरतये । आत्मारामाय शान्ताय निचृततद्धेतदरष्टये ॥ 
आत्मानन्दानुभूत्येष सम्यक्त्यक्तोमेये नमः । हृषीकेशाय महते नमस्तेऽनन्तशक्तये ॥ 
वचस्युपरते प्राप्यो य पको मनसा सह । अनामरूपचिन्मात्रः सोऽन्यान्ञःखदसखत्परः 
यस्मिन्निदं यत्वं विष्टत्यपैति जायते । स्ण्मयेष्विष सुज्ातिस्यस्म ते ब्रह्मणे नमो 
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यन्नस्पृशन्ति न विदुमेनोवुद्धीन्द्रियासवः । अन्तर्बहिश्च धिततंब्योमवत्प्रणतोऽस्म्यहम्‌ 
देहेन्द्रियप्राणमनोधियो ऽमी यदंशवद्धाः प्रचरन्ति कमसु । 
नेवाऽन्यदालोहमिव प्रत्तं स्थानेषु तदुद्रष्टपदेन पते ॥ १६३ ॥ 
चतुभिश्च त्रिमिद्याभ्यामेकधा प्रणमामि तम्‌ । पूर्वापरापरयुगे शास्तारं परमीभ्वरम्‌ 
हित्वा गतीर्मोक्षकामा यं भजन्ति दशात्मकम्‌ । तं परं सत्यममटत्वां वयंपयुपास्महे 
` उश्नमो भगवते महापुरूषाय महानुभावाय विभूतिपतये सकलटसात्वतपरिच्रढनिकर- 
करकमलोत्पलकुः इ खोपखाटितचरणार चिन्दयुगद परमपरमेष्ठिन्नमस्ते ॥ २६६ ॥ 
तवा्िरास्यं वसुधाङ्पियुग्मं नभःशिरश्चन्द्रर्वी च नेत्र । 
समस्तखोका जटरं भुजाश्च दिशश्चतस््नो भगवन्न मस्ते ॥ १६७ ॥ 
जन्मानि तावन्ति न सन्ति दैव ! निष्पीड्य सर्वाणि च सवंकालम्‌ । 
भूतानि यावन्ति मयाऽज भीमे पीतानि संसारमहासमुद्रे ॥ १६८ ॥ 
सम्पच्छिलानां दिमवन्महेन्द्रकंलासमेवांदिषु नेव तादक्‌ । 
देहाननेकानयुग्रृहणतो मे प्राप्ताऽस्ति सम्पन्महती यथेश ! ॥ १६६ ॥ 
च न सन्ति ते देव भुवि प्रदेशा न येषु जातौऽस्मि तथा विनष्टः । 
भूत्वा मया येषु न जन्तवश्च सम्भश्चितो वा न च भूतसङ्घेः ॥ २०० ॥ 
शोकाभिभूतस्य ममाऽश्रु देव ! यावत्प्रमाणं पतितं भवेषु । | 
तावत्प्रमाणं न जं पयोदा मुञ्चन्ति दिव्येरपि घपेलक्षीः ॥ २०१ ॥ 
मन्ये ध्ररित्रीपरमाणुखंख्यामुपेति पित्रोगेणना न मद्यम्‌ । 
मित्राण्यमित्राण्यनुजीव्यबन्धून्संस्यातुमीशोःऽस्मि न देवदेव ! ॥ २०२॥ 
त्वस्यपितं नाथ पुनः पुने मनः समाक्षिप्य खुदुद्ध॑रारि । 
कामो वंशं क्रोधमुखेः सहायैः करोति कि तद्वगघन्करोमि । २०३ ॥ 
सोऽहं श्मा्सैः करुणाकरस्त्वं संसारगत पतिदक्य विष्णो ! | 
महात्मनां संश्रयमभ्युपेतो नेबाऽवसीदत्यपि दुगंतोऽपि ॥ २०४ ॥ 
प्रायणं रोभ॑वतो हि वेधो महाण्धिमश्नस्य च नौनेरस्य । 
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बालस्य मातापितरौ सखुधोरसंसारखिक्नस्य हरे ! त्वमेव ॥ २०५ ॥ 
प्रसीद सर्वेश्वर ! सवभूत ! सवस्य हेतो ! परमा्थंसार ! । 
मामुद्धराऽस्मादुखदुःखसंघात्संसारगतात्स्वपरिग्रहेण ॥ २०६ ॥ 
श्ुत्तर्‌जिधातुभिरिमं मुहुस्यमानं शीतोष्णवातसदिरेरितरेतराञच । 
कामाच्निनाऽय्युत! रुषा च सुदुभेरेण सम्पश्यतो मम उस्कम सीदतो शि 
भवन्तु भद्राणि समस्तदोषाः प्रयान्तु नाशं जगतोऽखिलस्य । 
मयाभ्य भक्तया परमेश्वरे प्रभौ स्तते जगद्धातरि वासुदव ॥ २०८ ॥ 
ये भूते ये दिवि चाऽन्तरिक्चे रसातरे प्राणिगणाश्च केचित्‌ । 
भवन्तु ते सिद्धियुजो मयाऽय स्तुते जगद्धातरि वासुदेवे ॥ २०६ ॥ 
अन्ञानिनो ज्ञानविदो भवन्तु प्रशान्तिमाजः सततोग्रयित्ताः । 
मया च बिश्वम्भरणे ह्यनन्ते स्तुते जगद्धातरि बाखुदेवे ॥ २१० ॥ 
एण्वस्ति ये मे स्तुवतस्तथाऽन्ये पश्यन्ति ये मामिदमीर्यन्तम्‌ । 
देवास्युराद्या मचुजास्तिरश्चो भवन्तु तेऽप्यच्युतयोगमाजः ॥ २१९ ॥ 
यै चाऽपि मूका चिकलेन्द्ियत्वात्पटन्ति नो नेव विलोकयन्ति । 
पश्वादयः कीरपिपीलिकाद्या भवन्तु तेऽप्यच्युतयोगभाजः ॥ २१२ ॥ 
नश्यन्तु दुःखानि जगत्यपेतु खोभादिक दोष्रगणः प्रजाभ्यः । 
यथाऽऽत्मनि भ्रातरि चाऽऽत्मज्ञे वा तथा नरस्याऽस्तु जनेऽपि भावः ॥ 
संसारवेदेऽखिलदोषहानिविचक्षणे निवृ दिदेत॒भूते । 
संसारबन्धाः शिथिरीभवन्तु हदि स्थिते सवजनस्य विष्णौ ॥ २९४ ॥ , 
पापे प्रणाशं मम च प्रयातु यन्मानसरं यञ्च करोमि वाचा। 
शारीरमप्याचरितं च यनपे स्मरते जगद्धातरि वासुदैषे ॥ २१५ ॥ 
यथा हि घा वासुदेवेति प्रोक्ते सङ्कीत्तने विष्णुभक्तस्य वाऽपि । 
मते हरी वाऽपि प्रयाति पापं सत्येन मे नश्यतां तेन पापम्‌ ॥ २९६ ॥ 
मूढो ऽयमर्पमतिर्पविचेषितोऽयं छ्िष्टं मनोऽपि विषयैमेयि न प्रसङ्कि । 
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इत्थं छृषां कुर मयि प्रणतेऽखिेश) त्वां स्तोतुमम्बुजभवोऽपिदहि देव नेशः 

स त्वं प्रसीद भगवन्कुर मय्यनाथे विष्णो! कृपांपरमकारुणिकःकिट त्वम्‌ 

संसारसागरनिमश्नमनन्तदीनमुद्धतुमह सि हरे ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥२१८ ॥ 
इत्थं स्तुतः स भगवानेतरेयेण भाग्त ! वासुदेवो विशाखात्मा सानन्दमिदमाद तम्‌ 
+"घत्लेतरेय! तुष्टो ऽस्मि भक्तया ऽनेन स्तवेन ते । वरवृणुष्वमत्तस्त्व दुमंयदभीप्ितम्‌ 

फेतरैय उवाच 
एष एव वरो नाथ! मम निव्यमभीप्सितः । मज्ञतो घोसं सारे क्णंधारो हरे ! भव।॥ 
श्रीभगवायुवाच 

मुक्त एवाऽसि संसारास्य ते भक्तिरीदरशी । प्ररैमंहाग्रैबेद्धो नेव ते दिजयोदशी ॥ 
यञ्च स्तोत्रेण सततं गुपरकषेत्रसमी हितम्‌ । स्तोष्यते वासुदेवं मां स पापक्चषयमाप्स्यति 
यस्मादेतेन स्तोजेणपापं नाशमवाप्स्यति । अघनाशनमित्येवतस्मात्ख्यातिमवाप्स्यति 
एकादश्यामुपोष्येव ममाग्रे यःपरिष्यति । स्तवमेनंस पूतात्मा मम लोकमवाप्स्यति 
सर्वेषामेव क्षेत्राणां गुघक्नेजं प्रियं यथा । तथा सर्व॑स्तवानाञ्च स्तवोऽयं सुपियो मम 

यानि चोदिश्य भूतानि जम्यतेऽसी महात्मभिः । 

तानि शान्ति भगं प्रज्ञां प्राप्स्यन्ति कृपया मम ॥ २२७ ॥ 
त्वंचवत्सघ्रौतधर्मान्सम्यगाचर श्चद्धया । नसैवेन्धं मयिन्यस्तेराप्स्यस्यनमिसन्धितः 
यज यज्ञेरवाप्यैव दारान्नन्दय मातरम्‌ । मयि ध्यानेन तीवेणमामवाप्स्यस्यसंशयम्‌॥ 
बुद्धिमनोऽथ भूतानि बुद्धिकर्मेन्दरियाणि च । जयोदशव्ररैर्ये स्युख्रयोदश महाग्रहाः ॥ 
बोद्धव्यमथ मन्तव्यमहन्ता शब्द एव च । स्पर्शो रसो रूपगन्धौ वचनादानमेव च ॥ 
विहत्युत्सगे आनन्दसख्रयोदश महाग्रहाः । एतान्माग्रहान्पुत्र शुद्धाञ्छुद्धैः स्वकैः 
ग्रहाण ध्यानयोगेन मसैवंमोकश्चमाप्स्यसि । पवं त्वं कमेमिर्वौरनैष्कम्यंसमवाप्स्यसि 
शुल्बं रसेन सम्बद्धं दश्चो हेम यथाऽशनुते । वर्णाश्रमाचारवता मयि सन्यस्तकर्मणा 
मदनुध्यानयुक्तंन मोश्चौ नास्तीह दुलभः । तस्मादेवं वतमानो नन्द्‌ वतपरायणः ॥ 
उद्धृत्य सक्तपुरूषांहछयं मयि गमिष्यसि । साम्प्रतं प्रतिभास्यन्ति बैदश्चापटिताअपि 
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ततस्त्वं कोरिती्थे च यज्ञे वै हस्मिधसः। 

याहि तत्र भविष्यं ते सवं मातुरभीप्सितम्‌ ॥ २३७ ॥ 
इत्युक्तवा भगवान्विष्णुमूतिमध्ये विवेश ह । विखोक्यमानो निमिषंमात्नाचेवसुतेनच 
ततो सूति नमस्छ्त्य वासुदेवस्य विस्मितः । रेतरेयः स्वजननीं मुदितोवाक्यमन्रवीत्‌ 
पुराऽहमभवं श्रद्रो भीतः संसारदोषतः । परिनिष्टागतं धमं ब्राह्मणं शरणं गतः॥२४० -. 
स हपाटुमम प्राह मन्तरं वे द्वादशाश्चरम्‌ । सेमं जपचेत्युक्त्वा तमहं जघ्वान्सदा ॥ 

तेन जाप्यप्रमावेण ममोत्पतिस्तवोदरात्‌ । 

जातस्सृतिविष्णुभक्तिः स्थितिरत्र च सर्वदा ॥ २४२ ॥ 
श्वानीञ श्रयाम्येष यज्ञं तं हरिमिधसः । त्वद्रूपं विष्णुप्रीत्यथं प्रणम्य त्वां प्रसादये ॥ 
ततोमदहीनगरकास्येकोटिती्थंतलस्थितम्‌ । यजन्तं सम्वत विपरैःको रिशस्तमुपागमत्‌ 
गहाय मातरं परोच्य स यज्ञे प्रोक्तवान्छिजः । नमस्तस्मै भगवते विष्णवेऽकुण्टमेधसे 
यन्म्रायामोहितधियो भ्रमामः कमेसागरे । इति श्टोकं महाथं ते हरिमेधमुखाद्विजाः 
आकरण्याऽऽसनपूजा्चैः पूजयामादुरङ्! तम्‌ । ततोवेदार्थनेपुण्यैस्तेनते तोषिताद्धिजाः 
रद दुदक्षिणां सर्वा हरिमेधाः सुतामपि । द्रव्यं कन्याश्च संगृह्य स्वगृहं समुपागमत्‌ ˆ 
चन्दयित्वा स्वजननीं पु्रायचुत्पाद्य चाऽमखान्‌ । इष्टा यज्ञैर तरयो द्वादशी्रततत्परः ॥ 
वासदेवायुध्यानेन मोक्षं पश्चादुपागतः । एवं विधो वासुदेवः स्वयमन्नाऽस्ति भारत 
यो ऽचयेत्पूजयेत्स्तौति सवं तस्याऽक्चयं विदुः । शिवधर्मेषु यत्प्रोक्तं फटंपूर्वमया तच 

ताट्रशं खमते मर्त्यो बासुदेवग्रसादतः ॥ २५२ ॥ 
इति श्रोस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्थां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कोमारिकाखण्डे श्रीब्द्धवासुद्रेवमाहात्म्यघणेन पेतरेयत्राह्यणचरिज- 
वणेनं नाम द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२॥ 


[की , णी 


त्रिचत्वारिदो ऽध्यायः 


१, ९ णनमे ® 
सभटा दित्यस्थापनं शय महिमवणनमेतरेयायवग्दानपुरःसरं भडादित्य- 
पुजामाहोत्म्यवर्णनम्‌ 
श्रीनारद्‌ उवाच 

ततोऽहं पार्थं भूयोऽपि जनानुग्रहकाम्यया । प्रत्यक्षदैवं मातण्डमनत्राऽऽनेतुमियेष ह 
सर्वेषां प्राणिनां यस्मादुडपो भगवाच्रविः । इहामुत्र च कौन्तेयविष्वोद्धारी रविमेतः 

ये स्मरन्ति रवि भक्तया कीतेयन्ति च ये नराः | 

पूजयन्ति च ये नित्यं कृतार्थास्ते न संशयः ॥ ३ ॥ 
सूयेभक्तिपरा येच नित्यं तद्रतमानसाः । ये स्मरन्ति सदा सूयं न ते दुःखस्यभानिनः 
भवनानि मनोज्ञानि विविधाभरणाःसियः । धनं चाऽद्ष्टपय॑न्तं सूयेपूजाविधेः फलम्‌ 

दुभा मक्तिः सूर्ये वा दुंमं तस्य चाऽचेनम्‌ | 

दानं च दुटेभं तस्मै ततो रोमश्च दुलभः ॥ ६॥ 
नमत्कारादिसंयुक्तं रविरित्यश्चरद्वयम्‌ । जिह्वा्रे वतेते यस्य सफलं तस्य जीषितम्‌ 
इत्यहं हदि सञ्चिन्त्य माहात्म्यंरविजं महत्‌ । पूणं वषशतं पाथ!रविमक्त्याद्यतोषयम्‌ 
जपेन सुविशुद्धेन च्छन्दसां वायुभोजनः । ततः खादुद्धितीयां मूतिकृत्वायोगवलाद्धिभुः 

तेजसा दुद्र शो भास्वान्प्रत्यक्षः समजायत ॥ १० ॥ 
तमहं प्राञ्जलिरमृत्वा नमस्कृत्य रवि प्रुम्‌ । सामभिविविधर्द वं पयेतोषरयमीभ्वरम्‌ ॥ 
तुमे मामाह वरदो दैवर्ष! खुचिरत्वया । तपसाऽऽराधितोऽस्मीतिवरंतरणुयथेप्सितम्‌ 
इत्युक्तो ऽहं खोकनाथं प्राञ्जलिः परास्तुवं वचः । यदि तुष्टो भवान्महयंयदिदैयोवरोमम 
ततस्ते कामरूपे या कला नाथ! प्रवतत । राजवधंनराक्ञा याऽऽराधिता च जनेः पुरा 
तया च कट्या भानो! सदाऽ स्थातुमहंसि । ततस्तथेति दैवेन परोक्ते तुष्टेन भारत 
अस्थापयमहं सूर्यं मह्ादित्याभिधानकम्‌ । भह न स्थापितंयस्मान्मयातस्माद्रविजेगी 
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ततः सम्पूज्य तं पुष्पैः रृताबैशमदहं रविम्‌ । 

भक्त्युद्रेकाप्टुताज्ञोऽथ स्तुतिमेतामथाऽऽचरम्‌ ॥ १९७ ॥ 
सवेवेदरहस्येश्च नाममिश्च शता्टमिः । सत्तसपिरचिन्त्यात्मा महाकारुणिकोत्तम 
सञ्जीवनो जयो जीवो जीवनाथोजगत्पतिः । काटाशध्रयःकाटकत्तमिहायोगीमहामतिः 
भूतान्तकरणो देवः कमलानन्दनन्दनः । सहस्रपाच्च वरदो दिव्यङकण्डटमण्डितः ॥ 

धमप्रियो चितात्मा च सचिता वायुवाहनः । 

आदित्योऽक्रोधनः सूर्यो रश्मिमाटी विभावसुः ॥ २९१ ॥ 
द्विनङूदिनहन्मौनी सुरथो रथिनाम्बरः । गज्ञीपतिः स्वणेरेताः पूषा त्वष्टा दिवाकरः 
आकाशतिटकोधातासम्बिभागीमनोहरः । प्राज्ञःप्रजापतिधैन्यो विप्णुःश्रीशोभिषम्बरः 
आलोकङ्लोकनाथो लोकपाटनमस्हतः । विदिताशयश्चखुनयो महात्मा भक्तवत्सलः 

कीतिकीतिकसे नित्यो रोचिष्णुः कठ्मषापहः । 

जितानन्दौ महावीर्यो दंसः संहारकारकः ॥ २५॥ 
छतरृत्यः सुसङ्श्च वहुज्ञो वचसाम्पतिः । विश्वपूज्यो सरत्युहासीघ्रुणीधमेस्यकारणम्‌ 
प्रणतातिहरोऽरोग आयुष्मान्सुखदः खुखी । मङ्ख पुण्डरीकाक्षो चती वतफलपदः › 
शचिः पूर्णो मोक्षमागदाता भोक्ता महेश्वरः । धन्वन्तरिः प्रियाभापीधनुर्वेदविदैकराय्‌ 

जगत्पिता धूमकेतुविधूतो ध्वान्तदा गुरूः । 

गोपतिश्च इतातिथ्यः शुभाचारः शुचिप्रियः ॥ ८६ ॥ 
सामप्रियो लोकवन्धुनेकरूपो युगादिरृत्‌ । धम॑सेतुलोकसाक्षी खेटकः सर्वदः प्रभुः 
मयवं संस्तुतो भायुनान्नामण्टशतेन च । तुष्यतां सवलोकानां सवंलोकप्रियो विभु 

इत्येवं संस्तवात्प्रीतो भास्करी मामघोचत । 

सदाऽ क्या स्थास्ये देवच ! त्वर्प्रियेप्सया ॥ ३२ ॥ 
योमामत्रमहाभक्त्याभट्ा दित्यंप्रपूजयेत्‌ । सदस्वशःकामरूपेसम्पूज्या ऽऽप्नोतितत्फख्म्‌ 
मामुदिश्यच यो विप्रःस्वल्पं घा यदिवा बहू । दास्यतेऽत्राऽश्चयं तञ्चत्रहीष्येकरजंयथा 
रक्तोत्परश्च कहारः केसरः करवीरकः । शतत्रयेमंहापद्ने रविवारेण मानवः ॥ ३५ ॥ 
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सत्तम्यामथ पष्ठथां वा येऽचेयिष्यन्ति मामिह । 

यान्यान्प्ार्थयते कामांस्तास्तान्प्ाप्स्यति निधितम्‌ ॥ २६ ॥ 

दशनान्मम भक््या च नाशो व्याधिदरिद्ियोः । 

प्रणामारस्वगंमाप्नोति श्रुत्वा मोक्षं च नित्यशः ॥ ३७ ॥ 
भक्ति यश्च कर्ता मे स गच्छेनिथितंश्चयम्‌ । अष्टोत्तरशतनाम ममा ऽग्रेयत्त्वयेरितम्‌ 
तचिकालमेककाटं घा पठतः श्टणुयत्फलम्‌ । की्तिमान्सुभगो विद्वान्ससुखीप्रियदशेनः 
मवेदवर्षशतायुश्च सर्वरोगविवर्जितः । यस्त्विदं ऋणुयान्नित्यं पटेद्धा प्रयतः शुचिः ॥ 
आश्चयं स्वत्पमप्यन्नंभवेत्तस्योपसाधितम्‌ । विजयी च भवेन्नित्यंतथाजातिस्मरोभवेत्‌ 
तस्मादेतचचयाजाप्यं परं स्वस्त्ययनंमहत्‌ । यथाममात्रे कुण्डंच कुर स्नानाथमुत्तमम्‌ 
कामरूपकटा यत्न त कुण्डं घने भवेत्‌ । एवं दत्त्वा चरान्भानुस्तत्रेवाऽन्तरधीयत ॥ 
ततो भास्करवाक्येन सिद्धेशस्य च सव्यतः । वनमध्ये मया कुण्डं कृतं दभेशलाकया 
कामरूपमवं कुण्डं बरक्लास्ते चाऽपिमारत ! संछीनास्तन्महाश्चर्यं ममाऽजायतचेतसि 

माघमासस्य शुद्धायां सत्तम्यां खरी नरोऽपि वा | 

४ स्नानं कुण्डे शुभं इत्वा भदरादित्यं प्रपश्यति ॥ ४६ ॥ 

तस्याऽनन्तं भवेत्पुण्यं रथं यश्च प्रपूजयेत्‌ । ग्थयात्राञ्च कुरुते यस्मिन्यस्मिन्नसोपथि 
ये च पश्यन्तिलोकास्तेच्वन्याःस्वंनसंशयः । पुच्रधान्यधनेयुक्तानीरजस्तेजसाऽन्विताः 
भविष्यन्ति नरास्ते ये कास्यन्तिस्थोतसवम्‌ । गङ्खादिसर्वतीर्थेषु यत्फनंकीतितंवुधैः 
मश्ादित्यस्यक्कण्डे च तत्फलं खतमीदिने । तजक्रण्डेचयःस्नात्वासूर्यायाऽभ्यप्रयच्छति 

कपिटागोशतस्याऽसौ दतस्य फरमश्युते ॥ ५२ ॥ 

अज्ञन उवाच 

वासुदेवादयः स्वं वदन्त्येवं महामुने !॥ ५१ ॥ 

मास्करार्घविनाध्रातःकृतं स्वं चनिष्फरम्‌।तस्याऽदहंश्रो तुमिच्छामिविधिविधिविदाम्बर 
नारद उवाच 

यथा ब्रह्मादयो वेवायच्छन्त्यधमष्ात्मने । भास्कराय श्यणु त्वं तं विधिसवाघनाशनम्‌ 
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प्रथमं तावत्प्रत्यूषे उदिते सूयं शुविभूत्वा गोमयहृतमण्डलस्योपरि रक्तचन्दनेन 
मण्डलक छृत्वा ततस्ताघ्रपात्रे रक्तचःदनोदकश्वेतचन्दनादिद्रव्येः प्रपूरणं छृत्वा 
तन्मध्ये हेमाक्चतदूर्वादधिसर्पीषि परिक्षिप्य स्थापयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
स्वशरीरमाटमेत्‌ अनेन मन्त्रेण । ॐ खखोत्काय नमः । सक्तवारानुच्चार्यस्थातव्यम्‌ 
तेन शुद्धिरुपस स्नायते देहस्याऽर्चाहेता भवति । 4 
पश्चादासनस्थं दैवं सवितारं मण्डलमध्ये द्वादशात्मकं सुरादिभिः सम्पूञ्यमानं 
ध्यात्वा पूर्वोक्तमधेपात्रं शिरसि हृत्वा भूमौ जानुनी निपात्य सूर्याभिमुखस्तद्रतमना 
भूत्वा ऽधमन्त्रमुदाहरेत्‌ । 
तदुच्यते सूयवकत्राद्धिनिभ्तमिति ॥ ५५ ॥ 
यस्योच्ार णशब्देन रथं संस्थाप्य भास्करः । प्रतिग्रह्णातिचचैवार्ध्यवरमिष्टं च यच्छति 
ऊॐभ्यस्या ऽदः सत्त च्छन्दांसि रथे तिष्ठन्ति वाजिनः । 
अरूणः सारथियस्य रथवाहोग्रतः स्थितः ॥ ५७ ॥ 
जया च विजया चैव जयन्ती पापनाशनी । इडा च पिद्कखाचेववहन्तोऽभ्वमुखास्तथा 
डण्ड्श्च श्ेषनागश्चगणाध्यक्षस्तथेव च । स्कन्दरेवन्तताक््याश्चतथाकटमाषपश्चिणौ 
राज्ञी च नि्षुभादैवीलटिताचैव सञ्ज्ञका । तथायज्ञयुजोदेवा येचाऽन्येपरिकी तिताः 
फमिः परिवृतो योऽसावधरोत्तरवासिभिः । तमहं लोककर्तारमाह्यामि तमोपहम्‌ 
अम्मयो भगवान्भानुरमुं यज्ञं भ्रवतेयन्‌ । इदम्यं च पादं च प्रगृहाण नमोनमः ॥ 
॥ आवाहनम्‌ ॥ 
सहस्रकिरणवरद जीवनरूप ते नमः । इति साद्निध्यकरणम्‌ ॥ ऊवपर्‌ इटयुच्चायं, 
सूयस्य चरणयुगलं पश्यन्‌ भुवि पद्भ्यां पात्रीं निर्घापियेत्‌ पायं तदुच्यते । एवं पादं 
दत्वा बद्धाञ्जलिः खस्वागतमिति कुयात्‌ । स्व'गतं भगवक्नहि मम प्रसादं विधाय 
आस्यताम्‌ । इह गृहाण पूजाञ्च प्रसादश्च धिया कुङ्‌ । ति त्वं तावदत्रैव थावत्पूजां 
करोग्यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
एवं विज्ञापनं दद्यादनेन मन्त्रेण कमरखासनम्‌ । तत्कमटलासनं कमलनन्यनउपाविशति 
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आसन उपविष्टस्य शेषां पूजां नियोजयेत्‌ अनेन विधानेन ॐऽसोममूतिश्चीरोदपतये 
नमः । इति क्षीरादिष्लपनम्‌ । भास्कराय नीरवासिने नमः । इति जटल्नानम्‌ । 
ततो वासोयुगं शुभ्रं दद्यात्‌ अनेन मन्त्रेण । इदं वासोयुगं सय ! ग्रहाण कपया मम । 
करिभूष्णमेकं ते द्वितीयं चाङ्खप्रावरणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
„दरतो यज्ञोपवीतं दद्यात्‌ अनेन मन्त्रेण । सुत्रतन्तुमयं शुद्धं पचित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
यज्ञोपवीतं दैवेश ! प्रगरहाण नमोऽस्तु ते ॥ ६५॥ 
तततो यथाशक्ति श्वेतमुकरमुद्िकादिभूषणानि दद्यात्‌ अनेन मन्त्रेण । 
मुकुटो रलनद्धोऽयं मुद्रिकां भूष्रणानि च । अलङ्कारं गृहाणेमं मया भक्तया समपितम्‌ 
पवमलङ्कारं निवेद पश्चात्केशरकुङमकरपुररक्तचन्द्‌नमिश्रमनुटेषनं दयात्‌ 
ऊंन्तवातिप्रियवश्चाणांरसो ऽयं तिग्मदीधिते !। स तवेवोचितःस्वामिग्गृहाणङ्पयामम 
ततश्चम्पकजपाकरवीरकणेककेसरकोकनदादिभिः पूजां कुयात्‌ ॥ ६६ ॥ 
ॐ वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धादयो गन्धरउत्तमः । 
आदारः(आघरेयः)सवेदेवानांधूपो ऽयंप्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ७० ॥ 

॥ श्टकोधूपमन्जः ॥ 
ततः पायसादिनिष्पननं नैवेद्यं निवेदयेदनेनमन्त्रेण । नेवेद्यमम्घतंसवेभूतानांप्राणवध्रनम्‌ 

पूणपात्रे मया दत्तं प्रतिगृह्ण प्रसीद मे ॥ ५६ ॥ 
ततः शौचोदकताम्बूलदीपातिकशीतलिकापुनःपूजादि निवेद्य यथाशत्तया स्तुत्वा 
खुरूतं दृष्कतं वा श्चमस्वेति प्रोच्य विसजेयेत्‌ । ततो भूयो नमस्य रेमवसख्मोपवीता- 
-लङ्काखणन्‌ ब्राह्मणाय निवेद्य निमांव्यं संहत्याऽम्भसि निक्षिपेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

॥ इत्यभ्येदानविधिः ॥ 
यणवंभास्करायाऽभ्यमूर्तौमण्डर्केऽपिवा । नित्यं निवेदयेत्प्रातःस्याद्रवेरात्मवत्प्रियः 
अनेन विधिना कर्णो भास्कराय प्रयच्छति । ततःसूधेस्यपा्थांसावात्मवद्व्छमोमतः 
अशक्तश्चेन्नित्यमेकमण्यं दद्यादुदिबा्ृते । ततोऽत्र रथसप्तम्यां कुण्डे देयः प्रयल्लतः ॥ 


अश्वमेधफलं प्राप्य सूयंलोकमवाप्नुयात्‌ । तस्मात्सवप्रयत्नेन दातव्यो ऽर्घोऽत्रभारव 
२६ 
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पवं विधस्त्वसौ दैवो भट्ादित्योऽत्र तिष्ठति । 
भूयानतोऽपि बहुशः पापहा धमरेवधेनः ॥ ७७ ॥ 
दिव्यमष्टविधं चान्न सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ । पापानां चोपुक्तंहि यथा पार्थं! दादलम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसादस्रथां संहितायां धरथमे मारेभ्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे सागरसङ्मे भट्ादित्यमाहात्म्यवणेनं नाम 
निचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


[1 


चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः 


भटा दित्यमाहयस्म्येऽष्टदिव्यपरीक्षाव्णनम्‌ 
अज्ञन उवाच 
दिव्यप्राकारमिच्छामि श्रोतुं चाऽदं मुनीश्वर ॥ 
कथं कार्याणि कानीह सूषुरटं यैः पुण्यपापकम्‌ ॥ १ ॥ 
नारद उवाच 

शपथाः कोशघरकौ विपाभ्नी तत्तमाषकीौ । फं च तन्दुलं चेव दिव्यानष्रौ विदुचधाः 
असाक्षिकेषु चार्थेषु मिथो विवदमानयोः । राजद्रोदामिशपेषु साहसेषु थैव च ॥ 
भअविदस्तत्वतः सत्यं शपथेनामिलद्कयेत्‌ । महषिभिश्च देवश्च सत्यार्था; शपथाःछृताः 
जवनो ब्रपतिः क्षीणो मिथ्याशपथमाचरेत्‌ । घसिष्ठान्रे वषमध्ये सान्वयःकिर भारत 
अन्धः शत्नुगृहं गच्छे्यो मिथ्याशपथांश्चरेत्‌ । रौरवस्य स्वयंद्वारमुद्धाटयति दुरमेतिः 

मन्यन्ते वे पापरतो न कथ्ित्पश्यतीति नः। 

तांश्च देवाः परपश्यन्ति स्वस्यवान्तरपौरषाः ॥ ७ ॥ 

आदित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च द्यौभूमिरापो हृदयं यमञ्च । 

अहश्च राच्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मो हि जानाति नरस्य खुन्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
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पवं तस्मादभिक्ञाय सत्याथेशपथांश्चरेत्‌ । चथा हि शपथान्कुवेन्देत्य चेह विनश्यति 
इदं सत्यं वदामीति घ्ुवन्साक्चीभवान्यतः । शुभाशुभफलं देहि शुचिःपादौरवेःस्पृरोत्‌ 

अथ शाखस्य विप्रोऽपि शखस्याऽपि च क्षत्रियः । 

मां सस्प्शंस्तथा वेश्यः शद्रः स्वगुरुमेव च ॥ ११ ॥ 
मतरं पितरं पूज्यं स्पृशोत्साधारणंत्विदम्‌ । कोशस्यरूपंपूवेन्तेव्याख्यावं पाण्डुनन्दन 
विप्रवर्ज्यं तथा कोशं घणिनां दापयेन्नृपः । यो यो यदेवताभक्तः पाययेत्तस्य तं नरम्‌ 
सममक्तं च देवानामादित्यस्येव पाययेत्‌ । स्वेषां चोग्ररेवानां स्नापयेदायुधाखरकम्‌ 
स्नानोदकं वा सङ्कल्पं गरहीत्वापाययेन्नवम्‌ । त्रिसप्तरात्रमध्येच फलं कोशस्यनिदिरोत्‌ 
अतः परं महादिन्यविधानं णु यदुवेत्‌ । संशयच्छेदि सवषां धाप्य्यात्तदिन्यमेषच 
सशिरस्कगप्रदातव्यमिति ब्रह्मा पुराऽत्रबीत्‌ । महोभ्राणांच दातन्यमशिरस्कमपिस्फुरम्‌ 

साधूनां चणिनां राजा न शिरस्कं प्रदापयेत्‌ । 

न प्रवाते धरं देयं नोष्णकालटे हुताशनम्‌ ॥ १८ ॥ 

वणिनां च तथा काट तन्दुलं मुखरोगिणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
कुष पित्तादितानांच ब्राह्मणानाञ्च नो विषम्‌ । तत्तमाषकमरहन्ति सवे धम्यं निरत्ययम्‌ 
न व्याधिमरके ददो शपथान्कोशमेव च । दिव्यान्याखुरकमेन्मेः स्तस्भयन्तीह केचन 

प्रतिघातविदस्तेषां योजयेदडमंवत्सखान्‌ । 

दिव्यानां स्तम्भकाञ्ज्ञात्वा पापान्नित्यं महीपतिः ॥ २२॥ 

विवासयेत्स्वकाद्राप्रात्तेहिखोकस्य कण्टकाः । तेषामन्वेषणेयत्नंराजानित्यं समाचरत्‌ 
3: ते हि पापसमाचारास्तस्करेभ्योऽपि तस्कराः । 

प्राग्द्रषटदोषान्स्वत्पेषु दिव्येषु विनियोजयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
महत्स्वपि न चर्येषु धमेन्ञान्धमंवत्सखान्‌ । न मिथ्याचचैं येषां जन्मप्रभृति विद्यते 
श्रदध्यात्पाधिवस्तेषां वचनादेव भारत । ज्ञात्वा धमिष्ठतां राजा पुरुषस्य. विचक्षणः 
करोधाह्टोभात्कारयंश्च स्वयमेवप्रयच्छति । तस्मात्पापिषुदिव्यंस्यात्तत्रादौप्रोख्यतेधरै 
सुसमायां पृथिन्यांचदिग्भागेपूवेदक्षिणे । यश्षियस्यतुद्क्चस्यस्थाप्यंस्यान्मुण्डकद्धयम्‌ 
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स्तम्भकस्यप्रमाणंचसपहस्तंप्रकीतितम्‌ । दौहस्तौ निखनेत्काष्टंटूश्यंस्याद्धस्तपञ्कम्‌ 
अन्तरं तु तयोः कायं तथा हस्तचतुष्टयम्‌ । मुण्डकोपरिकाष्टं च दढ कुयांद्िचक्चषणः 
चतुहेस्तं तुाकाष्ठमत्रणं कारयेत्स्थिरम्‌ । खदिराजुनच्रक्षाणां शिशपाशालजं त्वथ।॥ 
तुलाकाष्ठेतुकतेव्यं तथाव शिक्यकदढयम्‌ । प्राङ्मुखोनिश्चलःकायःशुचौदेशोधर स्तथा 
पाषाणस्यापिजयेत स्तम्मेषुचधरस्तथा । वणिक्खुवणंकारोवाकुशलःकांस्यकारकः . 
तुदखाधारधरः कार्यो रिपौ मित्रे च यः समः 
श्राचयेत्प्राडविवाकोऽपि तखाधार विचक्षणः ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मण्ने येस्मृता टोका ये च सख्रीबाख्घातके । तुलाधरारस्यतेरो कास्तुल्ा घारयतोगषा 
पएकस्मिस्तोलयेच्छिक्येज्ञातंसूपोषितं नरम्‌ । दितीये खत्तिकांशुभ्रां गौरां तुतुल्ययेदूवधवः 
इष्टिकाभस्मपापाणकपाखास्थीनि वजेयेत्‌ । तोलयित्वा ततः पूवं तसम्मात्तमवतागयेत्‌ 
मूभ्नि पत्रं ततोन्यस्यन्यस्तपत्रं निवेशयेत्‌ । पत्रे मन्त्रस्त्वयंटेख्योयःपुरोक्तःस्वयम्भूवा 
नब्रह्मणस्त्वं खुता देवि तुखानाम्नेतिकथ्यते । तुकारोगी रवेनित्यंलकारोलघुनिष्मृतः ` 
गुरुलाघवसंयोगात्तुटा तेन निगद्यसे । संशयान्मोचयस्वेनमभिशस्तं नरं शुभे!" ॥९० 
भूय आरोपयेत्तं तु नरे तस्मिन्घपत्रकम्‌ । तुलितो यदि वधेत शुद्धो भवति धमं तः ॥ 
हीयमानो न शुद्धः स्यादिति धमेषिदो बिदुः। 
शिक्चच्छेदे तुलाभङ्कं पुनरारोपयेन्नरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एवं निःसंशयं ज्ञानं यञ्चान्यायंनरोपयेत्‌ । एतत्सवंरवी वारे का्यसम्बूञ्यभास्करम्‌ 
अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि विषदित्यं णुष्व मे ॥ ४४ ॥ 
द्विभकारं च तत्प्रोक्तं घटसपेविधं तथा । ्ङ्किणो वत्सनाभस्य हिमशेखमवस्य धा 
यवाःसप्त प्रदातव्या अथवा षडघृतप्टुताः 1 मूध्निचिन्यस्तपच्रस्य पत्रे चैवं निवेशयेत्‌ 
त्वं विषा बरह्मणः पुत्र सत्यधर्मेव्यवस्थितः । ायस्वेनंनर पापाल्सत्येनास्यभवास्रतम्‌ 
येन बेगैविना जीण छदिमूच्छा विजितम्‌ । तं तु शुद्धं चिजानीयादितिधर्मविदो विदुः 
क्षुधितं श्रुधितः सपं घटस्थंप्रोच्यपूवेवत्‌ । संस्पृरोत्तालिकाःसक्तनदरोच्छुध्यतीतिसः 
अभ्निदिव्यं यथा प्राह विरञिस्तच्छृणुष्व मे । सत्तमण्डलकान्कुयदिवस्यात्रेरवेस्तथए | 
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मण्डलान्मण्डलं कायं पूर्वेणेति विनिश्चयः । षोडशाङ्गखकं कायं मण्डलात्ताषदन्तरम्‌ 
आद्रंवाससमाहय तथा चवाप्युपोषितम्‌ । कारयेत्सर्वदिव्यानि देषव्राह्मणसन्निधौ 
प्रत्यक्षं कारयेदिव्यं राज्ञो घाऽधिद्ृतस्य वा । ब्राह्मणानां श्चतवतां प्रृतीनां तथेव च 
पश्चिमे दिनकारे हि प्राङ्मुखः प्राञ्जलिः शुचिः। 
| चतुरस मण्डलेऽन्ये इत्वा चेव समौ करो ॥ ५४ ॥ 
` छश्षयेयुः इतादी नि हस्तयोस्तस्यहारिणः । सप्ताश्वत्थस्यपन्राणिवध्नीयुःकर्योस्ततः 
नवेन छृतसूत्रेण कापांसेन दृढं यथा । ततस्तु सुसमं इत्वा अष्राङ्लमथायघ्तम्‌ ॥५६ 
पिण्डं हुताशसन्तधंपश्चाशत्प लिकः द्रढम्‌ । आदौपूजांरवेःकृत्वाहुताशस्याऽथकारयेत्‌ 
रक्तचन्दनधूपाभ्यां रक्तपुष्यैस्तथैव चे । अभिशस्तस्य प्नं च वध्नीयाच्चेष मूधेनि ॥ 
मन्त्रेणाऽनेन संयुक्तं ब्राह्मणाभिदहितेन च । त्वमग्ने) वेदाश्चत्वारस्त्वं च यज्ञेषु हयसे 
पापं पुनासि वे यस्मात्तस्मात्पावक उच्यसे । त्वंमुखंसवेदेवानांत्वंमुखं बरह्मघादिनाम्‌ 
` जटरस्थोऽसिभूतानां वतो वेत्सि शुभाशुभम्‌ 1 पापेषुदशेयात्मानमचिष्मान्भवपाचक 
अथवा शुद्धम वेषु शीतो मव महाचल ! ततोऽभिशस्तः शनकमेण्डलानि परिक्रमेत्‌ 
कषैरिक्रम्य शनजेद्यालोहपिण्डं ततः क्षितौ । विपत्रहस्तं तं पश्चात्कारयेद्बीहिमदंनम्‌ 
निविकारौ करौ दृष्टा शुद्धो भवति धमेतः । 
भयाद्वा पातयेच्यस्तु तदश्चो चा विभाव्यते ॥ ६४ ॥ 
युनस्त्वाहारथयेद्ोहं विधिरेष प्रकींतितः । अथाऽतः सम्प्रवक््यामि तक्तमाषविधि श्यणु 
कारयेदायसं पात्रं ताघ्रं वा षोडशाङ्ुलम्‌ । चतुरङ्लखातं तु ण्मयं घापि कारयेत्‌ 
, पूरयेहुषततैखाभ्यां पटै्विशतिमिस्ततः । सुते निक्षिपेत्तत्र खुवणंस्य तु माषकम्‌ ॥ 
` बहयु्तं चिन्यसेन्मन्त्रमभिशस्तस्य भधेनि । अदुष्ठङ्गखियोगेन तत्माषं समुद्धरेत्‌ ॥ 
शुद्धं क्षेयमसन्दिग्धं विस्फोटादिविवर्जितम्‌ । 
फाटशुद्धि प्रवक्ष्यामि तां श्रणु त्वं धनञ्जय ! ॥ ६६ ॥ 
भायसं दह्वादशपलं घटितं फालमुच्यते । अष्टाङ्गरमदीधं. च चतुरङ्गलविस्तृतम्‌ ॥७०॥ 
चहथ्‌ कतं विन्यसेन्मन्त्रममिशस्तस्यमूर्धनि । ्रिःपरावतेयेजजिहंलिदकनस्मात्षडङ्गुलम्‌ 
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गवां क्षीर प्रदातव्यं जिहाशोधनमुतमम्‌ । जिहापरीक्षणं कुर्याद्धा चेन्न विमोख्यते 
तं. विशुद्धं विजानीयाद्विशुद्धा चेत्तु जायते । तन्दुखस्या ऽथवक््यामिकिधिधमंसनातनम्‌ 
यौये तु तन्दुखदेया न चाऽन्यत्रकथञ्चन । तन्दुलाचुदकेसिक्तवाराअ्रीतत्रेव स्थापयेत्‌ 
अभाते कारिणे देया भक्षणाय न संशयः । जिःकृत्वःप्राङ्मुखश्येव पत्रे निषीवयेत्ततः 

पिप्पलस्या ऽथ भूजेस्य न त्वन्यस्य कथञ्चन । 

तांस्तु वे कारयेच्छुद्धास्तन्दुलाञ्छाङिसम्भवान्‌ ॥ ७६ ॥ 
मृण्मये भाजने रत्वा सवितुःपुरतःस्थितः । तन्दुलान्मच्रयेच्छुद्धान्मन्त्रेणा ऽनेनश्मेत 
दीयसे धमेतत््वज्मायुषाणां विशोधनम्‌ । स्त॒तस्तन्दुख ! सत्येनधमेतस्ातुमदटेसि ॥ 
निष्ठीवने कते तेषां सबितुःपुरतःस्थिते । शोणितं दश्यते यस्य तमशुद्धं विनिदिशेत्‌ 
एवमष्टविधं दिव्यं पापसंशयच्छेदनम्‌ । भद्धादित्यस्य पुरतो जायते कुरुनन्दन !॥८०॥ 
जरदिव्यं तथा प्राहुद्िपकारं पुराविदः । जलदहस्तं स्तं चैकं मज्ञनं चाऽपरं विदुः 
बाणक्षेपस्तथादानं यावद्वीर्यवता छतम्‌ । तावत्तं मज्ञयेज्ीवेत्तथा तच्छुद्धिमादिरेत्‌ 

एषम्विधमिदं स्थानं मट्धादित्यस्य भारत ! । 

ममैव कपया भानो्जातमेतन्महीतले ॥ ८३ ॥ । 
इति श्रीस्कान्दे महावुराण एकाशीतिसा्टखथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कोमारिकाखण्डे भट्धादित्यमाहाल्म्ये दिव्यवर्णनं नाम चतुश्चत्वाग्शिो.ऽध्यायः।७७) 





पथचत्वारिदो ऽध्यायः 


नन्दभद्रवणिग्धृत्तान्तवर्णनेतस्यस्वमित्रेणसत्यत्रतेनसहनास्तिकवाद विषयेविवादः 
नारद उधाच 

तथा बहद्कस्थाने कथामाकणंयाऽद्ुताम्‌ । यस्मादुबहदकं कण्डं कामरूपे यदस्ति 

वदस्ति चाऽत्र सडङ्कान्तं तस्मार्परो्तं बहदकम्‌ । | 


¢ 


ई 
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कपिखेनाऽत्र तप्त्वा च वर्षाणि सुबहन्यपि ॥ २॥ 
स्थापितं शोभनं लिङ्गं कपिलेभ्वरसञ्कितम्‌ । तश्चलिङ्ः सदा पाथ! नन्दभद्रहतिस्तः 
वाणिक्सम्धूजयामास त्रिकालं च कृतादरः । सर्व॑ध्मषिरोषल्लः साक्षाद्धर्मं इषाऽपरः 
नाऽनज्ञातं तस्य किञिञ्च यद्धर्मषु प्रकीत्येते । सर्वेषां च सुहृन्नित्यं सर्वेषां च हितेरतः 
कमेणा मनसा घाचा ध्रमेमेनसुपाध्ितः । न भूतो न भविष्यश्चनसधर्मो ऽस्ति किंञन 
विद्‌)षो यो हि सवत्र निथित्य वंम्यवस्थितः । अस्यधमेसमुद्रस्यसम्पर्रद्धस्य सवेत 
निमेथ्य नन्दभद्रेण आहतंतन्निशामय । वाणिज्यं मन्यते श्रेष्टं जीवनाय तदा स्थितः 
परिच्छिन्नः का्तृणेः शरणं तेन कारितम्‌ । मद्यवजं मेदवरजं कूरवजं समं तथा ॥६॥ 
सवभूतेषु बाणिज्यमरपलाभेन सो ऽचरत्‌ । अमाययापरेभ्यो ऽसौ गरहीत्वेवक्रयाणकम्‌ 
अमाययेव भूतेभ्यो विक्रीणात्यस्य सुव्रतम्‌ । केचिय्ञं प्रशंसन्ति नन्दभद्रोन मन्यन 
दोघमेनं विनिथित्य शग्रणु तं पाण्डनन्दन !। ट्ुम्धोऽृतोदाम्भिकश्चस्वप्रशंसापरायणः 

" यजन्यज्ञेजगद्धन्ति स्वं चाऽन्धतमसं नयेत्‌ । अश्न परास्ताहुतिःखम्यगादित्यमुपतिष्टते 
आदित्याज्ञायते व्ष्िवुष्टैरन्नं ततः प्रजाः । यद्यद्‌ा यजमानस्य ऋत्विजो द्रव्यमेव च 
५. चौरधायस्य कट्युषाज्ञन्म जायेज्ञनस्य हि । 

अदकषिणे था यज्ञे कृते चाऽप्यविधानतः ॥ १५॥ 
पशवो लकुरेहंन्युयजमानं खतं हताः । तस्माच्छुद्धेयबद्रव्येयंजमानः शुभः स्मतः ॥ 
यज्ञ एवं चिचायां ऽसौ यज्ञसारंसमास्थितः । श्रद्धयदेवपूजायानमस्कारःस्तुतिःशुभा 
नेवेयं हविषश्चेव यज्ञोऽयं हि विकटमषः । स पव यज्ञःप्रोक्तो वे येन तुष्यन्ति दैवताः 

. केचिच्छंसन्तिसंन्यासं नन्दभद्रो न मन्यते । योहि संन्यस्यविषयान्मनसा गृहयतेषुनः 
उमयन्रष्ट एवाऽसौ भिन्ना भूमिर्बिनश्यति । संन्यासस्य तु यत्सारं तत्तनावृतमुत्तमम्‌ 
कस्यचिन्ेवक्माणि शपते घा प्रशंसति । नानामागस्थिर्ताह्लोकाश्चन्दवलटीयते क्षितौ 
। न दष्ट नो कामयते न विरुद्धो ऽनुरध्यते । 

समाश्मक्ाञ्चनो- धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २२॥ 

अभयःस्वेभूतेम्योयथाऽ्घवधिरार्तिः। नकमेणां फलाकांश्ाशिषस्याऽऽराधनंहितत्‌ 
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कारणाद्धमेमन्विच्छन्न लोभं च ततश्चरन्‌ ॥ २७ ॥ 
विविच्य नन्दभद्रस्तत्सारै मोक्षेषु जगृहे । षि केचित्प्रशंखन्ति नन्दभद्रौ न मन्यते 
यस्यांछिन्दन्तिन्चषणाव्रषाणां चैवनासिक्ाम्‌ । कपेयन्तिमहाभारान्वध्नन्तिदमयन्तिच 
यहुद्रंशमयान्देशान्नयन्ति वहूकदंमान्‌ । वाहसम्पीडिता धुर्याः सोदन्त्यविधिनापर ॥ 
मन्वन्तर णहत्यापिविशि टानास्प कममणः । अर्न्याइतिगवांनामश्रुतौताःपीडयेत्कथम्‌ 
भूमि भूमिशयांश्चैव हन्ति काष्ठमयोमुखम्‌ । पञ्चेन्द्रियेषु जीवैषु सवं चसति देवतम्‌ 
आदित्यश्चन्द्रमाचागुःप्रभूत्येवचतांस्तुयः । विक्रीणातिसुमरढस्यतस्यकानुविचाग्णा 
अजोऽच्चिवंरुणो मेषः सूयेश्च प्रथ्वो विट्‌ । घेनुवेटसश्चसोमोवे विक्री येनान्सिध्यति 
पवं विधसखहसखश्च युता दोपः छृषिःखदा । अषागवं स्याद्धि दलं बिशद्भागंर्यजेत्द्षेः 
धमे दयात्पशन्वद्धान्पुष्यादेषा दषिःकरतः । सारमेतत्छषेस्तेन मन्दभद्रेण चाऽद्रतम्‌ 
विसाधितव्यान्यन्नानि स्वशक्तयद्रैव पितृषु । मनुष्यद्धिजभूतेषु नियुञ्याऽश्नीतसवेदा 

केचिच्छसन्ति चैश्वयं नन्दभद्रो न मन्यते । 

मानुषा मानुषानेव दासभावेन भुञ्जते ॥ ३५ ॥ 
चध्रवन्धरनिसोप्रेन पीडग्रस्ति दिवानिशम्‌ । ददं किमेतद्धातुः स्वं मातुवा जनकस्य घां 
प्ःतुः पितुवा वलिनः क्रतुर्न: शुनोऽपि वा । इति सथिन्त्य व्यहरन्नमराईइवरईश्वराः 
पिः दर पमदपापिष्ठा महामद्यमदादयः । रेश्वर्यमदमत्तो हि ना पतित्वा हि माद्यति ॥ 

आत्मवत्सवेभृल्येथु धिया नेच च माद्यति ॥ ३६ ॥ 
आत्मप्रत्ययवान्देही क्वेश्वरश्चेद्रशो ऽस्ति हि । रेष्वयंस्यापिसारं स जध्राहैतल्िशामय 
स्वशत्तया स्वेभूतेषु यदसौ न पराङ्मुखः । तीर्थां ये के प्रशंसन्ति नन्दभद्रो न मन्यते , 
श्रमेण संक रात्तापशीतव्तश्चुधा तृप्रा । कोप्रेन धमगेदस्य नाऽपि नाशमवाप्युयात्‌ 
सोख्येनवाधनस्यापिश्नद्धयास्वव्पगोऽथेवान ।समथेःहिमहत्पुण्यंशक्त भसंकवास्तिसः 
सद। शुचिद्ेवयाजी तीथंसारगरहेग्रे । नाऽऽपःपुनन्ति पापानि न शेला न महाश्नमाः 
आत्मा पुनाति पापानि यदि पापान्निवतेते । एवमेष समाचारं प्रावुमूतं ततस्ततः ॥ 
पकोकृत्य सदा घीमान्नन्दभद्रःसमास्थितः । तस्यैष धतेतःसाधोःस्पृ्टयन्त्यपिदेवताः 
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वासवप्रमुखाःसवें विस्मयं च परं ययुः । अञ्जेव स्थानके चापि शरद्रोऽभूल्पतिवेश्मकः 
स नन्दभद्रं धमिष्टं पुनः पुनरसूयत । 
नास्तिकः स दुराचारः सत्यत्रत इति श्चतः ॥ ४८ ॥ 
सं सदा नन्दभद्रस्य विरोकयतिचान्तरम्‌ । छिद्र चेदस्य पश्यामि ततो ध्माल्निवतेये 
स्वभावएवक्रूराणां नास्तिकानां दुरात्मनाम्‌ । आत्मानंपातयन्त्येवपातयन्त्यपरं चयत्‌ 
ततस्त्वेवं बतंतोऽस्य नन्दभद्रस्य धीमतः । एकोऽभृत्तनयःकष्ाद्वाधिकेसो ऽप्यनश्यत 
तच्च देवतं मत्वा न शुशोच महामतिः । दैवो घा मानवोवाऽपिकोहिदेवाद्विमुच्यते 
ततोऽस्य सुप्रिया मार्या सर्वेःसाध्वीगुणोयुता । गृहधर्मस्यमूतिर्यासाक्चादिवअरन्धती 
विनाशमागता पाथं कनकानाम नामतः । ततो यतेन्द्रियो ऽप्येष गृहधमविनाशतः ॥ 
शशो चहाकष्टमितिपापो ऽहमितिचा ऽसशृत्‌।तत्तस्यचान्तरद्ष्राऽहष्यत्सस्यत्रतर्चिरात्‌ 
उपाव्रञ्य च हा कष्टं ब्रुवंस्तं नन्दभद्रकम्‌ | 
दधिकण इवाऽऽसाद्य नन्दमद्रमुचाच सः ॥ ५६ ॥ 
हा नन्दभद्र यदेवं तवाऽप्येवम्विधंफलम्‌ । एतेन मन्ये मनसि धर्मोऽप्येष वधेव यत्‌ 
५ इत्यादि बहुधा प्रचय तत्तहवाक्यं ततस्ततः । सत्यव्रतस्ततः प्राह नन्दभद्रं इृपान्वितः 
नन्दभद्रसदातुभ्यंवक्त॒कामो ऽस्मिकिश्चन  प्रसतावस्याप्यभावाञ्चनोदितचमयाक्रचित्‌ 
अप्रस्तावं व्रवन्वाक्यं बृहस्पतिरपि धुवम्‌ । खमते वुहूध्यवज्ञानमवमानं च हीनवत्‌॥ 
नन्दभद्र उवाच 
ब्र हिव्रहिनमे किंञ्चित्साधुगोप्यं प्रियंपरम्‌ । वचोभिःशुद्धसर्वानां नमोक्षो ऽप्युपमीयते 
सत्यव्रत उवाच 
नवभिनेवमिश्चेव विमुक्तं वाण्विदूषणेः । नवभिवद्धिदोषेश्च वाक्यं वक््याम्यदोषचत्‌ 
सौक्ष्मयंसंख्याक्रमश्चाऽपिनिणेयःसप्रयोजनः । पञचेतान्यथंज्ातानियत्रतद्धाक्वमुच्यते 
धर्ममर्थं च कामं च मोक्षवोदिश्ययोच्यते । प्रयोजनमितिप्रोक्तंप्रथमं बाक्यलक्षणम्‌ 
धर्मार्थकामामोश्षेषु प्रतिज्ञाय विदोषतः । इदं तदिति वाक्यान्ते प्रोच्यतेस्विनिणयः 
इदं पूर्वमिवं पश्वाहक्तभ्यंयत्क्रमेणदि । क्रमयोगं तमप्याहुर्घाक्यतरवविदोवुधयाः॥६६॥ 


४५८ % स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ महिश्वरखण्डे 


दोषाणाञओ्च गुणानाञ प्रमार्ण॑प्रविभागतः । उभयार्थमपि पेक्ष्यसासंश्येत्युपर्धायेताम्‌ 
वाक्ययज्ञेषु भिन्नेषु य्राऽमेदः प्रटरश्यते । 
तत्राऽतिशयहैतत्वं वत्सौश्ट्यम्यमिति निर्दिरोव्‌ ॥ ६८ ॥ 
इतिवाक्यगुणानां च वाग्दोषान्दिनिव श्रृणु । अपेताथमभिन्नाथमपवृत्तं तथाऽधिकम्‌ 
अश्लक्ष्णंचापिसन्दिग्धंपदान्तेगुरुचाऽश्चरम्‌ । पराड्मुखमुखंयश्चभनत चाप्यसंस्टृतम्‌ 
विर्द्धंयत्त्रिवगण न्यूनं कष्टातिशव्दकम्‌ । व्युत्करमामिहतंयश्च सदोषं चाऽप्यहेतुकम्‌ 
निष्कारणं च चारदोषान्वुद्धिजाञ्चृणु त्वं च यान्‌ । 
कामात्करोधादुयाय्चेव टोभादुदेन्यादनायंकात्‌ ॥ ७२ ॥ 
हीनायुक्रोशतोमानान्नचवश््यामिकिञ्चन । वक्ता श्रोताचवाक्यं चयद्‌ा त्वविकटंभवेत्‌ 
सममेति विवक्ायां तदा सो ऽथः प्रकाशते । वक्तव्ये तु यदा घक्ता श्रोतारमवमन्यते 
श्चोताचाप्यथवक्तारंतदावाक्यंनरोहति । अथ यः स्वगप्रियं ्रूयाच्छरोतुर्वोटसज्ययद्रतम्‌ 
विशङ्का जायते तस्मिन्वाक्यं तदपि दोषवत्‌ । 
तस्माद्यः स्वप्रियं त्यक्त्वा श्रोतुश्चाऽप्यथ यत्पियम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सत्यमेव प्रभाषेत स वक्ता नेतरो भुवि । मिथ्यावादाञ्छाल्रजाटसम्भवान्यद्विहाय च ' 
सत्यमेव बतंयस्मात्तस्मात्सत्यतस्त्वहम्‌ । सत्यंते सम्प्रवक््यामिमन्तुमदह सितत्तथाः 
यद्‌ाप्रति भद्र त्वं पाषाणस्याचनेरतः । तदाप्रभृति किञिद्चन हि पश्याभिशोभनम्‌ 
एकःसोऽपिखुतोनष्रोभार्याचार्यां ऽप्यनश्यत । कूटानां कमेणांसाधोफलमेवं विधभवेत्‌ 
क देवाःसन्ति मिथ्येतदुटृश्यन्तेचेदुवन्त्यपि । सर्वांचक्रुटविध्राणा दरव्यायैषाविकल्पना 
पितुनुदिश्य यच्छन्ति मम हासः प्रजायते । अन्नस्योपद्रवं यश्च सृतोहि किमशिष्यत , 
यत्तविदं वहुधा मूढा वणेयन्तिद्धिजाधमाः । बिण्वनिर्माणमलिलंतथापिश्शणुसखत्यतः॥ 
उत्पत्तिश्चापिभङ्श्चविभ्वस्येतदुद्यंग्ृषा । पव्रमेव हि सवं च सदिदं वर्त॑तेजगत्‌ ॥८४ 
स्वभावतो विश्वमिदं हि घतते स्वभावतः सूयभुखा भ्रमन्त्यमी । 
स्वभावतो वायवो वान्ति निर्यं स्वभावतो धषति चाम्बुदोऽयम्‌ ॥ ८५ ॥ 
स्थमाघतो रोहसि धान्यजातं स्वभावतोषषेशीतातषरवम्‌ । € 


पञ्चचस्वारिशो ऽध्यायः ] # नन्वमद्रदह्यारासत्यवतप्रश्नानामुत्तरवणंनम्‌ # ४५९ 


स्वभावतः संस्थिता मेदिनी च स्वभावतः सरितः संसन्त ॥ ८६ ॥ 

स्वभात्रतः पर्वता भान्ति नित्यं स्वभावतो वारिधिरेष संस्थितः । 

स्वभावतो ग्मिणी सम्परसूते स्वभावतोऽमी बहवश्च जीवाः ॥ ८७ ॥ 

यथा स्वभावेन भवन्ति चक्रा ऋतुस्वभावादुबदरीषु कण्टकाः । 

तथा स्वभावेन हि स्वमेतत्पकाशते कोऽपि कन्तां न द्रश्यः ॥ ८८ ॥ 
तदेवं संस्थिते लोके मूढे मुद्यतिमत्तवत्‌ । मानुष्यमपियहुधूतां बदन्त्यग्य श्णुष्वतत्‌ 
मायुष्यान्नापरंकष्टं वैरिणांनोमवेद्धितत्‌ । शोकस्थानसहस्राणि मनुष्यस्य क्षणेक्षणे 

मानुष्यं हि स्म्रताकारं सभाग्योऽस्मादिमुच्यते। 

पशवः पक्षिणः कीटाः मयश्च यथासुखम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अवद्धा विहरन्त्येते यो निरेषां खुदलेभा । निथिन्ताःस्थावराद्येतेसौ स्यमेषां महद्ुवि ॥ 
वहुनाकिंमयुष्येभ्यःसर्वोःधन्योऽन्ययोनिजः। स्वभावमेवजानीहिपुण्यापुण्यादिकटपना 
यदेकेस्थाघराःकीराःपतङ्कामानुषादिकाः । तस्मान्मिथ्यापरित्यज्यनन्दमद्रयथासुखम्‌ 

पिव क्रीडनकः साधं भोगान्सत्यमिदं भुवि ॥ ६५ ॥ 

नारद उवाच 

इत्येतैरखुखर्वाकयरणयुक्तेरसम सेः ॥ ६५ ॥ 
सत्यव्रतस्य नाकम्पन्नन्दभद्रो महामनाः । प्रदसन्निव तं व्राह स्वक्षोभ्यः सागरो यथा 
यद्ववानादधर्मिष्ठाःसदादुखस्यभागिनः। तन्मिथ्यादुःखजालानिपश्यामःपापिनामपि 
वधवन्धपरिक्टेशाः पुत्रदारादि पञ्चता । पापिनामपि द्रश्यन्ते तस्माद्धर्मो गुरुमतः 
अयं साधुरहो कष्टं कष्टमस्य महाजनाः । साधोवेदन्त्येतदपि पापिनां दुलेभंत्विदम्‌ 
दारादिद्रन्यरोभार्थं विशतः पापिनो गृहे । भवानपिबिभेत्यस्मादूद्धेष्टिकुप्यतितदूञ्चथा 
यथाऽस्यजगतोच्रूषे नास्तिहेतुमेदेभ्वरः । वद्वाखमाषिते तुम्यं कि राजानंविनाप्रजाः॥ 
यश्चत्रवीषि पाषाणंमिथ्यालिङ्गंसम्वसि । तदव्वालिङमाहात्म्यबेसिनान्धोयथारविम्‌ 
ब्रह्मादयः सुराः सर्वे राजानश्च महर्धिकाः । मानवा सुनयश्चेष सवे रिङ्खं यज्ग्ति च 
स्वनामकानिचिदानितेषांलिङ्गानिसन्तिच । पतेकित्थमषन्पूरखखास्तस्वंतुसत्यवतःसुधीः 
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प्रतिष्ठाप्य पुरा ब्रह्मा पुष्करे नीललोहितम्‌ । 
प्राप्तवान्परमां सिदि ससज्ञमाः प्रजाः प्रभुः ॥ १०५ ॥ 
विष्णुनाऽपि निहत्याऽजौ रावणं पयसांनिधेः। 
तीरे रामेश्वरं लिङ स्थापिताऽस्ति कि मुधा ॥ १०६ ॥ 


वृत्रं हत्वा पुरा शक्रोमहेन्द्रेस्थाप्यशङ्करम्‌ । चिङ्कंविमुक्तपापोऽथत्रिदिेऽापिमोदते . 


स्थापयित्वा शिवंसूर्योगङ्खासागरसङ्कमे । निरामयो ऽभूट्सोमश्च प्रमासेपश्िमोदश्वी 
काश्यां यमश्च धनदः स्ये गरुडकश्यपौ । नेमियेवायुवरुणौस्थाप्यलिद्कुं प्रमोदिताः 
अस्मिन्नेव स्तम्मती्थेकमारेशं गुहो विभुः । लिद्धसंस्थापयामासस्वंपापहरं न किम्‌ 
एवमन्येः सुरर्यानि पाथिवभुनिमिस्तथा । संस्थापितानिलिङ्खानितन्नसंस्यातुमुत्सहे 
प्रथिचीवासिनः सवे ये च स्वगे निवासिनः । पाताटवासिनस्तृप्ताजायन्तेटि्पूजया 

यञ्च व्रवीषि गीर्वाणा न सन्ति सन्ति चेत्कुतः | 

कुजाऽपि नेव द्रश्यन्ते तेन मे विस्मयो महान्‌ । 
रडवत्किस्मतेदेवायाचतांत्वांकरुखत्थवत्‌ । यमिच्छसि महाप्राज्ञ! साधको हिगुरुस्तव 
स्वभावान्नेवस्वार्थाः संसिद्धा यदि ते मते ! मोजनादिकथंसिध्येढदकतांरमन्तरा। 
वदरीमन्तरेणाऽपिद्श्यन्तेकण्टकानहि । तस्मात्कस्यास्ति निमांणंयस्ययावत्तथेवतत्‌ 
यञ्च ब्रवीषि पश्वादयः सुखिनो धन्यकास्त्वमी । त्वट्रते नेदमुक्तंच केनापि श्चुतमेव वा 
तामसाविकरायेचकष्टतेषां चश्छाष्यताम्‌ । सवद्द्रिययुताःश्रेष्ठाःकतोधन्यानमायुषाः 
सत्यं तव व्रतं मन्येनरकायत्वया ऽरद्रतम्‌ । अत्यनथनभीःका्यांकामो ऽयंभविताचिरात्‌ 
आदावाडम्बरेणेव धुघतोऽऽज्ञानमेव मे । इत्थं निःसारता व्यक्तमादावाडम्बरान्तु यत्‌ 
मायाविनां हि ब्रुवतां वाक्यं चाडम्वराचृतम्‌ । कुनाणकमिवोदीपतं परीक्षेयं सदासताम्‌ 

आदौ मध्ये तथा च्राऽन्ते येषां घाक्यमदोषवत्‌ । 

कषदाहैः स्वणेमिव च्छदेऽपि स्याच्छुमं शुभम्‌ ॥ १२२ ॥ 
त्वयाऽन्यथाप्रतिज्ञातमुक्तंचेवाऽन्यथापुनः । त्वहोषोनाऽयमस्माकतद्वचःश्यणुमो हिय 
नास्तिकानाओ्चसर्पाणांबिषस्य च गुणस्त्वयम्‌ । मोहयन्ति परंयच्चदोषोनेषपरस्यतु 


च्व 


षयुचत्वारिशोऽध्यायः ] *# नन्दभद्रसंशयवर्णनम्‌ # ४६ 


आपो वस्त्रं तिलास्तैलं गन्धो वा स यथा तथा | 

पुष्पाणामधिवासेन तथा संसगंजा गुणाः ॥ १२५ ॥ 
मोहजालस्य यो योनिमूढ रिह समागमः । अहन्यहनि धर्मस्य योनिः साधुसमागमः 
तस्मात्पाज्ञेश्च बद्धश्च शुद्धमावेस्तपस्विभिः । सदश्च सह संसगः कायः शमपरायणेः 
न नीचर्नाप्यविद्धद्विर्नानात्मजञर्विरोपतः । येषां जोण्यवद्ातानि योनि्चिद्या च कमच 
तांश्चसेवेद्धिशेषेण शास्त्रं येषां हि विद्यते । असतां दशनस्पशंसञ्जल्पासनभोजनः ॥ 
ध्माचारात्प्रहीयन्ते नच सिध्यन्ति मानवाः । ब्रदधिश्चरीयते पंसांनीचैःसदसमागमात्‌ 
मध्यश्च मध्यतां याति श्रेतां याति चोत्तमैः । इति धमं स्मरन्नादं सडमार्थोपुनस्तव 

यनज्निन्दसि द्विजानेव येरपेयो ऽणवः इतः ॥ ९३९ ॥ 

वेदाः प्रमाणं स्म्तयः प्रमाणं धरममभियुक्तं वचनं प्रमाणम्‌ । 

नंतत्जयं यस्य मवेत्प्रमाणं कस्तस्य कुयाद्चनं प्रमाणम्‌ ॥ २२ ॥ 

इतीरयित्वा वचनं महात्मा स नन्दभद्रः सहसा तदेव । 

गरहाद्धिनि.सृत्य जगाम पुण्यं बहूदकं भ्गवेस्तु कुण्डम्‌ ॥ ९६३३ ॥ 
इति श्रौस्कान्द्रे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे क पिरेश्वरतीथमादात्म्ये नन्दभद्रवणिण्॒त्तान्तचणेनं 
नाम पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


[1 रि 1 


षट॒चत्वारिदो ऽध्यायः 
नन्दभद्रस्यसंश्चयापनोद नायवारुस्यसारगिरोपरतच प्रतिपादनम्‌ 
नारद उवाच 
बहूदकस्य कुण्डस्य तीरस्थं छिङ्कमुत्तमम्‌ । कपिरेभ्वरमभ्यच्ये नन्दभद्रस्ततः सुधीः 
प्रणम्य चाऽग्रतस्तस्थी प्रबद्धकरसम्पुरः । संसारचरितेःकिञ्िहदुःखी गाथांत्यगायतः 
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सष्टारमस्य जगतश्चेत्पश्यामिसदा शिवम्‌ । नानाप्च्छामिरथ तं कुर्यान्नाथं विटनज्ञितम्‌ 
अपूयमाणं तव कि जगत्संसजनं विना । निरीह बहुधा यत्ते सृष्टं भार्गघवज्ञगत्‌ ॥ 
सचेतनेन शुद्धेन रागादिरहितेन च । अथ कस्मादात्मसद्रशं न सृष्ट निर्मितं जडम्‌ 
निर्वैरेण समेनाऽथ सुखदुःखभवाभवैः । ब्रह्मादिक्ीरयपर्यन्तं किमेवं क्किश्यते जगत्‌ ॥ 
| कांधितस्वगे ऽथ नरके पातयंस्त्वं सदाशिव ! । 

कि फट समवाप्नोषि किमेवं कुरुषे वद ॥ ७ ॥ 
इष्टः पुत्रादिभिनाथवियुक्तामानवा ह्यमी । क्रन्दन्ति करुणास्ार कि धरुणा ऽपिभवेन्नते 
अतीव नोचितं सर्वमेतदीश्वर सवथा । यत्ते भक्ताः समं पापैेज्न्ते दुःखसागरे ॥ 

पवम्विधेन संसारचारिज्रेण विमोदहिताः । 

स्थानान्तरं न यास्यामि भोष्च्ये पास्यामि नोदकम्‌ ॥ १० ॥ 
मरणान्तमेव यास्यामिस्थास्येसखिन्तयन्नदः । सएवं विमूशन्नेवनन्दभद्रःस्वयं स्थितः 
ततश्च तु दिवसे वहदकतटे शुभे । कथ्िहूबाखः सक्तवः पीडापीडित आययौ ॥ 
छशो ऽतीव गटत्कुष्ी प्रमुद्येश्च पदे पदे । नन्दभद्रमुवाचेदं इच्छ्रात्संस्तभ्य वाटकः ॥ 
अहो सखुरूपसवाद्ध! कस्मादुदुःखी भवानपि । ठतो.ऽस्य कार णं सर्वेन्याचष्टनन्दभद्रकः 
श्रुत्वा तत्कारणं सवं वालो दीनमनाव्रवीत्‌ । अहो हा कष्टमत्युप्रवुधानांयदवुद्धिता 
सम्पूर्णेन्द्रियगाच्रायन्मतुमिच्छन्तिवं वृथा । मुहताहुध्यन्रखयुचाङ्गोमोक्षमागेमुपागतः 
तदहो भारतं खण्डं सत्यायुषि त्यजेद्धि कः । अहमेव द्रढोमन्येपितृभ्यां यो विवर्जितः 
अशक्तश्च लितुंबाऽपि मतुमिच्छामिनापिच । सर्वेखाभाःसातिमानाईतिसत्यावतश्चुतिः 
सन्तोषो ऽप्युचितस्तुभ्यं देहं यस्य द्रढन्त्विदम्‌ । शरीरं नीख्ञं चेन्मे भवेदपिकथञ्चन 
क्चणे क्षणे च तत्कुर्या भुज्यते यदयुगेयुगे । इन्द्रियाणि चहो यस्य शरीरश्च टढं मदेत्‌ ॥ 

सोऽप्यन्यदिच्छते चेश्च को ऽन्यस्तस्मादचेतनः। 

शोकस्थानसहस्नाणि हषेस्थानशतानि च ॥ २९ ॥ 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डतम्‌ । न हि क्ञानविरुद्धेषु बहपायेषु क्मेखु ॥ 
मूलघातिषु सज्न्तेबुद्धिमन्तोभवदिधाः । अष्टाङ्कां बुद्धिमाहुर्यासर्वा्रेयोधिघािनीम्‌ 
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श्ुतिस्त्यविरुद्धासावुद्धिस्त्वय्यस्तिनिमेला । अथच्छरेषु दुर्ग षव्याप्सुस्वजनस्यच 
शरीरमानसेदुःःखेनेसोर्दन्तिमवद्विधाः । नाप्राप्यमभिवाञ्छन्तिनष्टंनेच्छन्तिशोचितम्‌ 
आपट्सुच न मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः । मनोदेहसमुत्थाभ्यां दुःखाभ्यामर्पितंजगत्‌ 
लयोर्व्याससमासाम्यांशमोपायमिमं शणु । व्याधघेरनिष्रसं स्पर्शाच्छरमादिषएटविस्जनात्‌ 
+ चतुमिः कारणेदुःखं शरीरंमानसश्च यत्‌ । मानसं चाऽप्यप्रियस्य संयोगःग्रियवर्जनम्‌ 
दिधरकारं महाकष्टं दयोरेतदुदाहृतम्‌ । मानसेन हि दुःखेन शरीरमुपतप्यते ॥ २६ ॥ 
अयःपिण्डेन तमेन कुम्भसंस्थमिवोदकम्‌ । तदाशु प्रतिकाराश्च सततश्च विवजेनात्‌ ॥ 
ठ्याध्रेसपरेश्च प्रशमः क्रियायोगद्येन तु । मानसंशमयेत्तस्माज्जञनेना्चिमिवाऽम्बुना 
धरशान्ते मानसे ह्यस्य शारीरमुपशाम्यति । मनसो दुःखमरटन्तु स्नेह इत्युपलभ्यते ॥ 
स्नेहाञ्च सजनो नित्यं जन्तुदःखमुपेतिच । स्नेहमूलानि दुःखानिस्नेदजानिभया निच 
शोकहर्षौ तथाऽऽयासः सवं स्नेहात्प्रवतेते ॥ ३४ ॥ 
स्नेहात्करणरागश्च प्रजज्ञे वेषयस्तथा । अश्रेयस्कावुभ वेती पूवेस्तच्र गुरः स्मतः ॥ 
त्यागी तस्मान्न दुःखी स्यान्निवेरोनिरवग्रहः । अत्यागी जन्ममरणेप्राप्नोतीहपुनःपुनः 
` `तस्मात्स्नेदं न लिप्सेत मित्रेभ्यो धनसश्चयात्‌ । स्वशरीरसमुत्थञ्चन्ञानेनविनिवतयेत्‌ 
ज्ञानान्वितेषु सिद्धेष॒ शाख्रज्ञेषु छतात्मसखु 1 न तेषु सज्ञते स्नेहः पद्मपत्रेष्विवोदकम्‌ 
रागाभिभूतः पुरुषः कामेन परिकृष्यते । इच्छा सञ्चायते चाऽस्य ततस्तृष्णा प्रवधेते 
तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योदेगकरी मता । अध्मंवहुखा चैव धोररूपायुबन्धिनी 
या दुस्त्यजा दुमेतिभिर्या न जीयेति जीयेतः । 
याऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ ४१ ॥ 
 -अनायन्ता तु सा तृष्णाऽहान्तर्दहगतान्रणाम्‌ । विनाशयतिसम्भूतारोहंरोहमलोयथा 
य्थवेधः समुत्थेन घहिनानाशश्च्छति । तथाऽकृतात्मा खोभेन स्वोत्पन्नेनविनशयति 
तस्माल्लोभोन कतव्य: शरीरेचात्मबन्धुष । प्रापेषुवा न हप्येतनारोवाऽपिन शोचयेत्‌ 
|  नन्दभदर उवाच | 
अहो बाल ! न बालस्त्वं मतो मे त्वां नमाम्यहम्‌ । 
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त्वद्वाक्येरतितृप्तो.ऽहं त्वां तु प्रश्च्यामि किञ्चन ॥ ४५ ॥ 
कामक्रोधावहङ्ारमिन्द्रियाणि च मानवाः । निन्दग्ति तत्र मे नित्यं चिचक्षेयप्रजायते 
अहमेष ममेदञ्च कायेमीद्ूशकस्त्वहम्‌ । इत्यादि चात्म विन्ञानमहङ्कार इति स्मरतः ॥ 
परिदार्यः स चेत्तश्च विनोन्मत्तःप्रकीरत्यते । कामोऽभिलाषदत्युक्तःसचेत्पुंसाविवञ्यते 
कथं स्वगेमिमुश्चा वासाध्यतेद्रषदायथा । क्रोध्पोवायदिसन्त्याज्यस्ततःशच्रक्षयःकथम्‌ . 
बाह्यानामान्तराणांवा चिना तं तृणवद्धिदुः । इन्द्रियाणिनिगृटीव दु्टानीतिनिपीडयेत्‌ 
कथं स्यादुधरमेश्रवणं कथं चा जीवनं भवेत्‌ । णतस्मिन्मेमनो विद्धंखिदयतेऽक्ञानसङ्टै 

तथा कस्मादिदं सृष्टं जडं विश्वं चिदात्मना । 

एवं यटूबहुधा क्रेशेः पीड्यते दा कुतस्त्विदम्‌ ॥ ५२ ॥ 

वारु उवाच 

सम्यगेतद्यथा पृष्टं यत्र मुह्यन्ति जन्तवः । श्रण्वेकाग्रमना भूत्वा ज्ञातं द्वेपायनान्मय 
परकृतिः पुरषश्चेव अनादी शणुमः पुरा । साधर्म्येणाऽवतिष्ठेते सृष्टः प्रागजरामरौ॥ 
ततः कारस्वभावाम्यां प्रेरिता प्रतिः पुरा । पुंसः संयोगमेच्छत्सातदभावा्पक्रुप्यल ` 
ततस्तमोमयी सा च खीख्या देघवीक्षिता । राजसीसममूट्‌ दु्ठासात््विकी समजायत ˆ 
पवं त्रिगुणतां याता प्रृतिदे वदशनात्‌ । तां समास्थाय परमच्िमृतिः समजायत ॥ 
तस्या; प्रोश्चारणा्थञ्च प्रचत्तः स्वां शतस्ततः । असूयत महत्तच्वं च्रिगुणं तद्विदुर्बुधाः 
अहङ्कारस्ततो जातः सत्वराजखतामसः । तमो रजस्त्वमापद्य रजः सच्वगुणं नयेत्‌ 
शुद्धसच्वे ततो मोक्षं प्रवदन्ति मनीषिणः । तमसो रजसस्तस्मात्संशुदधयथ ख सवशः 
जीवात्मसंज्ञान्स्वीयां शान्म्यभजत्परमेभ्वरः । तावन्तस्ते च क्षेत्रज्ञा देहायावन्तपवहि 
निःसरन्तियथारोदात्तत्तलिगास्स्फुलिङ्खकाः। तन्मात्रभूतसर्गोऽयमहङ्काराच॒तामसाल्‌ 

इन्द्रियाणां सास्विकाश्च ज्िगुणानि च तान्यपि 

पतैः संसिद्धयन्त्रेण सच्चिदानन्दवीक्चणात्‌ ॥ ६३ ॥ 
रजस्तमश्च शोध्यन्ते सत्वेनेवमुमुश्चुभिः । तस्मात्कामश्च क्रोधञ्चरन्दरियाणां प्रवर्तनम्‌ 

अहङ्कारञ्च संसेव्य सात्त्विकीं सिद्धिमश्नुते । 
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राजसास्तामसाशव त्याज्याः कामादयस्त्वमी ॥ ६५ ॥ 
सात्विकाःसवेदासेव्याःसंसारधिजिगीषभिः । गुणत्रयस्यवक््यामिसंक्षेपाटलक्षणंतक्ष 
शाख्राभ्यासस्ततो ज्ञानं शौचमिन्द्ियनिग्रहः । 
धमेक्रियात्मचिन्ता च साच्तविकं गुणटक्चषणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अन्यायेन धनादानं तन्द्रीरारितक्यमेव च । क्रौयच याचकाय च तामसंगरणटरश्चणम्‌ 
तस्माहूबुद्धिमुखेस्त्वे तैःसाचस्विकदे वतां भजेत्‌ । 
राजसेर्मानवत्वं च तामसैः स्थाणुयोनिता ॥ ६६ ॥ 
बुद्धधादरेव मुक्तिः स्यादेतेरेव च यातना ॥ ७० ॥ 
अमीषां चाप्यभावे वे न किञ्चिदुपपद्यते । कदो हि कादीनां सुव्णंशोधयेद्यथा 
तथा रजस्तमश्चवसंशोध्ये सात्विकं. णेः । अस्मादेव गुणानाश्चसमवायाद्नादिजात्‌ 
सुखिनो दुःखिनश्चैव प्राणिनः शाख्यदर्डिनः । अष्टाविशतिल्श्च गुणमेकेकमीश्वरः ॥ 
‡ व्यभजचचतुराशी तिलक्षास्ता जीवयोनयः । सकाशान्मनसस्तद्वदात्मनः प्रभवन्ति हि 
ईभ्वगंशाश्च ते सवं मोहिताः प्राङृतेगंणेः । क्टेशानासादयन्त्येवय्थवाधिङताचिभो 
भर्ानांपयसरांचापिजीवानां चाऽथघ्रेयसे । मायुष्यमाहुस्तत्त्वज्ञाःशिवमावेनभाषितम्‌ 
नन्दभद्र उवाच 
फवमेतत्किन्तु भूयः प्रह््याम्येतन्महामते ॥ ईश्वराः सवंदातारः पूज्यन्ते यैश्च देवताः 
स्वमक्तांस्तान्न दुःखेम्यः कस्माद्रक्षन्ति मानवान्‌ । 
विरोषात्केऽपि द्रश्यन्ते दुःखमभ्नाः सुरान्रताः ॥ ७८ ॥ 
| इति मे मुष्यते बुद्धिस्त्वं वा किं वाट ! मन्यसे ॥ ७६ ॥ 
बार उवाच 
अशुचिश्च शुचिश्चाऽपि दैवभक्तोद्धिधास्तः । कमेणा मनसा वाचातद्रतोभक्तउच्यते 
अशुचि घताश्चैव यदा पूजयते नरः । तदा भूतान्याविशन्ति स च मुह्यति तत्क्षणात्‌ 
विमृदश्चाऽप्यकार्याणि तानि तानि निषेवते । ततो विनश्यति्षिपरंनाशुचिः पूजयेत्ततः 
शुचिर्वाऽभ्यचेयेद्यश्च तस्य चेदशुभं भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
२० 
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तस्य पूवरूतं व्यक्तं कमणां कोरि मुच्यते । महेश्वरो ब्रह्महत्यामयायञ्न. ततस्ततः ॥ 
सस्नीतीर्थेषु कस्माश्च इतरो मुच्यते कथम्‌ । अम्बरीषसुतां हत्वा पवेतान्नारदा्तथा 

सीतापारमापेदै रामोऽन्यो मुच्यते कथम्‌ । 

ब्रह्माऽपि शिरसश्छेदं कामयित्वा सुतामगात्‌ ॥ ८५ ५ 
इन्द्रचन्द्ररविषिष्णुप्रमुखाः प्राप्नुयुः कृतम्‌ । तस्मादवश्यं च रतं भोज्यमेव नरः सदा 
मुच्यते कोऽपि स्वरूताश्रवेति श्ुतिनिणेयः । कि तु देवप्रसादेन टभ्यमेकं सुरततेः॥ 
वहुभिजेन्मभिर्भोज्यं भुज्येतेकेनजन्मना । त्च भुक्तवा ततस्त्वर्थो भवेदितिषिनिश्चयः 
ये तप्यन्ते गतेः पापैः शुचयो देवताच्रताः । इह ते पुत्रपौत्रेश्च मोदन्तेऽमुत्र चेद च ॥ 

तस्मादेवाः सदा पूज्याः शचिभिः श्रद्धयाऽन्वितः । 

प्रतिः शोधनीया च स्ववर्णोदितकमंभिः ॥ ६०॥ 

स्वनुष्टितोऽपि धमे: स्यात्क्टेशायेव विना शिघम्‌ । 

दुराचारस्य दैवोऽपि प्रादेति भगवान्दरः ॥ ६९ ॥ 
भोक्तव्यं स्वकृतं तस्मात्पूजनीयःसदा शिवः । स्वाचारेणपरित्याल्यीरागद्धेषाविदं परम्‌ 

नन्द्‌भद्र उवाच 
शुद्धभज्ञ ! किमेत पापिनोऽपि नरा यदा । मोदमानाः पद्रश्यन्ते दारेरपि धनेरपि ॥ 
बाल उवाच 

व्यक्तं तैस्तमसा दत्तं दानं पूर्वेषु जन्मसु । रजसा पूजितः शम्भुस्तत्प्रापतं स्वरतंचतेः 
कि तु यत्तमसा कम रतं तस्य प्रमाबतः । धर्माय न रतिभूयात्ततस्तेषां विदाम्बर !॥ 
भुक्तवा पुण्यफलं याति नरकं नाऽत्रसंशयः । अस्मिश्चसंशयेप्रोक्तमाकण्डेयेन शूयते 
दहैवेकस्य नाऽमुज्र अमुज्रेकस्य नो इह । इह चाऽमुत्र चेकस्य नाऽमु्रेकस्य नो इह॥ 
पूर्वोपात्तं भवेत्पुण्यं भुक्ति वाऽजेयन्त्यपि । इहभोगःस वं प्रोक्तोदुभेगस्याऽल्पमेधसः 
पूर्वोपात्तं यस्यनास्तितपोभिश्चाजेयत्यपि । परलोकेतस्यभोगोधीमतःसक्रियार्स्फुरम्‌ 

पूर्वोपात्तं यस्य नास्ति पुण्यं चेहाऽपि नाजयेत्‌ । 

ततश्चेहाऽमुत्र वाऽपि मो धिक्तं च नराधमम्‌ ॥ १०० ॥ 


चट्वत्वारिशोऽध्यायः ] #* बालस्यपूवेजन्मवृ्तम्‌ # ४६७ 


इति ज्ञात्वामहामाग! त्य्वाशल्यानिकृत्छरशः । मजर्द्रंबर्णधममंपाखयाऽ स्मात्परं नहि 
यो हिनष्टेष्वमीष्टषुप्रापतेष्वपिचशोचति । तृप्येतवाभवेदुबन्धोनिधितंसो.ऽन्यजन्मनः 
नन्दभद्र॒ उवाच 
नमस्तुभ्यमवालायबालरूपायधीमते । कोभवांस्तत्त्वतोवे्तुमिर्छामित्वांशुचिस्मितम्‌ 
चहवोऽपि मय इद्धा द्ष्टाश्चोपासिताःसदा । तेषामीदरशकावुद्धिनं दष्टा न श्रुता मया 
†यिन मे जन्मसन्देहा! नाशिता लीटगैषच । तस्मात्सामान्यरूपस्त्वं निधितंन मवं मम 
बाल उवाच 
महदेतत्समाख्येयमेकाग्रः णु तत्त्वतः । इतः सप्ाधिके चाऽपि सत्तमे जन्मनित्वहम्‌ 
चैदिरो नगरे विप्रो नाश्नाऽऽसं धर्मजालिकः । बेदवेदाङ्तक्त्वज्ञः स्मुतिशाल्रार्थविषद्धरः 
व्याख्याता धम्मंशाल्राणां यथा साक्षादुवृहस्पतिः। 
कि त्वहं चिविधान्धमह्टोकानां वणय भ्शम्‌ ॥ २०८ ॥ 
स्वयं चाऽतिदुराचारः पापिनामपि पापराट्‌ । मांसाशी मदयसेवी च परदाररतःसदा 
असत्यभाषीदम्भीचसदाधमेध्वजीखलः । लोमीदुरात्माकथकोनकतांकरि चित्कचित्‌ 
^ यस्माज्ञालिकवज्ञारं खोकेभ्यो.ऽदं क्षिपा मिच । तच्त्वज्ञामां ततःध्राटुधेमेजाटिकडव्युत 
सोऽहं तेबेहुभिश्चीणः पातकेरन्त आगते । खतोगतोयमस्थानं पातितःकूटशात्मलीम्‌ 
यमदूतैस्ततः छृष्टःस्मा्यमाणः स्वचेष्टितम्‌ । खडगेश्चरृत्यमानोऽहंजोवामिप्रमियामिच 
आत्मानं बहुधा निन्दञ्छाश्वतीन्यवसं समाः । नरके या मतिभूयाडमं प्रति भ्रपीडतः 
सा चेन्ुहतेमातरं स्याद पि धम्यस्ततः पुमान्‌ । 
नमोनमः कमेभूम्ये सुकृतं दुष्कृतं च घा ॥ १९५ ॥ 
यस्यां मुहतेमाञ्रेण युगेरपि न नश्यति । ततो चिपथिङनको मोश्चयामासनाग्कात्‌ 
तैः सहाऽहं प्रसुक्तश्चकथञ्चिदवपीडितः । स्थाणुत्वमनुभूयाऽथ कटेशानासाद्यभूरिशः 
कोटोऽहममवं पश्चात्तीरे सारस्वते शुभे । तत्र मागे सुखमिव संसु्तोऽदहं यटूच्छया 
आगच्छतोरथस्या ऽस्यशब्दमध्रौ षमुन्नतम्‌ । तं मेघनिनदंश्चुत्वाभीतोऽहंसदहसाजवात्‌ 
मागेमुत्सृज्य दूरेण प्रपखायनमाचरम्‌ । पतस्मिन्नन्तरे व्यासस्तत्र प्राप्तो यद्च्छया ॥ 
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स मामपश्यत्त्रस्तं च पया संयुतो मुनिः । 

यन्मया सर्वलोकानां नानाधर्माः प्रकीर्तिताः ॥ १२२ ॥ 
विप्रजन्मनि तस्यैव प्रभावादधाससङ्खमः । ततः सवेंख्तज्नोमां प्रादा ऽच्येः कीरभाष्रया 
किमेवं नश्यसे कीटाकस्मान्परुत्योविभेषिच । अहो समुचिता भीतिमनुष्यस्यक्ुतस्तव 
इत्युक्तो मतिमान्पूवेषुण्याद्वधासंतदोचिवान्‌ । न मे भयं जगद्धस्यम्त्योरस्मात्कथश्चन 
एतद्रेवभयंमान्यगच्छेयमधमां गतिम्‌ । अस्याथपिकुयोनेश्चसन्त्यन्याःकोरिशोऽध्माः 

ताखु गर्मादिकक्टेशमीतसख्स्तोऽस्मि नान्यथा ॥ १२८६ ॥ 

व्यास उवाच 

मा भयं कुर सर्वाभ्यो योनिभ्यश्च चिरादिव । 

मोक्षयिष्यामि ब्राह्मण्यं प्रापयिष्यामि निशितम्‌ ॥ २८७ ॥ 
इत्युक्तोऽहं कालियेन तंप्रणम्यजगदगुख्म्‌ । मागेमागत्यचक्रोण पीडितोमट्युमागमम्‌ 

ततः काकश्रगाखादियोनिष्वस्मि यदाऽभवम्‌ | 

तदा तदा समागम्य व्यासो मां स्मास्यञ्च तत्‌ ॥ १२६ ॥ 

ततो बहुविधा योनीः परिक्रम्याऽस्मि कषितः 

ब्राह्मणस्य च गेहे स्यां योनौ जातोऽ्दिदुःखितः ॥ १३० ॥ 
ततो जन्मधघ्रभृत्यस्मि पितृभ्यां परिवनितः। गरत्कुषठीमहापीडामेतांयोऽनुभवामिच 
ततो मां पञ्चमे वचं व्यासभागत्यजघ्वान्‌ । कर्णे सारस्वतं मन्त्रं तेना ऽदंसंस्मरामिच 
अनध्ीतानि शाख्राणि वेदाधमश्चिङृत्सशः । उक्तंव्यासेन चेदम गच्छ क्षें गुहस्यच 

तत्र त्वं नन्दभद्र आश्वासय महामतिम्‌ ॥ १३३ ॥ | 
त्यत्व्वा बहदके प्राणानस्थिक्षेपंमदीजटे । काराय्य त्वं ततो भावीभैत्रेयदतिसन्मुनिः 
गमिष्यसिततोमोश्चमितिमान्यास उक्तवान्‌ । आगत्चततश्चान्नवाहीकेभ्योऽतिकटेशतः 
इति ते कथितं सवेमात्मनश्चरितं मया । पापमेवं विधं कष्टं नन्दभद्र ! सदा त्यज ॥ 

नन्दभद्र उवाच 

जहो महाद्ुतं तुम्यं चरितं येन मे हदि । भूयः शतगुणं जातं धर्माय द्रदमानसम्‌ ॥ 


षरचत्वारिशो ऽध्यायः ] # बहदकतीथमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ७६६ 


किन्तु त्वयोक्तघमंस्य कतुकामोःऽस्मि निष्कृतिम्‌ । 
धमं स्मर भवांस्तस्मात्किञ्िदादिश निशितम्‌ ॥ १३८ ॥ 
बार उवाच 
अत्र तीं च सप्ताहं निरादारस्त्वहं स्थितः| 
सूयमन्त्राञ्जपिष्यामि त्यक््यामि च ततस्त्वसून ॥ १३६ ॥ 
ततो वकंरिकातीर्थे दग्धव्यो ऽहंत्वयातरे । अस्थीनि सागरेचापिममक्चेप्याणिचाच्रहि 
यदिसापहयवं चित्तंमय्यतीवतवाऽस्तिचेत्‌ । ततस्त्वांगुरुकार्या्थमादेश््यामिश्रणुष्वतत्‌ 
अस्मिन्वहदके तीर्थे यत्र प्रार्णास्त्यजाम्यहम्‌ । 
तन्न मन्नामचिहस्ते संस्थप्यो भास्करो विभुः ॥ १४२ ॥ 
आरोग्यं ध्रनधात्यं च पुत्रदारादिसम्पदः । भास्करो भगवास्तष्ठो द्यादेतच्छरतेवंचः 
खविता परमो देवः सवंस्वं चा द्विजन्मनाम्‌ । वेदवेदाङ्कगीतश्च व्वमप्यैनं सदा भज 
वहदकमिदं कुण्डसं सेव्यंचसदा त्वया । मादास्म्यमस्यवक््यामि संक्चेपाद्वधाससूचितम्‌ 
4 वहदके कुण्डवरे साति यो विधिवन्नरः । आरोग्यंधनधान्यायं तस्य स्यात्सवंजन्मसु 
वहदङे च यः खात्वास्तम्यांमाघ्रमासके । वद्यात्पिण्डपितृणाश्चतेऽक्षयांतृतिमाप्नुयुः 
बहदकस्य तीरे यः शुचियंजति वे क्रतुम्‌ । शतक्रतुफाटं तस्यनास्ति काचिद्धिचारणा 
अत्र यस्त्यजति प्राणान्बहुदकतरे नरः । मोदते सूरयंलोकेऽसौ धर्मिणाश्च खतो भवेत्‌ 
वहुदकस्य तीरे च यः कुर्य्याज्ञपसाधनम्‌ । सवं लक्षगुणं प्रकतं जपो होमश्च पूजनम्‌ 
बहूदकस्य तीरे च दविजमेकञचमोजयेत्‌ । यो मिष्ान्नेन तस्यस्याद्धिप्रकोरिश्चमोजिता 
चहदकस्यतीरेयानारीगौरिणिकाः शुभाः । सम्भोजयतितस्याश्चङ्यात्सुस्वागतंह्यमा 
बहदकस्य तीरे च यः कुर्या्योगसाध्नम्‌ । षण्मासाभ्यन्तरेसिद्धिभेवेत्तस्य न संशयः 
बहूदकस्य तीरे च प्रेतानुदिश्य दीयते .।.यत्कि्िदश्चयन्तेषामुपतिष्ठेन्न चान्यथा ४ 
स्नानं वानं जपो होमःस्वाध्यायःपितृतर्पणम्‌ । रतं बहदकतटे सवं स्याट्घुमहत्फलम्‌ 
त्वयैतदुध्रदि सखन्धायं फलं ऽ्यासेन सूचितम्‌ । बहदकस्य कुण्डस्य नन्दभद्र महामते! 
इ््युलवा सोऽभवन्मौनी जञात्वा कुण्डे ततः शुचिः । 


~ ¢ 
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तीरे प्रस्तरमाध्रित्य स्वयं मन्त्राञ्जजाप ह ॥ १५७ ॥ 
श्रीनारद उवाच 

ततःस सप्तरात्रान्ते जहौ बाखो निजानसून्‌ । संस्कारितोयथोक्तंच नन्द भद्रे णत्राह्मणेः 
यत्र बालः स च प्राणाञ्जहौ जपपरायणः । बारादित्यमितिख्यातंतत्रास्थापयत्तप्रभुम्‌ 

बहदके च यः स्नात्वा वालादित्यं प्रपूजयेत्‌ । 

तस्य स्याद्वास्करस्तुष्टो मोश्चोपायञ्च विन्दति ॥ १६० ॥ 

नन्दभद्रोऽप्यथाऽन्यस्यां भायांयामपरान्सुतान्‌ । 

उत्पाचयाऽऽत्मसमान्धीमाञ्डिवसूयेपरायणः ॥ १६१ ॥ 
ख्दरदेदं ययौ पाथं पुनराचृत्तिदुरभम्‌ । णवमेतन्महाकुण्डं बहूदकमिति स्मृतम्‌ ॥ 
अस्य तीर स्वमंशं च वल्टीनाथःप्रमोक्ष्यति । दत्तात्रेयस्ययोयोगीद्यवतारोभविष्यति 
अचेयित्वाचतन्देवंयोग सिद्धिमवाप्ुयात्‌ । पशनाखद्धिमाप्नोतिगोशरण्योद्यसौ प्रभुः 
पथिमायां वुधसुतस्तथा कषेत्रं ख भारत । पुरूरवादित्यमिति स्थापयामास पार्थिचः 
सर्वकामप्रदथ्ाऽसौ भटादित्यसमो रविः । बहदकक्षेत्रसमं तस्य क्चेत्रश्च भारत ! ॥ 
अस्य तीर्थस्यमादात्म्यं जक्षव्यं कणेमृलके । पुत्रस्य वापि भिप्यस्यनकथश्चननास्तिकः 
श्ुणोतीदं श्रद्धया यस्तस्य तुष्येश्च भास्करः । धारयन्हदये मोक्षं मुच्यतेभवसागरात्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाश्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे बहूदकमादास्म्ये बाखादित्यच॒न्तान्तव णेनं नाम 
षर्चत्वारिशो.ऽध्यायः ॥ ४६. ॥ 


त्त त म 


सप्तचत्वारिशोऽध्यायः 
देव्याख्यानवणेनम्‌ 
नारद उवाच 


ततोमयाऽस्यतीर्थस्यरश्चणायपुनजय ! संमाराध्ययथादेव्यंःस्थापितास्तच्छणष्वभोः 


५ 
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यथाऽऽत्मा सवभूतेषु व्यापकः परमेश्वरः । तथैव प्ररृतिरनित्या व्यापा परमेभ्वरी॥ 
शक्तिपसादादाप्नोति चौर्यं सर्वाश्चसम्पदः । ईश्वरीसर्वभूतेषु सा चैवं पार्थ संस्थिता 
बुदधिहीपुश्िलञ्जेतितुष्िःशाम्तिःक्षमा स्पृहा । श्रद्धा च चेतनाशक्तिमेन्ोत्साहध्रभृद्ववा 
इयमेव च बन्धाय मोक्षायेयं च सवंदा । एनामाराध्य चेभ्वयमिन्द्रा्याः समवाप्नुयुः 
येचशक्तिनमन्यन्तेतिरस्कुवंन्तिचाधमाः । योगीन्द्राअपिते व्यक्तम्श्यन्तेकाशिजायथा 
वाराणस्यां किट धुरा सिद्धयोगीश्वराः पुनः । अवमन्य च ते शक्तिपुनभ्रंशमुपागताः 
तस्मात्सदा दे हिनेयंशक्तिः पूज्येवनित्यदा । तुष्टाददाति सा कामान्खुषासंहरतेक्षणात्‌ 
परमा प्रतिः सा च बहुभेदैव्यंवस्थिता । तासां मध्ये महदेव्योह्यत्रसंस्थापिताःग््रणु 
चतस्रस्तु महाशतक्तयश्चतुरदिश्षु व्यवस्थाः | 
सिद्धाम्बिका तु पूवंस्यां स्थापिता सा गुहेन च ॥ ९२ ॥ 
जगदादौ मूलग्ररृतेरुत्पन्ना सा प्रकीत्यते । 
आराधिता यतः सिद्धेस्तस्मात्सिद्धाम्बिका च सा॥?९॥ 
दक्षिणस्यां तथा तारा संस्थित। स्थापिता मया । 
तारणार्थाय देवानां यस्मात्करुमं समाधिता ॥ १२॥ 
ययाविष्टः समुङूहेवेदानकरर्मो जगदुगुरः । अनया ऽऽविष्रेदश्च बुधो वी द्धान्हनिप्यति 
कोरिशो वेदमागस्यध्वंसकान्पापकमिणः । इयंमयासमाराध्यसमानीतागिरेः ुता॥ 
कोरिसंख्याभिरत्युग्रदैवीभिः सम्त्रता च सा | 
दक्षिणां दिशमाश्रित्य संस्थिता मम गौरवात्‌ ॥ ९५ ॥ 
पश्चिमायां तथद्रेवीसंस्थिताभास्कराशुभा । ययाविष्टानिभासन्तेभास्करप्रम खानिच 
बिम्बानिसबेताराणांगच्छन्त्यायान्तिचद्रुतम्‌ । सेषामदहाबलाशक्तिभास्वराकुखनन्दन 
मयाराध्यसमानीताकराहादत्र संस्थिता । कोरिकोरिवृता नित्यंत्रायतेपधिमांदिशम्‌ 
उच्रस्यां तथा देवी संस्थिता योगनन्दिनी । परमप्ररृतेदे दार्पू्ं निःसूतथा यया ॥ 
ष्ट्या दृष्टा, नि्मख्या योगमापुश्चतुःखनाः । योगीभ्वरीचसादिवीसनकायैःसुतोषिता 
सेव यांऽण्डकटाहन्तिं समाराध्याऽ र घापिता । | 
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यो गिनीभिः परिव्रता सं श्थिता चोत्तरां दिशम्‌ ॥ २९१ ॥ 
पचमेता महाशक्त्यश्चतसख्रः सं स्थिताः सदा । पूजिताःकामदानित्यंरुष्टाःसंहरणक्षमाः 

ततश्च नव मे दुर्गाः समानीताः णुष्व ताः ॥ २३ ॥ 
त्रिपुरानाम परमा देवी स्थाणुयेया पुरा । आविष्ट च्िपुरं निन्ये मस्मत्वं जगदीश्वरः 
तरिपुरेति ततस्तां तु प्रोक्तवान्भगवान्हरः । तुष्टाव च स्वयंतस्मात्पूञयासाजगतामपि । 
साचाराध्यसमानीतामयामरेभ्वरपवंतात्‌। भक्तानांकामदासास्तिभद्यदित्यसमोपतः 
अपरा चापि कोरम्बा महाशक्तिःसनातनी । कोखरूपीयया विष्रःकेशवश्चोङहार गाम्‌ 

तस्मात्सा विष्णुना चोक्ता कोखभ्बेति स्त॒ताऽचिता। 

सा च देवी मया पाथं ! भक्तियोगेन तोषिता ॥ २८ ॥ 
वाराहगिरिसंस्थामां खमानीताचसा ऽब्रवीत्‌ । यत्रा ऽदंनारदसदातिष्ठामिरूपयाथिनाम्‌ 
तन्न क्रुपेन संस्थेयं र्द्राणीसं स्थितेन वे । तं हि कूपं विना महयं न रतिरजायतेक्चित्‌ 
तस्माद्रवान्करूपवरं स्वयमन्न खन द्विज । एवमुक्तं पाथं ! देव्या दमेमूटेन मे तदा ॥ 
करूषोऽखनि यत्र साक्चादरुद्राणीकूपआवभौ । ततोमयातत्रदेवाःखरात्घाजप्त्वाचतपिताः ' 
पूजित्ता च ततो दैवी कोटग्वा जगदीश्वरी । परितुष्टातदादैवीप्रणतं मां ततोऽ्रचीत्‌ 
सद्र५जचाहंस्थास्यामिप्रसादंप्रापितात्वया। येचकूपेऽजसंस्नात्वामाघाश्रस्यां विशोधतः 

पूजयिष्यन्ति मां मत्यास्तेषां छेत्स्यामि दुष्डृतम्‌ । 

सबती्थंमयो यश्च खवंतुकचने स्थितः ॥ ३५ ॥ 

मेरोः समोपे स्द्राण्याः करूप एष स प्व य ॥ ३६॥ 
प्रयागादपि गङ्काया गयायाश्च विधतः । क्रुपेऽस्मिन्नधिक्‌ स्नानं मया नारद्‌ कीतितम्‌ 
तद्‌ ईं तव वाक्येन संस्थिताऽत्रतपोधन । गुहेनाऽथ सरः पुण्यंपाखयिष्याम्यततन्दरिता 
कुपरिशं पूजयित्वापूजयिष्यन्ति येच माम्‌ । देवीभिः ष््टिकोरीमियुंततिषाममीष्टदा 

नारद उवाच 

इत्युक्तोऽहं पाथं देव्या तदानीं प्रीग्रमाणया । प्रत्यत्रवंप्रसुदिलःकोटस्वां विभ्वमातरम्‌ 
अत्राऽस्यमातात्वंदैषि गुकचे्रस्यकारणम्‌ । तीर्थयान्राकुथातेषां नाच्चयन्तीरत्थां चये 
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शं चयत्सरःपुण्यंत्वन्नान्नाख्यातिमेष्यति । ईभ्वरीखरसोऽस्यत्वंती्थस्यास्यतयेश्वरी 
एवं दीघं तपस्तप्त्वा स्थापितामयकाशुभा । महादुर्गानरेस्तस्मात्पूज्येयं सततं बुधः 
ततीयाचदिशितस्यां स्थितासंस्थापितामया। गुहेनचकपारेश्याःप्रभावोऽस्याःपुरेरितः 
धन्यास्ते ये प्रपश्यन्ति नित्यमेनां नयेत्तमाः । कपारेश्वरमभ्यच्यं विश्वशक्तिरिययतः 

एवमेतास्तिल्लो दुगा: पूवस्यां दिशि संस्थिताः । 

पथिमायां प्रवश््यामि तिस्रो दुगा मरोत्तमाः ॥ ४६ ॥ 
सखवर्णाक्षी तु यादेवीब्रह्माण्डपरिपालिनी । खा मयाऽत्र समाराध्यती्थेदेवीनिवेशिता 
येचैनांप्रणमिष्यन्तिपूजयिष्यन्तिभक्तितः । जयल्िशद्भिःकोरीमिरदे बीभिःपूजिताच तैः 
अपरा च महादुर्गा चचिताचेतिसंस्थिता । रसातटतदयात्तत्रःमयानीतासुभक्तितः ॥ 
इयमर्च्या च चिन्त्या च वीरत्वं समभीप्ुमिः । वहुभिदे षदेतेयेद दौ तेभ्यश्च वीरताम्‌ 
इयमेव महादुर्गा शद्रकं वीरसत्तमम्‌ । चौरेव्द्धं कलौ चाग्रे मोक्षयिष्यति विक्रमात्‌ 
ततस्त्वेतांस चाराध्यवीरेन्द्रत्वमवाप्स्यति । निहनिष्यतिचाक्रम्यकाटसेनमुखाच्चिपून्‌ 

«लस्मादियंसमाराध्या वीयकामैनेरेःसदा । चचितायामदहादुर्गापञ्चिमायां दिशिस्थिता 

तथा बेलोक्यविजया तृतीयस्यां दिशि स्थिता । 

यामाराध्य जयं प्राप्तखिखोक्यां रोदि णीपतिः। 

सोमलोकान्मयाऽऽनीता पूजिता जयदा सद्‌ा ॥ ५४ ॥ 
वमेताः पञ्चिमायमुत्तरस्यामतःश्रणु । तिस्रोदैव्यश्चोन्तरस्यामेकवीरामुखाःस्थिताः 
पकवीरेति या दैवी साश्चात्सा शिवपूजिता । ययाविष्ठो जगत्सवं संहरत्येषभूतरार्‌ 

धघीर्येणाऽऽयेकवीरायाः कत्वा खोकांश्च भस्मसात्‌ 

युगेकादशपूणेत्थे विलक्षोऽभूत्स भस्मनि ॥ ५७ ॥ 
पवभ्बिधात्वेकघीराङ्रक्तिरेषासनातनी । पूजिताऽऽराधिघ्राचैवसर्वाभीप्सितदादणाम्‌ 
ब्हयरोकात्समानीतामयाऽऽयाध्याऽच्रभारत । नामकीतेनमप्यस्यादुष्टानांघातनंविदुः 

दितीया;हरिसिदुध्यपख्या वेषी दुर्गा महावखा । ` 

शीको्तरात्समाराध्य मयाऽऽनीताऽत्र पाण्डव ! ॥ ६० ॥ 
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यद्‌ शीकोत्तरस्थेनपावेत्याप्राथितेनच । रदरेणडाकिनीमन्त्रः प्रोक्तोदैव्याः पालना 
तदा मन्त्रप्रभावेण मोहिता गिरिजासती । तमेवाऽऽक्रम्य मां संच शोणितंचभवंपपौ 
ततो सद्रशरीरान्तुविनिष्करान्तातिनाशिनी । हरसिद्धिमहादुगां महामन्त्रविशारदा ॥ 
सा सहसूभुजादेवी समाक्रम्या ऽभिपीड्य च । मोक्षयामास गिरिशमशापयततान्तथा , 
ततः प्रभ्रति सा ोके हरसिद्धिः प्रकीत्यंते । दैवीनां षष्टिकोरीभिराचतापूञयते सुरैः 
एतामाराध्य सुप्रीवप्रमुखादोघनाशिनीम्‌ । अभूवन्त्सुमहावीयां डाकिनी संघनाशनाः 
तस्मादेतां पूजयेत्तु मनोघाक्ायकमेभिः । डाकिन्याद्या न सपेन्ति हरसिद्धेरनन्तरम्‌ 
तृतीयेशानकोणस्थाचण्डिकानवमीस्थिता । वागीशोऽपिलमेत्पारंनेवयस्याःधवणने 
या पुरा पावेतीदेहाद्िनिःखृत्य महासुरौ । चण्डमुण्डीनिहत्येवभक्षयामासक्रोधतः॥ 

अक्षौ दिणीशतं त्वेकं चण्डमुण्डौ च तावुभौ । 

नापू्यतेकग्रासोऽस्याः किलक््या या त्वियं हि सा ॥ ७०॥ 
इयमेवाऽन्धकानां च तृषिता शोणितं पुनः । पपौ ततो निजग्राहचान्धक भगवान्भवः 
इयं च रक्तवीजानांङृत्वा पानञ्च रक्तजम्‌ । अपेयामासतंदेव्याश्चामुण्डापीतशो णितम्‌ 
पयातृप्यतिभक्तानांप्रणामेनाऽपि भारत ॥ अर्वुदानांचकोरीभिदं व्यानां पापकमिणाम्‌ 
कुण्ड्चास्यामयदेव्याःपुण्यंनिष्पादितंशुभम । यत्र वे स्पशमात्रेणसवंतीथफटंटमेत्‌ 

दरसिद्धिदेवसिद्धिधंमेसिदिश्च भारत ! | 

विविधा प्राप्यते सिद्धिस्तीर्थे ऽस्मिश्चण्डिकारतेः ॥ ७५ ॥ 
यञ्च पूजयते दैवीं स्वल्पेन बहुनाऽपि वा । कात्यायनी कोटिगतेवृता तस्यविभूतिदा , 
पवमेतामहादुगानववीर्थेऽत्रसं स्थिताः । चतदूश्धापिदिग्देव्योनित्यमच्याःशुमेष्छिभिः 
आभ्निनस्य च मासस्य नवरात्र षिरोषतः । उपोष्यचेकमक्तेवदिवीस्त्वेताः प्रपूजयेत्‌ 
वलिपूपकनेवेैस्तपेणेधूपगन्धिभिः । तस्य रक्षां चरन्त्येता रथ्यासु च्रिकचत्वरे ॥ 
भूतप्रेतपिशाचाच्या नोपकुर्युः प्रपीडनम्‌ । आपदोविद्रवन्त्याशुयो गिन्योनन्दयन्तितम्‌ 
पुत्रार्थीलमतेपुत्रान्धनार्थोधनमाप्युयात्‌ । रोगार्तोमुच्यतेरोगादुबद्धोमुच्येतवन्धनात्‌ 

आसां यःकुस्ते मक्ति नरी नारीं च श्रद्धया । ^ 


सक्चत्वारंशोऽध्यायः ] * देवीस्कन्दसम्बादवणेनम्‌ # ८७. 


सर्घान्कामानवाप्नोति यां्िन्तयति चेतसि ॥ ८२ ॥ 

कामगन्य इमा देव्य्िन्तामणिनिभास्तथा | 

करपवद्ल्यो ऽऽथ भक्तानां प्रतिच्छन्दो ऽत्र नेव हि ॥ ८३ ॥ 
„ तथाऽत्र भूतमाताऽस्ति हरसिद्धेस्तुदक्षिणे । तस्या माहात्म्यमतुलंसंक्षेपात्परत्रवीमिते 
पूर्वं किल गुहो विद्ान्पुण्ये सारस्वते तट । भूतपेतपिचानामाधिराञ्येऽभ्यपिच्यत।॥ 
सन्रसर्वाणि भूतानि मर्यादायामधाय्यत्‌ । पतदन्नं प्रदायैव पया भगवान्गुहः ॥ 
यदमन्त्रहुतं किचिद्धेदवाद्यं च यत्कृतम्‌ । अश्रद्धया च क्रोधेनतद्वस्तृप्त्यैभ विष्यति ॥ 
ततस्त्वनेनभोगेन तानि नन्दन्ति इत्सरशः । ततःकेनापि काटेन श्रद्धया ऽश्रद्धयाङतम्‌ 
पुण्यं तान्येव भूतानिग्रसन्त्याक्रम्यदरेवताः । ततोदेवा.श्चुधा्तास्ते गुहायैतन्न्यवेदयन्‌ 
स वे तदाकण्यकरुद्धोगुहःकारइवा ऽभवत्‌ । तस्यक्रदधस्य भ्रूपद्ममध्यात्काचिद्धिनिगंता 
ज्वाखमाला सुदुदर्शा नारी द्वादशलोचना । स च प्रणम्य तं प्राह तच शक्तिरप्रभो 

शीघमादिश मां इत्ये कि करोमि तवेप्तितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्कन्द्‌ उवाच 
एतेभृतगणैः पपिख्लङ्ष्य मम शासनम्‌ ॥ ६२॥ 
मनुष्यदत्तं सकलं भुज्यते स्वेच्छया ऽधमेः । शीघमेतानित्वंतस्मान्मर्यादायामुपानय 
पतास्त्वानुवजिष्यन्तिदेन्यःकोरिशतंशुभे।ततस्तथेतिसाचोक्त्वादेवीभिःखम्बृतातदा 
मयूरं समुपास्थाय गुदशक्तिः समागता । सरोजवनमासाद्य भूतसङ्कानपश्यत ॥ 
जघान च समासाद्य दैवी नानाविधायुधेः । ततः प्रेतपिशाचाद्या हन्यमानामहारणे ॥ 
` श्रसादयन्ति तां दैवीं नानावेषैःसुदीनवत्‌ । केचिदुव्राह्मणवेयैश्चतापसानांतथोक्तिभिः 
कत्यन्ति दैविपश्माक्षिषरसीदेतिपुनःपुनः । ततःप्रसन्नासादेघीचियतां स्वेच्छया ऽऽहतान्‌ 
तातिप्रो चुखादहिनस्त्वंभूतमाताभवेश्वरि । मर्यादानिवत्यक््यामोवयंस्कन्दविनिमिताम्‌ 
ये चेवं त्वां तोषयन्ति तेषां देहि वरान्सदा ॥.१००॥ 


श्रीदेव्युवाच 
वेशाखे दशदिवस ये चैवं तोषयन्ति मोम्‌ । अरिष्टामरणैः वुष्येदेधिभक्तेशच पूजनेः ॥ 
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तेषां सर्वोपसरगां वै यास्यन्ति विखयं स्फुटम्‌ ॥१०१ ॥ 
णवं दत्त्वा घरं देवी मुमुदे भूतसम्बरता । एवम्प्रभावा सा देवी मयानीताऽ त्र भारत ॥ 
य णनास्धरणमेन्मत्येः सर्वा रिष्टचिमुच्यते ॥ १०३ ॥ 
पवभ्प्रभावा परिकीतिता मया समासतस्तीथंवरेऽच्र देव्यः । 
चतुदंशेवा ऽज्ञुन ! पूजिता याश्चतुदेशस्थानधरे नृसुख्येः ॥ १०४ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसादख्यां संहितायां प्रथमे मादेश्वरख्ण्डे 
कमारिकाखण्डे श्रीदेव्याख्यानवणेनंनाम सप्तचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


अष्टचत्वारिदोऽध्यायः 
स्तम्भतीथमाहास्म्ये सोमनाथमाहौतम्यवर्णनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 

अथाऽतः सम्पवक्चयामि सोमनाथमहि(मादात्म्यमिव्यथः)स्प्रम्‌ । 

श्यण्वन्यां कीतेयिष्यामि पापमोक्चमवाप्युयात्‌ ॥ १ ॥ 
पुरा त्रेतायुगे पाथं चौडदेशसमुद्धवौ । उजयन्तश्च प्राखेयो विप्रावास्तां महाद्युती ॥ 
तावेकदा पुराणां श्खोकमेकमपश्यताम्‌ । तं दषटरासवंशाखक्ञावास्तांकण्टकितत्वचौ 
श्रमासाद्यानितीर्थानिपुलस्त्यायाऽऽहपद्मभूः। नयैस्तत्राप्टुतंचेवकिन्तेस्तीथमुपासितप्‌ 
इति श्लोकं पटित्वातौ पुनःपुनरभिष्टुतम्‌ । त्वच प्रभासाय निःखतौ सरातुभुत्तमौ ` 
तौ वनानि नदीश्चैव व्यतिक्रम्य शनेःशानेः । महषिगणसड्ीर्णामुत्तीर्णौ नमदांरशिवम्‌ 
गपक्ेत्रस्य माहात्म्यं महीखागरसङ्मम्‌ । तत्र सनात्वा प्रभासाय तन्मध्येन प्रतस्थतुः 

ततो मागेस्य शून्यत्वा्तर्‌श्चुधापीडिक्तौ श्रशम्‌ । ` | 

आस्तां विचेतनो धिप्रौ सिद्धलिङ्समीपतः ॥ ८ ॥ 
सिद्धनाथं नमस्कृत्य सम्पयाती सुधेर्यतः । श्चुधावेगेन तीरेण तृषा मध्याकंतापितौ 


अष्टचत्वारिशोऽध्यायः ] * राटरकेश्वरवर्णनम्‌ # ७७७ 


सहसरा पतितौ भूमौ स्थूणपादौ विमूर्छितौ । ठतो मुहर्ताल्प्ाटेय उरजयन्तमभाषत 
किञ्चिद्धिश्वस्य धयांश्च सखे! कि श्रुतंत्वया । यथायथाविवर्णाङ्खोजायतेतीर्थयात्रया 
तथातथा भवेदाने्दीनः सोमेश्वरोहरः । तथाऽऽस्तां लुण्टमानौतावेवमुक्तश्ुतेऽपि च 
लुण्टमानो जगामैव प्राटेयः किञ्चिदन्तरे । उत्थितंसहसाटिङ्कुभूमिभित्वासखुदुद्र शम्‌ 
+ खे वाणी चाऽभवत्तन्न पुष्पवषेपुरःखरा । प्राखेय तव हेतोस्तु सोमनाथसमं फलम्‌ ॥ 
| उत्थितं सागरतटे लिख तिष्टाऽत्र सवत !॥ १४॥ 
प्राखेय उवाच 

यद्येवं सत्यमेतच्च तथाप्यात्मा भरकल्पितः ॥ १५ ॥ 

प्रभासाय प्रयातव्यं यद्‌ाऽऽमृत्योमया स्फ्रम्‌ । 

ततश्चैवोज्जेयन्तोऽपि मृच्छांभावाव्टुन्पुरः ॥ ९६ ॥ 
अपश्यदुत्थितं जिङ्कं स चेवं प्रत्यपद्यत । वतः प्रत्यक्षतां प्राप्तो भवश्चक्रं तयोर 2 ॥ 
दृष्या तनू ततो यातौ प्रमासंशिवसद्म च । तावेतौ सोमनाथौद्ठीसिद्धे्वरसमीपतः॥ 
उजेयन्तःप्रतीच्याश्चपाटेयस्येश्वरोऽपरः । सोमकुण्डाम्भसिशनेःसनात्वाऽणंवमहीजटे 
सोमनाथद्यंपश्येजलन्मपापात्परमुच्यते । ब्रह्माऽन्र स्थापयित्वा तु हारकेश्वरसञिज्ञितम्‌ 

महीनगरके लिङ्क पातालात्सुमनोहरम्‌ । 

तुष्टाव दैवं प्रयतः स्तुतिन्तां शछणु पाण्डव ! ॥ २९ ॥ 
नमस्ते मगवन्रुद्र॒ भास्कराऽमिततेजसे । नमो भवाय र्द्राय रसायाम्बुमयाय ते ॥ 
शवाय श्ितिरूपाय सदा सुरभिणे नमः । ईशाय वायवे तुभ्यं संस्पशांयनमोनमः ॥ 

पशनां पतये चाऽपि पावकायाऽत्ितिजसे । भीमाय व्योमरूपाय शब्दमात्राय ते नमः 

` महादेवाय सोमाय अश्ृताय नमोऽस्तु ते । उग्राय यजमानाय नमस्ते क्मेयो गिने ॥ 
इत्येवं नामभिदिव्यैःस्तवः एष उदीरितः । यः पटेच्छणुयाद्वाऽपि पितामहङृतंस्तवम्‌ 

हाटकेभ्वरलिङ्कस्य नित्यञ्च प्रयतो नरः । 

अष्टमूर्तेः स सायुज्यं खमते नाऽत्र संशयः ॥ २७ ॥ 
हाटकेभ्वर्लिङ्कं च प्रयतो यः स्मरेदपि । तस्य स्याद्वरदो ब्रह्मा तेनेदं स्थापितं जय 
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एवम्विधानि तीर्थानि महीसागरसङ्मे । बहनि सन्ति पुण्यानिसंक्षेपाद्रणितानि मे 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पएकाशीतिसाहखरथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कीमारिकाखण्डे स्तम्भतीर्थमादहात्म्ये सोमनाथनवृत्तान्तवणेनं 
नामाऽएचत्वारिशोऽध्यायः 


| ए 


एकोनपओथाङ्त्तमो ऽध्यायः 


आ दिस्यकमटठस्म्ब दे जीवस्यदेहात्पत्तिवणनम्‌ 
अज्ञ॒न उवाच 
अल्यहुतानि तीश्वानिटिङ्कानि च महामुने । श्रुत्वा तव सुखाग्मोजादुभरशमेहप्यतेमनः 
महीनगरकस्या ऽपिस्थापितस्यत्वया सुने ॥ यानि तीर्थानिमुख्यानितानिवणेयमेप्रभो 
। नारद्‌ उवाच 
श्रीमन्महीनगरकेयानितीथां निफाव्गुन। तानिवश््यामियच्रा ऽऽस्तेजयादित्योरबिःप्रभुः , 
जयादित्यस्ययोनामकीतेयेदिहमानवः । सवंरोगविनिम्‌ क्तो टमेत्सोऽपि हदीप्सितम्‌ 
यस्य सन्दशेनादेव कस्याणेरपिपूयते । मुच्यते चाप्यकल्याणेः श्रद्धावान्पाथे! मानवः 
लस्यदैवस्ययोत्पत्तिश्णुपाथवद्‌ामिते । श्चण्वन्वाकीतयन्वा ऽपिग्रसादं भास्कराद्टसेन्‌ 
अहं संस्थाप्य संस्थानमेतत्काटेन केनचित्‌ । 
प्रयातो भास्करं खोकं दशनाथ यद्ूच्छया ॥ ७ ॥ 

स मां प्रणतमासीनमभ्यच्यांऽघण भास्करः । प्रहसन्निव प्राहेदं देवो मधुरया गिरा | 
कुत आगम्यते चिप्र कच वा प्रतिगम्यते । क चाऽयं नारदमुने! काटस्तेविहतोऽभवत्‌ 
नारद उवाच । 
एवमुक्तो भास्करेण तं तदा प्रात्रवर्चचः । भारते विहतः खण्डे महीनगरकादपि । 

दुशेनाथं तव विभो ! समायातोऽस्मि भास्कर ! ॥ १० ॥ 


यकोनपञ्चागत्तमोऽध्यायः ] # सूर्थकमटसतम्बादवर्णनम्‌ # ९७६ 


रषिर्वाच । 
यत्त्वयास्थापितंस्थानंतत्रयेसन्ति ब्राह्मणाः । तेषां गुणान्ममच्रूहिकिगुणानचुते द्विजाः 
नारद्‌ उवाच 
णवं पृष्टो भगवता पुनरेवाऽब्रवम्बचः ॥ १२ ॥ 
यदि तान्मोः प्रशंसामि स्वीयान्स्तौतीति बास्यता । 
निन्दाम्यनहान्कस्माद्वा कष्मेवोभयन्न च ॥ १३ ॥ 
अथवाऽपारमाहत्म्ये सति तेषां महात्मनाम्‌ । अल्पे छते वणने स्यादोषणवमहान्मम 
मदचितद्िजैन्द्राणां यदि स्याच्छरवणेप्सुता । ततः स्वयं विखोक्यास्तेगत्वेदंमेमतरवे 
इति श्रुत्वा मम वचो रविरासीत्खुविस्मितः । स्वयं द्रक्ष्यामि चोवाचपुनःपुनरहपेतिः 
सोऽश्च विप्रतनुकूत्वामांविख्यैव भास्करः । प्रतपन्दिवि योगाञ्चप्रयातो ऽणंवरोध्रसि 
जटां त्रिषवणस्नानपिङ्कलां धारयन्नथ । चद्धद्विजो महातेजा वद्र ब्राह्मणेमेम ॥९८॥ 
तती हारीतध्रमुख।ः प्रहर्षोत्फुललखोचनाः । उत्थाय ब्रह्मशालायास्तेद्धिजादिजमाद्रवन्‌ 
नमस्कृत्य दविजाग्रयन्ते प्रहषां दिदमन्रुवन्‌ ॥ २० ॥ | 
€ अच नो दिवसः पुण्यः स्थानमदयोत्तमं त्विदम्‌ । यच्वयाविप्रप्रवरस्वयमागमनंङूतम्‌ 
शन्यस्यहिग्रहस्थस्यङृपयेवद्विजोत्तमाः । आतिभ्यवेषेणाऽऽयान्तिपावनाथन संशयः 
तच्वं गेहानि चास्माकं पादचङ्क्रमणेनच । दशनाद्भो जनात्स्थानादस्माभिः सह पावय 
अतिथिरुवाच 
भोजनं द्विविधं विप्रा प्रारूतं परमं तथा । तदहं सम्यगिच्छामि दत्तं परममोजनम्‌ ॥ 
इत्येतद्‌ तिथेः श्रुत्वा हारीतः पुत्रमव्रवीत्‌ । अष्टवषन्तु कमटं वेत्सि पुत्र! द्विजोदितम्‌ 
कमठ उवाच | 
लात! प्रणम्य त्वां वश्ये ताद्रकपरमभोजनम्‌ । दिजञ्चतपेयिष्यामिदच्वापरममोजनम्‌ 
सुतेन किख जातेन जायते चाऽकृणः पिता । 
सत्यं करिष्ये तद्वाक्यं सन्तप्यां ऽतिथिमुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
भोजनं दिप्रकारश्च प्रविमागस्तयोरयम्‌ । प्रारूतं पोय्यते त्वेवमन्यत्परममोजनम्‌ ॥ 


+ 
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त्र यत्पार्तं नाम प्ररृतिप्रमुखस्य तत्‌ । चतुविंशतितचवानांगणस्योक्तं हि तपेणम्‌ 
षड्सं भोजनं तच्च पञ्चमेदरं वदन्ति च । येन भुक्तेन त॒तं स्यात्पषत्रं यदेदलक्षणम्‌ ॥ 
यथापरंपरनाम प्रोक्तं परमभोजनम्‌ । परमः प्रोच्यते चात्मा तस्य तद्भोजनं भवेत्‌ ॥ 
ततो नानाप्रकारस्य धमेस्य श्रवणं हि यत्‌| 
तदन्नं प्रोच्यते भोक्ता क्षेत्रज्ञः श्रवणौ मुखम्‌ ॥ ३२ ॥ । 
तद्‌।स्यामिद्विजाघ्यायपृच्छविप्रयदिच्छसि । शक्तितस्तपेयिष्यामित्वामहं विप्रसंसदि 
नारद उवाच 
कमटस्येतदाकण्यं सो ऽतिथिवंचनं महत्‌ । मनसेच प्रशस्य ऽमुंपर्नमेनमथाऽकसोत्‌ ॥ 
कथं सश्चायते जन्तुः कथं चाऽपि प्रलीयते । भस्मतामथ संप्राप्य क्र चाऽयंप्रतिपद्यते 
कमट उवाच 
गुरवे प्राङ्नमस्कृत्य धर्मांय तदनन्तरम्‌ । छन्दोगीतमम्‌ प्रश्नं शक्या चक््यामिते दिज 
जनने त्रिविधं कमं हेतुजेन्तोभवेत्किक । पुण्यं पापञ्च मिश्रञ्च स्वराजसतामसम्‌ 
त्रयःसात्त्विको नाम स स्वर्गंप्रतिपद्यते । स्वर्गात्काटपरिशरष्टो धनीधर्मोसुखीभवेत्‌ 
तथा यस्तामसोनाम नरकं प्रतिपयते । भुक्तवा बहीयांतनाश्च स्थावरट्वं प्रपद्यते ॥ 
मरतां दशनस्पररुपभोगसदासनेः । महता कार्योगेन सं सरन्मानघो भवेत्‌ ॥४० ॥ 
सोऽपि दुःखदस्द्रायैवे टितो विकलेन्द्रियः । 
प्रत्यक्षः सर्व॑रोकानां पापस्येतद्धि लक्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथ यो मिध्रक्मां स्यात्तियंकत्वं प्रतिपद्यते । महतामेव संसर्गात्संसरन्मानवो भवेत्‌ 
यस्यपुण्यंपृथुतरंपापमल्पंहिजायते । स पुवं दुःखितोभूत्वापश्चात्सौख्यान्वितो भवेत्‌ 
पापं पृरथुतरं यस्य पुण्यमरपतरं भवेत्‌ । पूवं सुखी ततो दुःखी मिघ्रस्येतद्धि क्षणम्‌ 
तत्र मानुषसम्भूति शृणु यादरगसौ भवेत्‌ । पुरुषस्य लखियाश्चैव शुक्शोणितसङमे ॥ 
स्वंदोषधिनिर्मुक्तो जीवः संसरते स्पुटम्‌ । गुणान्वितमनोवुद्धिशुभाशुभसमन्वितः ॥ 
जीवः प्रविष्टो गभेन्तु कलर प्रतितिष्ठति । मूढश्च करके तन्न मासमाच्रञ्च तिष्ठति 
द्वितीयन्तु तथा मासं घनीभूतःस तिष्ठति । तस्याऽवयषनिर्माणं तृतीये मासिजायते 
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अस्थीनि च तथा मासि जायन्ते च चतुर्थके । 
त्वग्जन्म पञ्चमे मासि षष्ठे रोम्णां समुद्भवः ॥ ४६॥ 
सप्तमे च तथा मासि प्रबोधश्चाऽस्य जायते । मातुरादारपीतश्च सप्तमे मास्युपाश्युने 
अश्म नवमे मासि श्ृशमुद्िजते ततः । जरायुणा वेष्टिताङ्को सुखे बद्धकराङ्गुलिः ॥ 
ग्मध्ये क्गीवस्तु वामे खी दश्चिणे पुरुषस्तथा । तिष्ठत्युदरभागे च पृष्टेरग्निमुखः किलः 
यस्यां तिष्ठत्यसौ योनौ ताश्च वेत्ति न संशयः । 
सवं स्मरति वृत्तान्तं बहूनां जन्मनामपि ॥ ५३ ॥ 
अन्ये तमसिकिद्रश्योगन्धान्मोद दरदं लसत्‌ । शीतेमाज्राजरेपीतेशीतमुष्णंतथोष्णके 
व्यायामे ठमते मातुः क्टेशं व्याधेश्च वेदनाम्‌ । 
अल््याः पितृमातस्यां जायन्ते व्याधयः पराः ॥ ५५ ॥ 
सौकुमार्याद्ुजं तीनां जनयन्ति च तस्य ते । स्वटपमप्यथ तं काटेवेत्तिवषेशतोपमम्‌ 
सन्तप्यते शशं गर्भे कमेभिश्च पुरातनैः । मनोरथाश्च कुर्ते सुङृतार्थं पुनःपुनः ॥ 
१ जन्म चेदहमाप्स्यामि मानुष्ये जीवितं तथा । 
ततस्तत्प्रकरिष्यामि येन मोक्षो भवेरस्पुटम्‌ ॥ ५८ ॥ 
एवं तु चिन्तयानस्य सीमन्तोन्नयनादयु । मासद्वयं तद्बजति पीडतस्ियुगारति ॥ 
ततः स्वकाले सम्पूणं सूतिमारुतचालितः । भवत्यवाङ्‌मुखोजन्तुःपीडामनुभवन्पराम्‌ 
अधोमुखः सङ्कटेन योनिद्वारेण निःसरेत्‌ । पीडया पीड्यमानो ऽपिचमेःत्कतंनतुस्यया 
करपच्रसमस्पशं करसंस्पशंनादिकम्‌ । असौ जातो विजानातिमासमाच्रं विमोहितः 
` श्राक्रमेवशगस्याऽस्य ग्भ॑ज्ञानञ्च नश्यति । ततः करोति कर्माणि श्वेतरक्तासितानि च 
अस्थिपटतुखास्तम्भल्नायुबन्धेन यन्त्रितम्‌ । रक्तमांसख्दालित्तं वपिण्मृश्रद्रन्यमाजनम्‌ 
सप्तभित्तिखुसम्बद्धं छन्नं रोमतृणरपि । वदनेकमहांद्ारं गचाक्षाषटटविभूषितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ओष्ठद्यकपाटं च दन्तागंलबिमुद्रितम्‌ । नाडीस्वेदप्रवाहं च कफपित्तपरिप्टुतम्‌ ॥ 
जराशोकसमाविष्टं काटवक्च्रानरस्थितम्‌ । 


रागद्धेषादिमिध्वेस्तं षट्कौशिकसखमुद्धवम्‌ ॥ ६७ ॥ 
३९ 


व्क णय 
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एवं सञ्जायते पुंसो दैहगेहमिदं दविज ! यस्मिन्वखति क्षेजज्ञो गृहस्थो बुद्धिगेहिनी ॥ 
मोक्षं स्वगं च नरकमास्ते संसाधयन्नपि ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखणडे 
कौमारिकाखण्डे कमटसूयेसम्बादे जीवस्य देोत्पत्तिवणेनं 
नामैकोनपश्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


काको दि = पिन 


पथारात्तमो ऽध्यायः 


आदित्यकमटसम्बादे जीवस्यपारलो किकगत्यादिवणनम्‌ 
अतिथिरुवाच 
लाध्ववालमते बाल कमरेतत्त्वयोच्यते । शरीरलक्षणं श्रोतुं पुनरिच्छामि तद्वद्‌ ॥१॥ 
कमट उवाच 
यथैतदधेद ब्रह्माण्डं शरीरं च तथा श्णु । पादमूलं च पातारं प्रपदं च रसातलम्‌ ॥२ 
तलातलं तथागुट्फौीजङ्घे चाऽस्य महातरम्‌ । जायुनी खुतटचोरूवितट चातलं करिम्‌ 
नामि महीतलं प्राहूर्भुवर्खोकमथोदरम्‌ । उरःस्थलं च स्वर्टोकःं महर््रीवा मुखं जनम्‌ 
नेत्रे तपः सत्यलोकः शीषदेशं वदन्ति च । तयथासप्द्वीपानि पृथिव्यां सं स्थितानिच 
तथाऽत्र घातवःसतप्तनामतस्तान्निबोध मे । त्वगसखङ्खां समेदोऽस्थिमजाशुक्राणिधातवः ` 
अस्थ्नामन्र शतानि स्युसख्रीणि षष्टयधिकानि च । 
निशच्छतसहस्नाणि नाडीनां कथितानि च ॥ ७ ॥ 
षरुपथाशत्सहस्राणि तथाऽन्यानि नवेव तु । ता वहन्ति रसं देहे जरंनयो यथाभुवि 
साधांभिस्तिसृमिश्छन्नं समन्ताद्रोमकोरिभिः। 
शरीरं स्थूटखसष््माभिहट श्याटरश्या हि ताः स्पृताः ॥ ६ ॥ 
षडङ्कानि प्रधानानि कथ्यमानानिमेश्रणयु । दौ बाह सक्थिनी द्धे च सुध्रां जटरमेव च 
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अन्त्राण्यन्न तथा जीणि सधेव्यामनच्रयाणि च । 

जिव्यामानि तथा सख्रीणामाहूर्वेदविदो द्विजाः ॥ ११ ॥ 
ऊध्वेनाख्मधोवकत्रं हृदि पद्मं प्रकीर्यते । हत्पद्यवामतः श्रीहो दश्चिणे स्यात्तथायरृत्‌ 
मज्ञातो मेदसश्चेव वखायाश्च तथा द्विज ॥ मूत्रस्य चैव पित्तस्यश्केष्मणःशरूतस्तथा 

रक्तस्य चरमस्याऽत्र गतां दथयज्जलयःस्पृताः । तेभ्यः प्रवतेमानास्ते देहंसंधारयन्त्युत 

सीवन्यश्च तथा सत्त पञ्च मूर्धानमास्थिताः । एका मेदू गताचेकातथाजिहांगता दविज 
नाञ्यःसर्वाःप्रवतन्तेनामिपद्मात्तथाऽत्रच । यासांध्रेष्ठाशिरोयातासुषुम्नेडाऽथपिङ्ल 
नासिकाद्वारमासाद्य संस्थिते देहवधने । वायुरभ्निश्चन्द्रमाश्च पञ्चधा पञ्चधाऽज च ॥ 
प्राणपानसमानाश्च उदानो व्यान एवच । पञ्च मेदाःस्मरतावायोःक्मां ण्येषांवद न्ति 

उच्खछवासश्चेव निः्वासो हछयन्नपानप्रवेशनम्‌ । 

आकण्टाच्छीषसंस्थाऽस्य प्राणकमं प्रकीतितम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्यागो विण्मूत्रशुक्राणां गभविखणं तथा । अपानकमे निर्दिष्टं स्थानमस्य गुदोपरि 
समानो धारयत्यन्नं विवेचयति चाप्यथ । रसयंश्चैव चरति सर्वश्रोणिष्ववारितः ॥ 
चाक्पच्त्तिप्रदोद्रारे प्रयत्ने सवंकमेणाम्‌ । आकण्टसुर संस्थानमुदानस्य प्रकीर्यते ॥ 
ठ्यानो हदि स्थितो नित्यंतथादेदचरोऽपिच । धातुचद्धिपद्‌ःस्वेदलालोन्मेषनिमेषडरत्‌ 
पाचको रजकश्येव साधकालोचको तथा । भ्राजकश्च तथा दैरे पञ्चधा पाचकःखितः 
पाचकस्तु पचत्यन्न॑नित्यं पक्ताशये स्थितः । आमाशयस्थो ऽपिरसंर ञ्जकः कुःरतेत्वरक्‌ 
साधकोह दि संस्थश्चवुदुध्यादयुत्साहकार्कः। आटोचकञ्चद्रक्संस्थोरूपदशंनशक्तिरत्‌ 
त्वक्संस्थोश्राजकोदैदं -्राजयेन्निमंलीरतः । क्टेदकोबोधकश्चैवतपणःश्टेष्मणस्तथा 
आलम्बकस्तथा देहे पञधा सोम उच्यते । कटेदकःक्टेट यत्यन्नं नित्यं पदश्ये खितः 
चोधको रसनः स्थश्च रसानामवबोधकः । शिरःखश्चश्चुरादीनां तपेणात्तपेणः स्मतः 
स्वसन्धिगतश्चैवष्ठेष्मण शरेष्मकृत्तथा । उरःस्थःसर्वगात्राणिसवे ह्यालम्बकःस्थितः 

पवं वाय्वभ्निसोमेश्च देहः सन्धारितस्त्वसौ । . - 

आकाशजानि स्रोतांसि तथा कोष्ुविधिक्तता ५३१ ॥ ` 
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पार्थिवानीह जानीहि धाणकेशनखानिच । अस्थीनि पेयं गुरुता त्वङ्गसं हदयं गुदम्‌ 
नाभिमेदो यरन्मज्ञा अन्त्रमामाशयःशिरा । स्नायुः पक्षाशयश्चव प्राहुर्वेदविदो दिजाः 
ने्रयोमेण्डलं शुक्लं कफाद्रवति पैतृकम्‌ । रूष्णं च मण्डटंवातात्तथामवतिमातृकम्‌ 
पक््ममण्डलमेकं तु दवितीयं चमेमण्डलम्‌ । शुक्लं तृतीयं कथितं चतुथंङष्णमण्डलम्‌ 
द्रङ्ण्डटं पंचमं तु नेत्रं स्यात्पञ्चमण्डखम्‌ । अपर नेत्रभागे दवे उपाङ्ग ऽपाङ्क पव द 
उपाङ्ग नेत्रपरयन्तो नासामूलमपाङ्खकः । वृषणौ च तथा प्रोक्तौ मेदोसकफमांसकी 
असडूगंसमयी जिह्वा सर्वषामेषदेहिनाम्‌ । हस्तयो रोष्योमेद्‌ ्रीवायांषर्‌ च कुचेकाः 
पवमच्न स्थिते जीवो देहे ऽस्मिन्सप्तसप्तके । पंचविशतिको व्याप्य देहंवासोऽस्य सृधेनि 
त्वगस दुगं समित्याहुखिकः मतृसमुद्वम्‌ । 
मेदोमज्ञास्थिकः प्रोक्तं पितृजं षर्‌ च कौशिकम्‌ ॥४० ॥ 
णवं भूतमयं देहं पञ्चभूतसमुद्धवेः । अन्नेयेथा चद्धिमेति तदं वणंयामि ते ॥ ४१ ॥ 
तदन्नं पिण्डकवलैर््रासंर्भुक्तं च देहिभिः । पूर्व स्थृखाशये वायुः प्राणः प्रकुरते द्विधा ` 
सम्प्रविष्याऽन्नमध्येतु पृथगन्नं पृथग्जलम्‌ । अग्नेरूध्वं जटः स्थाप्य तदन्नं तज्ञलोपरि 
जस्याऽधः स्वयं प्राणः स्थित्वाऽपि धमते शनः । 
वायुना धम्यमानो ऽचिरट्युष्णं कुरते जलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तदन्नमुष्णतोयेन समन्तात्पच्यते पुनः । द्विधा भवति तत्पक्वं पृथक्ठिररं परथग्रसम्‌ 
मठेद्वादशभिः किट्टं भिन्नं देहादूबदहिवजेत्‌ । 
क्णांक्षिनासिकाजिहयादन्ताः शिश्नं गुदं नखाः ॥ ४६ ॥ 
रोमकूपाणि चैव स्यु्दादशेते मलाश्रयाः । हत्पद्मप्रतिबद्धाश्च सर्वानाड्यः समन्ततः 
तासां मुखेषु तं सृष्ष्मं व्यानः स्थापयतेरसम्‌ । रसेन तेन तानाडीःसमानःपूरयेत्षुनः 
ततः प्रयान्ति सम्पूणांस्ताश्च दैहं समन्ततः । ततःसनाडिमध्यस्थोरञ्जकेनोष्मणारसः 
पच्यते पच्यमानम्तु रुधिरत्वंमज्ेत्पुनः । वतस्त्वग्छोमकेशाश्चमांसंस्नायुशिरास्थिच 
नखा मजाखवेमल्यं शुक्रबद्धिः कमाद्रवेत्‌ । एवं दादशधाऽन्नस्य परिणामःप्रकीर्त्यते 
एवमेतद्धिनिष्यन्नं शरीरं पुण्यहेतवे । यथैव स्यन्दनः शुभ्रो भारसम्बाहनाय च ॥ 


पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # पापिनेयमयातनादानवणेनम्‌ # ७८५ 


तेखाभ्यङ्कादिभियेत्नेबेहुभिःपाल्यतेनचेत्‌ । कि कृत्यं साध्यते तेन यदि भारं वहेननि 
एवमेतेन देहेन कि त्यं भोजनोत्तमेः । वधितेन न चेत्पुण्यं कुरुते पशुवश्च तत्‌ ॥५४ 
॥ भवन्ति चाऽत्र श्खोकाः ॥ 
यस्मिन्काे च देशो च वयसा यादररोन च । छतं शुमाशुमं कमे तत्तथा तेन भुस्यते 
तस्मात्सदा शुभं कार्यमविच्छिन्नखुखाथिभिः । 
विच्छिदयन्तेऽन्यथा मोगा ब्रीष्पे कुसरितो यथा ॥ ५६ ॥ 
यस्म त्पापेन दुःखानि तीचाणि सुबहन्यपि । 
तस्मात्पापं न कतेव्यमात्मपीडाकरं हि तत्‌ ॥ “७ ॥ 
एवं ते वणितः साधो प्रश्चोऽयं शक्तितो मया । यथा सञ्जायतेप्राणीयथाश्णुप्रीयते 
आयुष्य कमेणि क्षीणे सम्प्राप्ते मरणेनणाम्‌ । स्वकमवशगो देही कष्यते यमकिड्कुर 
पञ्चतन्मा्रदितः समनोवुदुध्यदङ्छृतिः । पुण्यपापमयेः पाशबद्धो जी वस्त्यजेद्वपुः ॥ 
शीष्णेश्च सप्तमिष्रिनिग च्छेत्पुण्यकमेणाम्‌ । 
अधश्च पापिनां यान्ति योगिनां ब्रह्मरन्घरतः ॥ ६१ ॥ 
श्चलक्षणात्सो ऽथगरहातिशारीरंचातिवाहिकम्‌ । अङ्गछपचेमात्रं तु स्वप्राणैरेवनिमितम्‌ 
ततस्तस्मिस्थितं जीवं दैदेयममरास्तदा । बदुध्वानयन्ति मागेणयास्येनातियथावलम्‌ 
तस्ताम्बरीषतव्येन अयोगुडनिमेन च । प्रतप्तसिकतेनाऽपि ताघ्रपाच्रनिमेन च ॥६४॥ 
प्रडशी तिसहस्राणि योजनानां महीतलात्‌ । छष्यमाणो यमपुरी नीयते पापडृद्धरैः ॥ 
कचिच्छीतं महादुमन्धकार कचिन्महत्‌ । अध्चिसंस्पशेवदनः काककाकोलजम्बुकौः 
 मक्षिकादंशमशकभेक्ष्यते सपेव्॒श्िकः । भक््यमाणोऽपि तैजन्तुः कन्दते त्रियते न हि 
कचिश्च मक््यते घो" राक्षसः छष्यतेऽस्यते । 
दह्यमानो ऽतिघोरेण सेकतेन च नीयते ॥ ६८ ॥ 
मुहतंदेशमिर्याति तं मा्गमति दुस्तरम्‌ । तं कालं सुमददधेत्ति पुरुषो वषेसम्मितम्‌ ५ 
तायते च नदीं घोरां पूयशोणितवाहिनीम्‌ । नदीं वैतरणीं नाम केशीवलशादराम्‌ 
ततो यमस्य पुरतः स्थाप्यते यमकिङ्करेः । पापी महामयं पश्येत्कालान्तकमुखैव वम्‌ 


भी 
ष 
॥ \ 


७८६ # स्कन्दपुराणम्‌ # ` [ १ माहेश्वरखण्डे 


धुण्यकमां सौम्यरूपं धरमेराजं तदाकिल । मयुष्या एव गच्छन्ति यमलोकः न चाऽपरे 
मरणानन्तरं तेषां जन्तूनां योनिपूरणम्‌ । तथाहि प्रेता मनुजाः भ्रूयन्ते नान्यजन्तवः 
धार्मिकः पूल्यते तत्र पापः पाशगलो भवेत्‌ । धामिकश्चयथायातितंमागंशरणुवच्मिते 

आरामदुमदातारः फलपुष्पवता पथा । 

छायया च सुखं यान्ति तथा येच्छत्रदा नराः ॥ ऽ ॥ ~ 
उपानहप्रदा यानेवितृषाः पूतधर्मिणः । विमानेर्यानदा यान्ति तथा शय्यासनध्रदाः 
मक्ष्यभोज्येस्तथातृप्तायान्तिमोजनदायिनः । दीपप्दाःप्रकाडरोन गोप्रदास्तांनदींसुखम्‌ 
श्रीसूय श्रीमहादेवं मक्ता ये पुरूपोत्तमम्‌ । जन्मप्रभ्रति ते यान्ति पूज्यमानायमानुगेः 
महीं गां काञ्चनो तिखान्कारपासमेवच । लवणं सप्तश्नान्यंच दत्वा याति सुंखंनरः 
तेषां तत्र गतानाञ्च पापिनां पुण्यकर्मिणाम्‌ । चिच्रगु्तः पेतपाय निरूपयति वै ततः 
भरेतटोके स वसति ततः सम्वत्सर नरः । घत्सरेण च तेनाऽस्य शरीरमभिजायते ॥ 
सोदकुम्भमथाऽन्नाद्यं वान्धवेयत्प्रदीयते । दिनेदिने स तदुक्तवा तेन तद्धि प्रयाति च 
पूवंदत्तमथाऽन्नादयं प्राप्नोति स्वयमेव च । स्वयं येन न दत्तञ्च तथा दाता न विद्यते 
न चाऽप्युद्कदाताऽसौश्चु्त॒ड्भ्यामतिपीड्यते । बान्धवेस्तूदकंदत्तंनदीभूत्वोपतिष्टति 

मासि मासि च यच्छ्राद्धं पोडशश्राद्धपुवेकम्‌ । 

अन्र न क्रियते यस्य प्रेतत्वात्स न मुच्यते ॥ ८५ ॥ 
मानुषेण दिनेनेव प्रेतलोके दिनं स्तम्‌ । तस्मादिने दिने देयं प्रेतायान्नं च वत्सरम्‌ 
तं च स्माशानिकानाम गणायाम्यामयावहाः । शीतवातातपोपेतंतत्ररक्चन्तिपापिनम्‌ 
यथेह वन्धने कथिद्रक््यते विषभैनेरैः । टेतपिण्डा न दीयन्ते षोडशध्ाद्धपूवंकाः ॥ , 
यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति प्रेतत्वाद्धेयुगेरपि । ततः सपिडीकरणे बान्धवैःसुृते नरः 
पूणे सम्वत्सर देहं सम्पूणं परतिपद्यते । पापात्मा घोररूपं तु धार्मिको दिन्यमुत्तमम्‌ 
ततः सनरकं याति स्वगंवा स्वेनकमेणा । रौरवाद्याश्च नरकाः पाताखतलसं स्थिताः 

खुरायाः सत्यपयन्ताः स्वर्छोकस्योध्वमाधिताः । 

` इतिहासपुराणेषु वेदस्म॒तिषु यच्छतम्‌ ॥ २ ॥ 


पकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] * जयादित्यमष्टस्ववणेम्‌ # ४८७ 


पुण्यं तेन भवेर्स्वगो; नरकस्तद्विष्ययात्‌ । तत्रापि काटवसतिकमेणामयुरूपतः ॥ 

अ्वांक्सपिण्डीकरणं यस्यचषाच्चवारृतम्‌ । प्रेतत्वमपितस्याऽपिप्रोक्तं सम्वत्सर धवम्‌ 

यैरिष्टं च त्रिभिरप्धैरचितं घा सुरत्रयम्‌ । प्रेतलोकं न ते यान्ति तथा ये समरे हताः 

शुद्धेन पुण्येन दिवश्च शुद्धां पापेन शुद्धेन तथा तमोऽन्धम्‌ । 

मिश्रेण स्वगं नरकश्च याति दैदस्तथंवाऽस्य भवेच्च तादक्‌ ॥ ६ ॥ 

प्रश्नत्रयं चेति तव प्रणीतमुत्पत्तिम्त्यू परखोकवासः । 

यथा गुरं समुदाजहार कि भूय इच्छस्युत तद्दामि ॥ 8७ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे आदित्यकमरसम्बादे जीवस्य पारलौोकिकगत्यादि- 

चवणेनंनाम पञ्चारत्तमो ऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


4 एकपारात्तमो ऽध्यायः 
सजय।दित्यस्तवनं जयादित्यमाहास्म्यवणनम्‌ 
अतिथिरुवाच 
यदेतत्परलोकस्य स्वरूपं व्याहतं त्वया । आगमं समुपाधित्य तत्तथैव न संशयः ॥ 
किन्त्वत्र नास्तिकाः पापाः सन्दि्टन्ते ऽरपचेतना; । 
| तेषां निःसंशयङृते घद कम॑फलं हि यत्‌ ॥ २॥ 
इटैव कस्य कस्येव कमणः पापकस्यच । प्रभावात्कीद्रशगे जायेत्कमटैतद्वदा ऽस्तिचित 
कमड उवाच 
सवमेतत्प्वक््यामि स्थिरो भूत्वा श्रणुष्व तत्‌ । 
यथा ममं गुरूः प्राह यन्मे चेतसि संस्थितम्‌ ॥ ४॥ 
ब्रह्महा क्षययोगी स्यात्खुरायः श्यावदन्तकः 1 खुवणचौरः कुनखी दुश्चर्मा गुरतरपगः 


७८८ # स्कन्दपुराणम्‌ भ {१ माहेश्वरखण्डे 


संसर्गोसवंरोगीस्यात्पञ्चपातकषिनस्त्वमी । निन्दामाकण्ये साधूनांबधिरःसरथजायते 
स्वयं प्रकीतेयेश्वाऽपि मूकः पापोऽभिजायते । आन्ञालोपीगुरूणाञ्चभपस्मारीमचेन्नरः 
अवक्ञाकारकस्तेषां छमिरेवा ऽभिजायते । उपेश्चतः पूज्यकाय दुष्परत्वं च जायते ॥ 
चौर्याय सराधुद्रव्याणांदद्याद्यावत्पदानि च । तावद्ध्ांणि पङ्गुत्वं सपाप्नोतिनराधमः 
इत्वा हरति तदुभूयोजायतेङकरासकः । कूपितानप्रसायेवपूज्यान्स्याच्छीषंगोगवान्‌ 
रजस्वलामभिगच्छंश्च चण्डालः सखम्पजायते । 
वखयापहारी चि्ी स्यात्कृष्णकुष्ठी तथा ऽ्निदः ॥ ११ ॥ 
कदरो रूप्यहारी स्यात्करुटसाक्षी मुखारूजः । परदारांश्च कामेनद्रष्टास्याद श्िरोगघान्‌ 
प्रतिक्ञायाप्रयच्छन्यो ्यव्पायु्जायते नरः । षिप्रव्रस्यपहारी स्यादजीर्णौ सवदा ऽधमः 
नेष्टिकान्नाशनादुभूयो निचृत्तोरोगवान्सदा ! पल्ञीबहुत्वेत्वेकस्यारेतोमोक्षःक्षयीमवेत्‌ 
स्वामिना धमेयुक्तो यस्त्वन्यायेन समाचरेत्‌ । 
स्वयं चा भक्चयेदुद्रन्यं स मूढः स्याज्ञलोदरी ॥ १५ ॥ 
दुवदटं पीड्यमानं यो बलवान्समुपेश्चते । अङ्हीनः स च भवेदश्नहत्छुधितो भवेन्‌ ॥ 
व्यवहारे पक्षपाती जिह्वारोगी भवेन्नरः । धमेप्रचत्ति सथ्ायं पल्न्यादी्टवियोगङ्कत्‌ ॥ 
म्बयंपाकाग्रभोजी यो गटरोगमवाप्नुयात्‌ । पञश्चयनक्ञानरूत्वेव भुञ्जानो ग्रामूष्करः ॥ 
प्रदमैशुनङृन्मेही परित्यज्य स्वगेहिनीम्‌ । वेश्यादिरक्तो म्रढात्माखल्वारो जायते नरः 
परिक्षीणान्मित्रबन्धून्स्वामिनं दयितानुगान्‌ । 
अवमन्य निच्रत्तात्मा िष्टञ्त्तिः सदा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
छश्चनोपचरेयस्तु पितरीस्वामिनंगुरून्‌ । भाप्तव्यारथस्यातिकष्टात्परिधरंशेऽथंजोभवेत्‌ 
विश्रन्धत्याऽपहारी तु दुःखानां भाजनंभवेत्‌ । धामिकेश्चुद्रकारीयोनरःसवामनोमवेत्‌ 
दुब्रलन्रृष्वा्टी यः करिटृती भवेत्स च ॥ २३ ॥ 
जात्यन्धश्चाऽपि यो गोघ्नो निःपशुदुःखकृद्रवाम्‌ । 
निदेयो गोषु धातायैः सदा सोऽध्वसु कषटगः ॥ २४ ॥ 
निस्तेजकः समार्या यो गलगण्डी स जायते । 
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खदा क्रोधी च वण्डाटः पूतिघकत्रश्च सूचकः ॥ २५ ॥ 
अजविक्रयङ्द्वधाधः कुण्डासी भतको भवेत्‌ । 
नास्तिकस्तिखपिण्डी स्यादश्चद्धो गीतजीवनः ॥ २६ ॥ 
अमश््यादो गण्डमाली खीखादी चाऽऽसुतस्य छत्‌ । 
अन्यायतो ज्ञानग्राही मूर्खो भवति मानवः ॥ २७ ॥ 

क शाख्रचौरःकेकराक्षःकथाम्पुण्याश्चदधेषियः । छमिवक्त्रः स च भवेद्धिश्रष्टोनरकात्कुधीः 
देवद्विजगवां चत्तिहारको वान्तभक्चरृत्‌ । तडागाराममेत्ता यो भवेद्धिकरुपाणिकः 
व्यवहारे च्छल्राही भृत्यग्रस्तो भवेन्नरः । खदा पुरुषरोगी स्यात्परदाररतो नरः ॥ 
चातरोगी कुवैचः स्यादुदुश्चर्मा गुरुतल्पगः । मधुमेदीखरीगामीगोत्रख्रीमेथुनो.ऽप्रसूः 
स्वसारं मातरं पुत्रवधू गच्छन्नबीजवान्‌ । इतघ्नः स्वेकार्याणां वेफव्यं समुपाश्नुते 
इत्येष लक्षणोद्देशः पापिनां परिकीर्तितः । चि्रगुपोऽपि मुच्येत सकलस्या ऽनुचणेने॥ 
एते नरक विभ्रष्टा भुक्त्वा योनीः सहस्रशः । एवं विधैशिहिताश्च जायन्ते लक्षणेनराः 
ये दि धर्म न मन्यन्ते तथा ये व्यसनेजिताः । अनुमानेन बोद्धव्यं यदेते शोषपापिनः 

4 येषां त्वन्तगतं पापं स्व्गादवा ये समागताः । स्ेन्यसननिमुंक्ता धमेमेकं भजन्ति ते॥ 

॥ भवन्ति चाऽत्र ष्टोकाः ॥ 
धर्मादनवमं सौख्यमधर्माददुःखसम्भवः । तस्माद्धर्मं सुखार्थाय कुर्यात्पापं विवजयेत्‌ 
स्ोकद्वयेऽपि यत्सौख्यं तद्धर्मात्परोच्यते यतः । धर्ममेकमतः कुर्यात्सवेकार्याथेसिद्धये 
मुहर्तमपि जीवेत नरः शुकटेन कभेणा । न कटपमपि जीवेत लोकद्यविरोधिना ॥ 
इति पृष्टं त्वया पिष! यथाशक्तयामयेरितम्‌ । असुक्तसूक्तमथवा क्षन्तव्यं कि वदामिच 
| नारद उवाच 
कमरस्यैतदाकणण्यं अष्रवर्षस्यमावितम्‌ । भगवान्भास्करः प्रीतोवभूवा ऽतीव विस्मितः 
प्रशशंस च तान्विध्रान्हारीतरमुखांस्तदा । अदो वसुमतीधन्या दिजेरेवं विधोत्तमैः ॥ 
अथ प्रजापतिधन्यो यन्मर्यादा ऽभिपाल्यते । अमीमिर््रह्मणवरेधन्या वेदाश्च सम्पति 
येषां मध्ये बालगबुद्धिरियमेताटरशीस्पुरा । हारीतप्रमुखानां हि का ये बुद्धिभेविष्यति॥ 
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असंशयं त्रिखोकस्थमेषामविदितं न हि । यथेतान्नारदः प्राह भूयस्तस्मादमी बहु ॥ 
इति प्रशस्य तान्विप्रान्प्रहृष्टो रविरत्रवीत्‌ । अहं सूर्यो विधरमुख्यायुष्माकं दशेमात्छते 
समागतः सूयलोकात्प्राघ्तं ने्रफलञख मे । भवद्धिधैविप्रमुख्यः सञ्जतपनसदहासनात्‌ ॥ 

अन्त्यजा अपि पूयन्ते कि पुनमांद्रशा दिजाः । 

सवेथा नारदो धन्यो योऽसौ च्ैरोक्यतत्व वित ॥ ८८ ॥ 
युष्माभिर्ेध्यतेश्रेयोयस्यवधूतकिस्विषैः । प्रणमामिच वः सर्वान्मनोवुद्धिसमाधिभिः ` 

तपो विद्या च वृत्तं च यतो वाद्धंक्वकारणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वरं मत्तो च्रणीध्वञ्चदुरभं यं हृदीच्छत । यूयं स्वय हि वरदामत्सङ्ोमास्तु निष्फलः 
देवतानां हि संसर्गो निष्फलो नोपजायते । वस्मान्मत्तोवरकिथिद्णुध्वं प्रददामिःवः 

श्रीनारद उघाच 

इति सूधेवचः श्युत्वा प्रहृष्टास्ते द्विजोत्तमाः ॥ ५२॥ 
सम्पूज्यपरयाभक्त्यापायाष्यंस्तुतिवन्दनैः। मण्डलादीन्महाजप्यान्गणन्तःश्रो चिरेरचिम्‌ 
जयादित्य जय स्वामिञ्जय भानो जयाऽमल । जय वेदपदे शश्वत्तारयाऽस्मानहपंते॥ 
विप्राणां त्वं परोदेवोषिष्रसर्गाऽपि त्वन्मयः । नितरां परूतमेतन्नःस्थानंदेवत्वयेध्ितम्‌ ` 
अद्य नः सफला वेदाअद्यनःसफलाः क्रियाः । अद्य नः सफरंगेदं त्वया सङ्कम्यगोपतें 
वरं यदि प्रदाताऽसि तदैनं प्रचणीमहे । आस्माकीनमिदं स्थानेन हि त्याञ्यंकथञ्चन 

श्रीसूथं उवाच 

यम्माहुषद्धिः पुवं हि जयादित्येति चोदितम्‌ । 

जयादित्य इति ख्यातस्तस्मात्स्थास्येऽ्र सवदा ॥ ५८ ॥ 
यावन्महीसमुद्राश्चपवंतानगराणि च । तावत्स्थानमिदं विप्रानहित्यश््यामिकहिचित्‌ 
दाग्द्रिधरोगसंघातान्दद्रवो मण्डटखानिच । कुएादीक्नाशयिष्यामिमजतामन संस्थितः 
यो मामन्न स्थितंचापिपूजयिष्यति मानवः । सूयलोकमिषागम्यपूजांतस्यमजाम्यहम्‌ 

श्रीनारद उवाच 

दवमुक्तं भगवता हारीताद्या द्विजोत्तमाः । मूति संस्थापयामासुरवेदोदितविधानतः ॥ 


हव 
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ततोदिजाःश्राहुरवंकमटंत्वत्छतेरविः ।. अन्न स्वामीस्थितस्तस्मातथमंस्तुहित्वेरविम्‌ 
इत्युक्तो ब्राह्यणैःसर्बेःकमटोवाग्म्मिनाम्बरः । प्रणिपत्यजयादित्यंमहास्तोत्रमिदंजगी 
न त्वं कृतः केवरुसंश्रतश्च यज्ञष्येवं व्याहरत्यादिदैव ! 
चतुचिधा भारती दुरद्र धृष स्तौमि स्वार्थकामः श्चमैतत्‌ ॥ ६५ ॥ 
मातेण्डसूर्याशुरषिस्तथेन्द्रो भानुभेगश्चा ऽयमा स्वणेरताः ॥ ६६ ॥ 
दिवाकरो मिच्रधिष्णुश्च देव ! ख्यातस्त्वं वे दादशात्मा नमस्ते। 
ल्टोकत्रयं वै तव गर्भगेहं जखाधारः प्रोच्यसे खं समग्रम्‌ ॥ ६७ ॥ 
नक्षत्रमाला कुखुमाभिमादा तस्मै नमो व्योमलिङ्खाय तुभ्यम्‌ ॥ ६८ ॥ 
त्वं देवदेवस्त्वमनाथनाथस्त्वं प्राप्यपालः रूपणे पादुः । 
त्वं ने्रनेजं जनवुद्धिवुद्धिराकाशकाशो जय जीवजीवः ॥ ६६॥ 
दारिद्रधदारिद्रिध निधे निधीनामभङ्लामङ्गल शमेशमे । 
रोगप्ररोगः प्रथितः पृथिव्यां चिरं जयाऽऽदित्य ! जया ऽऽप्रमेय !॥ ७० ॥ 
व्याधिग्रस्तं कुष्ठरोगामिभूतं भम्नघ्राणं शीणंदेहं विसञ्क्षम्‌ । 
माता पिता वान्धवाः सन्त्यजन्ति स्वेंस्त्यक्तं पासि कोऽस्ति त्वदन्यः ॥ 
त्वं मे पिता त्वं जननौ त्वमेव त्वं मे गुरु्बान्धवाश्च त्वमेव । 
त्वं मे धमेस्त्वञ्च मे मोक्षमार्गो दासस्तुभ्यं त्यज वा रश्च देव ! ॥ ७२॥ 
पापोऽस्मि मुढोऽस्मि महोध्रकमां गोद्रोऽस्मि नाऽऽचारनिधानमस्मि | 
तथापि तुभ्यं प्रणिपत्य पादयोजेयं भक्तानामपय श्रीजयाकं ! ॥ ७३ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
एवं स्तुतो जयादित्यः कमटेन महात्मना । स्िग्धगग्भीरयावाचा प्राह तं प्रहसन्निव 
जयादित्या्टकमिद यत्त्वया परिकीतितम्‌ । भनेनस्तोष्यते योमांभुवितस्यनदुलभम्‌ 
रधिवारेषिशोष्रेण मां समभ्यय्ये यः पठेत्‌ । तस्यरोगानशिष्यन्तिदारिद्रचञ्चनसंशयः 
त्वया च तोषितोवत्सतवदद्धिवरेत्वमुम्‌ । सवंक्लोभुविभूटबात्वंततोमुक्तिमवाप्स्यसि 
त्वत्पिता स्खतिकारश्च भविष्यति -दविजाचितः। ¢ 
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स्थानस्याऽस्य न नाशश्च कदाचित्प्रमषिष्यति ॥ ७८ ॥ 
न चैतस्थानकवत्सपरित्यक््यामिकर्हिचित्‌ । पएवमुत्तवासभगवान्त्राह्मणैरचितःस्तुततः 
अयुक्लाप्य द्विजेद्रास्तांस्तत्रेवाऽन्तदं धे प्रभुः । पवं पाथं समुत्पन्नोजयादित्योऽत्रभूतले 
आश्विने मासि सभ्प्रापेरविवारेच सुत ॥ आग्निने भादुबारेणयो जयादित्यमचयेत्‌ 
कोटितीर्थं नरः स्नात्वा ट ह्यहत्यां व्यपोहति । पूजनाद्रक्तमादय॑श्च रक्तचन्दनकुङुमैः _ 
टेपनाद्रन्धधूपाद्यनवेचघुंतपायसेः । ब्रह्मघरश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतरपगः ॥८३ ॥ 
मुच्यते सदपापेभ्यः सूर्यलोकञ्च गच्छति । पु्रदारधनान्यायुःप्राप्यसांसारिकरःखम्‌ 
इष्टकामैः समायुक्तः सूयंरोके चिरं चसेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
सर्वेषु रविवारेषु जयादित्यस्य दशनम्‌ । कीर्तनं स्मरणं घापिसर्वरोगोपशान्तिदम्‌॥ 
अनादिनिधनं देवमव्यक्तं तेजसां निधिम्‌ । ये भक्तास्ते च रीयन्तेसौर स्थानेनिरामये 
सूर्योपरागे सम्धाे रचिक्कपे समाहितः । स्नानं यः कुरुते पार्थ ! होमं कुर्यात्प्रयल्तः॥ 
दानं चैवयथाशक्तयाजयादित्याश्रतःस्थितः । तस्यपुण्यस्यमाहात्म्यं्णुष्वैकमनाजय 
कुरष्ेतरेषु यत्पुण्यं प्रमासे पुष्करेषुच । वाराणस्याश्च यत्पुण्यं प्रयागे नेमिषेऽपि वा 
तत्पुण्यं खुभते मर्त्यो जयादित्यप्रसादतः ॥ ६० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे जया द्वित्यमाहात्म्यव णनंनामैकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ “९ ॥ 


[किक 1१) ण १ ध 7; 


द्विपथारात्तमो ऽध्यायः 


नारदाजंनसम्बादे केारितीथमाहात्म्यवणेनम्‌ 
अज्ञंन उवाच 
कोरितीथं कथं जातं केन घा निमितं मुने । कस्माद्धाकोरितीर्थानांफलमत्रोच्यतेमुने 
नारद्‌ उषाच 
यदामेस्थापितंस्थानं्रसाद्याऽथमयापयुः। बरह्मलोकात्समानीतःसाक्चादुब्रह्मापितामहः 
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, ततो मध्याहसमयेसनाना्थेभगवान्विधिः । सस्मारकोरितीर्थानांस्मृतान्यत्रागतानिच 

स्वर्गात्त्रिदशलक्षाणि सप्ततिश्च महीतखात्‌। 

पाताखाद्विशलक्चाणि स्मतान्यभ्यागतानि च ॥ ४॥ 
अनेन प्रविभागेन लिङ्कान्यपि कुरूद्वह !॥ आयातानि यथा पूजां विदधाति पितामहः 
ततो ऽभिषेचनं छृत्वा लिङ्ान्यभ्यच्यं पद्मभूः । मध्याहङृत्यं संसाध्यममप्रेम्णावरेददौ 
ततो भगवता यत्र मनसा निर्मितं सरः । भगवानचितस्तीरथेरिदमूचे प्रजापतिः ॥ 
कि कुमे भगवन्धातरेशं देहि नः प्रभो ! तेषां तद्वचनं श्रुत्वा ब्रह्मा प्राह प्रजापतिः 
एतस्मिन्सरसि स्थेयं तीर्थःसर्वैरथाऽअच । एकस्मिश्च तथालिङ्सवंलिङ्ेममाचेनात्‌ ` 
कोरीनामेव तीर्थानां लिङ्कानां स्नानपूजया । दानेन च फलं त्वत्र यदि सत्यंवचोमम्‌ 
यः श्राद्धं कुरुते चाऽत्र पिण्डदानंयथाविधि । पितुणामक्षयातृप्तिजांयतेना ऽत्रसंशयः 
स्नात्वा योऽम्यचेयेदेवंकोरीश्वरमनन्यधीः । कोरिलिङ्काचनफटभ्यक्ततस्योपजायते 

तरखोक्ये यानि तीर्थानि गङ्गायाः सरितस्तथा । 

तेषां स फलमाप्नोति कोरितीथांचगाहनात्‌ ॥ १३ ॥ 
एवं दत्वा वरं ब्रह्मा ब्रह्मलोकं ययौ प्रभुः । कोरितीथञ्च सज्ञातं ततःप्रभृति विश्च॒तम्‌ 
अस्य तीरे पुरा पार्थ ब्रह्मादेवसत्तमैः  यज्ञान्वहु विधान्कृत्वा ततः सिद्धि परांययुः 
वसिष्ठायर्मनिवरेस्तपश्चीणं पुराऽनघ । मनसो ऽभीप्सितान्कामान्प्रापुरन्ये तपोधनाः 
अत्र तीर्थं पुरा पाथंभत्रिणाविहितं तपः । कोरितीथांदक्षिणतःस्थापितंलिद्खमुत्तमम्‌ 
अत्रीश्वराभिसज्क्ं तु महापापहरं परम्‌ । स्थापयित्वा च तल्िडमग्रे चक्रे सरोवरम्‌ 
तत्र स्नात्वाच यो मत्यः श्राद्धं कुर्यात्प्रयज्ञतः । अच्रीभ्वरं समभ्यच्येसद्रलोकेवसेश्िरम्‌ 
भस्दाजेन मुनिना कोरितीर्थे सरोवरे । तपश्ची णं महावाहो ! यज्ञाश्च विषिताः किल 
भरद्वाजेभ्वरं लिङ्गं स्थापितं सुमनोहरम्‌ । तच्र कृत्वा सरी रम्यं परां मुदमवाप्तवान्‌ 
तत्र स्नात्वा नरो भक्तया श्राद्धंकुर्याद्विधानतः । भरह्ाजेश्वरं पूज्य शिषरोकेम्ीयते 
ततश्च कोरितीर्थेऽस्मिन्गौतमो भगवाचरषिः । अतप्यत तपो घोरमहल्यासङ्माशया 
तं कामं प्राप्तान्धीमान्परां सुदसुपागतः । अहल्यया समायोगमेतत्तीथ्रभाषतः॥२४ 
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अस्मिनशते महालिङ्खं गोतमेभ्वरसञ्कितम्‌ । स्थापयामास भगवानहस्यासरसस्तटे॥ 
अज्ञन उवाच | 
अहल्यया कदा ब्रह्मन्खानितं वे महत्सरः । तन्मम ब्रूहि सकलमहल्यास्रःकारणम्‌ ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
अट्या शापमापन्ना गौतमात्किरु फाल्गुन ॥ पुरा चेन्द्रसमायोगे परं दुःखमुपागताः 
ततो दुःखातंः स मुनिःकोरितीर्थे ऽकरोत्तपः । तपसा तेन वे पार्था ऽहल्ययासहसंगतः 
ततः साध्वी परं हृष्टा अन्न क्षेत्रे सरोघरम्‌ । चकार सुमहत्पुण्यं तीथोदःपरिपूरितम्‌ 
अहल्यासरसि स्नानं पिण्डदानं समाचरेत्‌ । गौतमेशश्च सम्पूज्यव्रह्मलोकंसगच्छति 
कोटितीथ नरश्रेष्ठ अनेके मुनयोऽमलाः । तपस्तप्त्वा खुधोरञ्च परां सिद्धिभुपागताः 
राजमभिवेदहुभिःपूचं तपोदानंतथाऽध्वराः । अस्मिस्तीर्थेखुविहिताःपरांसिदिमुपागताः 
अस्य तीरे द्विजं चैकं मुष्टान्नेयेश्च तपयेत्‌ । तेन श्रद्धासहायेन कोरिर्भवतितर्षिता 
अस्य तीरे नरः पाथं! रलानि विविधानि च। 
गोभूमितिरधान्यानि वासांसि विविधानि च ॥ ४॥ । 
श्रद्धया परया पाथ! द्विजेभ्यः सम्प्रयच्छति । शतकोरिगुणं पुण्यं कोरितीर्थग्रभावतः 
कोटितीर्थे प्रतिश्चुत्य द्विजेभ्यो न प्रयच्छति ॥ ३५॥ 
नरके पातयित्वा च कुःरमेकोत्तरं शतम्‌ । आत्मानं पातयेत्पश्चादारूणं रौरवं महत्‌ 
माघ्रमासे तु सम्प्राते प्रातःकाटेतथाऽमटे । यः स्नातिमकरादित्येतस्यपुण्यंश्रणुष्वमे 
स्ेतीर्थषु यत्पुण्यं खवेयज्ञेषु यत्फलम्‌ । सर्वदानव्रतेय॑च कोरिदीर्थे दिने दिने ॥ 
तत्पुण्यं खमते मर्त्यो नाऽत्र का्याविचारणा । कन्यागते सधित्तरि यः श्राद्धंकुस्तेनरः 
पितरस्तस्य तुष्यन्ति गयाध्राद्धशतेने तु । कालिके मासि सम्प्रा्तेस्नानादिक्रुरुतेयदि 
तदक्षयफलं सवं ब्रह्मणो वचनं यथा । दृषटराऽत्र यज्ञमेकं तु कोटियज्ञफलं लभेत्‌ ॥४१ 
कन्या ब्राह्येण विधिनादस्वा को रिगुणंफलखम्‌ । सर्वदानंकोरिगुणंकोरितीर्थभवेद्यतः 
कोरितीर्थेत्यजेत्पराणान्ह दिङ्त्वातुमाधवम्‌ । तस्यपार्थचिर स्वगे हाक्षयाशाश्वतीगतिः 
को रितीर्थे तीथवघर देत्यागं करोति यः । तस्य पूजां प्रकुवंन्ति ब्रह्माद्या देषत्तगणाः 


` चि 


४ 
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अस्य तीरे देहदाहो यस्य कस्य प्रजायते । अस्थिक्षेपो यस्य भवेन्महीसागरसङ्खमे 
तत्फलं गदितं पाथवागीशोऽपि न वे क्षमः । एतज्ज्ञात्वा परं पाथंकोरितीथप्रसेवते 
दिनेदिने फट तस्य कापिलटंगोसरस्रकम्‌ । स्वगे मत्येच पाताटे तस्मादैतत्सुदुलेभम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे म्रहापुराण पएकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमा रिकाखण्डे को रिती्थमाहात्म्यवणेनं नाम दिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ५ 





वरिपञारात्तमो ऽध्यायः 
केटितीर्थादिमोहात्म्यवणनम्‌ 


नारद उवाच 

अथाऽन्यत्सम्प्रवक््यामि शारामाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 

संस्थापिते पुरा स्थाने प्रोक्तोऽहं द्विजपुङ्कवेः ॥ १ ॥ 
स्थानस्य रक्चणाथांय उपायं कुरु सुब्रत !॥ ततो मया प्रतिज्ञातं करिष्येस्थानरक्षणम्‌ 
आराधिता मया पश्चादुब्रह्मविष्णुमहेभ्वराः । जयस्त्वेकाग्रचित्तेनततस्तुष्राःसुरोत्तमाः 
समागम्याऽथमांप्रोचुर्नारदनरियताम्चबरः । धोक्तंतानाच्येच मया क्रियतास्थानरक्षणम्‌ 
अयमेव वरो मह्यं दैयो देवेःखुतो षितः । स्थानरोपो यथा न स्यादययथाकी तिभेवेन्मम 
एवमस्त्विति देवेशः प्रतिज्ञातं तदा मुने ! स्वांरोन प्रकरिष्याम द्विजानां तवरक्षणम्‌ 
फवमुक्तवा करा मुक्ता देवेखिपुरुषेः स्वयम्‌ । अन्तर्धानं ततःपाघःसर्वेऽपिसुरसत्तमाः 
ततो मया द्विजेःसाधशाखात्रेस्थानरश्षणम्‌ । स्थापिताश्च पृथग्देवाखयस्िभुवनेभ्वराः 

पीड्यमाना यदा विप्राः केनाऽपि च भवन्ति शि) 

पूर्वाह्ने चाऽपि ऋग्वेदं मध्याहे च यजष्यथ ॥ ६ ॥ 
यामे तृतीये सामानि तारस्वरमधीत्यच । शापं यस्यप्दास्यन्तिशालात्रे भरशरोषिताः 
सप्ताहादषमध्याद्वा िव्षाद्ुस्मतां चजेत्‌ । पतिक्चाता स्थानरक्चा यदि वो नारदाग्रितः 


६६ + स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


सत्येन तेन नो वैरी भस्मीभवतह क्षणात्‌ । अनेन शापमन्त्रेणभस्मीमवतिनिथितम्‌ 
शाखां तरिषुरुषां तश्र यः पश्यति दिनेदिने । अचयेत्तोषयेश्चाऽसंी स्वग लोके महोयते॥ 
॥ इति त्रिपुरुषशाखामाहाट्म्यम्‌ ॥ 
नारद उवाच 

अथा ऽन्यत्सम्प्रवक््यामि मदीयसरसो महत्‌ ॥ १४ ॥ 
माहात्म्यमतुलं पाथं! देवानामपि दुखम्‌ । मया पूं सरः खातं दर्भाङ्करशलाकया 
मृत्तिका ताश्रपाजरेणत्यक्ताबाहये ततः स्वयम्‌ । सर्वेषामेवतीर्थानामाहत्योदकमुत्तमम्‌ 
तत्तत्र सरसि श्चि तेन सम्पूरितं सरः । आश्विने मासि सम्प्राप्ते भाजुवारेनरःशुचिः 

श्राद्धं यः कुरुते तत्र स्नात्वा दानं विदीषतः । 

पितरस्तस्य तृप्यन्ति याघदाभूतसस्प्टवम्‌ ॥ १८ ॥ 
नारदीयं सगो दयेतद्धिख्यातं जगतीतटे । महता पुण्ययोगेन देवैरपि हि म्यते ॥ 
यदत्र दीयते दानं ह्यते यश्च पावके । सवं तदश्चयं वियाज्ञपानशनसाधनात्‌ ॥२०॥ 
नारदीये सरःश्रेष्ठे स्नात्वा यो नारदैश्वरम्‌ । पूजयेच्छरदद्धया मत्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते , 
अच्र तीर्थे पुरा पाथं स्वेनागैस्तपः छतम्‌ । कटूशापस्यमोक्षार्थमात्मनोहितकाम्यया 
ततः सिद्धि परां प्राप्ता एतत्तीथेप्रभावतः । ततो नागेश्वरं लिङ्धंस्थापयामासुरूजितम्‌ 
नारदादुत्तरे भागे सर्वे नागाः प्रहपिताः । नारदीये सरःश्रेष्ठे यः खात्वा पूजयेद्धरम्‌ 
नागे्वरं महाभक्त्या तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ । तेषां स्पभयं नास्ति नगानां वचनं यथा 

॥ इति नारदीयसरोमाहात्म्यम्‌ ॥ 
नारद उवाच 

अपरद्वारकानाम देवी चाच्राऽस्ति पाण्डव ! ॥ २६ ॥ 
सा च ब्रह्माण्डद्धारे वे सदेव विहिताखया । चतुविशतिकोरीभिर्देवीभिः परिरक्षिता 
ततो दीघं तपस्तप्त्वा मया नीताऽअतोषिता । अपरस्मिस्ततोद्वारेस्थापितापरमेश्वरी 
पूवस्मिन्नगरद्धारे स्थापिता दारवासिनीं । नवमी चैश्रमासस्य कृष्णपक्षे भवेत्त या 
कुण्डे स्नानं नरः त्वा ताञ्च देवीं भ्रषूजयेत्‌ । वलिवबाकुलनवेचैगन्धधूपादिपूजनैः ॥ 
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सप्तजन्मकृतं पापं नाशमायाति तत्क्षणात्‌ । 

यान्यान््राथेयते कामास्तास्तानाप्नोति मानवः ॥ ३९ ॥ 
न्ध्या च लभते पुत्रं स्नानमाग्रेण तत्र वै । नवम्यां चैत्रमासस्य पुष्पधूपाभ्येपूजया 
विघ्नानि नाशयेदेवी सवेसिदि प्रयच्छति । भक्तानां तत्क्षणादेव सत्यमेदन्न संशयः॥ 
उत्तरद्वारकाञ्चापि पूज्यैवं विधिवन्नरः । एतदेव फं सोऽपि पाप्युयान्मानवोत्तमः 
पूवदारेतुवै दैवी या स्थिताद्वारवा सिनी । तस्याःपूजनमात्रेणप्राप्नुयाद्वाज्छितंफलम्‌ 
आश्विने मासि सम्प्राप्तं नवरा विरोषतः । उपोष्यनवराजञ्स्नात्वा कुण्डेसमारित 
पूजयेदेवतां भक्त्या पुष्पधूपान्नतपेणेः । अपुत्रो खमते पुत्रान्निधेनो टमते धनम्‌ ॥ 

वन्ध्या प्रसूयते पाथं ! नाऽ कायां विचारणा ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे मारेश्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे कोरितीर्थादिमाहास्म्यवणनं नाम 
त्रिपश्चाशोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


[ता 


चतुःप्चारात्तमो ऽध्यायः 


भरीनारदमाहात्म्यवणनम्‌ 

नारद्‌ उधाच 
ममाऽपिपार्थ)तत्राऽस्तिमूति्राह्मणकाम्यया । तत्रनाहंत्यजाम्यङ् च्छन्रदण्ड विभूषिताम्‌ 
कातिकस्य तु या शुङ्खा मवत्येकादशीशुभा । तस्यां मदचेनंङृत्वा कलिदोषेविमुच्यते 

अर्जन उवाच 
बाल्यात्प्रभृति सन्देहो ममाऽयं हृदि चतंते । पृच्छतस्तञ मे विप्र न कोधंकतुमरेसि 
सदा त्वं मोद्छधर्मेषु परिनिष्ठां परां गलः । सख्वेभूतसमो दान्तो रागद्धेषविवजितः ॥ 
त्यच्छनिन्दास्तुति्मौनी मोश्षस्थः परिकीत्यंसे । ट्वं च नारदकोकेषुवायुषश्वपलोमुने। 

३२ 
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सौदामिनीव धिचगन्द्रश्यसे प्राक्चसम्मतः । सदा कलिकरो रोके निदेयः सवेप्राणिषु 
बहूनां हि सहस्राणि देवगन्धरवेरक्षसाम्‌ । राक्षां मुनीन्द्रदत्यानां कलेनष्टानि तेऽभवन्‌ 
कस्मात्तदेषा चेष्टा ते सन्देहं मे हर द्विज ! । 
सन्देहान्न सुखं रोते बाणविद्धो सगो यथा ॥ ८ ॥ 
सूत उवाच 
शौनकेदं चचःश्चत्वा फालुनान्नारदोमुनिः । प्रहसन्निव बाभ्रव्यवदनं स निरश्चत ॥६॥ 
स च वाभ्रव्यनामा वे हारीतस्याऽन्वयोद्धवः । ब्राह्यणो नारदमुने: समीपे वतते सदा 
स च श्ात्वा महावुद्धिनारदस्य मनीषितम्‌ । प्रदसन्निवप्रोवाचफाटगुनंसिग्धयागिरा 
बाभ्रव्य उघाच 
सत्यमेतद्यथा ऽऽत्थत्वंनारदंप्रतिपाण्डव ॥ सर्वोऽपि चाज्रवृत्तान्तेसंशयं याति मानवः 
तवहं ते प्रवक््यामि यथा छष्णान्मया श्रुतम्‌ । 
स्तोककालान्तरे पूवं सवं यादवनन्दनः ॥ १३ ॥ 
महीखागरयात्रायां छृष्णस्तच्राऽऽययौ प्रभुः । उग्रसेनेन सहितो वसुदेवेन बभ्रुणा ॥ 
रामेण रौक्मिणेयेन युयुधानादिभिस्तदा । स च ज्ञात्वा ज्ञातिसमं महीसागरसड्धमे 
पिण्डदानादिकं ईत्वादच्वा दानानि भूरिशः । गुेश्वरादिलिङ्खानि यल्ञतःभ्रतिपूञ्यच 
खानं ङृत्वा कोटितीर्थे जयादित्यंसमच्यंच । पूजयन्नारदमुनि युक्तः इष्णोमहामनाः 
उग्रसेनेन राज्ञा वै पूवंजेन जरायुना । मदादिविप्रमुख्यानां बहनां चोपग्टरण्वताम्‌ ॥ 
उश्रसेनो महाराजः ऊष्णं प्रोवाच संसदि ॥ १८ ॥ 
उग्रसेन उवाच 
कृष्ण ! प्रक््यामि त्वामेकं संशयं घद्‌ तं मम ॥ १६॥ 
योऽयं नाम महाबुद्धिनारदो विश्ववन्दितः । कस्मदेषोऽतिचपलो वायुवदुभ्रमतेजगत्‌ 
कलिपरियश्च कस्माद्वा कस्माचत्वय्यतिप्रीतिमान्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीरृष्ण उषाच 
सत्यं राजंस्त्वया पृरमेतत्सवं वदामि ते। दक्षेण तु पुरा शसो नारदो मुनिसत्तमः ॥ 


# 


"५ 
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स्दृशिमागत्सखुतान्वीक््यनारदेनवियालितान्‌ । नाचस्थानंचरोकेषु अ्रमतस्तेभविष्यति 
पैशुन्यघक्ताचतथादितीयानां प्रचालनात्‌ । इतिशापदयंप्राप्यद्विषिधाऽऽत्मजचालनात्‌ 
निराकलतु समर्थोऽपिमुनिमेनि तथच तत्‌ । एतावान्साधुवादो हि यतश्च क्षमते स्वयम्‌ 
विनाशकार चावेष्ट्य कलि घधेयते यतः । सत्यं च वक्तितस्मात्सनचपापेनरिप्यते 
भ्रमतोऽपिच सवेन्न नास्ययस्मात्पृथङ्नः । ध्येयाद्वव ति नेवस्यादुभ्रमदोषस्ततो ऽस्यच 

यश्च प्रीतिर्मेयि तस्य परमा तच्छृणुष्व च ॥ २६ ॥ 
आहं हि सवंदा स्तौमि नारदं देवदर्शनम्‌ । महेन्द्रगदितेनेव स्तोत्रेण श्षणु तन्नेप॥२७॥ 
श्रुतचा रित्रयोजाता यस्याऽहन्ता न विद्यते ¦ अगुप्त्चुतचारित्रं नारदं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
अरतिक्रोधचापल्ये भयं नैतानि यस्य च । अदीघंसूतरं धीरं च नारदं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 

कामाद्वा यदि वा लोमाद्धाचं यो नान्यथा बदेत्‌ । 

उपास्यं सवेजन्तूनां नारदं तं नमाम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
अध्यात्मगतितच्तवज्ञं क्लान्तंशक्त जितेन्द्रियम्‌ । ऋजुं यथाथेवक्तारं नारदं तं नमाम्यहम्‌ 
तेजसा यशसा बुदुध्या नयेन विनयेन च । जन्मना तपसा ब्रद्धं नारदं तं नमाम्यहम्‌ 
` सुखशीखं खुखं वेषं सुभोजं स्वाचरंशुभम्‌ । खुचश्चुषंसुवाक्यञ्च नारदं तं नमाम्यहम्‌ 
कत्याणं कुरूते गाढं पापं यस्य न वियते । न प्रीयते परानथे योऽसीतंनौमिनारदम्‌ 
वेदस्तिपुराणोक्तधर्मे यो नित्यमास्थितः । प्रियाप्रिय विमुक्तं तं नारदं प्रणमाम्यहम्‌ 
अशनादिष्वलिक्तं च पण्डितं नासं दिजम्‌ । बहुश्रुतं चित्रकथं नारदं प्रणमाम्यहम्‌ 

नाथे कोधे च कामे च भूतपूर्वोऽस्य-िभ्रमः। 

येनते नाशिता दोषा नारदं तं नमाम्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 
चीतसम्मोहदोषो यो द्रहमक्तिश्च श्रेयसि । सुनयं सपं तं च नारद्‌ प्रणमास्यडम्‌ ॥ 
असक्तः सर्व॑सङ्कषु यः सक्तात्मेतिलक््यते । अदीघंसंशयो वाग्मी नारदं तं नमाम्यहम्‌ 
न त्यजत्यागमं किञ्चिद्यस्तपोनोपजीवति । अचन्ध्यकारोयस्यात्मातमहंनौ मिनारदम्‌ 
छतध्रमं छृतप्रज्ञं न च तृप्तं समाधितः । नित्यं यललात्प्रमत्तं च नारदं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
न हृष्यत्यथलासेन योऽखासमे न व्यथत्यपि । स्थिरवुद्धिरसक्तात्मा तमहनौमिनारदम्‌ 
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तं सवेगुणसम्पन्नं दश्चं शुचिमकातरम्‌ । कालज्ञं च नयज्ञं च शरणं यामि नारदम्‌ ॥ 

इमं स्तवं नारदस्य नित्यं राजन्पटाम्यहम्‌ । तेन मे परमां प्रीति करोति मुनिसत्तमः 

अन्यो ऽपियः शुचिर्भूत्वा निस्यमेतांस्तुतिजपेत्‌ । अचिरात्तस्यदेवषिःप्रसाद क्स्तेपरम्‌ 

णतान्गुणान्नारदस्यत्वमथा ऽऽकण्येपाथिव !॥ जपनित्यंस्तवंपुण्यंप्रीतस्तेमवितामुनिः 
वाश्रव्य उवाच 


इति छृष्णमुखाच्छरत्वा नारदस्य गुणान्नुपः । बभूव परमप्रीतश्चक्रे तञ्च तथा वचः 


ततो नारदमानये दत्वा दानं च पुष्कलम्‌ । नारदीयद्विजाध्याणां नारदःप्रीयतामिति 
ययौ दारवतींङृष्णःसभ्रातृज्ञातिबान्धवः । ती्थंयाज्रामिमां रत्वा विधिवत्पुरुषोत्तमः 
तथा त्वमपि कौरव्य! नारदस्य गुणानिमान्‌ । श्चुत्वाश्रद्धामयोभूत्वाश्णुकृत्यंयद त्रच 
कातिके शुङ्खद्वादश्यां प्रबोधिन्यामसौ युनिः। 
विष्णोध्यांनसमापरेश्च प्रबुद्धो जायते सदा ॥ ५१ ॥ 
तस्मिन्दिने नारदेन निमितेऽत्रैव कूपके । स्नानं कृत्वा प्रयत्नेन श्राद्धंकुर्यात्समादितः 
तपो दानं जपश्चाऽच्र करूपे भवति चाक्षयम्‌ ॥ ५३ ॥ 


इदं विष्ण्वितिमन्त्रेण ततो विष्णुंप्रयोधयेत्‌ । नारदं चमुनि पश्चान्मन्त्रेणानेनपाण्डक! 


योगनिद्रा यथा त्यक्ता हरिणा मुनिसत्तम ! तथा लोकोपकाराय भवानपिपरित्यज 
इति मन्त्रेणचोत्थाप्य नारदम्परिपूजयेत्‌ । छृष्णप्रोदितया स्तुत्याछन्रधोत्राचनैःशुभैः 
शक्तया द्विजानां देयं च छत्रं धोत्रं कमण्डल्युम्‌ । | 
प्रणम्य ब्राह्मणान्भक्त्या नारदः प्रीयतामिति ॥ ५७ ॥ 
णवं इते प्रसादात्स मुनेः पपिनमुच्यते । जायते न कलिस्तस्य न चाऽसौसख्यंभवेदिह 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसादरुयां संहितायां पथमे मादेश्वर खण्डे 
कौमारिकाखण्डे नारदमाहात्म्यवर्णनं नाम चतुःपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


॥ 





= 


~ 


पथ्चपजारात्तमोऽध्यायः 
गौतमेश्वरमाहारम्ये योगस्याऽष्टाङ्गानांसविस्तरवणेनम्‌ 

ए सूत उवाच 

` इति वाश्रव्यवचनमाकण्यं कुरनन्दनः । प्राणमन्नारदं भक्तया विस्मितः पुलकान्वितः 
प्रशस्य च चिरं कारं पुन्नारदमच्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

गुनक्षे्रस्यमाहात्स्यंश्रण्वानस्त्वन्मुखान्मुने । तसि नैवाधिगच्छा मिभूयस्तद्वकतुमहसि 

नारद उवाच 
महालिङ्खस्य वक््यामि महिमानं कुरूद्वह । गौतमेभ्वरलिङकस्य सावधानः णुष्व तत्‌ 
अश्चपादो महायोगीगौतमाख्योऽभवन्मुनिः। गोदावरीसमानेताअदद्यायाःपतिःप्रभुः 
` गुप्रकषेत्रस्यमादातभ्यं स च ज्ञात्वा महोत्तमम्‌ । योगसंसाध्नकरुवेन्न्र तेपे तपो महन्‌ 
योगसिद्धि ततः श्राप्य गौतमेन महात्मना । अत्र संस्था पितंलिद्ं गौ तमेभ्वरसञ्जञया 
संस्नाप्येतन्महालिद्धं चन्दनेन विलिप्य च । सम्पूज्य पुष्पैविविधेर्गुग्गुखं दाहयेत्पुरः॥ 

सवंपापविनिर्मुक्तो रुद्रटोके महीयते ॥ ८ ॥ 

अज्ञुन उवाच 
यो गस्वरूपमिच्छामि श्रोतं नारद! तच्वतः । योगं सर्वेध्रशंसन्ति यतः सर्वोत्तमोत्तमम्‌ 

नारद्‌ उवाच 
समास्तचव वक्ष्यामि योगतत्त्वं कुरुद्रह । श्रवणादपिनेमेव्यं यस्यस्यात्सेवनात्किमु 
चित्तवृतिनिरोधास्परं योगतस्वं ध्रकीत्यते । तदष्राङ्प्रकारेण साधयन्तोह योगिनः ॥ 
यमश्च नियमञ्चव प्राणायामस्तृतीयकः । प्रत्याहारो धारणाचध्येयंध्यानं च सत्तमम्‌ 
समाधिरिति चाऽ्टाङ्खो योगःसम्पग्कीतितः। प्रत्येकं लक्षणतेषामष्टानाश्टणुपाण्डवं 
अञुकरमान्नरो येषां साधनाद्योगमश्युते । अदहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिग्रही ॥१४ 
पते पञ्चयमाः प्रोक्ताः शटण्वेषामपि लक्षणम्‌ । आत्मवत्सर्वभूतेषु यो हताय प्रवतत 
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अहिंसैषा समाख्याता वेदसम्बिहिता च या । दरष्टश्रदं बाचुमितं स्वाुभूतं यथार्थतः 
कथनं सत्यमित्युक्तं फरपीडाविवजितम्‌ । अनादानं परस्वानामापद्यपि कथञ्चन ॥ 
मनसा कर्म॑णा वाचा तदस्तेयं प्रकीतितम्‌ । अमैथुनं यतीनां च मनोवाकायकमंभिः। 
ऋतौ स्वदारगमनं गेहिनां ब्रह्मचयंता । यतीनां सवेसखंन्यासो मनोकवाक्ायकमेणा ॥ 
गृहस्थानां च मनसा स्मरत पषोऽपरिग्रहः । पते यमास्तवपोक्ताः पञ्चेवनियमाञ्करणु . 

शौचं तष्टिस्तपश्चेव जपो भक्तिगगेस्तथा । 

एतेषामपि पञ्चानां प्रथक्संश्रणु टश्चषणम्‌ ॥ २९१ ॥ 
बाह्यमाभ्यन्तरं चेव द्विषिधं शौचमुच्यते । वाद्यं तु ज्ञलैः ध्रो्तमान्तरंशुद्धमानसम्‌ 
न्यायेनाऽऽगतयाचृत्त्यािक्षयावातेयाऽपिच। सन्तोषोयस्यसततंसातुष्िरितिचोच्यते 
चान्द्रायणादीनि धुनस्तपांसि विहितानि च । आहारखाधघवपरः कुर्यात्तत्तप उय्यते॥ 

स्वाध्यायस्तु जपः प्रोक्तः प्रणवाभ्यसनादिकः । 

शिवे क्ञाने गुरौ भक्तिर रुमक्तिरिति स्म्रता ॥ २५ ॥ 
एवंसंसाध्यनियमान्संयमांश्चविचक्षणः । प्राणायामायसन्दध्यान्नान्यथायोगसाधकः 
यतोऽशुचिशरीरस्य घायुकोपो महान्भवेत्‌ । चायुकोपात्कुश्ठताचजडउत्वादीनुपाश्यचुते ` 
तस्माद्विचक्षणः शुद्धं छृत्वा देहं यतेत्परम्‌ । प्राणायामस्यवद््यामिटक्चणंश्टणुपाण्डव 
भ्राणापाननिरोधश्च प्राणायामःपरकीतितः। टघुमध्योत्तरीयाख्यःसचधीरेखिधोदितः 
लघुद्धादशमास्तु माच्रानिमिषडन्मिषः । द्विगुणो मध्यमश्चोक्तलिगुणश्चोततमःस्म्रतः 
प्रथमेन जयेत्स्वेदं मध्यमेन तु वेपथुम्‌ । विषादं च तृतीयेन जयेदोषानयुक्रमात्‌ ॥३१ 
पद्माख्यमासनंङ्त्वा रेचकं पूरकंतथा । कुम्मकःचसुखासीनःप्राणायामंत्रिधाऽभ्यसेत्‌ 
प्राणानामुपसंरो धात्प्राणायाम इतिस्रतः । यथा पवेतधातूनां ध्मातानां द्यते मलः 
त्थेन्दियव्रतो दोषः प्राणायामेन दह्यते । गोशतं कापिटं दच्तवा यत्फटं तत्फटंभवेत्‌ 

प्राणायामेन योगज्ञस्तस्मात्प्राणं सदा यमेत्‌ । 

प्राणायामेन सिद्ध्यन्ति दिव्याः शान्त्यादयः कमात्‌ ॥ ३५ ॥ 
शान्तिः पशान्तिर्दौिश्च प्रसादश्चयथाक्रमम्‌ । सहजागन्तुकामानां पापानांचपवतंताम्‌ 


पञ्चपञ्चाशतस्तमोऽध्यायः ] # प्राणायामादष्टविधयोगवर्णनम्‌ # ५०३ 


वासनाशान्तिरित्याख्यः प्रथमो जायते गुणः| 

लोभमोहात्मकन्दोषाल्निरार्त्यैव रत्खशः ॥ ३७ ॥ 
तपसां च यदा प्रािः सा शान्तिरितिचोच्यते । सर्बेन्द्ियप्रसादश्च बुद्धेवें मरुतामपि 
प्रसाद इति ख प्रोक्तः प्राप्यमेवं चतुष्टयम्‌ । एवम्फलटं सदायोगीप्राणायामंसमभ्यसेत्‌ 
ख॒दृत्वं सेव्यमानस्तु सिहशाद्टकुञ्राः । 
यथा यान्ति तथा प्राणो वश्यो भवति साधितः ॥ ४० ॥ 
प्राणायामस्त्वयं प्रोक्तः प्रत्याहारं ततः णु । विषयेषु प्रवृत्तस्य चेतसोविनिवतेनम 
प्रत्याहारं विनिर्दिष्टं तस्य संयमनं हि यत्‌ । प्रत्याहारस्त्वयप्रोक्तोधारणालक्षणश्रणु 
यथ! तोयाथिनस्तोयंपन्ननालादिभिः शनेः । आपिवेयुस्तथावायुंयोगीनयतिसाधितम्‌ 
प्रान्नाभ्यां हृदये बायुरथ तालौ श्रवो ऽन्तरे । चतुद षड्दशे च द्वादशो षोडशद्धिके 
आक्रुनेनेव पृटुभ्वेमुन्नीय.पवनं शनेः । मूधेनि ब्रह्मरन्धे तं प्राणं सन्धारयेत्छृती ॥५५ 

प्राणायामा दश द्धौ च धारणेषा प्रकोत्यते। 

दशैता धारणाः स्थाप्य प्राप्नोत्यक्षरसाम्थताम्‌ ॥ ४६ ॥ 

ध्रारणास्थस्य यदुध्येयं तस्य त्वं उणु लक्षणम्‌ ।* 

ध्येयं बहुविधः पाथं ! यस्याऽन्तो नोपलभ्यते ॥ ४७ ॥ 
केचिच्छिवं हरि केचित्केचित्सूयं विधिम्परे । केचिदेवीं महदुभूतामुतध्यायन्ति केचन 
तत्र यो यच्च ध्यायेत स च तन्र प्रलीयते । तस्मात्सदा शिवं देवं पश्चवक्ंहरस्मरेत्‌ 
पद्मासनस्थं तं गौरं बीजपूरकरं स्थितम्‌ । दशहस्तं सुप्रसन्नवदनं ध्यानमास्थितम्‌ 
 ध्येयमेतत्तव परोक्तं तस्माद्धथानं समाचरेत्‌ । ध्यानस्य लक्षणंचेतन्निमेषाधेमपिस्फुटम्‌ 
¶ पथग्जायते ध्येयाद्धारणांयःसमास्थितः । एवमेतां दूरारोहांभूमिमास्थाययोगवित्‌ 
न किञ्चिश्चिन्तयेत्पश्चक्समाधिरिति कील्यते । समाघरेकक्षणं सम्यम्टवतोमेनिशामय 
शब्दस्पशेरसेर्हीनं गन्धरूपविवर्जितम्‌ । परं पुरषं सम्घ्रा्षः समाधिस्थः प्रकीतितः ॥ 
तीतुप्राप्यनरोषिष्नेनांऽमिभूयेतकहिचित्‌ । समाधिस्थश्चदुःखेन गुरुणाऽपिनचादयते 
शङ्ाध्याः शकेशैस्तस्य वान्ते यदिकर्णंयोः । मे्श्च यदि हन्यन्ते शब्दं बाहयंनचिन्दति 
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कशाप्रहाराभिहतो वद्विदग्धतनुस्तथा । शीताद्येव स्थितो धोरेस्थंशः बाह्यं न चिन्दति 
रूपे गन्धे रसे बाह्ये ताट्रशस्यतुकाकथा । दृष्ट -य आत्मनाऽऽत्मानंस्रमाधिलमतेषुनः 
तृष्णा वाऽथ वुभुक्षा वा बाधेते तं न कर्हिचित्‌ ॥ ६ ॥ 
न स्वर्गेनचपातालेमानुष्ये कर च तत्खुखम्‌ । समाधि निश्चल प्राप्ययत्सुख्ं चिन्दतेनरः 
णवमारूढयोगस्य तस्याऽपि कुख्नन्दन ॥ पञ्चोपसर्गाः कटुकाः प्रवतन्ते यथा श्रणुधर 
प्रतिभः श्रावणो देवो भ्रमावर्तोऽथ भीषणः। 
प्रतिभा स्वशाख्ाणां प्रतिभोऽयं च सात्विकः ॥ ६२ ॥ 
तेन यो मदमादद्याद्योगी शीघं च चेतसः । योजनानां सहस्रेभ्यः श्रवणं श्रावणस्तुसः 
द्वितीयःसात्तविकश्चाऽयमस्मान्मत्तो विनश्यति । अष्रौपश्यतियोनीश्चदेवानां द वशत्यस्तपी 
अयश्च सात्त्विको दोषो मदादस्माद्दिनश्यति । आवतं इव तोयस्य जनाचरं यदाकुलः 
पवर्ताख्यस्त्वयं दोषो राजसः स महामयः । भ्राम्यतेयन्निरालम्बंमनोदोपेश्चयो गिनः 
समस्ताधारविभ्रंशादुभ्रमाख्यस्तामसो गुणः । एतेना शितयथोगाश्चसकलाद्रेवयोनयः॥ 
उपसगे मदाध्रोरेराचत्यन्ते पुनःपुनः । प्राचृत्य कम्बलं शुक्रं योगी तस्मान्मनोमयम्‌ 
चिन्तयेत्परमं ब्रह्म कृत्वा तत्प्रवणं. मनः । 
आहाराः सास्विकाश्चेव संसेव्याः सिद्धिमिच्छता ॥ ६६ ॥ 
रा जसेस्तामसेश्चेवयोगी सिद्ध्येन्न कर्हिचित्‌ । घदधनेषु दान्तेषुश्रोत्रियेषुमदात्मसु 
स्वधर्मादनपेतेषु भिक्षा याच्या च योगिना । मेक्चं यवान्नं तक्रं वा पयो यावकमेववा 
फलपरूलं षिपक्वंवा कणपिण्याकसक्तवः । श्चुता इत्येतमाहारायोगिनांसिद्िकारकाः 
सत्यु कालं विदित्वा च निमित्तर्योगसाधकः । योगं युञ्जीतकालस्यवश्चना्थंसमाहितः . 
निमित्तानि च वक्ष्यामि सुत्यं यो वेत्ति योगवित्‌ । 
रक्तरृष्णाम्बरधरा गायन्तीह सती च यम्‌ ॥ ॐ ॥ , 
दश्चिणाशां नयेन्नारी स्वप्ने सोऽपि न जीवति । नग्नं क्षपणकस्वप्नेहसमानं पदर श्य 
एनंचवीक्ष्यवत्गन्तंतंविचान््त्युमागतम्‌ । ऋक्षवानरयुग्यस्थोगायन्योदक्िणीदिशम्‌ 
यति मञ्जेदधो पदकं गोमये घा न जीवति केशाङ्कारैस्तथा भस्ममुजग निजेलांनदीम्‌ 


क - 


 पञ्चप्रञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # योगात्सिद्धिघािषणनम्‌ # ५०९५ 


पषामन्यतमैः पूर्णा दृष्टा स्वप्ने न ` जीवति । कराटैविकरट रुषः पुरषरैख्यतायुधेः ॥ 
पाषाणेस्ताडितः स्वप्ने सद्यो मत्युं भजेन्नरः । | | 
सूर्योदये यस्य शिवा क्रोशन्ती याति सम्मुखम्‌ ॥ ७६॥ 

विपरीतं परीवम्बा स सदो गत्युग्धच्छति । दीपाधिगन्धंनोवेत्तिवमत्यग्नितथानिशि 


। नाऽऽत्मानेपरनेत्रस्थं वीक्षते न स जीवति । शक्रायुधंचाऽधेराञेदिवा घा प्ररणंतथा 


दष्टा मन्येत स क्षीणमात्मजीवितमाप्तवान । नासिकावक्रतामेति कणंयोन्नेमनोन्नती 
नेत्रञ्च वामंस्रवति यस्यतस्या ऽ१युख्द्रतम्‌ । आरक्ततामेति मुखंजिहा चाप्यसिनायद्‌ 
तद्‌ प्राज्ञोषिजानीयादासन्नंखत्युमात्मनः । उश्ररासभयानेनस्वप्नेयोयातिदक्षिणाम्‌ 
दिशं कर्णौ पिधायाऽपिनिघोषिश्णुयान्नच । न स जीवेत्तथास्चप्नैपतितस्यपिध्रीयते 
द्वारं न चोत्तिष्ठति च शुभ्राद्रष्टिश्चखोहिता । स्वप्नेऽभ्निम्प्रपिरोद्यश्चनच निष्कमतेपुनः 
जखपवेशाद पि वां तदन्तं तस्य जीवितम्‌ । यश्चाऽभिहन्यते दुष्टेमते रात्रावथोदिवा 
म्रङृतैरविङृतैर्वाऽपि तस्या ऽऽसन्नीयमान्तकौ । देवतानां गुरूणाश्पित्नोक्लानविद्‌)तथा 
निन्दामवन्ञाङकरुते भक्तोभूत्वा न जीवति । एवं दष" निमित्तानिधिपरीतानियोगचित्‌ 
धारणांसम्यगास्थायसमाधाचचलो भवेत्‌ । यदि नेच्छन्ति ते सृत्युंततोनासौप्रपद्यते 
चिमुक्तिमथव। घाञ्छेद्धिसजेटू्रह्ममूधेनि । सन्ति देहे विमुक्तं च उपसर्गाश्च ये पुनः 
योगिनं समुपायान्ति णु तानपि पाण्डव ! एेशान्थे राक्षसपुर यश्चोगन्धवं एव च 

पेन्द्र सौम्ये प्रजापत्ये ब्राह्ये चाणष्रसु सिद्धयः 

भवन्ति चाष श्टणु ताः पाथिवी या च तेजसी ॥ ६३॥ 

वायवी व्योमात्मिका चेव मानसा ऽहम्भवा सतिः । 

प्रत्येकमष्टधाभिन्ना दविगुणा द्विगुणा क्रमात्‌ ॥ ६४ ॥ 
पूवं चाऽ्ठौ चतुःषष्ठिगन्ते शणुष्वतयथा । स्थूलता हस्वतावाव्यंचाधेक्यं यौवनंतथा 
नानाजातिस्वरूपश्च चतुभिर्देदधारणम्‌ । पार्थिवांशं विना नित्यमष्टौपाथिवसिद्धयः 
विजिते पृथिवीतस्वे यदेशान्ये भवन्ति च । भूमाविव जखेवासोनातुरोऽणवमापिवेत्‌ 
सर्वत्र जलभ्रास्िश्च अपि शुष्कं द्रवं फलम्‌ । त्रिभिदेहस्य धरणं नदीषां स्थापयेत्करे 
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अव्रणत्वंशरीरस्यकान्तिश्याथाऽष्टकंस्छतम्‌ । अण्ठौपूर्वाद्माचा्ठौ राक्षसानापुरेस्मृताः 
देहादभ्निविनि्भाणं तत्तापभयवजेनम्‌ । शक्तिदत्वं च खोकानांजटमध्यैऽभ्निञ्वालनम्‌ 
अग्रिग्रहश्च हस्तेन स्म्रतिमाग्रेण पावनम्‌ । भस्मीभूतस्य निर्माणंद्ास्यादेहस्यधारणम्‌ 
पूवाः षोडश चाऽप्यष्टौ तेजसो यक्चसद्मनि । मनोगतित्वं भूतानामन्तनिवेशनं तथा 
पवेतादिमहाभारबहनं लीलयैव च । लघुत्वं गौरवत्वं च पाणिभ्यां वायुचारणम्‌ ॥ 
अङ्गल्यग्रनिपातेन भूमेः सवत्र कम्पनम्‌ । पेन देहनिष्पत्तिर्गान्धवें वान्ति सिद्धयः 
चलुविशतिः पूवाश्चाप्यष्टावेताश्च सिद्धयः । गन्धर्वरोके द्वात्रिशदत ऊध्वं निशामय 
छायाविदहीननिष्पत्तिरिन्द्रियाणामदशेनम्‌ ।आकाशगमनंनित्यमिन्द्रियादिशमःस्वयम्‌ 
दूरे च शब्दग्रहणं स्वेशब्दावगाहनम्‌ । तन्मात्र छि्ग्रहणं सवंप्राणिनिदशेनम्‌ ॥१९०७ 
अष्टौ वातात्मिकाश्ैन्द्रेद्ा्निशद पिपूवेकाः । यथाकामोपरग्धिश्चयथाकामविनिगेमः 
सवंजाऽभिभवश्चवं सवंगुद्यनिदशेनम्‌ । संसारदशनं चाऽपि मानस्योऽप्रौच सिद्धयः 

चत्वारिशच्च पूर्वश्च सोमलोके स्खतास्त्विमाः । 

छेदनं तापनं बन्धः संसारपरिवतनम्‌ ॥ ११० ॥ 
सवभूतप्रसादत्वं मृत्युकालजयस्तथा । अहङ्कारोद्धवश्चाऽ्रौ प्राजापत्ये च पूविकाः 
आकारेण जगत्खष्टिस्तथाऽचग्रह एवच । प्रखयस्याऽधिकारश्च रोकचिच्रप्रवदेनम्‌ ॥ 
अखाद्श्यमिदं व्यक्तं निर्वा णं च पृथक्पृथक्‌ । शुमेतरस्यकतृत्वमष्रौ वुद्धिभवास्त्वमी। 
पटं चाशत्तथा पू्वाश्चतुःषष्टिरिमे गुणाः । ब्राहये पदे प्रवतेन्ते गृह्यमेतत्तवेरितम्‌ ॥ 

जीवतो दैहमेदे वा सिद्धथश्चेतास्तु योगिनाम्‌ । 

सङ्को नेव विधातन्यो भयात्पतनसम्भवात्‌ ॥ १६१५ ॥ 
एतान्गुणान्निराङृत्य युञ्जतोयो गिनस्तद्‌ा । सिद्धयो प्रौप्रवतेन्तेयोगसं सिद्धिकारकाः 
अणिमा रखुधिमा चेव मदटिमा पापिरेव च । प्राकाम्यञ्च तथेशित्वं घ शित्वश्च तथापरै 

यत्र कामावसायित्वं माहेश्वरपदस्थिताः। 

सृक्ष्मात्सृश्च्मत्वमणिमा शीघ्रत्वालधिमा स्मृता ॥ ११८ ॥ 

महिमा दोषपूल्यत्वात्प्रा धिना ऽपाप्यमस्य यत्‌ । 
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, श्राकाम्थमस्य व्यापित्वादीशिस्थं चेश्वरो यतः ॥ ११६ ॥ 
वशित्वाहशितानामसप्तमीसिदिरु्तमा । यत्रेच्छा तत्र च स्थानंतत्रकामावसायिता 
रेश्वरं पदमापघ्तस्य भवन्त्येताश्च सिद्धयः । ततो न जायते नैव वधते न विनश्यति ॥ 
एष मुक्त इति प्रोक्तो य एवं मुक्तिमप्नुयात्‌ । यथा जटं जखेनेक्यं निक्षिप्तमुपगच्छति 

तथेवं साट्म्यमभ्येति योगेनाऽऽत्मा परात्मना । 

एवं ज्ञात्वा फलं योगी सदा योग समभ्यसेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
अत्रोपमांव्यादरन्तियोगार्थेयोगिनो ऽमलाः। शशाङ्रश्मिसंयोगादककान्तोहुताशनम्‌ 
समुत्खजतिनैकःसक्नपमासाऽस्तियोगिनः । कपिज्जटाखुनकुला चसन्तिस्वामिवदुगृहे 
ध्वस्ते यान्त्यन्यतो दुःखं न तेषांसोपमा यतेः । स॒देहक्पदेहोऽपिमुखाग्रणकनीयसा 
करोति मूद्धागचयमुपदेशः स यो गिनः । पशुपक्षिमनुष्यायः पञ्रपुष्पफलान्वितम्‌ ॥ 

बरक्षं विदप्यमानश्च कन्ध्वा सिध्यन्ति योगिनः । 

रुरुगाजविषाणाग्रमालक््य तिरखुकाङूतिम्‌ ॥ १२८ ॥ 

। सह तेन विवर्धेत योगी सिद्धिमुपाश्युते । द्रव्यं पूणेमुपादाय पात्रमारोहते भुवः ॥ 
वङ्खमार्गं विलोक्यैवं विज्ञातं किं न योगिनाम्‌ । तदुगेहंयश्नवसति तद्वोज्यंयेनजीवति 
येन निष्पादयतेचार्थःस्वयंस्यायोगसिद्धये । तथा ज्ञानमुपासीतयोगीयत्कायसाधकम्‌ 
जञानानां बहुता येयं योगविश्चकरी हि सा । इदं क्षेयमिदं केयमिति यस्तृषितश्चरेत्‌ ॥ 
अपिक्पसहस्रायुरमैव ज्ञेयमवाप्नुयात्‌ । त्यक्तसङ्खो जितक्रोधोटन्धाहारोजितेन्दरियः 
पिधाय बुद्धा राणि मनो ध्याने निवेशयेत्‌ । आहारंसात्तिकं सेवेन्नतेयेनविचेतनः 
स्यादयं त्च मुञ्ञानो रौरवस्यगप्रियातिथिः । वाग्दण्ड. कमंदण्डश्च मनोदण्डश्च तेत्रयः 

यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी यतिः स्प्रतः। 

अनुरागं जनो याति परोक्षे गुणकीतेनम्‌ ॥ ९३६ ॥ 

न विभ्यति च सत्त्वानि सिद्धेलेश्चणसुचख्यते ॥ १३७ ॥ 
अरील्यमासोग्यमनिष्डुरत्वं गन्धः शुभो मूत्रपुरीषयोश्च । 

कान्तिः प्रसादः स्वरसौम्यता च योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि चिहम्‌ ॥ १३८ ॥ 


# 
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समाहितो ब्रह्मपरो ऽपमादी श॒चिस्तथेकान्तरतिजितेन्द्रियः । 

समाप्युयाद्ययोगमिमं महामना विमुक्तिमाप्रोति ततश्च योगतः ॥ १३६ ॥ 

कुलं पवित्रं जननी छताथां चसुन्धरा माग्यचतो च तेन) 

अबाष्यमागे सुखसिन्धुमग्नं ग्नं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ १४० ॥ 

विशुद्धव॒द्धिः समलोष्रकाञ्चनः समस्तभूतेषु घसनसमो हि यः । 

स्थानं परं शाश्वतमच्ययं च यतिहि गत्वा न पुनः प्रजायते ॥ ६४१ ॥ 

इदं मया योगरहस्यमुक्तमेवम्विधं गौतमः प्राप योगम्‌ । 

तेनेतच्च स्थापितं पाथं ! लिङ्क सन्दभांनादचेनात्कदमघश्चम्‌ ॥ ९४२ ॥ 

यश्चाऽ.ऽभ्विने छृष्णचतुदंशीदिने राजी समभ्यचंति लिङ्गमेतत्‌ । 

स्नात्वा अहल्यासरसि प्रधाने श्वद्धाय. सवं प्रविधाय मक्तितः ॥ १४१ ॥ 

महोपकारेण विमुक्तपापः स याति यच्ाऽस्ति स गौतमो मुनिः ॥१४४ ॥ 

इदं मया पाथं ! तव प्रणीतं गुप्तस्य क्षेत्रस्य समासयोगात । 

माहत्म्यमेतत्सकटं श्छणोति यः स्याद्विशुद्धः किमु वच्मि भूयः॥१४५॥ 
य इद्‌ श्रणुयाद्ुक्तया गौ तमास्यानमुत्तमम्‌ । पुत्रौ न्रप्रियं पराप्य स याति पदमव्ययम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरसवण्डे 

कौमागिकाखण्डे गौतमेभ्वरमाहात्म्ये सविस्तरंयोगलक्षण्वणंनं 

नाम पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


जाय यनः ककि कक भ-का 


षरटपथात्तमो ऽध्यायः 


नारदाजेनसम्बीदे ब्रह्म श्वरमोक्षेखरगमंश्वरमाहास्म्यवणेनम्‌, 
नारद्‌ उवाच 
अतः परं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मेशं लिङ्मुत्त्रम्‌ । यस्य स्मरणमात्रेण वाजपेयफलं भवेत्‌ ॥ 
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एकदा तु पुरा पार्थ! खष्ठिकामेन ब्रह्मणा । तपः सुचरितं घोरं साधेवषंसदस्रकम्‌ ॥२ 
तपसा तेन सन्तुष्टः पार्व॑तीपतिशङ्करः । वरमस्मै ततः प्रादाह्लोककत्र स्ववाञ्छितम्‌ 
ततो हृष्टः प्रमुदितः कृतरूत्यःपितामहः । क्ञात्वा कषेत्रस्य माहात्म्यं स्वयंलिङ्खुचकारह 
चखान च सरः पुण्यं नाना ब्रह्मसरः शुभम्‌ । महीनगरकातंपूवे महापातकनाशनम्‌ ॥ 
अस्य तीरे महालिङ्गं स्थापयामास वे विभुः । 
तत्र दैवः स्वयं साक्चाद्धि्यते किर शङ्करः ॥ ६ ॥ 
पुष्करादधिकंतीथं ब्रह्मेशं नाम फाल्गुन ! त्र स्नात्वानरोभक्तयापिण्डदानंसमाचरेत 
दानं चैव यथाशक्त्या कातिक्वां च विरोषतः । दैवं प्रपूजयेद्क्या ब्रह्मेशं हएटमानसः॥ 
पितरस्तस्य तुष्यन्ति याचदाभूतसम्प्रवम्‌ । पुष्करेषु च यत्पुण्यं कुःरुश्नेत्रं र विग्रहे ॥8 
गङ्कादिपुण्यतीर्थेषुयत्फलधराप्यतेनरः । तत्फलंसमवाप्रो तितीथंस्याऽस्याऽवग!हनात्‌ 
मोक्चलिद्म्यमाहात्स्यं शरणुपाथेमहादुतम्‌ । मय स्थानहितार्थचसमाराध्यमहेश्वरम्‌ 
स्थापितं धवरं लिङः नाना मोक्षेश्वरं हरम्‌ । दभग्रण ततः पाथं क्रुपं खनितवानहम्‌ 
प्रसादय खोककर्तारं ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । कमण्डलोब्रह्मणश्च समानीता सरस्वती ॥ 
कर पेऽस्मिन्मोक्चनाथस्य खोकानां प्रेतमुक्तये । 
कातिकस्य तु मासस्य शुङ्कपक्षे चतुदेशी ॥ १४ ॥ 
कूपे स्नात्वा नरस्तस्यां तिरूपिण्डं समाचरेत्‌ । प्रेताजुदिश्यनियतंमोक्षतीथंफटेभवेत्‌ 
कुरे न जायते तस्य प्रेतःपार्थ नसंशयः । परेतामोक्षंपरगच्छन्ति ती्थस्या ऽस्यग्रभावतः 
जयादित्यङ्कुपवरे नरः स्नात्वा प्रयतः । गर्मभ्वरं नमस्कृत्य न स गमेषु मज्ञति ॥१७ 
इदं मया पाथं ! तव प्रणीतं गुप्तस्य क्चेजरस्य समासयोेगात्‌ । 
माहात्म्यमेतत्सकखं णोति यः स्याद्धिशुद्धः किमु वच्मि भूयः ॥ ९८ ॥ 
इति धरीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमांरिकाखण्डे ब्रह्मेश्वरमोष्चेष्वरगर्भभ्वरमाहात्म्यवर्णनं नाम 
षरुपश्चाशसमो ऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


गयी) 9 वि = 


सप्तपथारत्तमोऽध्यायः 
नीरकण्ठमाहात्म्यवणनम्‌ 
नारद उवाच 
ततो विप्रा नारदश्च समाराध्य महेश्वरम्‌ । महीनगरके पुण्ये स्थापयामास शङ्करम्‌ 
खोकानां च हिताथांय केदारं छिङ्धमुत्तमम्‌ । अत्रीशादुत्तरे भागे महापातकनाशनम्‌ - 
अज्िक्रुण्डे नरः स्नात्वा श्राद्धंकृत्वायथाविधि । अनच्रीशंच नमस्ङत्यकेदारंयःप्रपश्यति 
मातुः स्तन्यं पुनर्नैव स पिवेन्मुक्तिभाग्भवेत्‌ । ततो र्द्रो नीलकण्ठंनारदाय महाट्मने 
स्वयं दरा स्वयं तस्थौ महीनगरके शुभे । कोटितीथ नरःस्लात्वानीटकण्टंप्रपश्यति 
जयादित्यं नमस्द्रत्य स्द्रखोकमचाप्नुयात्‌ । जयादित्यंपूजयन्ति कूपेसखरात्वानगेत्तमाः 
न तेषां वंशनांशोऽस्ति जयादित्यप्रसादतः । इदं ते कथितं पार्थं! महीनगरकस्य च॥ 
आख्यानं सकर श्रुत्वा सवपापः प्रमुच्यते ॥ ८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे मादेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे नीलकण्ठमाहात्स्यव्णंनं नाम॒ सत्तपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


"णी को 1 क्स 


अष्टपचादात्तमो ऽध्यायः 
महीसागरम। हारम्यवणने तीर्थानां सर्वोत्तमतवेनिर्भयौयब्रह्मसमीपेग नं ब्रह्मणा 
सर्वभरष्ठतीर्थायाध्य प्रदानावसरेषुलस्त्यं स्वसुतम्प्रतिअ्यपात्रानयनायक्षथनं 
सर्वश तीरथृते स्ववाचामहीसागरतीदारोस्वश्लाधावणेन ध्मगजेन ! 
महीसोगरकृते भेष्ठवाबिषयेऽसहमतिप्रदर्शनं गुहसमागमनेनमहीसागर- 
स्थितस्यस्तम्भतीथंस्यभ्र ष्टतास्वीङृतिरजेनस्ययात्रासमािश्व 
अर्जन उवाच 
गुपतक्चेश्रमिदं कस्मात्कस्मादुगुप््च नारव । यस्यप्रभावः खमहान्नवकस्यापिसंस्तुतः 
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नारद्‌ उवाच 
युरातनीमन्न कथां गुप्तक्षेत्रस्य कारणे । श्णु पाण्डव ! शपिन गुप्तमासीदिदं यथा ॥ 
पुरा निमित्ते कस्मिश्चित्सवंतीर्थाधिदेवताः । प्रणामायत्रह्मसदो ब्रह्माणं सदहिताययुः 
पुष्करस्य प्रभासस्य निमिषस्याऽवंदस्यच । कुरकषेत्रस्य क्षेत्रस्य धर्मारण्यस्य द्रेवताः 
वस्नापथस्य एवेतस्य कव्गुतीर्थस्य चाऽपि याः । 
केदारस्य तथाऽन्येषां क्षेत्राणां कोरिशोऽपि याः ॥ ५॥ 
सिन्धुसागस्योगस्य महीखागरकस्य च । गङ्गाखागरयोगस्य अधिपाः शूकरस्य च 
गङ्खारेवामुखोनां तु नदीनामधिदेवताः । शोणहदपुरोगाणां हदानां चाधिदैवताः ॥ 
ते सवं सङ्कशो भूत्वा ध्चेष्ख्यज्ञानाय चाऽऽत्मनः । 
समुपाजग्मुरमखा महतीं ब्रह्मणः सभम्‌ ॥ < ॥ 
नत्र तीथानिसर्बाणिसमायातानिवीश्च्यसः । उन्तस्थौसहितःसर्वेसमासद्विःपितामहः 
प्रणम्य सवेतीर्थेभ्यः प्रबद्धकरसम्पुटः । तीर्थानि भगवानाह विस्मयोत्फुललोचनः ॥ 
अद्य नः सद्म सकर युष्माभिरतिपावितम्‌ ।.चयंच पाविता भूयो युष्माक दरशंनादपि 
तीर्थानां दर्शनं श्रेयः स्पर्शनं स्लानमेवच । कीतेनं स्मरणं चापिनस्यात्पुण्यं चिनापरम्‌ 
महापापान्वितासौद्रास्त्वपियेस्युःखुनिष्डराः। तेऽपिती्थेःपरपूयन्तेकियुनधंमेंस स्थिताः 
पवमुक्तवा पुलस्त्यं स पुच्मम्यादिदेश ह । शीघमभ्यं तीर्थंहेतोः समानय यथाऽचेये॥ 
पुलस्त्य उवाच 
असङ्क्ानीह तीर्थानि द्रश्यन्तेपद्मसम्भव ! यथा दिशसि मां तात अध्येमेकमुपानये 
धर्म॑प्रवचने इटोको यत एष प्रगीयते ॥ ९६ ॥ 
भवेयुयेद्यसंस्याता अभ्येयोग्याःखम्चने । ततस्तेषां वरिष्ठाय दातव्यो ऽध्य; किकतः 


ब्रह्मोवाच 
साभिप्रायं साधु घत्सत्वया प्रोक्तमिदं वचः । पवं कुरुष्वेकमभ्येमानय त्वं सुशीघ्रलः 
नारद उवाच 


ततः युरस्त्यो वेगेनसमानिन्येऽश्यमुत्तमम्‌ । तञ्च ब्रह्मा करे गृह्यतीर्थान्याहेतिभारतीम्‌ 
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सर्वैरमवद्विः संहत्य मुख्यस्त्वेकः प्रकीत्येताम्‌ । 
तस्मै चा.ऽर्ध्यं प्रयच्छामि नेवं मामनयः स्पृरोत्‌ ॥ २० ॥ 
तीथान्यूचुः 
न वयं श्रेष्ठतां विद्यः कथञ्चन परस्परम्‌ । अस्माद्धेतोश्च सम्प्राप्ताज्ञात्वादे हित्वमेवतत्‌ 
ब्ह्मीचाच | 

नाऽहं वेचि श्रेष्ताम्बःकथञ्चन नमोऽस्तुवः । सवं चा ऽपाग्माहात्म्यंस्वयम्मेवक्तमर थ 
यत्र ग्धा गया काशी पुष्करं नैमिषं तथा । कुरुक्षेत्रं तथा रेवा महीखागरसङ्कमः ॥ 

प्रभासाद्यानि शतशो यत्र नस्तत्र का मतिः ॥ २४ ॥ 

नारद उवाच 

एवमुक्तं पद्मभुवा कोऽपि नोवाच किञ्चन । चिरेणेदं ततः प्राह महीसागरसङ्मः ॥ 
ममैनमण्यं त्वं यच्छ चतुरानन! शीघ्रतः । यतः कोरिकलायांवा मम कोऽपिन पूर्यते 
यतश्चेनदरद्यु्नराज्ञा ताप्यमाना वसुन्धरा । सवंतीथंद्रवीभूता महीनामा ऽभवन्नदी॥२७॥ 

साच सर्वाणि तीथांनि संयुक्तानि मया सह । 

सर्व॑तीर्थमयस्तस्मादस्मि ख्यातो जगत्त्रये ॥ २८ ॥ 
गुदेन च महाजिङकं कुमारेभ्वरमीश्वरम्‌ । संस्थाप्य तीथमुख्यत्वं मम दत्तं महात्मना 
नारदैनाऽपि मत्तीरेस्थानंसंस्थाप्यशोभनम्‌ । सर्वेभ्यःपुण्यक्ेतरेम्योदत्तश्रष्ठ्यंपुराममः 
एवं त्रिभिर्हेतुवरेमेमैवाऽध्यः प्रदीयताम्‌ । गुणकदेशेऽपि समं मम तीर्थं न वे परम्‌ ॥ 
इत्युक्तं वचने पाथं तीथराजेनभारत ! सवे नोजुःकिञ्चनाऽपि कि ब्रह्मावक््यतीतियत्‌ 
ततो ब्रह्मसुतो ज्येष्ठः श्वेतमाल्यानुखेपनः । दक्षिणं बाहुमुदधत्य धर्मो वचनमत्रघीत्‌ ॥ 
अहो कष्रमिदं कक्तं तीथेराजेनमोहतः । सन्तोऽपिन गुणावाच्याःस्वयंसद्विःस्वकायतः 

स्वीयान्गुणान्स्वयं यो हि सम्पत्सु प्रक्षिपन्परान्‌ । 

व्रवीति राजसस्त्वेष ह्यहङ्कारो जुगुप्सितः ॥ ३५ ॥ 
तस्मादस्मादहङ्कारात्सत्स्वप्येषु गुणेषु च । अप्रस्यातं ध्वस्तरूपमिदं तीर्थं भविष्यति 
स्तम्भतीर्थमितिख्यातं स्तम्भोगवःकतोयतः । स्तम्भस्यहिफटंसद्योब्रह्मापिच्रापक्िपरः 
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इत्युक्तं धमेदैषेन हाहेति रव उत्थितः । ततः शीघं समायातोयोगीशो ऽद पाण्डवं 
गुहस्ततो घचः प्राह धर्मदेवसमागमे । अयुक्तमेतच्छापोऽयं दत्तो यद्धमे ! धाष्ट्येतः॥ 
त्रवीतु कोऽपि सर्वेषां तीर्थानां तेषु वतैताम्‌ । यदैश्वर्यं नाहतेऽसौ महीसागरसङ्मः 
तिष्ठत्वात्मगुणो यञ्च ती्थंराज्ेनवणितः ! तत्रको विगुणोनाम मिथ्यावादोयतोगुणः 

, अहो न युक्तं पालानां यदि तेऽप्यचिम्रुश्य च । 

फएवमथन्किरिष्यन्ति कं यान्ति शरणं प्रजाः ॥ ४२ ॥ 

एवमुक्तं गुहेनाऽथ धर्मो वचनमव्रवीत्‌ । सत्यमेतयदर्हो ऽयं महीसागरसङ्मः ॥४३ ॥ 
मुख्यत्वं सवेतीथांनामधघं चाऽपि पितामहात्‌ । 
किन्तु नाऽत्मगुणा वाच्याः सतामेतत्सदा चतम्‌ ॥ 
परोक्षेऽपि स्वपरशंसा द्रह्याणमपि चालयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

स्वप्रशंसां प्र्र्बाणः पराक्चेपसमन्विताम्‌ । कि दिवः पृथिवीं पूवं ययातिने पपात ह 
यानि पूवं प्रमाणानि तानीडोन धीमता ॥ ४५ ॥ 
{ तानिसम्पाखनीयानितानिको ऽतिक्रमेदुवुधः । तव पि्रासमादिश्ययद्थंस्थापिताचयप्‌ 
पाटयामास पतच त्वं पारयितुमहंसि । ईश्वराः स्वप्रमाणेन भवन्तो यदि कुवते ॥ 
तदस्माभिरिदं युक्तं शासनं दिश्यतां परम्‌ । पवमुक्तवा स्वीयमुद्रां मोक्तुकामेडषंतदा 
अहं प्रस्तावमन्वीश््य वाक्यमेतदुदेग्यम्‌ । नमो धमांय महते विश्वधा महात्मने # 
बरह्मविष्णुशिवेनित्येपूजितायाऽघनाशिने । यदिमुद्रां मवान्धमे! परित्यक्ष्यतिकदिचित्‌ 
तदस्माकः कुतो भावो मा विश्वं नाशय प्रभो । योगीश्वरगुदंचापिसम्मानयिनुमरेसि 
शिवचन्माननीयो हि यतः साक्चाच्िवात्मजः। 
त्वां च देवो गृहः स्वामी सम्भानयितुमहेति ॥ ५२ ॥ 

युवयोरेक््यमावेन सुखं जीवेदिदं जगत्‌ । स्वया प्रदत्तःशापो ऽयंमाप्रत्याख्यातिलक्षणः 
अनुग्रहश्च क्रियतां तीथंराजस्य मानद !॥ ५४ ॥ 

प्वमुच्चरमाणं मां प्रशस्याऽऽहाऽपि [मभू । साध्वेतन्नारदेनोक्तं धर्मेतद्वचनं कुर ॥ 


सम्मानय गुहं चाऽपि गृहः स्वामो यतोहि नः । पवमुकते ब्रह्मणाचधर्मो वचनमव्रवीत्‌ 
३२ 
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नमो गुहाय सिद्धाय किड्करायस्यतेवयम्‌ । मदीयां स्कन्द ! विक्ञति नाथेनामवध्ार्य 
स्तम्भा्रेतन्महातीधंमप्रिद्धं भविष्यति । स्तम्भतीथंमिति ख्यातं सुध्रसिद्धंमघिष्यति 
स्तम्भतीर्थमिति स्यातं सवंतीथंफलप्रदम्‌ । यञ्चाऽत्र स्रानदानादिप्रकरिष्यतिमानवः 

यथोक्तश्च फालं तस्य स्फुटं सवं भविष्यति । 

शनिवारे ह्यमावास्या मवेत्तस्याः फट च यत्‌ ॥ ६० ॥ 
शहीसागरयाच्रायां मवेत्तञ्चाऽवध्रारय । प्रभासद्शयाच्रासिः सक्तसिः पुष्करस्य च ॥ 
स्ठामिश्च प्रयागस्य तत्फलं प्रभविष्यति । पञ्चमिःकुरक्चे्स्यनकुःटीशस्य च चिभिः 

अयुदस्य च यत्पङ्भिस्तत्फलं च भविष्यति । 

वस्रापथ्रस्य तिर्भिगङ्ायाः पञ्चमिश्च यत्‌ ॥ ६१ ॥ 

कूपोदयश्चितुभिश्च तत्फरं प्रभविष्यति । 

काश्या: षड्मिस्तथा यत्स्याद्रोदावर्यांश्च पञ्चमिः ॥ ६४ ॥ 
तत्फटं स्तभ्मतीरथे वं शनिदश भविप्यति । एवं दत्ते घरे स्कन्दस्तदा प्रीतमना भवत्‌ 
ब्रह्माऽपि स्तम्भती्थाय ददावधं समाहितः । दद च सबेती्थानां श्रेष्ठत्वममितदतिः 
तीर्थानि च गुहं नाथं सम्मान्य बिससखजे सः । एवमेतत्पुरा वृत्तं गुप्तक्चे्रस्यकारणम्‌ 
` भूयश्चाऽपि प्रसिद्धघयथ प्रेषिताप्सरसोऽत्रमे । विमोश्चिता श्राहरूपात्वया ताश्चकुरूदह 
यतो धर्मस्य सवस्य नानारूपैः प्रवत्ततः । परि्ाणाय भवतः ष्णस्य च भवो भवे 
तदिदं वणितं तुभ्यं सवतीथफलं महत्‌ । धरुत्वेतद्‌ादितः पूं पुमान्पापैः प्रमुच्यते ॥ 

सूत उवाच 

्रुत्वेति विजयो धीमान्प्रशशंस सुविस्मितः । 

विसृष्ठो नारदाद्ेश्च दारका प्रति जग्मिवान्‌ ॥ ७१ ॥ 
` इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीविसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कोौमागिकाखण्डे महीसागरमाहात्म्यणनेऽ्जुनतीर्थयान्नर परिखमासि- 

वणनंनामाच्रपञ्ाशोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 
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एकोनषष्टितमोऽध्यायः 
घरटोतकचस्यटृष्णसम्मत्याप्राग्ज्यो तिष्पुरम्प्रतिगमनम्‌ 
शौनक उवाच 

अत्यद्ुतमिदं सूत ! गुपक्षे्रस्य पावनम्‌ । महन्माहात्म्यम तुलं कीर्तितं हषेचध्नम्‌ ॥ 
युनयेत्सिदलिङ्कस्य पूवं माहात्म्यकीतने । इत्युक्तं यत्प्रसादेन सिद्धमातुस्तुसेरस्यति 

विजयोनाम पुण्यात्मा सादहाय्याचचण्डिलस्य च । 

को न्वसं चण्डिखोनाम विजयौनाम कस्तथा ॥ ३॥ 
कथं च प्राप्तवान्सिद्धिसिद्धमातुः्रसादतः । एतदाचक्ष्व त्वेन श्चोतुं कीनूहं हि नः 

सतां चरि्रश्रवणे कौतुक कस्य नो भवेत्‌ ॥ 

उग्रश्रवा उवाच 

साधु प्ृष्टमिदं षिप्रा दूरान्तरितमप्युत ॥ ५ ॥ 
श्रुतां द्वपायनसुखात्कथांवक्ष्यामिचाऽच्र चः । पुरा हूपदराजस्यपुत्रीमासादपाण्डवाः 
शरतराप्रमते पश्चादिन्दरप्रस्थं न्यवेशयन्‌ । रक्षिता वासुदरैवेन कदाचित्तत्र पाण्डवाः ॥ 
उपविष्टाः सभामध्ये कथाश्चक्रुः पृथग्विधाः । दरैवपिपितृभूतानां राज्ञश्चापि प्रकीन्तने 
करियमाणेऽथ तच्राऽगाद्रीमपुच्रो घसोत्कचः । तं दृष्टा प्रातरःपञ्च वासुदेवश्चवीयवान्‌ 
उत्थाय सहसा पोटादाटिचिदङमुदा युताः । स च त्ताग्प्रणतः प्रह्वो चघन्दे मीमनन्दनः 
साशिषं च ततोराक्नास्वोत्सङ्कडपवेशितः । आघ्राय स्नेहतो मूर्भनिघोक्तश्च जनसंसदि 

युधिष्ठिर उवाच 

कुत आगम्यतेपुत्र! क चाऽयं विहृतस्त्वया । काटः चित्सुखं राज्यं कुरुषे मातुटंतव 
कश्चिरेवेषु विप्रेषु गोषु साधुषु सवदा । हैडम्बे ना ऽपकुरुषे परियमेतद्धरेश्च नः ॥१३॥ 
हिडम्बस्य चनंसवं तस्यये सेन्यराक्षसाः । पाल्यमानास्त्वयासाधोवधन्तेजनक्षेमकाः 

कशथ्चिन्नन्दति ते माता यशं नः प्रियकारिणी । 
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कन्यैव या पुरा भीमं त्यक्तवा मानं पति धिता ॥ १५ ॥ 
इतिपृष्ठोधर्मराज्ञास्मयन्दैडम्बिरव्रवीत्‌ । हते तस्मिन्दुराचारेमातुरेऽस्मिनियोजितः॥ 
तद्रास्यं शासनेस्थाप्यदुष्टाज्िभ्नश्चराम्यहम्‌ । माताक्रुशदिनीदेवीतपोदिव्यमुपाधिता 
मामुवाच सद पुञ्र! पितृणां भक्तिरृद्भव । सोऽहंमातुकंचः श्रुत्वा मेरूपादात्समागतः 
प्रणामायेव भवतां मक्तिप्रहेण चेतसा । 
आत्मानं च महत्यर्थे कस्मिधित्तु नियोजितम्‌ । 
भवद्विरहमिच्छामि फट यस्मादिदं महत्‌ ॥ २६ ॥ 
यदाज्ञापालनपुत्रः पितृणां सवेदाचरेत्‌ । अथो दुध्वेलोकान्ल जयेदिहजागेतकीतिमान्‌ 
सूत उवाच 
इत्युक्तवन्तं तं राज्ञा परिरम्य पुनःपुनः । उवाच धमेराय्‌ पुत्रमानन्दाश्चुः सगद्रदम्‌ ॥ 
त्वमेव नो भक्तिकारी सहायश्चा ऽपि वतंसे ॥ २२ ॥ 
पतदथं च हैडभ्वे! पुत्रानिच्छन्ति साधवः । इहाम॒त्र तारयन्ते ताद्रशाश्चापि पुत्रकाः 
अवश्यं यादशी माता ताद्रशस्तनयो भवेन्‌ । माताच ते भक्तिमती द्र्ट॑नस्त्वंचताटरशः 
अहो सुदुष्करं देवी कुरुते मे प्रिया वधूः । या भतुधियमु्छङ्ष्य तप एव समाधिता 
नूनं कामेनभोगे वाङ्कत्येवध्वा न मे मनाक्‌ । या पुत्रसुखमन्वीक््यपरलोकाथंमाध्िता 
दुप्कुलीनाऽपि या भक्ता सूते ऽपत्यञ्च भक्तिमत्‌ । कुलीनमेव तन्मन्येममेदं मतमुत्तमम्‌ 
एवं वहनि वाक्यानि तानि तानि वदन्नरपः। धमराजः समाभाप्यकेशवंवाक्यमव्रवीत्‌ 
पुण्डगीकाष्च जानासि यथामीमादमूद्यम्‌ । जातमाच्रस्तुयश्चासीयीवनस्थो महावलः 
अष्टानदिवयोनीनांयतोजन्मचयौवनम्‌ । सद्य एव भवेत्तस्मात्स्यो ऽस्यासीच्चयौवनम्‌ 
तदस्योचितदारार्थेखदाचिन्ताऽस्ति इष्ण मे । उचितं वतरैडम्बेः क कटत्रंकरोम्यहम्‌ 
तद्ववान्छष्ण! सर्वज्ञ त्रिखोकीमपिवैत्सिच । दैडम्बे रचितां दारान्वक्तुमहेसि यादव! 
सूत उवाय 
पवमुक्तो धर्मराज्ञा क्षणं ध्यात्वा जनादेनः । धमेराजमिदं वाक्यं पदान्तरितमत्रवीत्‌ 
अस्ति राजन्प्रवक््यामि दारानस्योचितां शुभाम्‌ । 


पकोनषष्टितमो ऽध्यायः ] * मौव्याविषयेरुष्णकामाख्यावात्तांवणेनम्‌ # ५१ॐ 


साम्प्रतं संस्थिता रम्ये ध्राग्ञ्योतिषपुरे घरे ॥ ३४ ॥ 
सा च पुत्री मरोः पाथं ! देत्यस्याऽदहुतकमेणः । 
योऽसौ नरकर्देत्यस्य प्राणतुस्यः सखाऽभवत्‌ ॥ ३५ ॥ 

स च मे निहतो घोरः पाशदुगंसमन्वितः । नरकश्च दुराचारस्त्वमेतद्धेत्सि सवशः ॥ 
जतो हते मुरौ देत्ये मया तस्य सुताव्रजत्‌ । योहुधंमामतिचीयेत्वाद्धोराकामकरडुरा 
खां ततोऽहं महायुद्धे लङ्धखेटकधारिणीम्‌ । अयोधयं महावाणैः सुशाङ्गघनुषण्च्थुतैः 

खड्गेनचिच्छेदवाणान्मम साच म॒रोःखुता । समागम्यच खडगेनगख्डंमूधन्येताडयत्‌ 

स च मोहसमाविष्टो गर्डोऽभूदचेतनः । तत्तस्तस्या वधाथांय मया चक्रं समुद्यतम्‌ 

चक्रं समुद्यतं द्रषटरा मया तस्मित्रणाजिर। 
कामाख्या नाम मां दैवी पुरः स्थित्वा वचो ऽत्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ 

मेनां हन्तुं मवानर्दो रक्चैतां पुरुषोत्तम !॥ अज्ञेयत्वं मया द्यस्य दत्तं खडगं च खेरकम्‌ 
नुद्धिरभरतिमाचापिशक्तिश्चपरमा रणे । ततस्त्वयात्रिरा्रेऽपिनजिताऽऽसीन्मुरोःखुता 
पवमुक्ते तदा देवीं वचनं चा ऽहमव्रवम्‌ । यमेष निद्त्तोऽस्मि बार्येनां च त्वं शुभे! 
%तश्चालिङग्यतां भक्तां कामाख्या वाक्यमव्रचीत्‌ । भद्रे रणास्निवतेस्वनायंहन्तुंकथश्चन 
शक्यः केनाऽपि समरेमाधवोरणदुजेयः । नाऽभूदस्तिभविष्यो वा य एनंसंयुगेजयेत्‌ 

अपि वा ऽयम्बकः पुत्रि! नेनं शक्तःकुतो ऽन्ध्रकः । तस्मादेननमस्कत्यमा विनंभ्वशुरंशुमे 
रणादस्माक्निवतंस्वतवो चितमिदंस्फुटम्‌ । अस्यभ्रातुदहिभीमस्यस्युषात्वं चमविष्यसि 
तस्माच्ं श्वशुरं भद्रे ! सम्मानय जनादेनेम्‌ । नच शोकस्त्वयाकार्यःपितरंश्रतिपण्डिते 
जातस्य दहि भुवो सृत्युध्र वं जन्मसतस्यच । बहवश्चाऽस्य वेत्तारो .वद्केना ऽपिवायेते 

ऋषींश्च देवांश्च महासुरांश्च अ विदयविदयान्पुरुषान्टरपांश्च । | 

कान्मृत्युरेको न पतेत कारे परावरज्ञोऽत्र न सुष्यते कचित्‌ ॥ ५९ ॥ 
श्लाभ्यएवदहितेखत्युःपितुरस्माज्ञनादनात्‌ । सवेपातकनिर्मक्तोगतोऽसौधामर्वैष्णवम्‌ 

पवं कामाख्यया प्रोक्ता सा च कामकरटङ्ुटा । 

त्यक्तवा क्रोधं च सम्बृत्य गान्नाणि प्रणता ख माम्‌ ॥ ५३॥ 
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तामहं साशिषं चाऽपि पावोचं भरतषभ ! । अस्मिन्नेव पुरे तिष्ठ॒ भगदन्तप्रपुजिता ॥ 
मया देव्या पृथिव्या च मगदत्तःहतोगरपः । स ते पूजांवहुविधांकरिपष्यतिस्वसुयथा 

वसन्ती चाऽत्र तंवीरं हैडिम्बं पतिमाप्स्यसि । 

पवमाण्वास्य तां दैवीं मीव चान्यसजयम्‌ ॥ "५६ ॥ 
सा स्थिता च पुरे तत्र गतो्टं शक्रसद् च । ततो द्वारवतीं प्राप्यत्वयासदसमागतः, 
पवमेपोचिता दारा हैडम्वेविद्यते शुभा । कामासख्ये च रणे घोरा या विद्युदिव भासते 
न च रूपं वर्णितं मे भ्वशुरस्योचितं यतः । साधो नेतदुचितं सवख णांप्रवणेनम्‌ 
पुनरेकश्च समयः कृतस्तं णु यस्तया । योमां निरुत्तरां पर्ने त्वेव विजयेत्पुमान 
यो मे प्रतिवर्श्चाऽपि स मे भर्ता मविष्यति । णवश्चसमयं श्रुत्वा बहवोदेत्यराक्चसाः 
तस्या जयाथमगमंस्तेऽपि जित्वा हतास्तया । यो न एनां गतःपू्ं न स भूयोन्यवतंत 
हरिव प्रभां वीतां पतङ्गानां समुश्चयः । एवमेताद्रशीं मौर्वीं जेतुमुत्सहते यदि ॥ 

घरोत्कयो महावीर्यो भायां ऽस्य नियतं मवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

अलं सवंगुणेस्तस्या यस्यास्त्वेको गुणो महान्‌ । 

क्रियते कि दि ्चीरेण यदि तद्धिषमिधितम्‌ ॥ ६५॥ 
प्राणाधिकं भेमसेनिकथंकेवटसादसात्‌ । क्षिपेयं तववाक्यानांशुद्धानां चा ऽथको विदम्‌ 
अन्याअपिखियः सन्ति दैशोदेदो जनादेन ॥ बहयस्तासांवरां क।्चिदयोषितंवक्तुमहंसि 

मीम उचाच 

सम्यगुक्तं केशवेन वाक्यं वहथमुत्तमम्‌ । राज्ञा पुनः स्नेदवशायदुक्तं दन्न भातिमे॥ 
काये दुःसाध्य एव स्यातक्षच्रियस्य पराक्रमः । करीन्द्रस्येव यूधेषुगजानां न सृगेषुच 
आत्माप्रख्यातिमानेयःसवेथावीरयुद्धवेः । साच ख्यातिःकथंजायेद्‌ दुःसाध्यकर णाद्रते 
न ह्यात्मवरशगं पाथं! हैडम्बेरस्य रक्षणम्‌ । येन दन्तस्त्वं धात्रा स पनं पाङयिष्यहि 
सवंथोश्पदारोरे यलःकार्यो विजानता । तन्न सिध्यति चेदेवान्नाऽसौदोषोविजानतः 
यथा देववतस्त्वेको जहे काशिसुता: पुरा । तथेक पवरैडग्विमैर्विप्राप्नोतुमाचिरम्‌ 


फकोनषषितमोऽध्यायः ] # घरोत्कचगमनवर्णनम्‌ ॐ ५९६ 


अर्जन उवाच 
केवट पौ रूषपरं भोमेनोक्तमिदं वचः । अवटं देवहैतुत्वात्परवटं प्रतिभाति मे ॥<४॥ 
न मृषा हि वचो घ्रूते कामार्या या पुरापत्रवात्‌ । 
मीमसेनसुतः पाणि तच भद्र ! ग्रहीप्यति ॥ ७५ ॥ 
| , अनेन हेतुना यातु शीघ्रं तत्र घटोत्कचः । इति मे सोचने क्ृप्ण ! तच कि व्रि रोचते 
छरष्ण उवाच 
रोचते मे वचस्तुभ्यं मोमस्य च महात्मनः । 
न हि तुल्यो भमसेने्व॑द्धौ वीर्य च कश्चन ॥ ७ ॥ 
अन्तगत्माचमे वेत्ति प्रा्तामेवमुरोःखताम्‌ । तच्छीघ्रेयातुरैडरिवस्त्वंच कि पुत्रमम्यसे 
श्ररोत्कच उवाच 
नहिन्याग्याःस्वकावक्तुपूज्यानामग्रतोगुणाः । प्रतरत्ताएवमासन्तेसदुगुणाश्च रवेःकराः 
 सवेथातत्करिप्यामिपितगोयेनमेऽमलाः । लङिपष्यन्ति न संसत्सुमयापुत्रणपाण्डवाः 
णवमुक्त्वाः महाबाहुरंत्थाय प्रणनाम तान | 
जयाशीर्भिश्च पितृभि्व॑द्धितो गन्तुमैच्छत ॥ ८९ ॥ 
तं गन्तुकाममारेदमभिनन्य जनादन: । कथाक्रथनकाले मां स्मस्थास्त्वं जयावहम्‌ 
यथ्ावुद्धिखुदुर्मेद्यावधयामिवलचते। इत्युक्त्वा ऽऽलिङ-यतङृष्णोव्यससजंतसारिषम्‌ 
ततोष्टिण्डभ्बातनयो महीजाः सूर्याक्षकाटाक्षमदोदराचुगः। 
वियत्पथं प्राप्य जगाम तत्पुरे प्राग्यज्योतिषं नाम दिनच्यपाये ॥ ८४ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशितिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे व्बेरिकोपाख्याने घरोत्कचस्य प्राग्ज्योतिषपुरं प्रति 
गमनवणेनंनामेकोनपषरितमो ऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


+ 


| 


षष्टितमो ऽध्यायः 


घरोत्कचद्व रामौर््या बबरीकपत्रोत्त्तिवणनम्‌ 
सूत उवाच 

सोऽथ प्राग्डयो तिषराहूबाहयेमहो पवनसं स्थितम्‌ । सहस्रभूमिकगेदमपश्यतदिरण्मयम्‌ ` 
वेणुवी णाग्दङ्ानांनिःस्वनेः परिपूरितम्‌ । दशसाहस्रसंख्याभिश्चेरीमिः परिपूग्तिम्‌ 
आयाद्धिःप्रतियाद्विश्चभगदत्तस्यकिङ्करः । किमिच्छन्तीतिभगिनीपच्छकरभिपूरिनम्‌ 
तदासाच सा हैडम्विर्मयोःशिखरवदुगृहम्‌ । द्वारिस्थितांसन्ददशेकणंप्राचरणां सखीम्‌ 
तामाह ललितंवीरोभद्रेसा क मुरोःखुता । कामुकोद्रष्टुमिच्छामिदूरदैशागतोऽनिथि 

कणप्रावरणोवाच 
कितवास्तिमदावाहोतयामोीध्यापरयो जनम्‌ । कोरिशोनिहताःपू्वतयाकामुककामुकाः 
तव रूपमहं द्रा घरहासं सदोत्कचम्‌ । प्रणम्य पादयोर्चीर स्थिता ते चचनङ्करी ॥ 
तन्मयासहमोदस्वभुङ्श््वभोगश्चिकामुक !। दास्याम्यनुचराणतेत्रयाणांचप्रियात्नयप्‌ 

धरोत्कच उवाच 
कर्याणि किम्वदन्ती ते प्रमुक्ता स्वोचिता शुभे ॥ पुननंतद्वचस्तुम्यंविशतेममचेतसि 
वामः कामो यतो मद्रं यस्मिन्रुपनिवद्धयते । सचाऽत्र नेव वध्नाति तद्धयं कि प्रकुमंहे 
अद्य ते स्वामिनीद्रष्ठाजितावाक्रीडतेमया । तयावाविजितोयास्येपूर्वषांकामिनां गतिम्‌ 
कणप्राचरणे तस्माच्छीघमेव निवेद्यताम्‌ । यथादशेनमाच्रेण पूजयन्त्यतिधथि खल्दु ॥ 
इति भैमेवंचः श्रुत्वा प्रस्खलन्तीनिशाचरी । पसादरिखरस्थांतांमौर्वमिवेवचो.ऽवदत्‌ { 
दैवि'को ऽपियुवाश्रोमांस्बेखोक्येष्वमितपरभः । कामातिथिस्तवद्वारिवतंतेदिशतत्परम्‌ 

कामकरङ्कटोवाच 
मुच्यतां शीत्रमेवा ऽतौ किमर्थं वा विखम्बसे । कदाचिददैवसङ्त्यासमयो मेऽभिपूयते 
इत्यु क्त चन।च्चेरीप्रापपरावोचद्धटोत्कचम्‌ । चजशीघंकामुकत्वंतस्यासत्योश्चसक्निधौ 


षश्ितमोऽध्यायः ] * मौर्वोम्पितिहैडम्बिधश्नवणेनम्‌ # ५२९१ 


इत्युक्तः स पहस्यैव तत्रोत्सज्य स्वकानुगान्‌ । प्रविवेश गृहं मेमिःसिहोमेख्गुहामिष 

स पश््यञछुकसङ्कातान्पारावतगणां स्तथा । 

सारिकाश्चं मदोन्मत्ताश्चरीस्तां चाऽप्यपश्यत ॥ ९८ ॥ 
रूपेण वयसा चेव रतेरपि रतिङ्रीम्‌ । आन्दोलकसखुखासीनां सर्वाभरणभूषिताम्‌ ॥ 
तां विद्युतमिवोक्तदधादषटरा भैमिरचिन्तयत्‌ । अहो कृष्णेन पित्रा मेनिदिष्टेयंममोचिता 
न्याय्यमेतत्छृते पूवं नष्टायत्कामिनां गणाः । शरीरश्चयपर्याघ क्लीयतेयदिकामिनाम्‌ ॥ 
कामिनीनां छते येषां क्षीयते गणनाऽच्रका । पवं बहु विधंकामी चिन्तयन्नाह मोमभूः 
निष्टुरेवज्रहृदये प्राप्तो ऽहमतिथिस्तव । उचितां तत्सतां पूजां कुरु याते स्थिताहृदि 
इतिरहैडम्बिवचनंशरुल्वाकामकरङ्टा । विस्मिताऽभूत्तस्य रूपात्स्वंनिनिन्दचवाटिशम्‌ 

धिगहं यन्मया पूं समयः स तो ऽभवत्‌ । 

न इतो ऽभूच्दि पुरा अभविप्यदस पतिः ॥ २५॥ 
इति सञिन्तयन्तीसा मैमि वचनमव्रवीत्‌ । च्रथा त्वमागतो भद्र)जीवन्यादिपनःखुसखी 
अथ कामयसे मां त्वं तत्कथां शीघमुच्चर । कथामाभाष्ययदिमांसन्देहेपातयिप्यस्ि 

ततीऽहं वशगा जाता हतो घा स्वप्स्यसे मया ॥ २७ ॥ 

सूत उवाच 

इट्युक्तवचनामेतां नेत्रोपान्तेन वीश््य सः ॥ २८ ॥ 

स्म्रत्वा चराचरगुरः ऊष्णमारन्धवान्कथाम्‌ । 

कस्यािदभवत्पल्न्यां युवा कोऽप्यजितेन्द्रियः ॥ २६ ॥ 
तस्यचेकाखुताजज्ञेभार्यातस्यमरताऽमवत्‌ । ततोचालकिकांपुज्रीररक्च च पुपोष च॥ 
` सा यद्‌ाभू्यौवनगा भ्यञ्जितावयवा शुभा । प्रो्टसत्कुचमध्याङ्गी प्रो्ठसन्मुखपडजा 
तदाऽस्य कामलुलितमालानंप्रजहीमनः.। प्रोचाच तां च तनयां समाकिङ्य दुराशयः 
प्रातितरेश्मकपुत्रीत्वंमया ऽऽनीय।ऽअ्रपोषिता । भार्या्थसुचिरं काटंतत्कायसाध्यगप्रिये 
इत्युक्ता सा च मेने च लत्तर्थैववचस्तदा । पतित्वेनच मेज तं भार्यात्वेन स तां तथा 
ततस्तस्यां सुता ज्ञे तस्मान्मदनरासमात । बदसातस्यभवतिकिदौदहिश्रीसखुता ऽथवा 


परर ` ` # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ ` [१ माहेश्वरखण्डे 
धनं प्र्नं मम ब्रूहि शीघ्रं चेच्छक्तिरस्ति ते ॥२५ ॥ 
सूत उवाच 
दति प्रए्नं सा च श्रत्याऽचिन्तयदूवब्रहुधा हृदि ॥ ३६ ॥ 
न च पश्चतिनिद्धारं प्रण्नस्थाऽस्यकथश्चन । ततःप्र्नेन विजिता स्वांशक्तिसमुपाददे 
अताडयदुक्मरज्जंकभ्यांदोटकस्यच । ततोरश्नांसिनिप्पेतुः कोटिशो भोषणान्यति 
सिदध्याचचराहाश्चमरिषाश्चिज्कामगाः। समीश््यतानसंस्येयान्खादितंध्रावतोर्षा॥ 
अवादयन्नखी भेमिः कनिष्ठाङ््टजौ हसन । ततो पिनिःसृतास्तत्रदविगुणाराक्चसाद्रयः। 
तेमौ्वीनिर्भिताः सर्वे श्चणाप्रव स्म भश्चिताः। विरिता्यास्वशक्तौच वलशकक्तिमथाददे 
उत्थाय सहसा द्ोखात्खड्गमादातुमैच्छत । उ्तिषठन्तीं च तां भेमिगनुखत्यजवादिव 
केशोष्वादाय सध्येन पाणिनाऽपातयहूवि । 
ततः कण्डे सव्यपादं द्रत्वाऽष्डाय च कर्तिकाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दक्षिणेन करेणाऽस्या१्ञन्तुमेच्छत नासिकाम्‌ । 
विस्फुरन्ती ततो मौर्चौ मन्दमाह घटोत्कचम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रश्नेन शक्तया च वरेन नाथ ! तिधा त्वयाऽहं विजिता नमस्ते । 
तम्मुश्च मां कमंकरी तवाऽस्मि समादिश त्वं प्रकरोमि तच्च ॥ ४५॥ 
प्ररोत्कच उवाच 
यदेवं तदहि मुक्ताऽसि भूयोदशेय यदूबलम्‌ । पवमुक्त्वामुमोचनामुक्ताचादप्रणम्यसा 
जानामि त्वां महाचाहोवीरे शक्तिमतास्वरम्‌ । सवे गाश्चसभर्तार चेरोक्येऽमितविक्रमम्‌ 
गृह्यकाधिपनिस्त्वं हि काटनाम इति स्प्रतः । ष्रषिकोरिपतिर्जातो यक्षरक्षाङतेभुवि 
इति मां प्राहकामाख्या सवं तत्संस्मर म्यहम्‌ । इदं गेहं सायुग॑मेदत्तमयाऽऽत्मनातव 
समादिश प्राणनाथ ! कमाप्रैशं करोमि ते। 
घरोत्कच उवाच 
प्रच्छन्नस्तस्य घटते न विवाहः कथञ्चन ॥ ५० ॥ 
मौवि! यस्य हि वतन्ते पितरौ बान्धवास्तथा । तन्मोशीघ्रंवहशुभेशक्रप्रस्थायसम्धति 


षष्टितमोऽध्यायः ] ‰ ववेगीकोत्पत्तिवर्णनम्‌ # ५२३ 


अयंकुटक्रमोऽस्माकयद्वायां पतिमुद्वदेत । तच्रायुक्नांसमासाद् परिणिष्यामि त्वामहम्‌ 
भगदत्तमथो नाथं ततो मौर्वोन्यवेदयत्‌ । समादाय वहुद्रव्यं विससर्ज ऽथभ्रातरम्‌ ॥ 
ततः पृष समारोप्य घ्ररोत्कयमनिन्दिता | नाना द्रव्यपरीवारा शक्रप्रस्थं समाव्रजल्‌ 
ततीऽसौ वासुदेवेन पाण्डवेश्चाऽभिनन्दितः | शुमेखग्नेपाणिमस्याजगरृहेभीमनन्दनः॥ 

कुरूणां राश्चसानां च प्रोक्तोत्तमविधानतः। 

ह्य ततां तद्धनेश्च तपंयामास पाण्डवान्‌ ॥ “६ ॥ 

कुन्ती च द्रौपदी चोमे ममदामे नितान्ततः । मङलान्यस्यचक्राते मौर्व्याश्चधनतपिते 
ततो विवादे निच त्तप्रतिपू्यघरत्कचम्‌ । मायेयासदहितंराजास्वराञ्यायसमादिश्त्‌ 
मौव्याऽ१ज्ञांशिरसागह्यरै डग्विभ!येयाऽन्वितःशुभंहिडम्बस्यवनेस्वराज्यं समुपा्रजत 
ततो राक्चसयोषाभिर्बरक्मस्यः ध्रवधितः । महोत्सवेन महता स्वराज्ये प्रममोद सः 
ततो वनेषु चित्रेषु निम्नगादुटिनेषु च । रेमे सह तया भेमिन्दोदयेव रावणः॥६६॥ 
एवं विक्रीडतस्तस्य गर्भो जज्ञे महाद्युतेः । देडम्बेराक्षसव्याघ्राहूवाटसूयेसमप्रभः ॥ 

स जातमात्रो वव्रे श्चणायौवनगोऽमवन्‌ । 

नीरमेघचयप्रस्यो घरास्यो दीधेखोचनः ॥ ६३ ॥ 
उरध्वेकेशश्चोध्वेसोमा पितसध्रणतोऽत्रवीत्‌ । प्रणमामि युवां चोभौजातस्यपितरौगुरू 
भवतोरिप्रियंङत्वाअनरणःस्यांसदाद्यटम्‌। भवदुभ्यांदत्तमिच्छामिअसिधानंयथाटमनः 
अतः परं तु यच्छ्रेयः कतव्यंप्रोक्नतिप्रदम्‌ । ततो ममिस्तमालिङग्य पुन्रं वचनमन्रवीत्‌ 
ववेराकारकेशत्वादुववेरीकासिधोभवान्‌ । मविष्यतिमहाचाहो! कुलस्या ऽऽनन्दवध्रेनः 

श्रेयश्च ते यत्परमं द्रढं च तत्कीयंते बहुधा विप्रम्‌ख्ये 

प्रह्यावहे तचदुवंशनाथं गत्वा वुरीं दारकां वासुदेवम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसारस्रयां संहितायां श्रथमे माेभ्वरखण्डे 

कोौमारिकाखण्डे बबरिकोपाख्याने घटोत्कचस्य मौर्वौसकाशादवर्वरीको - 
त्पत्ति बणेनं नाम षशितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 





एकषष्ठितमो ऽध्यायः 


मडाविद्यासाधने गणेदवरकरपवणेनम्‌ 
सूत उवाच 
ततो घरोत्कचोमुक्त्वातच्रकामकर टाम्‌ । पुत्रेणाऽचुगतोधीमान्वियताद्वारकांययौ 
आगच्छन्तं च त द्रष्टा राक्चसंराक्चानुगम्‌ । द्वारकावासिनी योधाश्च्रुरल्युल्वणंरवम्‌ 
ग्रामेग्रामेसुसन्नद्धा नवलक्षमिता रथाः । राक्षसी ढौ समायातीपात्येतां विरिखेरिति 
तान्गृहीतायुधान्द्ष्ायदुवीरान्घरोत्कचः । प्रगृह्य विपुलं बाहं जगौ तारस्वरेण सः 
राक्षसं वित्त मां वीरा मीमयुत्रंघरोत्कवम्‌ । खुप्रियंवासुदरेवस्य प्रणामाथमपागतम्‌ 
निवेदयत मां प्रां याद्वेन्द्रायसात्मजम्‌ । इति तस्यवचःश्रुत्वाते ष्णाय न्यवेदयन्‌ 
आह देवः सभास्थश्चशीध्रमच्राऽऽवजत्वस्ती । ततः पवेशयामास॒द्वारकातिघरोत्कचम्‌ 
सपुत्रःसोऽपिरम्याणिवनान्युपवनानिच । कीडाशेखांश्चहम्याणिसम्पश्यन्नागतःसमभाम्‌ 
स तत्र उग्रसेनं च वसुदेवं च सात्यकिम्‌ । अक्रूररामप्रमुखान्ववन्दे छृर्णमेव च॥६॥ ` 
तं पादयोनिपतितं समालिङ्ग्य सहाऽऽत्मजम्‌ । 
साशिषं स्वसमीपस्थमुपवेश्येदमव्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 

पु राक्चसशादूल] कुरूणां कुःलवधेन 1 कुशं स्वेतः कञ्चित्किमथस्ते समागमः ॥ 

घरोत्कच उवाच 
देव युष्मत्प्रसादेन सर्वतः कुशं मम । श्रूयतां कारणं स्वामिन्यदथमहमागतः ॥ 
देवोपदिष्टमायायां जातोऽयं तनयो मम । सचप्रष्नंवक््यति त्वां श्रूयतामागतस्ट्वतः 

श्रीरृष्ण उवाच 
वत्स! मौवेय ब्रहि त्वंसर्व॑पृचछयदिच्छसि । यथा घरोत्कचोमहांसुप्रियश्च तथाभवान्‌ 

व्ष॑रीक उवाच 
भणम्यत्वामादिदैवंमनोवुद्धिसमाधिभिः। प्रक्ष्यामिकेनश्रेयःस्याञ्जन्तो्जातस्यमाधवः। 


एकषषितमो ऽध्यायः ] # गुपतक्ेभरदेव्याराध्रनायोपदैशः # ५२८ 


 केचिच्छरेयो ध्ेमाहुरभ्व्यत्यागभोजनम्‌ । केचिदमं तपो दरव्यं भोगान्भुक्तिश्च केचन 
तदैवं; शतसंख्येषु श्रयस्खु पुरुषोत्तम ॥ मम चेवं कुटस्याऽस्य श्रेयो यदुच्रहिनिश्चितम्‌ 
। श्रीद्कष्ण उवाच 
वत्स पृथक्पृथकप्रोक्तं वर्णानां श्रेय उत्तमम्‌ । ब्राह्मणानां तपोमूलं दमो ऽध्ययनमेवच 
^ ध्वमेप्रकरनं चाऽपि श्रेय उक्तं मनीषिभिः । वरं साध्यं पूवमेव क्षत्रियाणां प्रकीरटितम्‌ 
दुष्टानां शासनं चाऽपि साधूनां परिपाटनम्‌। पाशुपाव्यंचवश्यानां ईषिविज्ञानमेवच 
द्रस्यद्विजशुश्रूपातयाजीवन्वणिग्भवेत्‌ । रिद्पवां विविधेजविदुद्धिजातिहितमाचरन्‌ 
भायारतिभत्यपोष्रा शुचिः श्रद्धापरायणः । नमस्कारेण मन्त्रेण पश्चयज्ञान्न हापयेत्‌ ॥ 
तद्ववान्क्षत्रियक्रुरे जातोऽसि कुर तच्छृणु । बलं साधय पूवं त्वमतुटं तेन शिक्षय 
दृष्टान्पाटय साधुश्च स्वगमेवमवाप्स्यसि । बलं च लभ्यते पुत्र! दैवीनां सुप्रसादतः 
तदुवान्वल्प्ाप्त्यथं देव्याराधनमाचर ॥ २५॥ 


व्बरीक उवाच 
( कस्मिन्क्त्रे च कां देवीं कथमाराधयाम्यहम्‌ । एतत्प्रसादप्रवणं मनः इत्वा निवेदय 
सूत उवाच 


इति पष्टः क्षणं ध्यात्याप्राहदामोदरो विथुः । वत्सा क्षेत्र प्रवक््यामियच्रतप्स्यसितत्तपः 
गुपक्षेश्रमिति ख्यातं महीसागरसङ्खुमे ॥ २७ ॥ 

तत्र त्रिभुवने याश्च सन्ति देव्यःपृथग्विधाः । नारदैनसमानीतास्ताश्चवयसमहात्मना 
खतस्नस्तस्य दिग्देव्यो नवदगांश्च सन्ति याः। 
समाधाराय ता गत्वा तासामेक्यं हि दुरेभम्‌ ॥ २६ ॥ 

नित्यं पूजय वाः पुत्र! पुष्पधूपविरेपनेः । स्तुतिमिश्चोपहारश्च यथा तुष्यन्ति तास्तव 
तृष्रासु दैवीषु वलं धनञ्च कीतिश्च पुत्राः खुभगाश्च दाराः | 
स्वगेरुतथा मुक्तिपदं च सत्सुखं न दुलभ सत्यमेतत्तवोक्तम्‌ ॥ ३१९ ॥ 

सूत उवाच 
एवमुक्त्वा बवेरीकं ष्णः प्राह घटोत्कचम्‌ । घरोत्कचायं!पुत्रस्ते ढं खुहदयोष्टयसीः 
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तस्मात्युद्टदयेत्येवंदत्तंनाम मया दिकम्‌ । पवमुक्त्वासमालिङग्यसन्तप्य विविधैधनैः 
गुपक्षेत्राय भगवान्वयेरीकं समादिशत्‌ । सोऽथ छरष्णं नमस्टहृत्यपितरयादवांश्चतान्‌ 
अनुज्ञाप्य च तान्स्वान्गु्तश्चे्रं समा्रजत्‌ । घटोत्कचो ऽपिङ्कष्णेनविर्ःस्ववनंययी 

स्मरन्पुत्रगुणान्पटन्या स्वराज्यं समपालयत्‌ । 

ततः खुहृदयो धीमान्दग्धस्थल्यां इताश्चरमः ॥ ३६ ॥ | 
त्रिकालं पूजयामास दैवीः कमंसमाधिभिः । नित्यं पुरश्च धू्ैश्च उपदारःएृथग्विधैः 
तस्या५ऽराघयतो देव्यस्तुतषुर्हायनेलिभिः । ततःश्रत्यक्षतो भूत्वाबदात्तस्यमदहात्मनः 
वरं यत्तिषुरोकेषु कस्यचिन्नास्तिदुट भम्‌ । उचुश्चकञ्ित्काटत्वंवसाऽच्रैवमहाच्युते 

सङ्गत्या विजयस्व त्वं भूयः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि । 

इत्युक्तः सवेदेवीभिः स तत्रेव व्यवस्थितः ॥ ४० ॥ 
आजगामाभ्थविजयोनाश्नामागधव्राह्यणः। ससर्वाप्रेथिवीं रृत्वापादाक्रान्ता द्विजोत्तमः 
काश्यां चिद्यावदं प्राप्य साधनाथमुपाययौ । गहेश्वरमु खान्येष स्खिङ्कान्यपूजयत्‌ 
आराधयामास चिरदेवीविद्याफलाप्षते । ततस्तुष्टास्तस्य देव्यः स्वप्ने प्रोचुरिदवचः 
विदयांसाधय त्वंसाधोसिद्धमातुःपुरोऽङ्खणे । अयं भक्तः खुहयदयःसाहाय्यंतेकरिप्यति | 

ततस्तद्वचनं श्रुत्वा विजयः स्वप्नमध्यतः । 

उत्थाय गत्वा देव्यास्तं ववे भीमात्मजात्मजम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सोऽपिदेवीवचःश्रुत्वामेनेसाहाय्यकारणम्‌ । ततःकृप्णचतुदेश्यामुपोष्यविजयःशुचिः 

स्नात्वाऽभ्यच्येव लिङ्खानि देवीश्चेवाऽचेयत्प्थक्‌ । 

रत्वा स्नानमुपोष्यैव बधेरीकोऽन्तिकेऽभवत्‌ ॥ ८७ ॥ # 
श्थमायां ततो रात्रौययौ सिद्धाम्बिकापुरः । मण्डलं तच्र इत्वाच भगाकारं करान्नव 
अष्दिष्ष्वष्टकीलांश्च निलन्येव ससुत्रकान्‌ । प्णाजिनधसो भूत्वा बर्वरीकसमन्वितः 
शिखामाबद्धचदि बन्धंङृत्वारेभततोविधिम्‌ । मध्येमण्डटस्याऽऽपिक्कुण्डेशुभ्रत्रिमेखरे 
समप्यंच ततःखङगं खादिरंमन्त्रतेजितम्‌ । संस्थाप्यकीटानभितोव्वरीकमथाऽत्रघीत्‌ 

शुचिविनिद्रः खन्ति्ठ स्तवं देव्याः समुद्विरन । 
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यावत्कमं करोम्येष यथा विध्नं न जायते ॥ ५२ ॥ 
इत्युक्ते संस्थिते त्र ववेरीफे महावर । विजयः शोषणं दाहं श्रावनं इतवान्यमी ॥ 
ततः सुखासनो भूत्वा शुङ्करूम्यो नमः इति । मन्त्रम्टोत्तरशतं जप्त्वागुरुभ्यःप्रणम्यच 

ततो गणेण्वरविधानमारब्धवान्‌ ॥ ५४ ॥ 

अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि मन्त्रं गणपतेः परम्‌ ॥ “५ ॥ 

सवंकायंक स्वदपं महाथं सवेसिद्धिदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ऊॐंगागीगृगेगोगः सप्राक्तसो ऽयं महामन्बः । ॐगणपतिमन््रस्य गणको नाम ऋषिः 
विभ्ने्वरो दैवता गं वीजम्‌ ऊश्शक्तिः पूजार्थे जपाथे वा तिलकार्थे चा मनस 
ईप्सितार्थे होमार्थे वा विनियोग इति । साधकस्य पुवं तिलककरणम्‌ | 
ऊॐः्गां गणपतये नमः । इति तिटकस्योपरि अआक्चतान्दद्यात्‌ अनेन मन्त्रेण । 
ॐ गांगणपतये नमः । दति तिटकमन्त्रः । ऊःगां गणपतये नमः । अनेन मन्त्रेण 
गणेशाय पुष्पाञ्जलिन्नयं दयात्‌ । मूटमन्त्रेणा ऽत्रचन्दनगन्धयुप्पधूपदीपनेवेद्यपूगीफल 
\ ताम्बूत्ादिकं दयात्‌ । अत ऊध्वं मूलमन्त्रेण जपं कुयात्‌ । अष्टोत्तरशतं सहनं लक्षं 
कोरि चेति यथाशक्ति जप्त्वा दशां शोमा गणेशास्नये आवाहयामीति अ्चिमाचाह्य । 
ङ्गां गणपतये स्वारेति मन्त्रेण गुग्गुखगुरिकाभि्दोमं विदध्याद्धिनियोगं चेति 
गाणेश्वरी भहाकर्पः। 
य पवं सवेविभ्नेषुसाधयेन्मन्त्रमुत्तमम्‌ । सवंविघ्रानिनश्यन्तिमनोऽभीष्टच सिध्यति 
डाकिन्यो यातुधानाश्च प्रेताच्याश्च भयङ्कराः । शत्रूणां जायते नाशोवशीकरणमेव च 

इमं गाणेश्वरं कस्पं विजानन्विजयोऽपि च । 

तिलकः विधिना छृत्वा जप्त्वा चा्रोत्तरं शतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दशांशं गुरिकाहुत्वा पूज्य सिद्धिविनायकम्‌ । सिद्धेयक्षेत्रपाटस्य चक्रेपूजां ततोनिशि 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौीमारिकालण्डे महाविद्यासाधने गणेश्वरकस्पवणनं नामैकषष्ितमो ऽध्यायः ॥६९॥ 


~ = ~> ~ केन, कके कणर 


द्विषष्टितमोऽध्यायः 
काठिकायाशुद्राविर्भाववणेनम्‌ 
शौनक उवाच 
सूत। श्रुत्वा पुरा ऽस्माभिरुत्पत्तिग॑णपस्य च । क्षेऽ नाथः कथं जज्ञेवदे तच्छृण्वतां हिनः 
सूत उवाच 
यद्‌ द्‌ारुकदेत्येन पीञ्चमाना दिवौकसः । शिवं देव्या सहासीनं प्रणिपल्येद मद्वन्‌ ॥ 
देव दैत्येन घोरेणदुजेयेनसुरासुरेः । पोडिता दारकेणस्मःस्वस्थानाश्चापिच्याविताः 
न विष्णुना न चन्द्रेण न चाऽन्येनाऽपि केनचित्‌ । 
शक्यो हन्तुं स दुरात्मा अधंनारीभ्वरं विना ॥ ४ ॥ 
तेन सम्पीड्यमानानामस्माकं शरणं भव । इत्युत्तवारसदुर्देवास्राहित्राही तिचाब्ुवन्‌ 
तत्तो ऽतिङकपयाविष्टहरकण्टस्य कालिमाम्‌ । गृहीत्वा पावेतीचक्रे नारीमेकांमहाभयाम्‌, 
आत्मशक्ति तत्न मुक्त्वा श्रोवाचेदं वचः शुभा । 
यस्मादतोव काटाऽसि नाघ्नः त्वं कालिका भव ॥ ७ ॥ 
देवार च दुरात्मानं शीघ्रं नाशय शोभने । एवमुक्ता महारावा कालिका प्राप्यतंतदा 
रवेणेव मरतं चक्रे सानुगं स्फुरितदृदम्‌ । ततोचन्तश्मशानस्था महारावानमुश्चत ॥ 
येरासन्विकखा खोकाख्मयोऽपि प्ररुता यथा । ठतो सद्र वाङरूपंङ्‌त्वाविश्वद्तेविभुः 
स्द॑स्तस्याः समोपे चाप्यागताःग्रेतसद्मनि । ख्दन्तं च ततोवालंङृत्वोत्सङधकृपान्विता | 
काटिकाऽपाययत्स्तन्यं मा र्ति प्रजस्पती । 
स्तन्यव्याज्ेन बालोऽपि पपी क्रोधं तदद्कजम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यो ऽसौहरकण्ठमवविषादासीत्सुदुधेरः। पीतक्रोधस्वभावेचसौम्यासीत्काटिकातद्‌ा 
बारखोऽपि बालरूपं तच्यक्तुमैच्छल्छृतक्रियाः ॥ १४ ॥ 
ततो देवाः कालिकायाः शङ्कमानाःपुनभेयम्‌ । उचुरमां वा! बालत्वं परित्यजृपांकुरू 
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बाल उवाच 

न मेत्तव्यं कालिकायाः सौम्या दैवी यतः इता । 

अस्ति चेद्रवतां मीतिरन्यान्लक््यामि बारखकान्‌ । 

चतुः षष्िक्चेत्रपाखानित्युक्त्वा सोऽसृजन्मुखात्‌ ॥ १६ ॥ 

~+"श्राद तान्वाटरूपांश्च बालरूपी महेश्वरः । स्वगेषु पञ्चविशानां पातारेघु च तःवताम्‌ 

चतदेशानां भूलेकि वासो घः पाटनं तथा । अयमेव ष्मशानस्थोभमविताश्वाचवादनम्‌ 
नैवेयं मवतां राजमाषतन्दुलमिध्रकाः । अनभ्यच्यचयोयुष्मान्किञ्िर््‌ त्यं विधास्यति 
तस्य तन्निष्फलं भावि भुक्तं पेतेश्चराश्चसेः । इत्युक्त्वाभगवान्रद्रस्तत्रैवाऽन्तरधीयत 
कषेज्रपालाःस्थिताश्चवयथास्थानैनिरूपिता । इतिवःक्षे्रपालानांसष्िःप्रोक्ता समासतः 

आराधनं प्रवक्ष्यामि येन प्रीता भवन्ति ते ॥ २२॥ 

ऊष्छां कचेजरपाखाय नमः । इति नवाक्षरो महामन्त्रः ॥ २३ ॥ 
अनेनाऽत्र चन्दनादिदत्त्वाराजमाषतण्डुलमिध्रकांश्च चतुः षष्िरृतभागान्वटकान्िवेच 

$ तःवत्यो दी पिकास्तावन्ति पत्राणि पूगानि निवेद्यदण्डवत्प्रणम्यमहास्तुतिमेतां जपेत्‌ 

ऊॐऊध्वकेशा विरूपाक्षा नित्यं ये घोररूपिणः । 

रक्तनेत्राश्च पिङ्काश्चाः क्षेत्रपाखान्नमामि तान्‌ ॥ २५॥ 
अहरो द्यापकुम्भश्च इडाचारस्तथेव यः । इन्द्रमूतिश्च कोटाक्ष उपपाद ऋतंसनः # 
सिद्धेयश्चव वलिको नीलपादेकदं ष्टिकः । दरापहिश्चा ऽश्हारी विघ्रहारी तथाऽन्दकः॥ 
ऊध्वंपादः कम्बर्श्च खञ्जनः खर पव च । गोमुखश्चेव जङ्काखो गणनाथश्च वारणः + 
जराखोऽप्यजराटश्चनौमिस्वःक्षेत्रपालकान्‌। ऋकारोहटकारीचरंकपाणिःखणिस्तथा 
रंटंकणो जग्बरश्च स्फुलिङ्खास्यस्तडिद्रुचिः । दन्तुरो घननादश्च नन्दकश्च तथा परः 
फेत्कारकारी पञ्चास्यो बवंरी भीमरूपवघान्‌ । मन्नपक्चःकाटमेघोयुवानोभास्करस्तथा 

रौरवश्चाऽपि रम्बोष्ठो वणिजः सुजराङिकः । 

सुगन्धो दुहुकश्यव नौमि पाताटरश्चकान्‌ ॥ ३२॥ 
सर्वलिङषु ड्रः स्मशानेषु मयावहः । महाक्षो वने घोरे ज्वालाक्षोचसतौ स्थितः 

३४ 
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एकन्रश्चश्च व्क्षेषु करालवदनो निशि । घण्टारबो गुहावासी पद्श्वस्रो जसे स्थितः 
चत्वरेषु दुरारोहः पवते कुरवस्तथा । निभरेचु प्रवाहाख्यो माणिभद्रौ निधिष्वपि 
रसक्षेत्रे रसाध्यक्षो यज्ञवषु कोटनः । चतुदश भुवं ष्याप्य स्थिताश्चैवंनमामितान्‌ 
एवं चतुःषष्रिमिताञ्छरणं यामि क्षेत्रपान्‌ । भ्रसीदन्तु प्रसीदन्तु तृप्यन्तु मम पूजया 
स्वकार्येषु यश्चेव्षे्रपानचयेच्छुचिः । श्चे्नपास्तस्य तुष्यन्ति यच्छन्तिचिसमीदितम्‌ 
इमं क्चेत्रपकट्पश्च विजानन्विजयस्तथा । यथोक्तविधिनाऽभ्यच्यं सिद्धेयं तुष्टुयेचतम्‌ 
प्रणम्य च ततो देवीमानचें वरयक्षिणीम्‌ । पुरा यदा नारदेन कराप्रामतो दिजाः ॥ 
समानीतास्तेश्च साकं सुनन्दा नाम ब्राह्मणी । विधवाऽभ्यागता तत्र तपस्तक्तुंमीते 
सा छृच्छाणि पराकांश्च अतिङच्छाणि कूवंती । 
ञ्येष्टे भाद्रपदे चकं साविष्या दवे चिरारधिके॥ ५२॥ 
मासोपवासश्च तथा कातिके क्ुखनन्दिी । सप्तलिङ्कानिसम्पूज्यदेवीपूजांसदाव्यधात्‌ 
दशे स्नानं यथा चक्रे मदीसागरसद्खमे । इत्यादिवहुभिस्तैस्तेर्नित्यं नियमपालनैः ॥ ` 
धूतपापा ययी लोकमुमायाः छृतस्वागता । अंरोन च तटे तस्मिन्सम्भूता वरयश्षिणी 
तस्यास्तुष्रो वरंप्रादात्सिद्धलिङ्कस्थितो हरः । अनमभ्यच्यं य एनाञ्चमत्पूजां प्रकरिष्यति 
तस्य तज्निष्फरं सवंमित्युक्तं पाठ्यमेव मे । 
तस्मात्पपूजयेन्नित्यं वरस्थां वरयक्षिणीम्‌ । पुष्पेधृपेस्तु नेवेयेमन्त्रेणा ऽनेन भक्तितः॥ 
सुनन्दे नन्दनीया ऽसि पूजामेतां गृहाण मे । प्रसीद सवेकारेषु ममत्वं चरयश्िणि॥ 
एवं सम्पूज्य तां नत्वाश्चमाप्यवरयक्षिणीम्‌ । सर्वान्कामानवाप्रोतिनरोनारीचसवदा 
विजयश्चाऽपि माहाट्स्यमिदं जानन्महामतिः । 
आनचं वरचरक्षस्थां भक्तितो वटयक्षिणीम्‌ ॥ ५० ॥ 
ततः सिद्धाभ्बिकां स्तुत्वा जप्तचानपराजिताम्‌। 
महाविद्यां वप्णवीं तु साधनेन समन्विताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यस्याः स्मरणमात्रेणसवंदुःखक्षयोभवेत्‌ । तां विद्यांकीतेयिष्यामिशणुध्वं चिप्रपुङ्वाः 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाच. नमोऽनन्ताय सहस्रशीर्षाय ` क्षीरोदगणेवः 
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शायिने रोषमोगपर्यड्मय गरुडवाहनाय पीतवाससे वासुदैव सङ्कषेण प्रदयुस्नानिरुदध 
हयशिरो वराह नरसिंह वामन त्रिविक्रम राम राम वरप्रद नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते 
अषुरदेत्यदानवयक्चराक्षसभूतप्रेतपिशाचक्ुम्भाण्डसिद्धयो गिनीडाकिनीस्कन्दपुमे - 
गमन्य्रदान्नक्लत्रग्रहांश्चान्यांश्च दन २ दह २ पच २ मथ २ विध्वंसय २ विद्रावय २ 
शद्धुन चक्रेण वज्रेण गदया मुशलेन हटेन भस्मीकुरु सदसूवाहवे सहस्रचरणाय 
जय २ विजय २ अपराजित अप्रतिहत सहस्रनेत्र ज्वल २ प्रज्वल २ धिभ्वरूप वहुरूप 
मधुसूदन महावराह महापुरुष वैकुण्ट नारायण पद्मनाभ गोविन्द्‌ दामोदर हृषीकेश 
सर्वाखुरोत्सादन सवंभूतवशङ्कर सखवंदुःखघ्रमेदन सवेयन्नप्रमञ्जन सवंनागप्रम्द॑न 
स्वदेवमरेश्वर सर्व वन्धविमोश्षण सर्वा हितप्रमदेन सर्वञ्वरप्रणाशन सर्वग्रहनिवारण 
सर्वपापप्रशमन जनादन जनानन्दकर नमोस्तु ते स्वाहा ॥ ५३ ॥ 
इमामपराजितां परमवेष्णवीं महाविद्यां जपति पटति श्णोति स्मरति 
श्रास्यति कोतेयति न च तस्य बाय्वश्रिवज्जोपलटाशनिवषेभयं न समुद्रभयं न प्रहभयं 
न च चौरभयं न च श्वापदभयं वा मचेत्‌ ॥ ५8 ॥ 
क चिद्रात्रयन्धकारख्रीराजकुरखुविषोपविषगरदवशीकरणयिद्धेषणोच्याटन - 
चधवन्धभयं वा न भवेदेतेमन्त्रपदेरुदाहतहदा बद्धैः संसिद्धपूजितैः ॥५५ ॥ तद्यथा ॥ 
नमो नमस्तेऽस्तु अभये थनघे अजिते अज्सिते अस्ते अपराजिते परित- 
सिद्धं स्मरितिसिद्ध एकान उमे धुव अरंन्धति सापिच्रि गायत्नि जातवेदसि 
मानस्तोके सरसि सरस्वति धरसि धारिणि सौदामिनि अदिते विनते गौरि 
गान्धारि मातङ्कि कष्णे यशोद सत्यवादिनि ब्रह्मवादिनि कालि कपानि सयो- 
चयवचनकरि स्थरखगतं जखगतमन्तरिक्षगतं घा रक्ष २ सवंभूतमयोपद्रदेभ्यो रश्च २ 
स्वाहा ॥ ५६ ॥ 
यस्याः प्रणश्यतेपुष्पं गर्भोवा प्ततेयदि । प्रियन्तेवालकायस्याःकाकवन्ध्याचयभिवेत्‌ 
धारयेत शमां विद्यामेिदेषिनं लिप्यते ॥ ५५ ॥ 
यपो राजकुखे 'दूले नित्यं तस्य जयो मवेत्‌ । शस्त्रं धारयतेद्येषां समरेकाण्डधारिणी 
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गत्मश्लाक्षिरोगाणां नित्यं नाशकरी तथा । 

शिरोरोगज्वराणां च नाशनी स्ेदेहिनाम्‌ ॥ ५६॥ तद्यथा ॥ 

हन २ कालि सर २काटि सर २ गौरि धम २ गौरि धम विद्ये आङे 
तारे मारे गन्पे बन्धे पच २ विये नाशय पापं हन दुःस्वप्नं विनाशय कण्नारिनि 
रजनि सन्ध्ये दुल्दुभिनादे मानसवेगे शद्धनि चक्रिणि चच्रिणि शूठिनि अपख्त्यु- 
विनाशिनि विश्वेश्वरि द्रषिडि द्वाविडि केशवदयिते पशुपतिमहिते दृदंमदमिनि 
शवरि किराति मातद्धि उण्हाहहहक्रकरकेक्रं त्वर २ ये मां द्विषन्ति प्रत्यक्षं परोक्षं 
घा सर्वान्दम २ मदे < तापय २ पातय २ शोषय २ उत्सादय २ ब्रह्माणि माहेश्वरि 
वाराहि विनायकि रेन्दि आग्नेयि चामुण्डे वारुणि प्रचण्डविच्योते इन्द्रोपेन्द्रभगिनिः 
विजये शान्तिस्वस्तिपुषटिविवधिनि कामाङ्रो कामदुत्रे सर्वकामधरप्रदे सर्वभूतेषु 
वासिनि प्रति विद्यां करु २ आकर्षिणि बवैशिनि ज्वालामालिनि रमणि रामणि 
धरणि धारिणि मानोन्मानिनि रश्च २ वायव्ये ज्वालामालिनि तापनि शोषणि 
नीरपताकिनि महागौरि महाश्रये महामयूरि आदित्यरश्िमि जाहि यमघण्टे किणिरः 
चिन्तामणि सुरमि खुरोत्पन्नं कामदुधे यथा मनीषितं कायं तन्मम सिध्यतु स्वाहा 
ऊॐस्वाहा ऊंभूः स्वाहा उण्भुवः स्वाहा ङश्स्वः स्वाहा ऊभूमुवःस्वः स्वाहा 
यत्रवाऽऽगतं पापं तत्रेव प्रतिगच्छतु स्वाहा उऽ्वरे महावर असिद्धसाधिनि स्वाहा 

इतीमां साधयामास केपष्णवीमपराजिताम्‌ | 

विजयः संयतो भूट्वा मनोवुद्धिसमाधिमिः ॥ ६१ ॥ 
य इमां परतेनिर्यं साधनेनविनाऽपिच । तस्याऽपि सवेविघ्रानि नश्यन्तिदिजपुङ्वाः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे ववेग्कोपाख्यने महावियासाध्रनवर्णनं नाम 


दिषश्ितमोऽध्यघ्यः ॥ ६२ ॥ 


त्रिषष्टितमोऽध्यायः 
वेरीक(सुहदय) महा विधाप्रसन्नकरणेनानाविघ्नोनारिषरादीरनासाहसेनाप - 
करणं नागेर्बश्रदानं तत्र कार्यसिद्धिवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 

अश्वत्थलाश्चावहलौ च सषपन्केखर्प्टतान्‌ । जहतो मन्त्रमुर्यैश्च वलातिवरुसञ्ज्ञकैः 

यामे तु प्रथमे याते काचिन्नारी समाययौ । शोणिताक्तैकवसना महोश्योधवशिरोरुटा 

दाख्णाक्ची शुङ्कदन्ती भयस्याऽपिमयङ्करी । सा खरोद महारावंप्राप्यतांहोमभूमिकाम्‌ 
तां दषा चुश्चुभे स्यो विजयो भीतिमानिव । 
वचेरीकश्च निर्भीतिस्तस्याः सम्मुखमाययौ ॥ ४ ॥ 

ततः कण्ठं समाश्छिष्य तस्या मतिमताम्बरः । रुरोद द्विगुणं चीरो मे “वन्नादयन्वह॥ 
तं दषा चिस्मिता सा च याचन्मुश्चति कतिकाम्‌ । 
तावज्निष्पोडते कण्टे मोक्तुं तस्मिन्न याऽशकत्‌ ॥ ६ ॥ 

ॐ पीञ्यमाने च बलिना कण्टेतस्यामुदुरमुहुः । मुमोच षि विधाञ्छब्दान्वजाहतदवाऽचलः 
क्षणंरावांस्ततोमुक्तवात्राहिमुञ्चेतिवक््यणु । ततःछृपाटयुनामुक्तापादयोःपतिताऽत्रवीत्‌ 
शरणं ते प्रपन्नाऽस्मिद्रासीकमेकरी तच । महाजिहेतिमां विद्धिराश्चसीकामरूपिणीम्‌ 
काशीश्मशाननिलयां देवदानवदपेहाम्‌ । ददासि यदि मे बीर! दुखेभां प्राणदक्षिणाम्‌ 
ततस्तपश्चरिष्यामि सवंभूताभयप्रदा । अस्मिन्न स्वदेवस्य शपथा मे तथाऽऽत्मनः 
यदेवद्वधत्ययं कुर्या मस्मीभूयां ततःश्षणम्‌ । एवं ब्रुवाणां तां वीरो निगृह्यशपथेद्र ढम्‌ 

मुमोच साऽपि संहृष्टा रच्छरान्सुक्ता ययौ वनम्‌ । 

सोऽपि वीरः खड्धारी तत्रघाऽवस्थितोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ 
खतो मध्यमराज्ौ च गितं श्रूयते महत्‌ । अन्धकारश्च सञ्जज्ञे तमोऽन्धनरकम्रभम्‌ ४ 
ददररो च ततःशीटःशतमङगो ऽतिविस्तरः । नानाशिलाःप्रमुमुचेनानादुक्षांश्चसोच्छयान्‌ 
नानानिकरसङ्गोषं वश्व शोणितं बहु । तं तथा नगमालोक्ष्य निर्भीतो सैमिनन्दनः 
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धववेतो द्विगुणो भूत्वा पर्व॑तं सहसाप्लुतः । पदा ऽमिजष्ने संहत्य पवेतं स्वेन भूथता 
तदा विशीर्णः सो ऽभू्च पवतो भूमिमण्डले । ततो योजनदेहात्मा शतशीषेः शतोदरः 
वक्तरेमु न्महाज्वालां रेपलेन्द्रोऽभ्यधावत । तं धावमानं दरष्रैव ववेरीको महाबलः 
विधाय ताद्रशं रूपं नद॑न्तं चाऽप्यधावत । ततोमध्यमराच्र तौ टधु चित्रं च सुष्ड्व 

युयुधाते बाणजालेयंथा धा्रषि तोयदौ । 

किक्नपापौ च खड्गाभ्यां छिश्नषडगी च मुषटिमिः ॥ २१ ॥ 
पवेताविव सत्पक्ौ चिरयुयुधतुःस्थिरम्‌ । ततः कक्षेसमुत्पाख्यभ्रामयित्वामुहतेकम्‌ 
भूमी प्रधषयामास प्रसृतं च मुमोच ह । चिक्षेप चाऽश्निकोणे तं महीसागररोधसि॥ 
तदुदरे रेपटेन्द्राख्यं श्राममद्यापि वतेते । एवं स रेपलोनाम वृजतुल्यपगाक्रमः ॥ २५॥ 

नाथः र्मशानस्यावन्त्या विघ्रङृन्निहतोऽमवत्‌ । 

तं निहत्य पुनर्वोरो बवंरीकः स्थितो ऽमचत्‌ ॥ २५५ ॥ 
ततस्तृतीययामे च प्रतीच्या दिश आययौ । प्च॑तामा महानादा पादे: कम्पयतीवभू- 
दुहटुदाख्या ऽभ्वतरी मेघश्रष्ठा तडियथा । तमायान्तीं तथा दरष्टा सूयवैभ्वानर्प्रभाम्‌ ॥ 
उपसृत्य जवादुभेमी खरोद प्रहसन्निव । वेगात्ततः प्द्रवतीं तंण्डे पाहत्य मुष्टिभिः ॥ 
स्थापयामास तत्रेवतस्थौ साचाऽतिपीडिता । ततः करद्धामहारावंरृस्वाप्लुत्यदुदुंहाः 
जगत्यामाशु चिक्षेप वचंरीकं तथेच्छकम्‌ । ततो नदित्वा चा ऽतीव पाद्रघातममुञ्चत। 
पादी च वीरः संग्रह चिक्षेपभुविखोटया । ततःवुनःसमुत्थाय धावन्तीं तां निगृह्यसः 
मुष्टिना पातयित्वेवदन्तान्कण्ठमपीडयत्‌ । इ्धिन्नं वासदवापीड्यग्राणानत्याजयदू दुतम्‌ 
एवं सीकोत्तरस्थाने स्मशानेकपदोद्वा । शाकिनीनामधीशा सा वचरीकेण सूदिता 
हत्वा तां चाऽपिचिक्षेप प्रतीय्यामेव लीखया । दुहद्हाख्यमय्ापि तत्र ्रामस्म वतेते 
ततस्त्थैव सन्तस्थौ ववरीकोऽमिरक्चणे । ततश्चतुर्थे यामे च प्राप्तः क्षपणको ऽदुतः ॥ 
मुण्डी नप्नो मयूराणां पिच्छधारीमहा्रलः । प्रोघाच चेवं वचनं हाहा कष्टमतीवभोः 
अहिसा परमो धमेस्तदभिज्वाव्यते कुतः । हयमाने यतो वही सृष््मजीववधोमदहान 
श्रुत्वेदं चनं तस्य बवेरीको,त्रवीतस्मयन्‌ । वदने सवेदेवानां हयमाने स्म पावे 4 
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अनतं भाषसे पाप! शिक्षायोग्योःऽति दुम॑ते ! | 
इत्युक्त्वा सहसोत्पत्य कक्चामध्ये स्थिरोऽस्य च ॥ ३६ ॥ 
दन्तान्मुष्िपहारेश्च समाहत्याऽभ्यपातयत्‌ । रुधिराविखचकन्रनतं मुमोच पतितं भुवि 
स क्षणाच्चेतनां प्राप्य धघोरदेत्यवपुधेरः । भयादुममेः प्रदुद्राव गहाविवरमाषिश्व ॥ 
वहुप्रभेति नगरी प्ियोजनमायता । तस्यां विवेश सहसा तं चाऽनु वयंरीककः ॥ 
{व्बरीकः तनो द्रष्टा नादोऽभृष्च पलाशिनाम्‌ । ध्वावध्वं हन्यतामेष छिद्यताभिद्यतामिति 
तच्छ्रत्वा दैत्यवीगणां कोटयो नव भीषणाः । नानायुधधरा चीरे बचरीकमुपाद्रबन्‌ 
्रष्रा तान्कोरिशो देत्यान्करुद्धो भीमा्मजात्मजः। 
निमीध्य सहसा नेत्रे तेषां मध्यमधावत ॥ ४५॥ 
पादेध्रातंस्ततःकां श्िद्ुजाघातेस्तथापरान्‌ । हृदयस्याऽसिघ्रातेश्चश्चणान्निन्येयमक्चषयम्‌ 
यश्या नख्वनं करुद्धः कुर्यादुभूमि्ठमं करी । नवकोरिस्तथा जभ्ने सह तेनपलाशिना ॥ 
, ततो नागाः समागम्य वाखुकिप्रमुखास्तदा । तुष्टुञ्ुवि विधै्वाक्येरूचुः सुददयञ्च तें 
नागानां परमं छत्यं कृतं ते मैमिनन्दन " पराशीनामदैत्योऽयं नीतोयत्सानुगोयमम्‌ 
नेन हि चयं वीर सानुगेन दुरात्मना । पीडिता विविधोपायैः पाताखादृप्यघःदहताः 
वरं व्रणीष्व त्वं तस्मान्नागेभ्यो ऽमिमतंपरम्‌ । वरदाः स्वंणवस्मवयंतुभ्यंसुतो पिताः 
सुहृदय उवाच 
यदि देयो वरो मद्यं तदेनं प्रच्चणोम्यहम्‌ । सवंविघ्रविनि्मुंक्तोषिजयःसिदिमाप्नुयाघु 
ततस्तथेति तं धोचुः प्रहृष्टावायुभोजनाः । स च तेभ्यः पुरीदत््वानिदत्ोनागपूजितः 
विवरस्य च मध्येन समागच्छन्महाप्रमम्‌ । सवंरल्मयं खिङ्कं स्थितं कल्पतसोरधः ॥ 
अरय्मानं सुबहीभिर्नागकन्याभिर क्षत । ततोऽसौ विस्मयाविष्टेनागकन्याष्टपृच्छत 
केनेदं स्थापितं लिङ्क सूयवे्वानरथमम्‌ । लिङ्ादपि चतुदिश्चु मागश्चिमे तु कीदशाः 
इतिवीरवचः श्रुत्वा बृहत्करिपयोधरा । सव्रीडं सस्मितापाङ्कनिरमेक्षिमिदमत्रवीत्‌ ॥ 
सवेपन्नगराज्ञेन रोषेण सखुमहाट्मना । तपस्तप्त्वा महारिङ्कमिदमन्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
दशोनारस्पशेनाद्धथानादचनात्सवेसिद्धिदम्‌ । टिङ्कास्पूदेणमार्गोऽययारिश्चीपत्रेतभुवि 
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पफलापञ्रेण विष्ठितो नागानां तच्र प्राप्तये । 
दक्षिणेन च मार्गोऽयं याति श्पारकं भुवि ॥ ६० ॥ 
ककटिकेन नागेन कृतोऽयं तञ्च प्राप्ये । पथिमेन च मार्गोऽयं प्रमासं याति सुषमम्‌ 
रेराचतेन विहितो नागानां गमनाय च । उत्तरेण च मार्गोऽयं येन यातुं मवान्स्थितः 
गुपतकषेत्रे सिद्धलिङ् यातिशक्तिगुहाऽऽछृतः । बिदितस्तक्चकेणाऽसखी यातुतत्र महात्मना 
इतीदं वणितं घीर ! विज्ञसिः श्रूयतास्मम । को भवानथुनवेलो देत्यपृष्ठ ' गतोऽमवत्‌ 
अधुनेव तथेकाकी समायातोऽत्र नो वद्‌ ॥ ६४ ॥ 
वयश्च सर्वास्तेदास्यस्त्वांपतिम्पच्रणीमहे । अस्माभिःसदितःक्रीडविविधास्वत्रभूमिषु 
बबेरीक उवाच 
अहं कुरुकुरोत्पन्नः पाण्डुपुत्रस्य पौत्रकः । घवरीक इति ख्यातस्तं देत्यं दन्तुमागतः 
स च दैत्यो हतः पापः पुनर्यास्ये महीतलम्‌ । 
भवतीभिश्च मरे नास्ति कृत्यं मोभोः कथञ्चन ॥ ६७ ॥ 
बरह्मचारि्ितं यस्मादहंसततमास्थितः । इत्युक्त्वाऽभ्यच्येतदिङ्कंप्रणिपर्यचदण्डवत्‌ 


ऊरध्वंमाचक्रमे वीरः कातरं ताभिरीक्षितः । वतो बहिः समागत्य सप्रकाशं मुखं तद्‌ए 


प्रह्पणेव पूवंस्या विजयं दद्रशे दिशः । तस्मिन्काले च विजयः कमे सवं समासवान्‌ 
ऋन्त्या सूयसमाभास उध्वमायकरमे क्षणात्‌ । ततो वियद्रतं देवैः पुष्पवषमभून्मटत्‌ 
जगुगेन्धवेमुख्याश्च नन्रतुश्चाऽप्सरोगणाः । विजयो वर्ेरीकश्च तती वचनम्रवीत्‌ ॥ 
तच प्रसादाद्वीरेश सिद्धिः घ्राता मयाऽतुला । चिरञ्जीव चिरं नन्द्‌ चिरे घस चिरं जय 
अत वदहिसाधूनां सङ्गमिच्छन्ति साधवः । ओषधं सवेदोषाणां भवेत्सत्सद्कमोयतः 
त्वञ्च होमस्थितं मस्म सिन्दूरसहूशप्रभम्‌ । निःशल्यं सचिववरकं पूयमाणं गृहाण च 
अश्चय्यमेतत्संश्रामे प्रथमन्ते प्रमुखतः । शत्रूणां स्थानकं सत्योदेहं ध्वस्तं करिष्यति 
एवं सुखेन विज्ञयः शत्रूणां ते भविष्यति ॥ ७७ ॥ 
अवेरीक उवाच 


उपक्र्यान्निराकाङ्क्षोयःससाधुरितीर्यते । साकाङ्श्चम॒पकुर्यायःसाधुत्वेतस्यकोशुणः 


म्ण 
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तदेहि भस्म चाऽन्यस्मै केनाऽप्यर्थो न मेऽण्वपि। 
प्रसादसुमुखां दष्ट विना नाऽन्यदूणोमि ते ॥ ७६ ॥ 
देवा अखुः 
कुरूणां पाण्डवानाञ्च भविष्यति महात्रणः | ९ 
ततो भूमिस्थितं मस्म प्राप्स्यन्ति यदि कौरवाः ॥ ८० ॥ 

{ महाननर्थोभवितापाण्डवानांततः स्फ़टम्‌ । तस्मादुग्रहाणत्वं भस्मसी ऽपिचक्रतथावचः 
देवीभिः सहिता देवाः सम्मान्य विजयश्च ते । सिद्धश्व्यद दु स्तस्मैसिद्धसेनेतिनामच 
पवं स विजयो विपःसिद्धि लेमे सुदुखंभाम्‌ । ववेरीकश्चत्वेतदेवीभक्तिरतो ऽवसत्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्रथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौीमारिकाखण्डे कार्यसिद्धिवणेनं नाम त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 
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॥ चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
मीमव्वंरीकविवादप्रसङ्ग मी मेदवरलिङ्गप्रतिष्ठावर्भनम्‌ 
सूत उवाच 
पतं तन्न स्थिते तीरे देऽ्याराधनतत्परे । स्तलिङ्ाचनरते भीमनन्दननन्दने ॥ ६ ॥ 
ततः काटेनकेनाऽपिपाण्डवा्यूतनिजिताः । तत्राऽऽजग्सुश्चक्रमतस्तीथस्रानरतेभुवम्‌ 
प्रागेव चण्डिकां देवीं क्षे्रादीशानतः स्थिताम्‌ । 
आसेदुर्मागंखिन्नास्ते द्रौपदीपश्चमास्तदा ॥ ३॥ 
तन्नेव चोपविष्टो ऽभूृत्तदानीं चण्डिकागणः । बबेरीकश्च तान्वीरान्समायातानपश्यत 
परंनासौवेदपाण्डन्पाण्डवास्तञ्चनो षिदुः । आजन्मयस्मान्नेवाभूट्पाण्डूनां चास्यसङ्कमः 
ततः प्रचिश्गय वे तस्मिन्देषीमासाद् पाण्डवाः । 
पिण्डका तन्न मुक्त्वा तृषा प्रक्षि जटं तदा ॥ ६ ॥ 
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ततो भीमः कुण्डमध्यं जरं पातुं विवेश ह । प्रधिशन्तं च तं धाह युधिष्ठिरश्दं वचः 

उदुश्युत्य भीम ! तोयं त्वं पादौ शरक्लाल्य भो बहिः । 

ततः पिवाऽन्यथा दोषो महांस्त्वामुपपत्स्यते ॥ ८ ॥ 
पफतद्राज्ञो वचोभीमस्तृषाव्याकुटलोचनः। अश्चुत्वेवविवेशाऽसौकुण्डमध्यंजटेच्छया 
स च द्रष्ट्रा जटं पातुं तत्रेव कृतनिश्चयः । मुखं हस्तौ च चरणौ क्षाख्यामास शुद्धये 
यतः पीतं जलं पुंसामध्क्लाद्य च यद्वेत्‌ । प्रेताः पिशाचास्तद्रपं संक्रम्यप्रपिवन्तिहत्‌ 
एवं प्रक्षाटयाने च पादौ त्न चरकोदरे । उपरिस्थस्तदा पाह सत्यं सुहृदयो वचः ॥ 
दुमेते भोः किमेतच्वं कुरुषे पापनिश्चयः । देवीकुण्डेश्षाख्यसि मुखंपादौ करौ चयत्‌ ॥ 
यतो देवी सदा ऽनेन जलेन स्नाप्यते मया । तदन्न पक्षिपंस्तोयं मङ्पापान्न चिभ्यसि 
मखाक्ततोयं यन्नाम अस्पृश्यं तन्नरेरपि । कुतो दैवेश्च तत्पापं स्पृश्यते त्यतो वद ॥ 

शीघं च त्वं निःसगाऽस्मात्करुण्डादुभृत्वा वहिः पिच | 

यद्येवं पाप ! मरढोऽसौ तीर्थेषु भ्रमसे कुतः ॥ १६ ॥ 

भीम उवाच 
किमेतद्वापसे क्रूर! परुषं राक्चसाध्रम ! यतस्तोयानि जन्तूनामुपमो गाथमेव हि॥६७॥ 
तीथघु कायं स्नानं चेत्युक्तं मुनिवरेरपि । अङ्करक्षाटनं स्नानमुक्तं मां निन्दसे कुतः 
यदि न क्रियते पानमङ्कधक्षालनं तथा । तत्किमथं पूर्तधर्माः क्रियन्ते श्रमंशालिभिः ४ 
सुहृदय उचाच 

स्नातव्यं तीथमुत्येषु सत्यमेतन्न संशयः । चरेषु किन्तुसम्विश्यस्थाघरेषु बहिःस्थितः 
स्थावरेष्वपि सभ्विश्य तन्न स्नानं विधीयते । न यत्र दैवस्नानाथं भक्तेः संगृहयतेजलम्‌ 
यञ्च हस्तशतादूभ्वं खरस्तच्र विधीयते । स वेशोऽपि क्रमश्चाऽयं पाद प्रक्चाद्ययदु बहिः 

ततः स्नानं प्रकतेव्यमन्यथा दोष उच्यते। 

कि न श्रुतस्त्वया प्रोक्तः श्खोकः पद्ममुवा पुरा ॥ ८३ ॥ 
मद मूत्रं पुरीषं च शएेष्म निष्ठीवनाश्चुच । गण्डषाश्चेव मुञचन्ति ये ते ब्रह्महणैः समाः 
तस्मान्निःसर शीघं त्वं यद्ेवमजितेन्दरियः। तरिकमथं दुराचार! तीथस्वटसि बालिश 


श 


चतुःषषटितममोऽध्यायः ] # बवरीकायशम्भुष्ृतंसान्त्वनम्‌ % ०६ 
यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चेव सुसंयतम्‌ । 


निविकाराः क्रियाः सर्वाः स हि तीर्थफलं रमेत्‌ ॥ २६ ॥ 
भीम उवाच 

अधर्मो वाऽपि धर्मोऽस्तु निगन्तुं नेष शक्नुयाम्‌ । 

नुवा तृषा मया नित्यं वारितं नेव शक्यते ॥ २७ ॥ 

# सुहृदय उवाच 
जीवितार्थभवान्कस्मात्पापंप्रकरुनेवद । किनश्रतस्त्वयाश्टटोकः शिविना यःसमीरितिः 
मुहतमपि जीवेत नरः शुक्टेन कप्रेणा । न कटपमपि जीवेत ल्टोकटयविसोधिना ॥ 

भीम उवाच 
काकारवेण ने महयं कर्णौ वधिरतां गतौ । पास्याम्येव जख चात्रकामेविटप शुष्यवा 
सुहृदय उघाच 
क्षत्रियाणांक्ररेजातस्त्वहंश्र्माभिरक्चिणाम्‌ । तस्मात्तेपातकंकनुं न दास्यामिकथञ्चन 
तद्वराकाऽथ शीघं त्वमस्मात्करुण्डादिनिःसर ॥ ३२ ॥ 
प्रकाशकः शीघ्र॑चूणेयिष्येऽन्यथा शिरः । इट्युक्त्वा चेष्ठकागरृहामुमोचशिरसःप्रति 
भीमश्चवश्चयित्वातामुत्प्टुत्यवदिरात्रजत्‌ । भत्संयन्तौ ततश्चोभावन्योन्यं भीमविक्रमौ 
युयुधाने प्रलम्बाभ्यां बाहुभ्यां युद्धपारगी । व्यूढोरस्कीदीधेभुजौ नियुडकुशलावुभौ 
मुष्टिमिःपार्णिघारैश्चजानुमिश्चाऽभिजघ्नतः । वतो मुहतात्कौरभ्यःपयंहीयतपाण्डवः 
हीयमानस्ततो भीम उ्तोऽमृत्पुनः पुनः । अहीयत ततो.ऽप्यङ् वचर ववेरीककः ॥ 
ततो भीमं समुत्पाख्य बध्रीको बलादिव । निष्पिपेष ठतः क्रुद्धस्तदद्ुतमिवाऽमवत्‌ 

' सूच्छितं चैवमादाय विस्फुरन्तं पुनःपुनः । सागराय प्रचलितः क्षेतुं तत्र महाम्भसि 

ददृशुः पाण्डवा नतदेव्या नयनयन्त्रिताः ॥ ४० ॥ 

तथा गृहीते कुर्बीरमुख्यै वीरेण तेनाऽदुतविक्रमेण । 

आश्च्यमासीदिवि देवतानां देवीभिराकाशतरे निरीक्ष्य तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सागरस्य ततस्तीरे वर्वरीकःं गतं तदा । निरीश््य भगवान्सद्रो वियत्स्थः समभाषत 


॥ 


१५० % स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


भोभो राक्षसशादूख बवरोक महाबल !। मुऽचेनं भरतश्रेष्ठं भीमं तव पितामहम्‌ ॥४३ 
अयं हि तीथेयाच्रायांविचरन्धरादृभियंतः । कृष्णयावाप्यदस्तीर्थल्लातुमेषाऽभ्युपाययौ 
सम्मानं सवथा तस्मादहेः कौरवनन्दनः । अपापो चा सपापो घा पूञ्य एवपितामहः 
सूत उवाच 
इति रद्रवचः श्चुत्वा सहसा तं विमुच्य सः । न्यपतत्पादयो्ा धिक्रष्टंकष्टं चपराहसः 
क्षम्यतां क्षम्यतां चेति पुनः पुनरबोचत । शिरश्च ताडयन्स्वीयं खरोद च सुहर्मृहुः ॥ ` 
तं तथा परिशोचन्तं मुह्यमानंमुहुर्महुः । भीमसेनःसमालिङ्ग्य आघ्राय वचो.ऽत्रवीत्‌ 
वयं त्वां नेव जानीमस्त्वं चाऽस्माञ्जन्मकाटतः । 
अच्र वासश्च ते पुत्र ! भैमेः कृष्णाश्च संश्रुतः ॥ ४६ ॥ 
परं नोविस्तंसवंनाना दुःखैःप्रमुह्यताम्‌ । दुःखितानांयतःसर्वास्मुतिद्ताभवेरम्फुरम्‌ 
तदस्माकमिददुःखंसवेकालविधानतः । मा शोचत्वं चतनय) न ते दोषो ऽस्तिचाण्वपि 
यतःसवेः्चत्रियस्यदण्ड्योविपथिसं स्थितः। आटमापिदण्ड्यःखाधूनाप्रवृत्तःकुपथाद्यदि 
पितृमातृखुहद्घ्रातयुत्रादीनां किमुच्यते । अतीव मम हर्षोऽयं धन्योऽहं पूवज श्च मे 
यस्य त्वीदरशकः पौत्रो धमेज्ञो धमपाटकः । वराहस्त्वं प्रशंसाः मवान्येघांसतांतथ। 
तस्माच्छोकं विहायेमं स्वस्थो भवितुमहेसि ॥ ५५॥ 
वबेरीक उवाच 
पापं मां ताततात त्वं ब्रहम्नादपि कुत्सितम्‌ । अप्रशस्यं नाहसीदद्रप्टुसप्रष्टुमपिप्रभो 
सर्वेषामेव पापानां निष्डृतिः पच्यते वुधैः । पित्रौरभक्तस्य पुनरनिष्टृतिनँव विद्यते 
तदेन देहेन मया ताततातो ऽभिपीडितः । तत्स्वमेव समुत्सखक्ष्ये महीसागरसङ्मे ॥ 
मैवं भवेयमन्येषु अपि जन्मसु पातकी । न मामस्मादभिप्रायादहैः कोऽपिनिवतितम्‌ ( 
यतोंऽरोनषिटुप्येतप्रायथित्तान्निवारकः । पवमुक्त्वाखमुत्प्टुत्यययौ चैवाऽणवंबली 
समुद्रोऽपि चकम्पे च कथमेनं निहन्म्य्म्‌ । ततः सिद्धाभ्बिकायाश्चदेव्यस्तत्र चतुदेश 
समालिङ्ग्य संस्थाप्यर्दरेणसदहिता जगुः । अल्लातविहितेपापेनास्तिघीरेन्कस्मषम्‌ 
शास्तरेषक्तमिदं वाकयं नाऽन्यथा कतुमहंसि । 


चतुःषष्ितमोऽध्यायः ] * भीमेशमाहात्म्यवणेनम्‌ * ४६ 


अभुञ्च पृष्ठखानं त्वं पश्य भोः स्वं पितामष्टम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पुत्रपुत्रेति भाषन्तमनुत्वा मरणोन्मुखम्‌ । अधुना चेत्स्वकं देहं बीर त्वं परिव्यक््यसि 
ततस्त्यक््यति भीमोऽपि पातकं तन्महत्तव । एवं कात्वा धारय त्वं स्वशरीरंमहामते' 
अथ चेच्यक्तकामस्त्वं तत्राऽपि वचनं श्रणु । स्वद्पेनेवचकाटेनङृष्णादेवकिनन्दनात्‌ 
द्विहपातस्तवप्रोक्तस्तं प्रतीक्च यदीच्छसि । यतो विष्णुकराद्त्स ! देहपातो विशिष्यते 
दस्मात्प्रतीक्च तं कालमस्माकं प्राथितेन च । पवमुक्तो निवचने ववेरीकोऽपिनुमेनाः 

रुद्रं दैवीश्च चामुण्डां सोपालम्भं वचोऽव्रवीत्‌ । 

त्वमेव दैवि! जानासि रश्च्यन्ते शाङ्घन्विना ॥ ६६ ॥ 
पाण्डवाभूमिल्ाभाथेतत्तेकस्मादुपेक्षितम्‌ । त्वया च समुपागत्य रक्षितोऽयं वृकोदरः 


देव्युवाच 
भहं च रश्चयिष्यामिस्वभक्तंकृष्णमरत्युतः । यस्माच्चचण्डिकाषृत्येद्तो ऽनेनमहारणः. 
तस्माच्चण्डिलनाम्नाऽयं विश्वपूञयो भविष्यति ॥ ७ ॥ 
+ णवसरुक्त्वा गताः सवे दैवा दैव्यस्त्वटूश्यताम्‌ । 
भीमोऽपि तं समादाय पाण्डुभ्यः सर्वमूचिवान ॥ ७२ ॥ 
विस्मिताः पाण्डवास्तं च पूजयित्वा पुनः पुनः| 
यथोक्तविधिना चक्रुस्तीथेस्नानमतन्दरिताः ॥ ७३ ॥ 
भीमोऽपियत्र्द्रेणमोक्चितस्तच्रसुप्रमम्‌ । लिङ्क संस्थापयामास मोमेश्वगमिति श्चुतम्‌ 
ज्येष्ठमासेकृष्णपक्षे चतुदेश्यामुपोपितः । रात्रौ सम्पूज्य मीमेशं जन्मपापाद्धिमुच्यतें 
॥ यथेव लिङ्गानि खुपूजितानि सक्ताऽत्र मुख्यानि महाफलानि । 
भीमेश्वर लिङ्गमिदं तथेव समस्तपापापहरः सुपूज्यम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहस््रथां संहितायां श्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे भीमेश्वरमाहात्भ्यवणननाम चतुःषष्टितमो ऽध्यायः ॥६४॥ 


= ०१ न्न ॥ 1 
1 ण. नि [। 


पश्चषष्टितमोऽध्यायः 
गुधिष्टिरकृतं देधीस्तवनं तत्र युधिष्डठिरमीमयेविसम्बादः भीमदारा 
स्वनेत्रान्धत्वमपाकतु प्राथनाकेलेच्वर्यादिदेवीस्थापनम्‌ 
सूत उचाच 
'उषित्वासश्नराज्ाणिती्थं ऽस्मिन्भ्रातभिःसह । युधिष्ठिरो महातेजा गमनायोपचक्रमे 
श्रभाते विमरेस्नात्वदेवीिगान्यधाऽर्च्यच । छृत्वाप्रदक्षिणेकषे्रदेवीस्तोज्रंजजाप सः 
प्रयाणकारेषु सदा जप्यं कृष्णेन कीतितम्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
देवि पूज्ये महाशक्ते कृष्णस्यभगिनिप्रिये । नत्वा त्वां शर णंयामिमनोवाकायकमेमिः 
सङ्कपेणाभयदाने क्ृप्णच्छविसमप्रभे । पकानंदो महादेवि पुत्रवत्तराहि मां शिवे॥०॥ 
त्वयाततमिदं विश्चंजगदव्यक्तरूपरया । इति मत्वा त्वां गतोऽस्मि शरणं ्ाहिमांशुमे 
कार्यारम्भेषु सर्वेषु सानुगेनमयातव । स्व आत्माकत्पितोभद्रे ज्ञात्वतदयुकम्प्यताम्‌. 
सूत उवाच 

इति व्रुवाणं राजानं रिरोवद्धाञ्जटि तदा । वायुपुत्रः प्रहस्यवसासूयमिदमन्रवीत्‌ ॥ 
ये त्वांराजन्वदन्त्येवं सवज्ञो ऽयं युधिष्ठिरः । व्रथचवचनंतेषांयतस्त्वंवेरिसिनाऽण्वपि ॥ 
कोदि प्रज्ञावतां मुख्यः सवंशाख्रविदाम्बरः । सखरीणांशरणमापच्ेद्रलुर्वद्धियंधा भवान्‌ 
यतस्त्वमेव वेत्सीदं सवंशास्तरेषु कीत्यंते । जडयं ध्रङृतिरमूढा यया सम्मोह्यते जगत्‌ 
सचेतनञ्च पुरुषं प्रकृतिञ्च विचेतनाम्‌ । प्राहुनरुधा नराध्यक्च ! पुंसश्च प्ररृतिःपिया ॥ ' 
तत्स्वयं पुरष्रोभूत्वा युधिष्ठिर च्थधामते !। प्रकृति नीषि नत्वातां हासोमेऽतीवजायते 
आरोहयेच्छिरो नेव कचिद्धित्वा उपानहौ । यथा स मूढोभवति देवोभक्तिरतस्तथा 
यदिते बन्दिवत्पाथं। तिष्ठेद्धाण्यनिवा रिता । तत्किमर्थमहादेवंनस्तौषि त्रिपुरान्तकम्‌ 
अलक््यमिति वा मत्वा महेशानं महामते ॥ ततः किमथं दाशाहन स्तीषपुरुषोन्तमम्‌ 
यस्य प्रसादादस्माभिः प्राप्ता दुपदन्दिनी । शन्द्रधस्थे तथा राज्यं राजसूयस्त्वया््तः 


# 
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विजयेन धनुखेन्धं जरासन्धो मया हतः । प्रत्याहरतुतयेच्छामःकीरवेम्यःस्वकांधियम्‌ 
यस्यप्रसादात्तमुक्त्वाक्ृष्णंहास्तीषि यञ्ञयी । अथ स्वयंकौरवाणामुत्पन्नंकुःखसत्तमे 
जानन्नात्मानमद्पत्वादुबुद्धेने स्तौषि यादवम्‌ । 
ततिकिमथं महावीयं न स्तीष्यज्ञंनमुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
येन विद्धं पुरा क्ष्यं मेन कर्णादयोजिताः । येन तत्खाण्डवं दग्धं यज्ञेयेनकरपाजिताः 
श्रूयतेयेनविक्रम्यमहेशानो ऽपिनिजितः । स्वर्खोकसं स्थितस्यास्यशर णंयादिस्तीपि च 
अथवा तेन शक्रण राञ्यम्मे नाऽपितंकुतः। इतिमत्वा वृथेव त्वं न स्तौपिभ्रातरंमम 
ततो मां वा कथं वीरं न स्तौषित्वंयुधिष्ठिर ॥ येनत्वंरक्चितःपूवखाक्षागेदाभिमध्यतः 
चृक्षेणाहत्यमद्रेशो नदीं शुष्कां प्रसारितः । राजराजस्तथा येनजरासन्धो निपातितः 
पूर्वा दिङ्निजितायेनयेनपूर्वचको हतः । हिडम्वश्च महावीरः किर्मरश्चाऽधुना चने ॥ 
कालेकाटेच रक्षामित्वामेवाऽदंसदाुगः । नतास्पश्यामिरश्चन्तीनत्वायांस्तीषिभाग्त 
अश श्चुधाबटं ज्ञात्वामामौदरिकसत्तमम्‌ । ऋूरंसाहसिकंचव न स्तौषि क्षमिर्णांचरः 
4 ततः सुसंयतो भूत्वा प्रणवं समुदीस्यन । कथंनयासिमागेत्वंच्रथाटापोदिदोपभाक्‌॥ 
प्रेताः पिशाचा रक्चांसिच्रधालखापरतं नरम्‌ । आविशन्ति तदाविष्टोवक्तावद्धंपुनःपुनः ॥ 
तरृथालापी यदश्चातियत्करोति शुभं कचित्‌ । प्रेतादितृ्यै सवेमिति शास्रविनिश्चयः 
नाऽयंतस्यास्तिवेकोकःकुतणवपरोऽभवेत्‌ । तस्मादिजानतायल्लाच्याज्यमेववृथावचः 
वं संस्मारितोऽपित्वंयदिभूयःप्रवतेसे । भूताविष्श्चिकि्स्योनोविविधरौपधभेवान्‌ 
सूत उवाच 
+ इति प्रवणितां श्रुत्वा मोमसेनेनमार्तोम्‌ । परीमिच प्रविततां विहस्याऽऽदयुधिष्ठिरः 
नूनं त्वमस्पविज्ञानो वेदाधोतास्त्वया चथा । मातरं सवेभूतानामम्विकां यन्न मन्यसे 
स्रीपक्च इति मत्वा तामवजानासि भोः कथम्‌ । 
स्री सती न प्रणम्या कि त्वया कुन्ती वरकोदर ! ॥३५ ॥ 
यदि न स्यान्महामाया ब्रह्मविष्णुरिवाचिता । तव दैदोदुवःपार्थंकथंस्यात्तत्वतो चद 
्वरः परमात्मा तां त्यक्तुं शक्तः कथं न हि । पुनर्भेजञे यतो देवीतेनमन्येमहोजिताम्‌ 
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वाखद्रेवोऽपि नित्यं तां स्तीति शक्ति परात्पराम्‌ । | । 
अहं यदि चिकित्स्यः स्यां चिकित्स्यः सोऽपि कि भवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
नेवं भूयः धरवक्तव्यंमौख्यात्परति महेश्वरीम्‌ । भूमौ निपत्यशर णंयाशिचेत्सुखमिच्छसि, 
भीम उचाच 
सर्वोपायेबःधयन्ति चारा हस्तगतं नरम्‌ । इदमेवौषधं तत्र तैः साधं जत्पनं न हि ॥ ` 
मुण्डेमुण्डेमतिभिन्नासत्यमेतन्नप स्फुटम्‌ । स्वाभीष्टकुख्ते सवःकुर्मोऽमीष्टंवयंत्था 
नागायुतसमध्राणो वायुपुत्रो वकोदरः । न चयं शरणं गच्छेदाङ्मात्रेण कथञ्चन, 
इत्युक्त्वा वचनं भीमो्ययुचवाजतं पम्‌ । राजाऽपिसानुगोयातोनसाध्वितिमुहटर॑वन्‌ 
ततः क्षणेनविकलस्त्वितश्चेतश्चप्रस्खरूत्‌ । उवाच चयनं भीमः सुसभ्भ्रार्तोकपंप्रति 
धर्मराज महाबुद्धे पश्य मां कृपसत्तम । चश्चु्यानिव पश्यामि वेकस्य किमिदं मम ॥ 
राजोवाच 
भीमभीम ! धुवं देवी कुपिता ते महेश्वरी । तेन नष्टे चश्चुषी ते महासाहस्वहभ \॥ 
तत्साम्प्रतमभिप्रेहि शरणं परमेश्वरीम्‌ । पुनः प्रसन्ना ते द्यात्कद्‌ाचिन्नयने पुनः ॥. 
भोम उवाच 
अहमप्यङ्क जानामिसमोदेव्या न कश्चन । प्रभावप्रत्ययाथंहिसदा निन्दामि तां पुनः॥ 
तस्मराल्धरमावं दृष्टैव निपत्य वसुधातले । मनोवाण्बुद्धिभिनेत्वाशर णंस्तौ मिमातरम्‌ ॥ 
सूत उवाच 
इत्युक्त्वा भ्रातरं ज्येष्ठं साण्राङ्कघ्रणिप्यच । गत्वैवदेव्याःशरणंभीमस्तुष्टावमातरम्‌ 
भाम उवाच 
सर्व॑भूताम्विके देविब्रह्माण्डशतपूरके । वाटिशं वाटकः स्वीयं ्राहिज्नाहिनमोर्स्त॒ ते 
त्वंव्राह्मीव्रह्मणःशक्तिर्वेष्णवीत्वं शाम्भवी । तिमूतिः शक्तिरूपात्वंरक्चरक्चनमो स्तते 
त्वमैन्द्री च त्वमाग्नेयी त्वं याम्या त्वं च ने ती। 
त्वं वारुणी त्वं वायव्या त्वं कौवेरी नमोऽस्तु ते ॥ ५३ ॥ 
एशानि दैवि वाराष्ि नारसिंहि जयप्दे । कौमारि कुटकल्याणिङृपेश्वरिनमो ऽस्त॑ते॥ 


| 
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त्वेसुर्येत्वंतथासोमेत्वं मौमेत्वंबुधेगुरौ । त्वंशुक्रेत्वं स्थितारादौत्वंकेतुषुनमो ऽस्तुते ॥ 
वससिधुवचक्रे त्वं मुनिचक्र च ते स्थितिः । भयक्रेषु खचक्रेषु भृचक्रचनमो.ऽस्तु तै 
सप्तद्वीपेषु त्वं देवि! समुद्रेषु च सत्तु । सघ्रस्वपि च पाताटेष्ववसंस्थे नमोस्तुते 

त्वं दैवि चाऽवतारेषु विष्णोः साहाय्यकारिणी । 

विष्णुना ऽभ्यथ्यसे तस्मात्त्राहि मातनेमोऽस्तु ते ॥ ५८ ॥ 
चतुर्भुजे चतुवेकत्रे फलद चत्वर प्रिये । चराचरस्तुते देवि ! चरणी प्रणमामि ते ५ 
महाघोरे कालरात्रि घण्टालि विकरोज्डवदे !। सततं सक्मीपूञ्ये ! नेत्रद शर पां भव 
मेखासिनि पिङ्काश्चि नेत्रत्राणेककारिणि । दंहुङ्कारध्वस्तदत्ये शरण्ये शरणं भव ॥ 
महानाद महावीर्ये महामोहबिनारिनि । महाबन्धापरे देवि देहि नेचचयं मम॥ 
सवंमङ्खखमङ्ल्या यदि त्वं सत्यतो ऽम्बिके । ततो मे मङ्‌ खंदेहि ने्रदानान्नमोम्स्तु ते 
यदि सवंङृपाटुभ्यः सत्यतस्त्वं कृपावती । ठतः छपा कुर मयि देहि नेजनमोऽस्तु ते 
पापो ऽयमितियरेविप्रकुप्य सिघ्रथेवतत्‌ । त्वं मां मोहयसि त्वेवंनतेतत्किनमोस्तु ते 
स्वयमुत्पाद्य यो रेणु वेष्टितस्तेनकरुप्यति। तथाकुप्यसति मे मातरनाथस्याऽस्यदशय) 

इति स्तुता पाण्डवेन दैवी रष्णच्छविच्छयिः । 

रामा (रा)रमामिवदना पत्यश्चा समजायत ॥ ६७ ॥ 
विदयुत्कोरिसमाभासमुकुरेना ऽतिशोभिता।सूयविरबप्रभाभ्यां चङुण्ड लाभ्यां विभूषित 
प्रवाहेनैव हारेण सुरनद्या विराजिता । कपदुमप्रसूनश्च पूर्णावतंसमण्डिता ॥ ६.६ ॥ 
दन्तेन्दुकान्तिविध्वस्तभक्तमोहमहाभया । खडगचमशूटपात्रचतुर्भुजविराजिता ॥६० 
वाससा तडिदाभेनमेघटेखेव वेष्टिता । मालया खुममालिन्या भ्राजितासाटिमालख्या 
सतां शरणदाभ्यां च पदभ्यां नू पुरराजिता । जयेति पुष्पवषश्च शकार मिपृजितः ॥ 
गणेदे बीभिराकीर्णाशतपश्चमेहामलः । लां वाद्रशीष्योश्निदरष्टामातरं व्योम ब हिनीम्‌ ॥ 

भूमौ निपत्य राेन्द्रो नमोनम इति स्थितः| 

भीमोऽपि मातर दष्रा यथा बालोऽभिधावति ॥ ७४॥ 


तथा. सम्मुखमाधावद्धय मावरिति षन । दशनेनेव देध्याश्च शुमनेन्रत्रयस्तद्‌ा ॥७५॥ 
३५ 
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प्रणिपत्यनमस्तुभ्यंनमस्तुम्यंमुदूजगौ । परसीद देवि पद्माक्षि पुनमांतः प्रसीद मे॥७६॥ 
पुनः प्रसीद पापस्य क्षमाशीखे ! प्रसीद मे ॥ ७७ ॥ 
णएवस्लुता भगवती स्वयमुत्थाप्यपार्थिवम्‌ । भीमश्चोत्सङ्मासोप्यङूपयेदं वचोऽब्रवीत्‌ 
श्रीदेव्युवाच 
यच्वया ऽमिहितं स्तोत्रं तेन तुषा तवोपरि । अतोने्र्रयं दत्तं दवे बाह्येचान्तरं परम्‌ ॥ 
नाऽहं कोपं यत्र तत्र दशेयामि च्रकोदर। त्वं तु प्रमाणपुरूपस्त्वत्तः क्रोधमदशयम्‌ ॥ 
नेतत्प्रियऽच छृष्णस्यश्रातुरमक्रोधमाचरम्‌ । भवन्तो वासुदेवस्य यच्रप्राणा बहिश्चराः 
त्वं च निन्दसि मां नित्यं तच जाने वृकोदर । मत्प्रभावपरिज्ञानरेतवे कीद्रशस्त्विति 
` तदैवं नैवभूयस्ने प्रकतेव्यं कथञ्चन । अक्षिक्षेपो दि पूस्यानामावहत्यधिकंख्जम्‌ ॥ 
लदिदानीं सर्वमेवं क्चन्तव्यं च परस्परम्‌ । यञ्चव्रवीमि त्वां वीर तन्चिशामय भारत ॥ 
यदा यदाहि धर्मस्यग्टानिगविभवेद्धरिः । तदातदावतीर्या इहं विष्णोरस्य सहाधिनी 
इदानीं च हरि्जातो वसुद्रैवखुतो भुचि । अहं य गोपनन्दस्य पएकानंशाभिधासुता ॥ 
तच्थामगवान्कृष्णोममभ्राता ऽभिपूजितः । भवन्तोऽपितथामदां्नातरःपाण्डवाःसदा _ 
परेमीममगिनोत्येवंमांस्तोष्यन्तिनरोत्तमाः । आवाधानाशयिष्यामितेषादषसमग्विता 
त्वं च ्रातुजेयं बीर! प्रदास्यसि महारणे । 
भुजयोस्ते वसिष्यामि धातेराघ्रुनिपातने ॥ ६० ॥ 
छ्रुत्वा राज्यच वर्षाणि षर्िशत्तदनन्तरम्‌ । मदहाप्रस्यानधमणप्रथिवीं परिचरिप्यथ 
अस्मिन्नेव ततो देरो खोहोनाम महासुरः । मवतां न्यस्तशस्नाणां वधाथं पक्रमिध्यति 
ततस्तं सर्वभूतानामवध्यं भवतां इते । अन्धं इत्वा पातयिष्ये ततो यूयं धरयास्यथ ; 
निस्तीयं च हिमं सव निमग्ना वाल्टुक्ाणेये । स्वगयास्यतिराजेकःसशरीरोगमिष्यति 
अन्धो यत्न कृतो रोहो खोहाणामिधया पुरम्‌ । 
भविष्यति च तत्रेव स्थास्येऽहं कलया सदा ॥ ६५ ॥ 
ततः कलियुगेप्रातते केदो नाम भविष्यति । ममभक्तस्तस्यनान्चभाव्याकेरेश्वरीत्यरम्‌ 
वेखाकथ्याऽपरोमक्तोभविष्यरतिममो्तमः। तस्याराधनतःस्यातिपयास्यामिकषलयुये 


पञश्चषष्टितमोऽध्यायः] # गयच्राङदेवीवर्णनम्‌ # ५५४७ 


खौहाणासंस्थितांचेव ये ऽचेयिष्यन्तिमां जनाः । श्द्धयासितसप्तम्यां तैश्चस्े्रपूजिता 
अन्धानाश्चप्रदास्यामि भावी निनयनान्यहम्‌ । तस्मिन्विनैतपिताऽहंभक्तिभावेनपाण्डव 
पादाङ्गुष्ठेन च भवांस्तत्र कुण्डं विधास्यति । सवंती्थंस्लानतुल्यं त्र स्नानञ्च तददिने 
मत्स्यानां नेत्रनेत्रस्थतेजस्तन्मात्रमत्तमम्‌ । उदुधुत्य योजयिष्यामिप्रत्यक्षंतद विच्यति 
( एवं मम महास्थानं करौ ख्यातं भविष्यति ॥१०२ ॥ 
रोदाणाख्यं महावाहो नाम केरेभ्वरीति च । दुर्गमास्यंततोदत्वाभस्मिन्क्ेज्ेचभारत 
दुर्गानाम भविष्यामि मदहीसागरपूवंतः । धर्मारण्ये वसिष्यामि भवतां ज्राणकारणात्‌ 
धर्मारण्ये स्थितां चेव येऽचयिष्यन्ति मानचाः । 
आश्विने मासि चेरे चा नचस्यां शुङ्कपक्चके ॥ १०५५ ॥ 
स्नात्वा मर्हीसागरे च तेषां दास्यामि वाञ्छितम्‌ 
विधिना येऽचेयिष्यन्ति माञ्च श्रद्धासमस्विताः ॥१०६ ॥ 
पृत्रपौ वान्प्रदास्यामि स्वग मोक्षं न संशयः । प्रवेदो च कटेः काटेभवतां चंशसम्भवः 
वत्सराजः पाण्डवानां तोपयिध्यति यल्लतः ॥ >०७ ॥ 
यस्यनाम्नाततःख्याताभविष्यामिकलौयुगे। वत्सेश्वर्रा तिवत्सस्यराज्ञःस्वांथदायिनी 
मत्प्रसादात्सराजा वं भवनोत्तापकारिणीम्‌ । अद्ाटयांनामतदाराक्षसी निहनिष्यति 
तस्याञ्चाऽपिवधस्थानमह्ारखुजमितिस्थितम्‌। मवचिषच्यतिषुरतत्रमाञ्चसंस्थापयिष्यति 
अद्ाटयाजग्रामेमामचेयिष्यन्ति ये जनाः । वत्सेश्वरीसिता्रम्यामाभ्विनेतेःसदाचिवा 
चत्सेभ्वरीनच ये देवीं पूजयिष्यन्ति मानवाः । तेषांसवेफलावासिभेविष्यति न संशयः 
इत्थमट्ाटये वासो खोहाणे च भविष्यति । धर्मारण्ये महाक्षेरे मदीसागरसनिधौ 
भम लोकहितार्थाय खोहस्यच निशम्यताम्‌ । अधी ङ्तीमयारोदहोबहीस्तक्नातपःसमाः 
चच्रासुर इवाऽजेयो छोकायुत्सादयिष्यति । तं च विश्वपतिर्धौमानतीये बुधो हरिः 
यत्र हन्ता तत्र घ्रामं खोहारीति भविष्यति । गयोनाम महाद्‌त्यो भवतां विन्नरुत्तदा 
परस्थाने रोहवद्वावी करिष्ये तं नपुंसकम्‌ । गयत्राडेति मान्तञ्रपूजयिष्यन्तिमानवाः 
आमं चापि गयत्राडं तत्रस्यातंभविष्यति । गयत्राडेगयत्राङयेऽचेयिष्यन्तिमानवाः 
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माघा्ठम्यां न शिष्यन्ति तस्य सर्वे ऽप्युपद्रवाः । 

ये च मां कोपयिष्यन्ति पाण्डवाराधितःं सदा ॥ १९१६॥ 
तेषां पृस्त्वं हरिष्यामि महारौद्राधितिष्टतति । परिवारश्चमेचाऽश्रषण्डःसर्वेःभविष्यति 
तस्मिन्कलियुगे घोरे रौदरे्द्रेऽतिनिधुणे । एवं तृतीयं तन्मह्यं स्थानमत्र भविष्यति 
भवत्सु च स्वगतेषुगयो ऽपिसुमहत्तपः । तप्त्वाप्राप्यपुनःपुंस्त्वं लोकान्सम्पीडयष्यलि- 
गयातीथं गतं तं च गयाध्वंसनकाम्यया । बुध एव जगत्स्वामी तत्र तं सूदयिष्यति 
इत्थं श्रीमान्पीतवासाभवतीयवुध्ः प्रभुः । बहनि कृत्वा कर्माणिस्वस्थानंप्रतिपत्स्यते 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं भविष्यं पाण्डवा मया । भवतां चित्तनि्ुत्ये श्रयतां भूय एव च 
इदं तीर्थवरं मह्यं संसेव्यं सवेदा प्रियम्‌ । छृतं यदत्रा ऽऽगमनं तेन प्रीतिः परा मम ॥ 

भीमस्य चाऽपि पौत्रेण द्रढं सन्तोषिताऽस्मि च। 

देव्यः सर्वाश्च मटूपं नेतञ्ज्ञेयमतोऽन्यथा ॥ १२७ ॥ 

चजध्वं चाऽपि तीर्थानि यानिवोन कृतानि च। 


आचवाधास्वस्मि सर्वासु स्मरणीया स्वसेव च ॥. १२८ ॥ 
आपृच्छे चाऽपि वः सवान्यूयं कृष्णसमा मम ॥ १२६ ॥ 
सूत उवाच 


इति देव्याव चःधुत्वाविस्मयोत्सुललोचनाः । पुनःपुनःप्रणम्येनांना ऽपभ्यन्दपवद्रताम्‌ 
ततस्तेववरीकञ्चसंस्थाप्या ऽ ्रेवनिषितम्‌।भागच्छयोगेचोक्त्वेदं चकरस्तीर्थानिमख्यशः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाश्गीतिसादख्यां संहितायां प्रथमे मादिश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे बवरीकोपाख्याने केटेश्वरी-वत्सेश्वर-दुगदिवी- | 
गयत्राडामाहात्म्यवणेनंनाम पञ्चषण्ितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


पटषष्टितमो ऽध्यायः 
दुरत्रकौरवपाण्डवमेन्ययोयं द्वायसजितयोर्भीमिनयुधिष्टिरसम्बादस्तत्रपाण्डव 
दक्षीयरजुनादिभियुद्ध सन्यमंहारायस्मयसीमानिर्धारणेब्थरीकेण स्वहस्त- 
लाषवग्रदशेनं टृष्णेनचकरदवारातच्छिरःकत्त नं तस्मैलिरसेदेवीवरदानेना 
उमरत्वप्रदोनं गुपक्षेत्रमादास्म्यपरिसमापिः 
सूत उवाच 

ततसख्मयोदशो वे व्यतीते समये तदा । उपप्टवै सडतेषु सखवंराजसु पाण्डवाः ॥ ९ ॥ 
योदूधुमागत्य सखन्तस्थुः कुरक्षेत्रंमहारथाः । कौरवाश्चाऽपिसन्तस्थुदुर्योधनपुरोगमाः 
नतो भीष्मेणप्रोक्ताश्चनरेःश्रुत्वागुधिष्ठिरः । र्थातिरथसंख्यांतुराज्ञां मध्येवचो ऽत्रवीत्‌ 
भीष्मेण विदहिताकृप्णरथातिरथवणना । ततो दुर्योधनो ऽप्रच्छदिदं स्वीयान्महारथान्‌ 
ॐ <, * न 

खसेन्यान्पाण्डवानेतान्हन्यात्काटेन केन कः । मासेन तं प्रतिज्ञातंभीष्मेणच पेण 
पनं द्रोणेन चाऽह्वा च दशमिरद्रौणिना रणे । षड्भिः कर्णेन च तथा सदाममभयंहृता 
तदहं स्वांश्चपृच्छामिकेनकालठेनहन्तिकः । पतच्छत्वावचोराज्ञःफाव्गुनोवाक्यमव्रवीत्‌ 
अयुक्तपेतद्वीष्मा्ः प्रतिज्ञातं युधिष्ठिर ॥ ततो जये च विज्ये निश्चयो हि सव तत्‌ 
तवाऽपियेसन्तिपाःसन्नद्धारणसं स्थिताः पश्येतान्पुरषव्याघ्रान्कालकल्पान्दुरासदान्‌ 
पदश्च विशटञ्च धृष्केतुञ्च ककयम्‌ । सहदेवं सात्यकि च चेकितानं च दुजेयम्‌ ॥ 
ध्रण्यम्नं सपुत्रं च महावीयं घटोत्कचम्‌ । भीमादीश्च महेष्वासान्केशवंचापराजितम्‌ 
मन्ये ऽहमेकस्त्वेतेषांहन्यात्कौरववाहिनीम्‌ । सन्नद्धाःप्रतिटूश्यन्तेभीष्मादयाबहवोस्थाः 

तेभ्यौ भयं न कायं ते फट्गवोऽमी श्गा इव ॥ १३ ॥ 

अस्माकं धनुषां घोषेरिदानीमेव भारत । कौरघाविद्रविष्यन्ति सिष्त्रस्ता सगा इव 
चद्धाद्रीष्मादूदिजादृदादुद्रोणादपिर्पादपि। वालिशात्किभयद्रीणेःसूतपुत्राश्चदुमेतेः 
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अथवा चित्तनिवत्य श्ञातुमिच्छसि भारत । शत्रूणां प्रत्यनीकेषु सन्धावच्छणयुमेवचः 
एको ऽहमेवसङ्घ्रामे स्वेतिष्ठन्तु ते रथाः । एकाहाक्षपव्ेसर्वान्कौरवान्सैन्यसं युतान्‌ 
इत्यज्ञनवचः श्युत्वा स्मयन्दामोदरो ऽब्रवीत्‌ । णवमेतयथा प्राहफाद्गुनो १यंम्षानतत्‌ 
ततश्च शङ्कान्भेरीश्च शतशश्चेवपुष्करात्‌ । निवायेराजमध्यस्थो ववेरीकोचचो.व्रवीत्‌ 
येन तप्तं गुपक्षेत्रे येन दैव्यः सुतोषिताः । यस्याऽतुटं बाहुबलं तेन चोक्तं निशम्यताम्‌ _ 
यदुव्रवीमि वचः सत्यं श्णुध्वं तन्नराधिपाः । आत्मनो वी्य॑सद्रशकेवलं न तु दपेतः 
यदार्येण प्रतिक्ञातमर्जुनेन महात्मना । न मयामि तद्वाक्यं कालक्षेपो महानयम्‌ ॥ 
सर्वे भवन्तस्ति्ठन्तु सार्जनाःसहकेशवाः । णकोम॒हताद्वीष्मादीन्सर्वान्नेष्ये यमक्षयम्‌ 
मयि तिष्ठतिकेना ऽपिशस्त्रं ग्राह्यंन क्षत्रिये: । स्वध्म॑शपश्रो वोऽस्त्‌ स॒तेग्रा्यंततोमयि 

पश्यध्वं मे वटं वाहोदेव्याराधनसम्भवम्‌ । 

माहात्म्यं गुत्षेत्रस्य तथा भक्ति च पाण्ड्षु ॥ २"५॥ 
पश्यध्वम्मे घनुधघेरितूृणीराचक्षयौ तथा । खडगंच दैव्या यदृत्तंततोचर्मिक्चस्त्विदम्‌ , 
इति तस्य वचः श्रुत्वा क्षत्रिया विस्मयं ययुः । अर्जुनश्च कराक्षेपे कितः छृप्णमैक्षल) 
तमाह ललितं कृष्णः फाद्गुनं परमं वचः । आत्मौपयिकमेबेदभेमिषुजोऽम्यमापत।॥ 
नवको रियुतोऽनेन पलाशी निहतः पुरा । श्चणद्रेव च पाता भ्रूयते महद दुलम्‌ ॥ 
पुनः प्रक््यामहे त्वेनं केनोपायेनकौरवान्‌ । मुहतां दं सि व्रूदी तिपच्छयतांचादलं जयः 

ततः स्मयनयादवेन्द्रो भेमिपुन्रममाष्रत ॥ ३२ ॥ 

मीष्मद्रोणङ्ृपद्रोणिकणं दुयोश्रनादिभिः ।' 

गुप्तां चयम्वक दुर्जयां सेनां हंसि कथं क्षणात्‌ ॥ ३२ ॥ ॥ 
अयं महान्विस्मयस्ते वचसो मेमिनन्दन ॥ सम्भूतःसवराज्ञाञ्च कात्गुनस्यचधीमतः 
तदूच्रूहि केनोपायेन मुहताद्ंसि कौरवान्‌ । उपायवीयन्ते ज्ञात्वा मंस्यामोघयमप्युत 

सूत उवाच 

इत्युक्तो वासुदेवेन सवंभूतेश्वरेण च । सिदवक्चाः पवेतामो नानाभूष्णमूषितः ॥ 
धटास्योध्ररहासश्चङऊध्वकेशोऽतिदीिमान्‌ । बिदयुदक्षोवायुजवोयशेच्छेन्नाशमेल्मल्‌ 
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देवीदत्तातुलग्रखो ब्बैरीको.ऽभ्यभाषत । यदि वो मानसं बीरा उपायस्य ध्रदश्ने ॥ 
तदहं दशेयाम्येष पश्यध्वं सहकेशवाः । इत्युक्तवा धनुरारोप्य सन्दध्रे विशिखं त्वरन्‌ 
निःशल्यं चाऽपि सम्पूणं सिन्दूरामेण भस्मना ॥ ३८ ॥ 
आकणमाद्धष्य च तं मुमोच मुखादथोदुभृतमभू्च भस्म ॥ ३६ ॥ 
सेनाद्वये तच्च पपात शीघं यस्यैव यत्राऽस्ति च मृत्युम । 
सवेोमसु भीष्मस्य कण्ठे राधरेयद्रोणयोः ॥ ४०॥ 
ऊरौ दुयोश्वनस्याऽपि शचस्यस्याऽपिचवक्चसि । कण्ठेच शकुनेदीप्िंभगदत्तस्यचापतत 
कृष्णस्य पादतखके कण्टे द्रुपदमत्स्ययोः । 
शिखण्डिनस्तथा कस्यां कण्ठे सेनापतेस्तथा ॥ ४२ ॥ 
पपात रक्तं तद्वस्म यत्र येषां च ममेच । केवलं चेव पाण्डूनां इपद्रीण्योश्च नास्परशत्‌ 
इति कृत्वा ततो भूयो व्वरीको ऽभ्यभाषत । दष्टं भवद्विरेवं यन्मया मम निर्सकषितम्‌ 
अधुना पातयिष्यामि ममस्वेषां शिताञ्छरान । 
दरेवीदत्तानमोघाख्यानयेमेरिष्यन्त्यमी क्षणात्‌ ॥ ४५ ॥ 
“ शपथावःस्वधर्मस्यशस्तरग्राहयंन वःकचित्‌ । मुहर्तात्पातयिष्यामिशबूनेताञिछतैः शरः 
ततो विस्मतचित्तानां युधिष्िरषुरोगिणाम्‌ । 
आसीन्निनादः सुमहान्साधुसाध्विति शंसताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
वासुदेवश्च संक्रद्धश्चक्रेण निशितेन च । णवं त्रुवत पवाऽस्य शिरर्छिरवा न्यपातयत्‌ 
ततःक्षणात्सवमासखीदाविग्रंराजमण्डलम्‌ । व्यलोकयन्केशचन्तेविस्मिताश्चाभवन्भशम्‌ 
किमेतदिति पादश्च ववेरीकः कुतो हतः । पाण्डवाश्चापि मुमुचुरश्रूणि सहपा्थिवःः॥ 
हाहा पुत्रेति च गृणन्प्रस्खरंश्च पदे पदे । घटोत्कचो ऽपतदीनः पुत्रोपरि विमूर्छितः 
एतस्मिन्नन्तरे देव्यश्च तुदेश समाययुः ॥ ५९ ॥ 
सिद्धाम्बिका करोडमाता कपाली तारा सुवर्णां च च्रिखोकनजेत्री | 
भाणेश्वरी चचिका चैकवीरा योगेश्डरी चण्डिका अपुरा च ॥ ५३॥ 
भूताम्बिका हरसिदिस्तथाऽमुः सम्प्राप्य तस्थुनृपविस्मयङ्कराः । 


श 
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श्रीचण्डिकाऽऽभ्वास्थ ततो घरोत्कचंः प्रोवाच वाक्यं महता स्वरेण॥'५०॥ 
श्णुध्वं पार्थिवाः स्वे कृष्णेन विदितात्मना । हेतुना येन निहतो - बवरीकोमहावलः 
मेरुपरभ्निपुरापृथ्वीसमवेतान्दिवौ कसः । भाराक्रान्ता जगदे तान्भासोऽपदियतां हिमे 
ततो ब्रह्मा प्राह विष्णुं भगवंस्त्वमिदं णु । दैवास्त्वादगमिष्यन्तिभारहरभुवःप्रमो) 
ततस्तथेति तन्मेने वचनं विष्णुरव्ययः । पतस्मिन्नन्तरे वाहूमुदूधृत्योच्चंरभाप्रत ॥५८ 
सूषेवर्चेति यच्चेन्दश्चतुराशी तिकोरिपः । किमथं मानुषे लोके भवद्विजेन्म कायेने॥५६ 
मयि तिष्ठति दोषाणामनेकानां महास्पदे । स्वे भवन्तो मोदन्तु स्वरषु सहविष्णुना 
अहमेको ऽवतीर्येतान्निष्यामिभुवोभरान्‌ । स्वधमेश्पथा वो वंसम्तिचेज्नन्मध्राप्स्यथ 
इत्युक्तवचने ब्रह्मा क्रुद्धस्तं समभाधत । दु्मेते सवदेवानामविधद्यं महाभरम्‌ ॥ ६२ ॥ 

स्वसाध्यं व्रषे मोहाच्वं शापयोग्योऽसि बालिश ॥ 

देशकालोचितं स्वीयं परस्य च बलं हृदा ॥ ६३॥ 
अविचार्थेव प्रभुषु वक्ति सोऽहैति दण्डनम्‌ । तस्मादुभूभारहरणे युद्धस्यो पकमे सति 
शसोरनाशं कृष्णाच्वमवाप्स्यसिन संशयः । एवं शत्तो व्रह्मणाऽसी विष्णुमेतदयाचत 
ययेवं भविता नाशत्तदैकः दैव! प्राथंये । जन्मप्रभ्रति मे देहि मति सर्वाथंसाध्नीम्‌ ॥ 
ततस्तथेति तं प्राह केशवो देवसंसदि । शिरस्ते पूजयिष्यन्ति दैव्याःपूज्योभविष्यसि 
इत्युवाचाऽवतीर्णोऽसौसददेवहेरिस्तदा । हरिर्नामसङृष्णो ऽसौ मवन्तस्तेतथासुराः 
सुवर्चाः स चाऽयंहि निहतोर्भं मिपुज्रकः । ध्राक्छापंब्रह्मणःस्मरत्वाहतो ऽनेनमहात्मना 

तस्मादोषो न छष्णेऽस्मिन्द्रष्टव्यः सवभूमिपेः ॥ ६६ ॥ 

श्रीरृष्ण उवाच 

यदुक्तं भूमिपा देध्या तत्तथैव न संशयः ॥ ७० ॥ 
यदेनमधुना नेव हन्यां ब्रह्मवचोऽन्यथा । ततोभवेदिति स्म्रट्वामयाऽस्तौविनिपातितः 
गुमक्षेतरे मयेचाऽसौ नियुक्तो दैव्यनुस्ष्छतौ । धवं दत्तं घरं स्वीयं स्मरता दैवसंसदिः॥ 
इत्युक्तं चण्डिकादैवीतद्‌ा भक्तशिरस्त्विदम्‌ । अम्युद््यसुधयाशीश्रमजरंचामर्यधात्‌ 
यथा राहु शिरस्तद्वत्तच्छिरः प्रणनाम तान्‌ । उवाच च दिटक्षामि युद्धं तदनुमन्यताम्‌ 
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ततः कृष्णो वचः प्राह मेघगम्भीरवाक्प्रमुः । यावन्मही सनक्चत्रा यावश्चन्द्र दिवाकरौ 
तावच्वं सवंलोकानां त्स! पूञ्योभविषप्यसि । देवीरोकेषुसर्वेषु देवीवद्धिचरिष्यसि 
स्वभक्तानां च रोकेषु देवीनां दास्यसे स्थितिम्‌ । 
वाङानां ये भविष्यन्ति बातपित्तकफोदुवाः । 
पिटकास्ता. सुखेनैव शामयिष्यसि पूजनात्‌ ॥ ७७ ॥ 
इदं च श्यङ्कमारुह्य पश्य युद्धं यथा भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
ध्रावन्तःकौरवास्त्वस्मान्वयंयामस्त्वमूनिति। इत्युक्तैवासुदरैवेनदैव्यो ऽथाम्वरमाविशन 
चवेरीकशिरश्चेव गिर्रद्मवाप्य तन्‌ । देहस्य भूमिसंस्काराश्चाभवञ्छिरसो नहि ॥ 
ततो युद्धं महदभूत्कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ ८० ॥ 
अष्टादशाहेन हता ये च द्रोणच्रृषादयः । दुर्योधने हते क्रूरे अष्टादशदिनात्यये ॥ ८? ॥ 
युधिष्ठिरो ज्ञातिमध्ये गोविन्दं समभाषत । पुरुषोत्तम संग्रामममं सन्तारिता वयम्‌ 
नवयेव नाथेन हरे नमस्ते पुरुषोत्तम 1 श्रुत्वातस्याऽपि सासूयमिदं भीमोवचो ऽब्रवीत्‌ 
येन ध्वस्ता धातेसाश्रास्तं निराङ्त्यमां प । पुरुषोत्तमं कृष्णमितित्रवीषिकिमुमूढवत्‌ 
 ृष्रयुम्न फाल्गुनं च सात्यकिमांच पाण्डव ! निराङृत्यत्रवष्येव सूतंधिकत्वां युधिष्ठिर 
अज्ञन उवाच 
मैवं मैवं ्रूहि भीम न त्वं वेत्सि जनार्दनम्‌ । नमयानत्वयापाथेनान्येनाप्यगयो हताः 
अहंहि सवंदाऽग्रस्थं नरम्पश्यामिखं युगे । निच्नन्तं शात्रवांस्तत्रनजानेकोऽप्यसाविति 
भीम उवाच 
विभ्रान्तोऽ्तिघरुवंपाथं नात्रहन्तानरो ऽपरः । अथचेदस्तित्वत्प ्रमुश्चस्थंवच्मिहन्तकः 
उपत्य ततो भीमो वबेरीकमपृ र्त । बरषटेते केन निहता धवातेराष्टरा हि शःजवः ॥ 
व्वेरोक उवाच 
पको मया पुमान्दरष्टो युध्यमानः परः सह । सव्यतः पञ्चवक्च्रःसदक्षिणे चेकवक्त्रतः 
खन्यत दशदहस्तश्च धृतश्रखाद्युदायुधः । वश्चिणे च चतुदस्तो धतचक्राद्युदायुध्वः ॥६१ 
सव्यतश्च जखाधारी दक्षिणे मुक्ुरोश्चयः । सव्यतो भस्मधारी च दक्षिणे धृतचन्दनः॥ 
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सव्यतश्चन्द्रधारी च दक्षिणे कौस्त॒मद्युतिः । ममाऽपि तदशंनतो महद्वयमजायत॥६३ 

ईदरशो मे नरो द्रष्ट न चान्यो यो जघान तान्‌ । 

इत्युक्ते पुष्पवषं तु खादासीत्सुमहाप्रभम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सस्वनुर्देवघाधानिसाधुसाध्वितिवेजगुः। विस्मिताःपाण्डवाश्चासन्प्रणमुःषुरषोत्तमम्‌ 
विलक्षश्चाऽमवद्वीमी निश्गसां श्चाऽप्यमुश्चत । तं तनःकेश्वःस्वामी समादायकरद्रदे 
कुर्शादृल् पद्ीतिप्रोच्य सस्मारकाश्यपिम्‌ । आरह्यगरुडंपश्चात्सदमात्रमुपस्थितम्‌ 
भीमेन सरितो व्योश्चि प्रयातोदशक्चिणा दिशम्‌ । ततो ऽणवमतीत्येवसुवेलचमदहदागिरिम्‌ 
खटकासमीपे दरषटरैव सरः ष्णो ऽब्रवीद्वचः । कर्णाद पश्येदं सरो दादशयो जनम्‌ ॥ 
यदि शरूगोऽसितच्छीघ्रमानयाऽस्यतलाम्घरदम्‌ । इत्युक्तोगरुडारछीघन्यपतत्तज्रेवली 
योजनं वागुजवाद्रच्छननधयो नान्तमपश्यत । ततोभीमो विनिःसृत्यभ्नवी्य ऽभ्यभाषत 
अगाध्मेतनुमहत्सरः कौशिन्महावकैः । अहं खादितुमारय्ः कथस्चिच्चाऽपि निगनः 
एवमुक्तो हसन्ृष्ण उच्चिक्षेप महत्सरः । स्वेनाङ्ष्टेन तेजस्वी तदर्थाऽर्धमजायत ॥ 

तदुदरषरा विस्मितः प्राह किमिदं कृष्ण ! घ्रूहि मे ॥६०४ ॥ 

श्रीकृष्ण उवाच 

कुरभकण इति ख्यातः पूवमासीन्निशाचरः । रामचाणदहतस्याभूच्छिरर्छिन्नं सुदुमतेः 
शिरसस्तस्यताटुक्वखण्डमेतट्श्रकोदर । योजनद्वादशायामं मृदु क्षितं विन्चूणितम्‌ 

विष्रतस्त्वं च यैस्ते तु सरेगेयाभिध्राः सुराः । 

तरिक्रृटस्य शिदाभिश्च चूणिता यै च कोरिशः ॥ १०७ ॥ 
णते हि विश्वरिपबोनिहताःस्युरुपायतः । गच्छामः पाप्डवान्भीमद्रीणिरित्वरतेद्रटम्‌ 
ततो भीमः प्रणम्याह मनोवाक्रायवुद्धिमिः । कतमाजन्मतः सवं कुङ्‌तं क्षम केशव !॥ 
पुरुषोत्तम भवान्नाथ वाटिशस्य प्रसीद मे । ततःक्चान्तमितिप्रौच्य भीमेनसहितोहरिः 
रणाजिर मूय पत्य ववेरीकं वचोऽत्रवीत्‌ । चरण्नेवं सुहृदय सवंटोकेषु नित्यशः ॥ 
पूजितः सर्व॑लोकेस्त्वं यच्छंस्तेर्षावरान्तृतान्‌ । गु्तक्षेत्र चनत्याज्यंसक्षेत्रोत्तमोस्षमम्‌ 

वैहिस्थल्यां तथा वासी श्चमस्व दुष्छृतं च यत । 
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इट्युक्तस्ताश्नमस्कत्य भैमिः स्वरं ययौ सुदा ॥ ११३ ॥ 
वासुदेवो ऽपिकार्याणिसर्याण्युध्वर्मकारयत्‌ । दइतिघोवणितोत्पत्तिवेषेरीकस्यवाडवाः 
स्तवं चाऽस्यप्रचक््यामि येन तुष्यति यक्चराट्‌ ॥ ११४ ॥ 
जयजय चतुरशीतिकोरिपरिवार सूयवर्चाभिधान यक्षराज जय भूभारहरणप्रचत्त 
लघुशापयप्राप्ननेऋं तियोनिसम्भव जय कामकण्टकराकुश्षिराजहंसख जय घरोत्कचा- 
नन्दवधन वर्वरीकाभिधान जयकृप्णोपदिश्रीगुप्तकषे् देवीसमाराधनप्रास्ातुरवीय 
जय विजय सिद्धिदायक जय पिङ्टारेपटेन्द्रदुहवुहानवकोरीश्वरपलाशनद्‌ावानल 
जय भूपातालान्तराखे नागकन्यापरिहारक जय भीममानमदेन जय सकलकौरव- 
सेनावधमुहतपवत्त जयश्चीप्णवरलन्धसर्ववरप्रदानसामथ्येजयजयकचिकालवन्दित 
नमोनमस्ते पाहिपादहीति ॥ २६५ ॥ 
अनेन यः सुहृदं ्रावणेऽभ्यच्यं दशेके । वेशाखेव जयोदश्यां कृष्णपक्षे द्विजोत्तमाः 
एतद्रीपः पूरिकाभिः संस्तवेत्तस्य तुष्यति ॥ १९६ ॥ 
ततो विप्रा नारदश्च समाराध्य महेश्वरम्‌ । महीनगरकेषुण्ये स्थापयामास शङ्करम्‌ 
तोकानां च हिताथाय केदारचि्मुत्तमम्‌ । अत्रीशादुत्तरे भागे महूापापप्रणाश्नम्‌ 
अच्र कुण्डे नरः स्नात्वा श्राद्धं कृत्वा यथाविधि । अन्रीशंचनमस्द्कत्यकेदारं चप्रपश्यति 
मातः स्तन्यं पुननेव स पिवेन्मुक्तिभाग्भवेत्‌ । ततो रद्र नीटकण्डोनारदायमहात्मने 
वरं दत्त्वा स्वयं तस्थौ महीनगरके शुभे । कोटितीथ नरः स्नात्वानीटकण्टंप्रपश्यति। 
जयादित्यं नमस्कृत्य र्द्ररोकमवाप्नुयात्‌ । जयादित्यंपूजयन्तिकरूपे स्नात्वानयोेत्तमाः 
नतेषांवंशनाशाो ऽस्तिजयादित्यप्रसादतः । तेषां कुटेनयोगःस्यान्नदारिद्रय नखाञ्छनम्‌ 
पुत्रपौत्रसमायुक्ता धनधान्यसमायुताः । भुक्त्वा मोगानिह बहन्सूररोके वसम्तिते 
इति प्रोक्तं मया विध्रागु्क्षेत्रंसमासतः । सप्तक्रोशप्रमाणंचक्षेत्रस्याऽस्य पुरा द्विजाः 
स्वयम्भुवा प्रोक्तमिदं सवेकामाथेसिदिदम्‌ ॥ १२५ ॥ 
इति वो वणितः पुण्यो महीसागरसम्भवः । शण्वन्सङ्कीतं य॑ श्ववं सर्वपापैः प्रमुच्यते 
य इदं श्राचयेदविदान्महामाहात्म्यमुत्तमम्‌ । सवेपापविनिरक्तो र्द्रलोकं स॒ गच्छति 
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गुषक्षेत्रस्य माहात्म्यं सकष्टं श्रावयेद्यदि । सर्वेश्वयंमवाप्नोति ब्रह्महत्यां व्यपोहति 
कोरितीर्थस्य माहात्म्यं महीनगरकस्य च । णोति श्रावयेयस्तु ब्रह्मभूयाय कर्पते 
कोरितीर्थेनरःसखात्वाध्राद्धंत्वाप्रयल्नतः । दानद्याद्यथाशक्त्याश्रणुध्वं वस्फल हिमे 
स्वर्गपातालमर््येषु यानि तीर्थानि सम्ति वै । तेषु दानेषु यत्पुण्यं तस्फलप्राप्यतेनरः 
अण्ववेधादिभिर्यक्ेरिष्टश्चेवाऽऽतदक्षिणैः । स्व्रततपोभिश्च रतेयेर्पुण्यमाप्यते ॥ 

तत्पुण्यं प्राप्यते विप्राः कोरितीथं न संशयः ॥१३३ ॥ 

इदं पविच्रं खल पुण्यदं सदा यशस्कर पापहर परात्परम्‌ । 

शपरणोति भक्त्या पुरूषः स पुण्यभागसुक्षये रद्रसलोकतां जज्ञेत ॥ १३४ ॥ 

धन्यं यशस्यं नियतं सुपुण्यं स्वर्मोक्चदं पापदर नराणाम्‌ । 

शृणो ति नित्यं नियतः शुचिः पुमान्भित्त्वा रचि विष्णुपदं प्रयाति ॥१३५॥ 
इति श्रीस्कान्दे महावुराण णकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माेश्वरखण्डे 

कोमारिकाखण्डे गु्कषेत्रमाहात्म्यपरिसमात्निवणनं नाम 

पटषष्ठितमो ऽध्यायः ॥ £‰ ॥ 


-- "~~ == ^~ 


अतङध्वं कापिटस्थानोपाख्यानं भविप्यति ॥ (! ) 
इति श्रीस्कान्दपुराणीयप्रथममादेश्वरखण्डान्तग॑तो द्वितीयः कौमारिकाखण्डः 
समाक्तः मूखखण्डः ( १ ) अन्तगेतः खण्डः (२) ॥ 


इति कोमारिकाखण्डः समाप्तः 
शुभम्भूयात्‌ 


# श्रीगणेशाय नमः # 


अथ स्कान्दमहापुराणे प्रथमे माहश्वरखण्टे 


ततीयमरुणाचलमाह्यत्म्यस 
तत्र पूर्वाधः प्रारभ्यते 


-- ० -- 


प्रथमोऽध्यायः 
ब्रह्ममनकसम्बादे लिङ्खप्रादुर्भाविवणनम्‌ 
खले अपुण्ड़ी निरिलङृतकस्तूरितिलकःस्पुरन्मालाधारःस्फुरितकरिकौपीनवसनः 
दश्रानो दुस्तार शिरसि फणिराजं शशिकलां प्रदीपःस्वेषामस्णगिरियोगीविजयते 
व्यास उवाचः 
अथाऽऽदहुर्मुनयः सूतं नैमिषारण्यवासिनः । अरूणाचलमाहात्म्यं त्वत्तःशुध्रूषवोवयम्‌ 
तन्माहात्म्यं व: त्युक्तः सूतः प्रोवाच तान्मुनीन्‌ । 
श्रीसूत उवाच 
पतदथं चतुवेकत्रं पप्रच्छ सनकः पुरा ॥ ३ ॥ 
ण्णुताऽवहितायूयंवद्योवक््यामिसाम्धरतम्‌ । यदाकणेयतां सक्त्यानराणांपापनाशनम्‌ 
सत्यलोके स्थितं पूवं ब्रह्माणं कम्रङासनम्‌ । सनकःपरिपप्रच्छपणतःप्राञ्जलिः स्थित. 
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सनक उवाच 

भुवनाधार ! दैवेश ! वेदवेद्य चतुमुख ! आसीदरोषविज्ञानं प्रसादाद्रवतो मम ॥ ६ ॥ 
भवद्वक्तिचिभूत्या मे शोधिते चित्तदपेणे । विम्बते सकलं ज्ञानं सशृदेवोपदरेशतः 
साराथं वेदवेदानां शिवज्ञानमनाकुटम्‌। छच्धवानहमत्यन्तं कराष्षस्ते जगद्गुरोः 
लिङ्ानि भुवि शैवानि दिव्यानिचक्रपानिधे । मायुषाणिचसेद्धानिभौ तानिसुरनायक 
यद्िङ्ममटं दिन्यमरिच्छेदनवंमवम्‌ । स्वयम्भु जाम्बवे द्वीपे तेजसं तद्वदस्व मे 
नामस्मरणमात्रेण यत्पातकविनाश्नम्‌ । शिवसारूप्यदं नित्यं मद्यं बद दयानिपरे ॥ 
अनादिजगदाधारं यत्तेजः शेवमव्ययम्‌ । यच्च द्रषा छताथः स्यात्तम्म्टामुपदिश्यताम्‌ 
इति भक्तिमतस्तस्य कौतृहरसमन्वितम्‌ । वाक्यमाकण्यंभगवान्प्रससाद तपोनिधिः 

दध्यौ च सुचिर शम्भुं पड्ुजासनसं स्थितः । 

अन्तरङ्शुखाम्भोधिमथ्रचेताश्चतुमुसवः ॥ ९४ ॥ 
इष्टा यदापुराद्प्टं तेजःस्तम्भमयं शिवम्‌ । उत्तीणसकःल्याध्रारं नकिच्चित्यप्रत्यवुध्यत 
पुनराज्ञां शिवाह्ब््रामनुपाटयितुं प्रभुः । निचंच्य हृदयं योगाट्सस्मार सुनमानतम्‌ , 
शिवदशेनसस्नातपुटकाड्कितचिग्रहः । आनन्दवाप्पवननेत्रः सगद्रदमभापत ॥ २७ ॥ 

्रह्मीवाच 

अन्तः संस्मारितःपुत्र भवताऽहेपुरातनम्‌ । शिवयोगमनुध्यायन्नस्मापतचचाऽ९द्‌ गात्‌ 
शिवभक्तिः परा जाता तपोभिवेहुभिस्तव । तया मदीयं हदयं व्यावत्तितमिवक्चषणात्‌ 
पावयन्तिजगरसवं च रितिस्ते निराक्रखे । येषां सदारिवे भक्ति्वदधते सावकालिकी 
सम्भाषणं सहावासः क्रीडा चेव विमिश्रणम्‌ । दशोनं रिवभक्छानांस्मर णं चाघनाशनम्‌ 
शरूयतामहुतं शेवमा विभृँतं यथा पुरा । अव्याज्ञकरुणापूणेमरुणाद्रथमिधं महः ॥२२ ५ 

अदं नारायणश्चोभौ जातौ विण्वाधिकोदयात्‌ | 

बहुस्यामिति सङ्करपं वितन्वानात्सदाशिवात्‌ ॥ २३ ॥ 
स्वभावेनसमुदुभूतौ विवदन्तौ परस्परम्‌ । नच श्रान्तौ नियुध्यन्तौ साहङ्ारौ कदाचन 
प : सपरं रणौत्साहमावयोरतिभीषणम्‌ । भाखोक्य करुणामूतिरचिन्तयदथेश्वरः ॥ 
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किम्मनयो्युद्धं जायते दोकनाशनम्‌ । मया सृष्टमहं पातेति विवादमधितस्थुषोः 
समये ऽस्मिन्स्वयंलक्ष्योमुग्धयोरनयोभृशम्‌ । यदियुद्धंनरोत्स्यामितदास्यादुवनक्षयः 
वेदेषु मममाहात्म्यं विश्वाधिकतया श्रुतम्‌ । नजानतेडमौमुग्धोक्रोधतोगलितस्ती 
सर्ब;ऽपि जन्तुरात्मानमधिकमन्यतेथृशम्‌ । अमतान्यसमाधिक्गवस्त्वधःपततिदुमेतिः 
ययहंका पिमुवनेदास्या मिमितिमात्मनः। तदातद्रपविज्ञानात्सभात्मासोऽ पिमामियात्‌ 
इति निशित्य मनसा स्वयमेव सदाशिवः । भावयो्ुध्यतोमेध्ये वहिस्तम्भःसमुद्यतः 
अतीत्य सकलँलोकान्सवतो ऽ्चिरिव ज्वलन्‌ ॥ ३५ ॥ 
अनाद्यन्ततयाचाधद्रगारतौ सम्ब्यतिष्टताम्‌। तेजःस्तम्भज्वटन्तं तमालोक्य शिथिटाशयौ 
आवयोः पुरतोजाता बाणीचाप्यशरीरिणी । किमर्थं वारक युद्धंकल्प्यतेमृढमानसी 
य॒चयोर्वलयेषम्यं शिव एव विवरेष्ट्यते । तेजःस्तम्भमयं रूपमिदं शम्भोध्यवस्थितम्‌ ॥ 
आयन्तयोर्यदि युवामीक्षिषाशां दाधिक । इतितां गिरमाकण्यंनियुद्धाद्विरतीतद्‌। ॥ 
अहं विष्णुश्चगतिमान्विचेतंतटूष्यव स्थितो । अच्चिस्तम्ममयं रूपंशम्भो राचन्तवनज्ञितम्‌ 
अलो कितुंन्यवसितावावामायन्तभागतः। विस्वितंब्योमगं चन्दरंयथावाटी जिचृक्षतः ॥ 
तशैवा ऽऽवांसपुय॒क्तौ परिच्छेत्तु चतन्महः। अश्रविष्णुमहोत्साहात्करो डो ऽभूतसुमहावपुः 
तन्मृटविचयाऽयाचभूमिगमव्यदारयत्‌ । अहं च हंसतां प्राप्तो महावेगं समुत्पतन्‌ 
दिद्श्ुस्तच्छिसोभागं चियदुध्वेमगादिषम्‌ । 
अधोधो दारयन्क्षोणिमशेपामपि माधवः ॥ ४१ ॥ 
आविभवमिवाध्स्तादिस्तम्भवैश्चत । अनेककोरिवर्षाणि विचिन्वन्नपि तेजसः ॥ 
अपष्यन्नादिमक्षय्यमात्तरूपः स विहः । विशीणेदंप्रवखयो विगलत्सम्धिवन्धनः ॥ 
श्रमातुरस्तृषाक्रान्तो नो यातुमशकद्धरिः । वारां रूपमतुलं सन्धारयितुमक्षमः ॥ 
विहन्तुमपि विध्वान्तो विषसाद रमापतिः । अचिन्तयदमेयात्मा परिशरान्तशरीरवान्‌ 
गलितध्रीःक्रियाध्रान्तःशरण्यंरिवमाश्चयन्‌ । धिङममेदं महन्मीग्ध्यमहङ्रसमुद्धवम्‌ 
येनाऽहमात्मनो नाथमात्मानं नावनवुद्धवान्‌ । अयं हि सवेवेदानां देवानां जगतामपि 
परलभूलः शिषः साश्चान्मुरमस्य कथं भवेत्‌. । 
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अस्मादेव समुद्भूतो ऽस्म्यहमाद्यन्तव ज्जितात्‌ ॥ ४८ ॥ 
यन्मयाऽन्वेष्टुमारण्धं शिवं पशुवपुधंता । अन्याजकरुणाबन्धोःपितुःशम्भोःप्रसादतः 
पुनरेवेदरशी रुब्धा मतिर्मेस्वात्मबोधिना । स्वयमेव महादेवः शम्भुं पातुमिच्छति 
तस्य स्यो भवेज्ज्ञानमनहङ्कारमात्मजम्‌ । न शक्रोमि पुनः कतुं पूजामस्यजगदुगुरीः 
निवेदयामिवात्मानंशरणंयामि शङ्करम्‌ । इति दध्यौ शिवं विष्णयुःस्तुत्यामपितचेतनः॥ ` 
सत्प्रसाद्ाहूभूतपतेः पुरनेवोटुधुतः श्चितौ । अहं च गगने ऽभ्राम्रमनेकानपिवत्सरान्‌ 
आध्रूणमाननयनः श्छथपक्षः श्रमं गतः । उपयुपरि चाऽपषयं ज्वलनं पुरतः स्थितम्‌ ॥ 

तेजः स्तम्भं स्थूलखिङ्ाभं शेवं तेजः सुराचितम्‌ ; 

आदुः स्म केचिदाखोक्य सिद्धास्तेजो ऽशसंभवाः ॥ ५. ॥ 
नित्यां शम्भोःपरांकोरिदिद्र्चु मांङुतोच्मम्‌। अहोऽयं सत्य मुग्धत्वमद्या पिचयिकीषेति 
आसन्नदेहपातोऽपिनाहङ्कारोऽस्यवेगतः । विशीयंमाणपक्षो ऽयश्रान्त्वाविभ्रार्तलोचनः 
अपारतेजसि व्यर्थो विमोहो ऽयं भविष्यति । पवंव्याकुटचित्तोऽयक्रोडरूपीजनाद नः 
व्यावक्तितः शिवेनैव निर्व्याजकरुणाज्ुषा । इदटरशां बह्यमुख्यानां सुराणां कोरिसम्भवः , 
यत्तजः परमाणुभ्यस्तस्य पार दिदृक्षते । स्वात्मनोयोगतोध्यात्वासमयेभगवाञ्द्िवः 
यदि वुदधिददात्यस्मे तस्यनश्येदहं क्रिया । इत्येवं ववतां तेषां सिद्धानां सदयं वचः 
आकण्यशीर्णाहङ्ारोष्यहमात्मन्यचिन्तयम्‌ । नवेदराशिचिज्ञानात्तपस्तीथं निषेवणात्‌ 
सञ्जायने शिवज्ञानमस्यवाुत्रहाद्रते । शीणऽपि पक्षयुगठे सीदत्यङे शचञ्चटे ॥ 

पुनरुत्सहते चेतः स्वाहङ्कारस्य सङ्घ्रहे । 

धिङ्मामहंक्रियाक्रान्तमनात्मवटवेदिनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
शिवापितमनस्केभ्यः सिद्धेभ्यः सततं नमः । येषां संसगंरभ्पेन विभवेन समन्विताः 
देवाःसर्वे भविष्यन्ति सततं शमितारयः । यस्य वेदा न जानन्ति परमार्थमहागसैः। 
तमेव शरणं यामि शम्भुंविभ्वविलक्षणम्‌ । अवादिषमथाभाष्यं विष्णुं कमललोचनम्‌ 
ख्धदेहः शिवंभक्त्यासंधितश्चन््ररोखरम्‌। अरोकिमिधमाश्चयेमागतंशीयशाटिनाम्‌ 
शम्भुनायत्समुदुभूतमहङ्ारसुपा्ितौ । आवांपरस्परयुद्धमाकण्यं विपुर महत्‌ ॥६६॥ 
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स एव शङ्करः सर्वमङ्ारमथाऽऽघथोः । अपाहरदमेयात्मा स्वमाहात्म्यप्रकाशनात्‌ 
इममीश्वरमानतं सुररनटस्तम्भमयं सदाशिवम्‌ । 
अभिपूजयितुं श्रवतते स मवेद्धे मवसागरस्य नौः ॥ ७२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरूणाचलमाहाल्भ्ये पूर्वार्धे व्रह्मसलनकसम्बादे लिङ्कपरादुर्माचवणनं 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


नयन 


दितीयोऽ्ध्यायः 
ब्हमविष्णुस्तुतिपूवंकमरणाचरेश्वरशङ्करस्यस्थावरलिङ्गमाहास्म्यवणनम्‌ 
ब्रह्मोवाच 
अभाऽदमुचरन्वेदानरोधवंदनेः शि.वम्‌ । अस्तौषं भक्तिसं पूणं इत्वामानसमयेनम्‌ ॥१ 
नमः शिवाय महते सर्वखोके करे तवे । येन प्रकाश्यते सवं धियते सततं नमः ॥ २॥ 
विण्वव्याकप्तमिदं तेजः प्रकाशयतिसन्ततम्‌ । नेश्चन्तेत्वदयाहीनाजात्यन्धाभास्करय्था 
भूलिङ्गममलंदयेतदुद्रश्यमध्यात्मचश्चुषा । अन्तःस्थं घा वहिःस्थं वा त्वद्वक्तरनुभूयति ॥ 
अपरिच्छदयमाकारमन्तरात्मनि योगिनः । तदेतत्तव देवेश ज्वलितं दर्पणो यथा 9 
अथवाशाङ्करीशक्तिःसत्याऽणोरप्यणीयसी । मत्तोनान्यतरःकथियन्मय्य पिविखोयते 
अणुस्तेकरुणापात्रं महत्त्वं घ्वमश्यते । नाधिको ऽस्तिपरस्त्वत्तोनमत्तो ऽपित्वदाध्रयात्‌ 
त्वय्यर्षितं मनस्त्वत्तो न वियोगमपेश्चते । वाचः कथं प्रच्र्ति;ः स्यात्तववैभवकीर्तने 
.स्वयमीशमहादैव ध्रसीद शुवनाधिक । आदिश श्रयतं भक्तमपेक्षितनियुक्तिषु ॥ ६॥ 
इदं विज्ञाप्य विनयान्नमस्ङृत्वा पुनः पुनः । प्राञ्जलि बदेषेशं न्यषीदं सविप्र विभोः॥ 
अथविष्णुनेवाम्मोद्गम्भोरध्वनिरभ्यधात्‌ । वाचः इताथेयन्भूयः शुक्काःशडरकीर््तनैः 
जय त्रिभुवनाध्ीश जय गङ्खाधर प्रभो ! । जय नाथ विरूपाक्ष जय चन्द्राद्धंोसखर !॥ 


जन 9 ~ -०-न-ज [य ~ 


६५ तम इखोके “विभवेन समन्विताः” इति पाठात्पूवं तपसा शोधिताशयः॥६५ 
शिचमेनं विजानामि आत्मत परःस्थितम्‌ । यत्प्रसावोपलन्पेन “इति पाटः परनीयः?' 


£ 
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अव्याजममितं शम्भो कारुण्यं तव वद्धे । येननिधूतमलिरं भक्तेषु क्ञानमादितम्‌ ॥ 
पालनं सवेविद्यानां प्रापणं भूतिसश्चयः । पुराणं च सुपुत्राणां पितुरेव प्रवधेनम्‌ 
शतानामपि मूर्तोनामेकाम पिनवेः स्तवैः । स्तोतुं न शक्युमेशान समघायस्तुकिम्पुनः 

त्वमेव त्वामलं वेत्तुं यदि घा त्वत्प्रसादतः । 

भ्रमरः कीरमाकृष्य स्वाट्मानं कि न चाऽऽनयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
देवास्त्वदंशसम्भूतिप्रमवोनभवन्तिकरिम्‌ । अप्यायस्याच्िकीरस्यदाहशक्तिनेकिभवेत्‌ 
देशकालक्रियायोगाद्यथा ऽग्नेभेदसम्भवः । तथाविषयमेदैनत्वमेकोऽपि विभियसे ॥ 
अनुग्रहपो देव भूति दशेय शङ्कर । आवयोरखिल्ाधार नयनानन्ददायिनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
णवं प्रणमवोर्देवः श्रद्धामक्तिसमन्वितम्‌ । प्रससाद परं शम्भुः स्तुवतोरावयोदढधेयोः ॥ 
तेजस्तभ्भात्पुनस्तस्मादेवश्चन्द्राद्धंशेखरः । आविवभूवपुरषःकपिटः काटकन्धरः॥ २१ 
परशुं बाखृहरिणं कर्रभयविश्चमौ । दधानः पुरुषो ऽवादीत्पुत्रावावामिति प्रमुः॥२२॥ 

परितुष्टोऽस्मि युवयोभंक्या युक्तात्मनोमेयि । 

भवतं सवेलोकानां सृष्टिरक्षाधिपौ युवाम्‌ ॥ २३ ॥ 
युवयो रिष्ठसिद्धयथेमा विभृतो ऽस्म्यहं यतः । वर व्रणु तन्मयज्च वरदो ऽहमुपागतः॥२४ 
इति देवस्य वचनात्सुप्रीती च इताञ्जली । विज्ञापयामासिचतौस्वंस्वमथपथक्ङकधक्‌ 
अहं मन्त्रैः शिशुप्रायजगत्त्रयविधायकः । संस्तुवन्वे दिके मन्त्ररोशानमपराजितम्‌ ॥ 
नमस्येऽटमिदं रूपं शण्वद्वरदमीण्वरम्‌ । तेजोमयं महादैवं योगिध्येयं निरञ्जनम्‌ ॥२७ 
भपूयमाणंमवता तेजसा गगनान्तरम्‌ । परिपच्छथः सुरावासः क्षणादेव भविष्यति 
सिद्धचारणगन्धर्वा देवाश्च परमपंयः । नाचसन दिवि सञ्चारं लमेर॑स्तेजसा तव ॥ 

पृथ्वी च सकला चेव तप्यमाना तवौीजसा । 

चराचरसमुत्पत्तिश्चमा नेव भविष्यति ॥ ३०॥ 
उपसंहृत्य तेजः स्वमरुणाचलसञज्ञया । भवस्थावरिङ्कं त्वं लोकानुग्रहकारणात्‌ 
ञ्योतिम्मेयमिदंरूपमरुणाचलसञिक्ञतम्‌ । ये नमन्तिनिरा मक्क्यतेभवन्त्यमराधिकाः 
सेचन्तांसकलारोकाःसिद्धाश्चपरमषयः । गणाश्च विविधाभूमौमानुषं भावमास्थिताः 
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दिव्यारामसमुदुभूतकतपकादयाः सुरदुमाः । सेबिनस्त्वांप्ररोहन्तुभरिता धिषिधैःफलः 
दिव्यौप्रधिगणास्सर्वे सिहाच्ाग्गजातयः । प्रशान्ताःपरिवत्तन्तां पापकल्मचनाशनम्‌ 
प्रयनद्वययिन्नेन गमनेनाऽपि संयुतः । न लद्कुयिष्यति रविः श्यङ्खं लिङ्खतनोस्तव ॥ 
दिव्यदुन्दुभिशङ्कानां घोषैः पुष्पौधब्रष्टिभिः । 
सेवितो भव देव ! त्वमप्लरोद्त्यगीतिभमिः ॥ ३७ ॥ 


` अमरत्वश्चसिद्धत्वंरससिद्धीश्चनिर्वंतिम्‌ । खभन्तां मानुषानित्यंत्वत्सन्निधिमुपागताः 


५. ~ क, 


ईशत्वञ्च वशित्वञ्चसौभाग्यंकाटवञओथनम्‌ । त्वामाधित्यनरास्सव खभन्तामसुणाचल 
सर्वाचयवदानेन सवव्याधिविनाशनात्‌ । सर्वांभीष्रप्रदानेन द्रष्यो भव मरीतटे ॥४० 
तथेति वरदं देवमरख्णाद्धिपतिरिचम्‌ । प्रणम्य कमलानाथः प्राथेय्निदमन्रवीत्‌ ॥४१॥ 
श्रसीद करुणापूणं शो णशेटेभ्वर प्रभो !। मेश सचद्टोकानां हिताय प्रकःरोद य॥४२॥ 
यदाऽदहं त्वामुपाध्ित्यजगद्रक्षणदक्षिणः । श्रीपतित्वमनुप्राप्रस्तदा मक्ता मचन्तु ते ॥ 

ना्पपुण्येरूपास्येत त्वद्रूपं महदद्ुतम्‌ । 

मया च ब्रह्मणा चेवमद्रष्टपदरोखरः ॥ ४४ ॥ 
ग्रदक्षिणानमस्कारनत्यगीतैश्च पूजने: । त्वामचेयन्ति ये मत्याः रृताथाम्तेगतांहसः 
उपवासबेतेः सत्रे रुपदारेरतथाऽचेनेः । त्वामचेयन्ति मनुजाः सावेभीमा भवन्तु ते॥ 

$ 9 ४8 (^ र 

आरामं मण्डपश्चाऽपि करूपं विधिविशोधनम्‌ । कुवंतामख्णाद्रीशसन्निधाने पुनभेक ॥ 

७ 9 =, #॥4 न नि श 
अङ्धदक्षिणं कुवन्नष्टभ्वयंसमन्वितः। अरोषपातकः सद्यो वियुक्तो निमलाशयः ॥ 
आवामप्यविमुञ्चन्ती सदा त्वत्पादपङ्कजम्‌ । ध्यातव्यं मनुजैःसर्वंस्तव सन्निधिमागतैः 
तथाऽस्त्विति घरं दच्वाविष्णवे चन्द्रशेखरः । अरूणाचलरूपेणप्राघःस्थावर लिङताम्‌ 
तेजसं चिङ्खमेतद्धि सवेलोकककारणम्‌ । अरुणाद्विरिति ख्यातं द्ष्यते चसुध्राते ॥ 
युगान्तसमये श्रुर्वेश्चतुभिरपि सागरः । अपि निमंन्नखोकान्तैरस्प्रान्तिकभूतलम्‌ ॥ 
ग जप्रमाणः पृषतैः पूरयन्तो जगलत्ञयम्‌ । पुष्कराद्ा महामेधा विश्रान्ता यम्यसायुनि 
परवृत्ते भूतसंहारे प्रकृतौ प्रतिसञ्चरे । भविष्यत्सवंवीजानि निषेदु्ंञ् निश्चयम्‌ ॥ 
मया चाहूयमानेभ्यः प्रङ्यानन्तरं पुनः । यत्पादसे वि विप्रेभ्यो वेदाध्ययनस्यं्रहः॥५५॥ . 
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सवासामपि षिदयानां कलानां शाख्रसम्पदाम्‌ । 
आगमानाञ्च वेदानां यत्र सत्यन्यवस्थितिः ॥ ५५६ ॥ 
यदुगरहागहरान्तस्था मुनयः शंसितव्रताः । जिनः सभ्पकाशन्ते कोरिसूर्याभितेजसः 
पञ्चत्रह्ममयेमन्त्ेः पञ्चाक्षरवपुशेरैः । अकारपीरिकारूढो नादात्मा यः सदाशिवः ॥ 
अष्रमिश्च खदा लिङ्रटदिक्पाखपूजितः । अणए्मूचितया योऽयमण्रसिद्धिपरदायकः ॥ ` 
यत्र सिद्धास्तथालोकान्स्वान्स्वान्मुक्तवा सुरेभ्वराः । 
अपेक्षन्ते स्थिता मुक्ति विहाय कनकाचलम्‌ ॥ ६० ॥ 
एवं वषुन्धरापुण्यपरिपाकसमुञ्चयः । अरणाद्रिरिति ख्यातो भक्तमक्तिवरप्रदः॥६१॥ 
केलासान्मेरुशिखरादागतेर्देवसश्चयैः । पूज्यते शोणशैखात्मा शग्मुः सर्वघरपदः ॥ 
इति कमलजवक्त्रपद्मजातं मुदितमनाः सनको निशम्य भक्तया । 
विरचितविनयः प्रणम्य पुत्रः पितरमप्च्छदरोषवेदसारम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसादहस्यां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 
अरुणाचखमाहात्म्ये पूवाध ब्रह्मविष्णुस्तुतिपूवंकं शङ्करस्य 
स्थावरलिङ्गमाहात्म्यवणेनं नाम द्वितीयो ऽध्यायः ॥२ ॥ 





तृतीयो ऽध्यायः | 
पावेत्याः शिवनेत्रनिमीरनेन तमसोधञ्धलोकपापमयेनकोञ्च्यांकम्पास्थितै- 
काम्रतलेतपर्याकरणाथेमागमनं शितरविरहश 
खनक उवाच 


भगवन्नरुणाद्रीशमाहात्म्यमिदमहतम्‌ । श्रुतं शिप्रसादेन दयया ते जगदुगुसोः ॥१॥ 
साश्चयमेतन्मादार्म्यं सवेपापविनाशनम्‌ । आराधयम्पुनः के वाः बरद शोणपर्वतम्‌ 
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अनादिरन्तरहितः शिवः शोणाचटाछृतिः । युवयोस्तपसा दैव वरदानाय संस्थितः 
सकृत्सङ्कीतितेनाक्िशोणाद्रिरिति युक्तिदै । सन्निधिःसर्वकामानांजायतेचाघनाशनम्‌ 
शिवशब्दाखतास्वादः शिवाचेनकथाक्रमः । इति तद्वचनं श्चुत्वा दैवदैवः पितामहः ॥ 

उवाच करुणामूतिररुणाद्रीशमानमन । 

ब्रह्मोवाच 

श्रूयतां वत्स ! पावेत्याश्चरितं यत्पुरातनम्‌ ॥ ‰ ॥ 
अख्णाद्रीशमाधित्ययथा सा निवंताऽभवत्‌ । आससादमहादैवःकदा चित्पावंतीपतिः 
रल्रसिहासनं दिव्यं ` रलतोरणसंयुतम्‌ । रलपुष्पफलोपेतकव्पदुममनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
पराध्यद्रषदास्तीणं वद्धमुक्तावितानकम्‌ । वियुक्तपुष्पघरकरदिव्यधूपोरसौरभम्‌ ॥ ६॥ 
प्रम्चमालिकाजारनिनददुभृङ्गसङ्खम्‌ । दिव्यतयरघ्रनारावप्रदत्यदुगुहवादनम्‌ ॥९०॥ 
पार्वतींस्िहसंचारपरिबस्तमहागजम्‌ । अप्लसोिः धनरत्ताभिर्गायन्तीमिश्च केवलम्‌ ॥ 
पासेवितपुरोरद्कं दिक्पालकनिषेवितम्‌ । ऋग्यज्चःसामजेमेन्त्ः स्तुवद्विम निषुङ्वेः ॥ 
व्ह्मपिमिस्तथा देवैः सिद्धे रजवषिभिर्वतम्‌ । गणेश्चविविधाकारेभेस्माटडङछतविग्रहै 
शद्राक्षधारसुभरं रापूणं शिवतत्परः । बीणावेणुमदङ्का दितौ यत्रि कजनिस्वनेः ॥९४॥ 
घण्टारङ्कारसुभगेवंदध्वनिषिमिधितेः । मनोहरं महादिव्यमासनं पावतीसखः ॥१५॥ 
अलश्चकार भगवान्भक्तायुग्रहकाम्यया । आस्थाय विमलं रूपं सवेतेजोमयं शिवम्‌ 

अम्बिका सहितः श्रीमान्विजहार दयानिधिः । 

सङ्खीतेन कथाभेदे्यूतक्रीडाविकटपनेः ॥ १७ ॥ 
गणानां विकरैननत्य रमयामास पावंतीम्‌ । विसृज्यसकलान्देवाकरषीश्चापिसभासवः 
घरन्प्रदाय विविधान्भक्तखोकाय वाञ्छितान्‌ । आगमेषु विचित्रेषु सवंतेककसुमेषु च 
विजहारोमया साद्धं रलप्रासादपङक्तिषु । वापिकासु मनोज्ञा रलसोपानपङक्तिखु 
केटिपवेतश्ङ्खघु ेमरस्भाषनान्तरे । गङ्ातरङ्कशीतेन पएुलपड्जगन्धिना ॥ २९ ॥ 
चातेन मन्दगतिना विहारविहतश्चमः । स्वकामतः स्वयं देवः त्रेयसीमभ्यनन्दयत्‌ ॥ 

रतिरूपां शिवां दैवीं सवेसौभाग्यसखुन्दरीम्‌ । 
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कदाचिद्रहसि प्रीता निजान्ञावशवत्तिनम्‌ ॥ २३ ॥ 
रमणंजानतीमुग्धापश्चादभ्येत्यसखादरम्‌ । कराभ्यांकमलाभाभ्यांतरिनेत्राणिजगदुगुरोः 
पिदधे टीलख्या शम्भोः किमेतदिति कौतुकात्‌ । 
चन्द्रा दित्याभिरूपेण पिहितेष्वक्षिषु क्रमात्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्धकारोऽभवत्तत्र चिरकारं भयङ्करः । निमिषार्धेन देवस्य जग्मवत्सरकोरयः ॥ 
देवीलीलखासमुत्थेन तमसाऽभूजगत््षयः । तमसा पूरितं विश्वमपारेण समन्ततः॥२७॥ 
शन्यं ज्यो तिःप्रचारेण विनाशं ्रत्यपद्यत । न व्यजुम्भन्त विबुधा न च वेदाश्चकाशिरे 
नाऽपि जीवाः समभवन्नव्यक्तं केवलं स्थितम्‌ । जगतामपिसवेषामकाटेवीक्ष्यसंक्षयम्‌ 
तपसा कन्धस्परर्तोनां विचारः समपद्यत । किमेतमत्तमसो जन्म भुवनक्षयकारणम्‌ ॥ 
भगवानपि सर्वात्मा न नूनं कालमाक्षिपत्‌ । देवी विनोदरूपेण पिधत्ते पुरजिदुद्रशः 
तेनेदमखिटं जातं निस्तेजो भुवनत्रयम्‌ । अकाटेतमसा व्याप्ते सकर भुवनत्रये ॥ 
का गतिलेन्धराञ्यानां तपसा देवजन्मनाम्‌ । न यज्ञाःसम्प्रवतन्ते न पूञ्यन्तेसुराभुवि ,. 
इति निशित्य मनसा बी््य ते ज्ञानचश्चुषा । | 
नित्यास्ते सूरयो भक्त्या शम्भुमानम्य तुष्टुवुः ॥ ३४ ॥ 
नमः सवजगत्क्े शिवाय परमात्मने । मायया शक्तिरूपेण पृथग्भावमुपेयुषे ॥३५ ॥ 
अधिनाभाविनी शक्तिरायेका शिवरूपिणी । 
रखीटया जगदुत्पत्तिरश्चासंह तिकारिणी ॥ ३६ ॥ 
अधाद्धी सखा तवदैवशिवशक्त्यात्मकं वपुः । एक णव महादेवो न पर त्वद्विना विभो 
लीख्या तव छोकोऽयमकार्े प्रलयं गतः । करुणा तव निर्व्याजा बद्धतां खोकवद्धेनी , 
भवतो निमिषार्द्धन तेजसामुपसंहतेः । गतान्यनेकवर्षाणि जगतां नाश्हैतवे ॥३६॥ 
ततः प्रसीद करुणामूत्तं कारः! सदाशिव । चिरम प्रणयारन्धादमुष्मालोकसङ क्षयात्‌ 
इति तेषां वचः श्रुत्वा भक्तानां सिद्धिशालिनाम्‌ । 
चिखजाऽक्षीणि गौरीति करूणामूत्तिरव्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ 
विससजे च सा दैवी पिधानं हरवश्रुषाम्‌ । सोमसूर्यान्निरूपाणां प्रकाशमभवज्ञगत्‌ 
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कियान्काखो गतश्चेतिपृष्टेः सिद्धेश्च वै नतैः । उक्त॑त्वक्जिमिषार्देनजग्मुर्वत्सरकोरयः 
अथ देवः छपामूततिराखोक्य विहसन्ध्रियाम्‌ । अत्रचीत्परमोदारः परं धमां थेसेग्रहम्‌ 
अविचाये छृतं मुग्धे भुवनक्षयकारणात्‌। अयुक्तमिह पश्यामि जगन्मातुस्तवैच हि ॥ 
अहमप्यखिर्खछालछोकान्संहरिष्यामिसङक्षये । प्रासेकारेत्वयामौग्ध्यादकाटेप्रटयंगताः 
केयं वा त्वा्रशी कुर्यादीदरशं सद्िगर्हितम्‌ । कमे नर्मण्यपि सदा इपामूतिनं वाधते 

इनि शम्भोवेचःश्रुत्वा धर्म॑लोपभयाकुटा । 

कि करिष्यामि तच्छान्त्या इत्यपृच्छत्स्म तं परिया ॥ ४८ ॥ 
अश्दरैव प्रसन्नात्माव्याजहारदयानिधिः । देव्यास्तेनानुतापेनभक्त्याचतो धितः शिवः ॥ 
मन्पूर्तेस्तच केप्रं वा प्रायश्ित्तिरिहो च्यते । अथाऽपि धमेमार्गोऽयं त्वयवपरिपादयते 
शरुतिस्तिक्रियाकत्पा विद्याश्च विबुधादयः । त्वदूपमेतद खिलं महदर्थोऽस्मि तन्मयः 

मान्ययासिन्नया दैत्या भाव्यं खोकसिखश्चया । ॥ ५२ ॥ 
तस्माह्ोकायुरूपन्ते प्रायश्चित्तंविध्ीयते । प्र्‌ विश्वो गदितोधमःश्रुतिस्स्रतिविचार्तः 

स्वामिना नाऽ्चुपाचव्येत यदि त्याञ्योऽनुजीषिभिः। 

न त्वां विहाय शक्रोमि क्षणमप्यासितं कचित्‌ ॥ "४ ॥ 
अहमेव तपः सवं करिष्याम्यात्मनि स्थितः । पृथ्वी च सकखाभूयात्तपसासफटातव 
त्वत्पादपद्यसंस्पर्शात्वत्तपोदशंनाद्पि । निरस्यन्ति स्वसान्निध्यादुदुप्रजातमुषद्रवम्‌ 
कमभूमेस्त्यमाधिक्यहेतवेषुण्यमाचर । त्वत्तपश्चरणं टोके वीक्ष्य सर्घोऽपि सन्ततम्‌ 
धमे द्रढत्तयां वुद्धि निवध्नीयान्न संशयः । कृताथ॑यिष्यति मही द्या ते धमंपाटनेः ॥ 
त्वमेवेतर्सकखं प्रोक्तावेर्दैदं वि सनातनः । अस्ति काश्चीपुरीख्यातासवंभूतिसमन्विता 
या दिवं दैवसरम्पूर्णा धत्यक्षयति भूतले । यत्र कप्त तपः कििदनन्तफटमुच्यते॥६०॥ 
देवाश्चमुनयःस्वेवासंबाञ्छन्तिसन्ततम्‌ । तत्र कग्पेतितिख्यातामदापातकनारिनी ॥ 
धच्र स्थितानां मच्यानां कम्पन्ते पापकोखयः । तत्र च्ुतद्रुमश्चेको राजते नित्यपहवः 
सम्पूणेशीतलच्छायः प्रसूनफरपहल्वेः । तन्न जघ्तं हृतं दत्तमनन्दफटदं भवेत्‌ ॥ ६३.॥ 

गणाश्च विविधाकारा.डार्किन्यो योगिनीगणाः। 
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परितस्त्वां निषरवन्तां विष्णुमुख्यास्तथा पराः ॥ ६४ ॥ 
अहं च निष्करोभूत्वातवमानसपङ्कजे । सननिधास्यामि मा भूस्त्वं देवि!मद्धिरदाकुला 
इत्युक्ता देवदेवेन देवी कम्पान्तिकं ययौ । तपः कतुं सखीयुक्ताविस्मयाक्रान्तलोचना 
कम्पाश्च विमलां सिन्धुमुनिसङ्निचेविताम्‌ । आटोक्वकोमल्दलमेकाप्र्रष्िवारणम 
फलपुष्पसमाकीणं को किराखापसङ्कलम्‌ । प्रससाद पुनर्देवं सस्मार च महेश्वरम्‌ ॥ . 
कामाभिपरिवीताङ्ीतपः ्ामेवसाऽमवत्‌ । अभ्यभाषतसखागौरीविज्ञयांपाशर्ववनिनीम्‌ 
कामशोकपरीताङ्खी पुरारिविरहाकुखा ॥ ७० ॥ 
इममधघ्रहरमागतानिशं स्वयमपि पूजयितुं तपोभिरीशम्‌ । 
अयमभिनवपहवप्रसूनः स्मस्यति मां स्मरवन्धुरेकचयूतः ॥ 9? ॥ 
कथमिव विरहः शिवस्य सद्यः श्चुभितधियाऽत भशं मनोभवेन । 
तदपि च तरूणेन्दुन्ूडपादस्मरणमहौपध्मेकमेव द्रम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादसर्यां संहितायां प्रथमे माेश्वरस्वण्ड 
अरूणाचलमादात्म्ये पूर्वाद्धे पावंत्याः शिवनेन्रमीटनेन तमसा 
छ्युभ्धरोकपापमयेन काञ्च्यां कम्पास्थितेकाघ्रतले 
तपश्चर्याथमागमनं नाम तृतीयो ऽध्यायः ॥ ३॥ 


का सनि क का > 


चतुर्थोऽध्यायः 
विजया प्ान्स्नयापावत्यातपःकरणं आकाश्चवाण्यागौतमकऋछषेराश्रमगमनाय 
परणं देन्यास्तत्रगमनम्‌ 
ब्ह्मोचाच 
अथाऽभ्यधत्त विजयाप्रणम्यज्गदम्बिकाम्‌ । सान्त्वयन्तीस्तुतिशतैरुपायैःशिवदरशनेः 
देवि त्वमविनाभूता सदा दैवेन शम्भुना । प्रणिभ्वरीत्वमेका ऽसिशक्तिस्तस्यपरात्मनः 
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तथा मायां त्वमात्मीयां सन्दर्शयितुमीदसे । प्रथग्भावमिवेशानःप्रकाशयतिनस्वयम्‌ 
आदेशं प्रतिशरह्यैव समुपेताऽसि पा्वंति ॥ अलद्ुनीया सेवान्ञा शाम्भवी स्वंदात्वया 

विधातव्यं तपः प्रापतं स्थानेऽस्मिञ्छिवकन्पिते | 

निव्रच्य निखिटान्कामाज्छम्भुमाध्रितया त्वया ॥ ॥ 
अन्यथाऽपि जगद्रश्चा त्वदधीना जगन्मयि ॥ धमंसंरक्चणं भूयः शिवेन सहितं तव ॥ 

निष्कलं शिवमत्यन्तं ध्यायन्त्यात्मन्यव स्थितम्‌ । 

वियोगदुःखं कश्चित््वं न स्मरिष्यसि पावेति !॥ ७ ॥ 
भक्तानां तव मुख्यानां तवेवाऽऽचारसंग्रहः । उपद्रैशितया टोके प्रथतां ध्रमेवत्सरे।॥ 
इति ठस्य वचः श्रुत्वा गौरी सुस्थिरमानसा । तपः कत्तं समारेभेकम्पानदास्तटैशुभे 
विमुच्य विविधा भूषा स्दराक्षगणभूषिता । विरज्य दिव्यं वखनं पयधादढत्कटेशुमे॥ 
अलकः सहसा शितपमनयच्च कपदेताम्‌ । अछिम्पत तनूं सर्वा भस्मना मुक्तकःड्मा ॥ 
म्रगेषु छतसन्तोषा शिल्योऽदीकृतवचृत्तिषु । जजाप नियमोपेता शिवपञ्चाक्चरं परम्‌ ॥ 
करत्वा त्रिषवणं स्नानं कम्पापयसि निमेले । कृत्वा च सेकतं लिङ्खंपूजयामाससादरम्‌ 
 चृश्चप्ररोपणैद्निररोषातिथिपूजनैः । भ्रान्ति हरन्ती जीवानां देवी धर्ममपालयत्‌ ॥ 
ग्रीप्मेपश्चा्िमध्यस्थावर्षासुस्थण्डिखेशया । देमन्तेजखमध्यस्थाशिशिरेचाऽकरोत्तपः 
पुण्यात्मनां महर्गोणां दशनाथेमपेयुषाम्‌ । विस्मयं जनयामास पूजयामास सादरम्‌ 

कद्ाचित्स्वयमुच्चित्य वनान्तात्पह्वान्वितम्‌ । 

पुष्पोत्करं विशेषेण शोधितुं समाविशत्‌ ॥ १७ ॥ 
छत्वा च सेकतं लिक कम्पारोधसि पाचने । सम्पूजयितुमारेभे न्यासावाहनपृवेकम्‌ 
सूथमभ्यच्यं विधिवद्रक्तेः पुष्पेश्च चन्दनैः । पञ्चावरणसं युक्तं क्रमादानचे शङ्रम्‌ ॥ 
धूषेदोपिश्च नैवेचेभेक्तिमाचसमन्विततेः । परोक्षितमीशानमाटुखोके पुरोदितम्‌ ॥२०॥ 
अथ देवः शिवःसाश्चात्संशोधयितुमग्विकाम्‌ । कम्पानयाःप्रवाहेणमहतापयवेश्टयत्‌ 
| अतिन्रद्धं प्रवाहं तं कम्पायाः समुपस्थितम्‌ । 

आलोक्य नियमासीनामाहुः सस्यस्तदाग्विकाम्‌ ॥ २८२ ॥ 
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उत्ति देवि बहलः प्रवाहोऽयंविजुम्मते । दिशां सुखानि सम्पूथं तरसा छावयिष्यति 
इति तद्वचनं श्रुत्वा ध्यायन्ती मीखितेश्चणा । उन्मील्य वैगमतुलं नदयास्तं समवेक्षत 
अचिन्तयञ्च सा दैवी पूजाविघ्रषमाकुला । कि करोमि न शक्तोमिहातुमारब्धमचेनम्‌ 
नेयः प्राप्ुमविभ्नैेन भायः पुण्यात्मनाभ्भुवि । घटते धमसंयोगोमनोरथफलप्रदः ॥ 
सेकतं लिह्धमतुखध्रवादाह्छयमेष्यति । लिङ्नाशे विमोक्तभ्यः सद्धक्तैः ध्राणसंग्रहः ॥ 
प्रवादोऽयं समायाति रिवमायाविनिर्मितः। विशोधयितुमात्मानं भक्तियुक्तंनिजेपदे 
आकिङ्ग्यसुद्रढंदोभ्यामेतलिङ्मनाकुटम्‌ । अइवत्स्यामियाताऽऽशुसखख्यो यूयं विदूरतः 
इत्युक्ता सेकतंछिङ्कंगादमाटिङ्पयसाम्विका । न मुमोचभ्रवाहे णवेष्ट्यमानापिवेगन्तः 
स्तनचूचुक निम्नमुप्रादशितलाञ्छनम्‌ । महायिङं स्वसंगुक्तं प्रणनाम तदादरात्‌ ॥ 

निमीलितेश्चणा ध्याननिष्ठेकहदया स्थिता । 

पुलकाञ्चितसचङ्ी सा स्मरन्ती सदाशिवम्‌ ॥ ३२॥ 
कम्पस्वेदपरित्राणलज्ञाप्रणयकेलिद्‌।त्‌ । क्षणमप्यचटा लिङ्कान्न वियोगमपेक्षते ॥ 
अथ तामत्रवीत्काऽपि देवीवागशरीरिणी । विमुवा चके लिङ्कुधवाहो यगतो महान 
त्वया ऽचितमिदं लिङ्क सेकतें स्थिरभेरवम्‌ । भविष्यति महाभागे वरदं सुरपूजितम्‌ 
तपश्चर्यां तवाऽऽखोक्यरचितंधमंपाटनम्‌ । चिङ्खं चेतन्नमस्क्ृत्य ताथा: सन्तुमानवाः 
अहं हि तैजसं रूपमास्थाय वसुधातले । वसामि चाऽत्र सिद्धधथथमरुणाचटलसञज्ञया 
रुणद्धि सवेलोक्ेम्यः परषं पापसश्चयम्‌ । रुणो न विद्यते यस्मिन्दरष्टेतेनाऽरखुणाचलः 
ऋषयः सिद्ध गन्धर्वा महात्मानश्च योगिनः । मुक्त्वा कखासरिखरं मेरञ्चनमुपास्ते 
मदंशजाततयोः पूवं युश्रयतोव्रहयक्कष्णयोः । अदं मोहमपाकन्तन्तेजोरूपो व्यवस्थितः॥ 
ब्रह्मणा हंसरूपेण विष्णुना करोडरूपिणा । अद्ष्रश्चेखरपद्‌ः प्रणतो मक्तियोगतः ॥ 

ततः प्रसन्नः प्रत्यक्षस्तास्यां वरमभीप्सितम्‌ | 

प्रादां जगत्त्रयस्याऽस्य संरक्चायान्तु कौशलम्‌ ॥ ४२५ 
प्राधितश्च पुनस्ताभ्यामरुणाचलसञ्ज्ञया । अनेषि तेजसं रूपमहं स्थावररिद्खताम्‌ ॥ 
गत्वा पृच्छ महाभागं मद्क्ति गौतमं मुनिम्‌ । अरुणाचलमाहातम्यं श्चुत्थातत्रतपश्चर 
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तत्र ते दशेयिष्यामि तेजसं रूपमात्मनः । स्वपापनिचस्य्थं सवेलोकष्िताय च ॥ 
इति वाचं समाकण्यं निष्कलात्कथितं शिवात्‌ । तथेति सहसादेवीगन्तंखमुपचक्रमे 
अथ देवान्रपीन्सर्वान्पश्चात्सेवार्थमागतान्‌ । अवादीदम्बिकालोक्यस्नेदपूर्णेन चश्चुषा 
तिष्ठता ऽञ्रेव वै देवा मुनयश्च द्रटवताः । नियमांश्चाऽधितिष्ठन्तः कम्पारोधसिपाघने 
सवेपापश्चयकरं सवंसौ भाग्यवद्धेनम्‌ । पूज्यतां सेकतं लिङ्क कुचकङ्कणराञ्छनम्‌ ॥ 
अहं च निष्कलं रूपम स्थायतदिवानिशम्‌ । आराधयामि मन्तरेण शोणेश्वरवरप्रदम्‌ 
मत्तपश्चरणाह्लोके मद्धमेपग्पाटनात्‌ । मिङ्दशेनाच्चैव सिध्यन्त्विष्टविभूतयः ॥ 
सवेकामप्रदानेन कामाक्षी मितिकामतः । मां प्रणम्याऽत्रमदुक्ताखमन्तांवाज्छितंवरम्‌ 
अङं हि दैवदेवस्य शम्भोरग््राहतो जनः । आदेशं पारयिष्यामिगत्वाऽख्णमहीधरम्‌ 

तत्र गत्वा तपस्तीनं रत्वा शम्मुं प्रसादय च । 

मान्तु खब्भ्रवरां गरूयं पश्चादुद्रक््यथ सङ्गताः ॥ ५० ॥ 
इति सर्वान्विखृज्याऽऽश्‌ सद्वक्तान्पादसेचिनः । अर्णाद्विगतावालातपसे शङ्कराज्ञया 

नित्याथिसेचिताऽकारि सखीभिरभियो गतः । 

भससादाऽरुणाद्रीशं दिव्यदुन्दुभिनादितम्‌ ॥ “६ ॥ 
अन्तस्ते जोमपं शान्तमरुणाचदनायकम्‌ । अप्सरोग्रत्यगीतेश्च पूजितं पुप्पन्रष्टिभिः 
प्रणम्य स्श्रावरं लिङ्खंकौतृदरुसमन्विता । सिद्धानां योगिनांसाथेमुपीणा्ान्ववेश्चत 
अत्रिभृगुमरद्याजः कश्यपञ्चाङ्धिरास्तथा । कुत्सश्चगौतमश्चाऽन्ये सिद्धवियाध्रामराः 
तपः कुवन्ति खततमपेश्चितवराप्ये । गङ्काद्याः सरितश्चान्याः परितः पर्युपासते ॥ 
दिव्यलिङ्कमिदं पूज्यमरुणाद्विरिति स्मृतम्‌ । चन्दस्वेति सुरः प्रोक्ता प्रणनामपुनःपुनः 
आअभ्यथिता पुनः स्वे रातिथ्या्थे महषिभिः । शिवाक्ञयागौ तमोमे द्रष्ठव्यइतिसाऽवदत्‌ 
अयमत्रपिभि्भक्तनिरदिष्टं तमथाम्यगात्‌ । स मुनिः शिवभक्तानां ध्रथमस्तपसां निधिः 
वनान्तरं गतः प्रातः समित्कुशरुफलटाहतेः । अतिथीनाश्चमं प्राप्तानचेयेति द्रदवतान्‌ 
शिष्यानादिश्यधर्मात्मागतश्चविपिनान्तरम्‌ । अथसागौतमंद्रष्टुमागतापणेशाटिकाम्‌ 

क गतो मुनिरित्युक्तंरित आयास्यति क्षणात्‌ । 
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शिष्यैरभ्यथितेत्युक्त्वा फलमूरेस्सुगन्धिभिः ॥ ६६ ॥ 
अभ्युल्थानेनाऽऽसनेन पाचेनाऽर्प्येणसुचतैः । वचनैःफलमृरेनसाऽचिताशिष्यसमग्पदा 
क्षणं क्षमस्वेत्यूचुस्तामन्ये जग्मुसतदन्तिकम्‌ । देव्या प्रविषटमात्रायां महषराश्रमोमहान्‌ 
अभमवत्कतपबहुलो मणिप्रासादसङ्लः । वनान्तरादुपाच्स्य समित्कुशफराहरः ॥ 
अपश्यतस्वाश्चमं दूर विमानशतशो मितम्‌ । किमेतदिति साश्चयं चिन्तयन्मुनिपुद्धव 
गौर्याः समागमं स्वंमपश्यज्ज्ञानचश्ुषा । शीघ्रं निवदंमानोऽसीदरष्टुलटोकमातगम्‌ 

शिष्यः शीधचरेवृत्तमावेदितमथा.ऽग््रणोत्‌ ॥ ७२ ॥ 

अश महपिरुपागतकौतुको निजतपःफलमेव तद्ागमम्‌ । 

शिवदयाकटितं परिचिन्तयन्नमजदाश्रममाधितवत्सलः ॥ ७९ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण णकाशीतिसादख्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

अरुणाचलमाहात्भ्ये पूर्वा पाचेट्याः कम्पाया रुणाचरे 

गौतमाश्रमागमनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


= ------~ १ न~ ~ किक 


पथमो ऽध्यायः 


अरुणाचरशिवाविभवितरहमपुष्करमाहात्म्यवणेनम्‌ 
ब्रह्मोवाच 

अरण्याद्रीतमं शान्तमुरजद्वार आगतम्‌ । प्रत्याधातुं प्रवदते शिवभक्तिजंगन्मयी ॥९॥ 
भआयुखोके समायातं गौतमंशिष्यसेवितम्‌ । खम्बमानशिरःश्मध्रुसम्पूणेमुखमण्डलम्‌ 

जटाभिरतिताघ्राभिस्तीथस्नानविशुद्धिभिः। 

न्यस्तसद्राश्चमणिभिज्वालामिरिव पावकम्‌ ॥ ३॥ 
भस्मत्रिपुण्डुकोपेततविशाखनिरिखोज्ज्वलम्‌ । शुङ्कयज्ञोपघीतेन पूणं रदराक्चदाममिः ॥ 
दधानं वटके रक्तं तपःट्शितविग्रहम्‌ । जपन्तं वेदिक्ान्मन्त्रानर्द्रप्रीतिकरान्बहुन्‌ 
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शम्भुनावसितोदात्तसारूप्यमिव भाषितेम्‌ । तेजोनिधि दयापूणप्रत्यक्षमिवभास्करम्‌ 
आलोक्य तं महात्मानं चद्धं शम्भुपदाश्रयम्‌ । कृताञ्चिपुटा गौरी प्रणन्तुमुपचक्र॑मे 
छृताजजलि मुनिर्बौश््य समस्तजगदम्बिकाम्‌ । किमेतदिति साश्चर्यं बारयन्प्रणनामसः 
स्वागतं गौरि सुभगे लोकमातदंयानिधरे ॥ व्याजेन भक्तसेरक्चां कतेमज्रागतास्यहो॥ 
अहो मान्ये ! मान्यमथं विज्ञायैव पुरा वयम्‌ । 
पथग्मावमिवा ऽऽटम्न्य शिष्यादिभिः समागताः ॥ ० ॥ 
यरेवि ते न चैत्किञ्चिन्मायाविलसितन्निजम्‌ । ततः प्रपञ्चसं सिद्धिःकथमेवभ विष्यति 
तिष्ठल्वशोषं मे वक्तु मायाविरुसितं त । न शक्यते यक्निणेतु त्वदरीयेश्च कदाचन ॥ 
आस्यतां पावने शुद्ध आसने कुशनिरमिते । गृह्यतां पा्यमभ्यं च दत्तं च विधिवन्मया 
इति शिष्यः समानीते दर्माङ्क परमासने । आसखीनामम्बिकांबद्धोमुनिरानचेभक्तिमान्‌ 
निवेय सकलां पूजां भक्तिभावसलमन्वितः । गौयां समभ्यनुज्ञातःस्वयमप्यासनेस्थितः 
उवाच दशनज्योत्स्वापरिधोौतदिशामुखः । पुखकाञितसवांङ्ः सानन्दाश्रु सगद्रदम्‌ 
अहो दैवस्य माहात्म्यं शम्भोरमिततेजसः । 
सद्क्तरशक्चणाय त्वामादिशदुक्तवत्सटः ॥ १७ ॥ 
असिद्धमन्यह्टन्धव्यं कि वाऽन्यत्तव विद्यते । अभ्वेतद्वक्तिमाहात्म्यं सन्दशेयितुमीश्वरः 
कलासशेखन्रत्तान्तः कभ्पातरतपः स्थितः । अरूणाद्विसमादेशः सवं ज्ञातमिदं मया ॥ 
गताऽसि महाभागे मक्ताश्रममिमंस्वयम्‌ । स्नेहेन करुणामूते कत्तव्यमुपदिश्यताम्‌ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा महः सचवेदिनः । 
अग्बिका प्राह कुतेकात्स्तुवन्ती तं महामुनिम्‌ ॥ २९ ॥ 
महावेभवमेतत्ते देवदेवः स्वयं शिवः । मध्ये तपस्विर्नांत्वांतु द्रव्य इति चाऽऽदिशत्‌ 
आगमानां शिवोक्तानां वेदानामपि पारगः । तपसा शम्भुभक्तानां स्वमेव शिवसम्मतः 
अरुणाचलनाश्नाऽहं तिष्ठामीत्यत्रवीच्छिवः। 
अस्याऽचटस्य माहात्म्य श्रोतव्यं च भवन्मुखात्‌ ॥ २७ ॥ 
प्राप्ताऽस्म्यहं तपः कर्तुमरुणाचटसन्निधौ । भवतां दशेनादैव स्वयमीशः प्रसीदति ॥ 
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शावभक्तेन सम्भारा शिवसङ्कत्तेनश्रवः । शिचलिङ्खा्चनं लोके वपु्रहफलोदयः ॥२६ 
तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं श्रोतञ्यं भवतो मुखात्‌ । खुव्यक्तमुपदेरोनज्ञानतोऽखिपितामम 

इति तस्या घचः श्रुत्वा गौतमस्तपसां निधिः । 

भआचख्यी गिरिशं ध्यायन्नरुणाचख्वैभवम्‌ ॥ २८ ॥ | 
अज्ञातमिव यत्किञित्पृच्छेयतेच पुनस्त्वया । अर्वैमिसर्वचिद्यानां मायादौदीत्वमेवसा 
अथवा भक्तवक्त्रेण शिववेमवसंश्रवः । शिक्षणं शाम्भवं तेषां तव तुष्टे कारणम्‌ 
पडितानाञ्च वेदानां यदावृत्तफलावहम्‌ । चदतां श्रुण्वतां लोके शिवसङ्कीर्तनं तथा 
सफलान्यद्य सवांणि तवां स्िचरितानि मे । यदहं शम्भुनादिष्टंमादात्म्यंकीर्तयेश्रुतम्‌ 

शिवारिवप्रसाद्रेन माहात्म्यमिदमदुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अख्णाचलमाहात्म्यं दुरितक्षयकारणम्‌ । भ्रूयतामनवच्याङ्कि पुरावृत्तमिदं महन्‌ ॥ 
अरूणाद्रिमयं लिमा विभूतं यथा पुरा ! न शक्यते पुनर्वक्तुमरोषं वव्ञकोरिभिः ॥ 
अङूणाचलमाहात्म्यं द्रह्मणामपिकोरिभिः । बह्यणाचिषप्णुनापूचंसोमभास्करवहिभिः 
इन्द्रादिमिश्च दिक्पाटः पूजितश्चाऽटसिद्धये । सिद्धचारणगन्धर्दयक्चविच्ाधरोरगः ॥ 
खगेश्च मुनिभिदिभ्यैः सिद्धयो गिभिरचितः। तत्तत्पापनिचरच्यर्थं तन्तदीप्सितकिद्धये 
सआराधितोऽयं भगवानख्णाद्रिपतिः शिवः । दृष्टौ हरति पापानिसेवितोवाच्छितधदः 
कीतितोऽपि जनेदूरः शोणाद्रिरिति मुक्तिदः । तेजः स्तम्भमयंरूपमरणाद्रिरि तिश्ुतम्‌ 

ध्यायन्तो योगिनशित्ते शिवसायुञ्यमाप्नुयुः । 

दत्तं हुतञ्च यत्किञ्चिजघं चाऽन्यत्तपः कतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अक्षस्यं भवति प्रा्तमरूणाचलसक्निधौ । पुरा ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवतेजों ऽशसग्मवौ 
साहदङ्ारौ युयुधतुः परस्परजिगीषया । तथा तयो्मंवंशान्त्यै यो गिध्येयः सदाशिवः 
अश्रितेजोमयं रूपमादिमध्यान्तवल्ितम्‌ । सम्पाप्यतस्थौतन्मध्ये दिशोदभशविभासयन्‌ 
तेज.स्तम्मस्य तस्याऽथ द्रष्टुमादयन्तभागयोः । दंसक्रो डतनूकङृत्वाजग्मतुयारसातलम्‌ 
तौ वियण्णमुखौ दृषटरभगवान्करुणानिधिः । आविर्बभूव च तयोवेरपरादादमीप्सितम्‌ 
तत्प्राथितश्च देवेशोयातःस्थावरलिद्गताम्‌ । भरुणाद्विरितिख्यातःप्रशान्तःसम्पकाशते 
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दिव्यदुन्दुभिनिघोषिरप्सरोगीतनर्तनेः । पूज्यते तैजसं लिङ्क पुष्पव्र्टिशतैः सदा ॥४८ 
ब्रह्मणामप्यतीतानां पुरा षण्णवतेः परभुः । विष्णुनाभिसमुदुभूतीब्रह्मारोकान्ससजेहि 
स कदाचित्तपोविष्नं कलेकामेनयोगिनाम्‌ । इन्द्रेणप्ाधितोव्रह्माससजेखटितांखियम्‌ 
स्ावण्यगुणसभ्पूर्णामालोक्य कमलेक्षणाम्‌ । मुमोह कन्दपेशरेःस विद्धहदयो विधिः 
 स्प्रष्टुकामंतमाखोक्यग्रह्माणंकमलखासनम्‌ । नत्वा प्रदक्षिणव्याजाद्रन्तुमैच्छदगाप्सराः 
अस्यां प्रदक्षिणां भक्त्या कुबाणायां प्रजापतेः । 
चतस्रभ्योऽपि दिग्भ्योऽस्य मुखान्युदभवन्क्षणात्‌ ॥ ५३ ॥ 
सावाखापक्षिणी भूत्वा गगनं समगाहत । पुनश्च खगरूपेण समायान्तं समीश्य सा 
शरणं याचमाना सा शोणाद्विमिममाध्रयत्‌ । ब्रह्मणा विष्णुना च त्वमद्रष्पदशेखरः 
रश्च मामरूणाद्रीश शरण्यशरणागताम्‌ । इति तस्यां मयात्तायांक्रोशन्त्यामरुणाचरात्‌ 
उन्रभूत्स्थावरालिक्ञाटुब्याध्रः कथिद्धनुद्धेरः । सन्धाय सायकं चापे समेघगगनद्ति 
निषाद पुरतो द्रष्टे मोहस्तस्य ननाश हि । ततः प्रसन्नहृदयो ऽतिनघ्रः कमटो षः 
, नमश्चक्रे शरण्याय शो णाद्विपतये तदा । सवेपापश्षयशृते नमस्तुभ्यं पिनाकिने !॥'*६ 
सरुणाचलरूपाय भक्तवश्याय शम्भवे ! अजानतां स्वभक्तानामकमं वि निवत्तेने ॥६०॥ 
त्वदन्यः कः प्रभुः कतुमशक्यं चाऽपि देहिनम्‌ । 
उपसंहर मे दैदं तेजसा पापनिश्चयम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अन्यं वा खज विश्वात्मन्वरह्माणंखोकखृये । अथ तस्यव चःशरुत्वाशिवोदीनस्यवेधसः 
उवाच करणामूिर्ूत्वा चन्द्राद्धंशेग्वरः । दत्तः कालस्तव मया पुरेव न निवच्यते ॥ 
कं वा रागादयो दोषा न वाप्रेरन्प्रभुस्थितम्‌। 
तस्मादुदूर स्थितोऽप्येतदरखुणाचलसभ््ितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
भजस्व तेजसं लिङ्क सवेदोषनिचत्तये । वाचिकं मानसं पापं कायिकं वा च यद्ववेत्‌ 
विनश्यति श्चणात्स्वमरुणाचलवशेनात्‌ । प्रदक्षिणानमस्कारैः स्मर णैरचनेः स्तवः ॥ 
अरुणाद्रिरयं नणां सवंकर्मषनाशनः । कासे मेरुश्धङ्के चा स्वस्थानेषु कटाद्रिषु ॥ 
सन्द्रश्यः कश्िदरेवाहमरुणाद्विसयं स्वयम्‌ । यच्छङ्दशेनान्नृणां चश्चुलामेनकेवलम्‌ ॥ 
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भवेत्सर्वाधनाशश्च खाश्च ज्ञानयक्षुषः । मदंशसम्भवो ब्रह्मा स्वनाख्ना ब्रहमवुष्करे ॥ 
आच्र स्लातःपुरा ब्रह्न्मोहयो ऽगाज्ञगतीपतेः । स्ात्वात्वंबरह्मतीर्थेमांसमभ्यच्यंडृताञ्जलिः 
मौनी प्रदक्षिणं इत्वा विश्वाट्मन्भव विज्वरः ॥ ७१ ॥ 
इति वचनमुदीयं विश्वनाथं स्थितमरुणाचलरूपतो महेशम्‌ । 
अथ सरसि निमज्ज्य पद्मजन्मा दुरितहरं समपूजयत्क्रमेण ॥ ७२ ॥ 
इममरणगिरीशमेष वेधा यमनियमादिविशुद्धचित्तयोगः। 
स्फुटतरमभिपूज्य सोपचारं गतदुरितोऽथ जगाम चाऽऽधिपत्यम्‌ ॥७३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादहस्यां संहितायां प्रथमे मारेश्वरखण्ड 
अरुणाचलमाहात्म्ये पूर्वां ब्रह्मह्रुष्करमाहात्म्यवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


त 


षष्ठो ऽध्यायः 


अरुणाचरस्थविषिधतीथंमाहातम्यवणनम्‌ 
गीतम उवाच 

पुरा नारायणः कःपे शयानः सलिलार्णवे । रोषपर्यङुशयने कदाचिन्नैव -घुश्यत ॥२॥ 
तमसा पूरितं चिश्वमप्रज्ञातमरक्चणम्‌ । वीक्ष्य कदपावसानेऽपि विषेदुनित्यसूग्यः ॥ 
हो कण्मिदं रूपं तमसा विश्वमोदनम्‌ । येन करपावसानेऽपि षिष्णुनांद्याऽपिवुध्यते 
 उ्योतिषः पुरं पूणेमपश्यन्तं खुरा अपि । कथं घा तमसः शान्ति लमेरन्परिभाविनः ` 
इति निशित्य मनसा देवदेवमुमापतिम्‌ । चिन्तयामासुरात्मस्थं तेजोरारिनिरज्ञनम्‌ 
तत प्रसन्नो भगवास्तेजोरा शिरमहेभ्वरः । विश्वावनाय विन्नः प्रणतैनित्यसूरिभिः ॥६ 
ततस्तेजोमयाच्छम्मोः स्पुखिड्नंशुसमुद्ववाः । उदस्तम्मन्त देवानांत्रयलिशश्चकोरयः 

बोधितः खककेदे वेः समुत्थाय रमापतिः । 

व्रभातं वीक्ष्य सकलं मनस्येवमचिन्तयत्‌ ॥ ८ ॥ 
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; मया तमसि उद्रेकाव्काले शयनं छतम्‌ । प्रबोधाय परं ज्योतिः स्वयं दृष्टः सदाशिषः 
` जगदुत्पत्तिृत्यानिस्वयं कुं व्यवस्यति । किं मयाऽज पुनःकारयबरह्मणाव। स्वयम्भुवा 
` धिङ्मां स्थितमनात्मज्ञं निद्रया हृतचेतसम्‌ । अथवा सर्वकर्तारं शरणं यामि शङ्करम्‌ 
` सर्वदोषव्रशमनं सर्वाभीषटफलग्रदम्‌ । पवित्रमल्पपुण्यानां दुखं शम्भुदर्शनम्‌ ॥१२॥ 
` चिन्तयन्नेवमात्मस्थं ज्योतिलिङ्कखदा शिवम्‌ । प्रणनाम हरिभंक्तया देवमष्टाङतोमुहुः 
विग्वस्रष्ठारमोशानं तुष्टाव दुरितच्छिदम्‌ । अथ तेजोमयःशम्भुः शरण्यः शरणागतम्‌ 
अनुग्रहम कटा श्चैस्तं खमुत्तिष्ठेत्यभाषत । उत्थाय करुणापूणं शम्भुं चन्द्राद्धरोखरम्‌ ॥ 
नमसिभुवनेशाय तिमूतिगुणधारिणे । ज्िदेववपुषे तुभ्यं द्रो च्िपुरद्रे ॥ १६ ॥ 
त्वमेव जगतामीशो निजांशर्देवतामयैः । कायेकारणरूपेण करोषि स्वेच्छया क्रियाः 
मां नियुज्य जगहुगुक्ती परिमोह्य च मायया । न दोषमुत सङ्कर्पंविहातुमपिनेच्छलि 
कि करोमि जगन्पूर्तौ न्यस्तभारोऽस्म्यदहं त्वयि । 
न दोषमीहसे नूनमकाटशयनेन माम्‌ ॥ १६ ॥ 
हग शम्भो हरेरातिमनुतापं समीक्ष्य सः । आदिदेश हरः श्रीमान्प्रायश्ित्तं हरेरिवम्‌ ॥ 
अरुणाचलरूपेण तिष्ठामि वसुधातले । तस्य दशनमात्रेण भविता ते तमःश्चयः ॥२९१ 
पुवेस्म विष्णवे तत्र वरो दत्तोमयापुरा । वदंव तेजसं रिङ्खमरुणानटसञ्ज्ञितम्‌ ॥ 
तेजोमयमिदं रूपं परशान्तं रोकरक्चषणात्‌ । यदधिमयमव्यक्तमपारगुणवेभवम्‌ ॥२३ + 
नदोनां निकराणां च मेघमुक्ताम्भसामपि । अन्त्यो तिमरयत्वेन खयस्तत्रैव द्रश्यते ¢ 
अन्धानां दष्टिकामेनपङ्गूनांपादसश्चरेः । अपुत्राणां चपुत्राप्त्यामूकानांवावश्रदत्तिमिः 
घरवसिद्धिप्रदानेन स्रेव्याधिविमोचनेः । सवंपापप्रशमनेयंटसवेवरदं रितम्‌ ॥२६॥ 
श्यु्वाऽन्तदैपरे शम्भु रिश्चेवाख्णाचलम्‌ । आगत्य तप आस्थायश्भणाचटमुपास्तच 
तमद्विं परितो दष्टा खुरान्काननसंश्रयान्‌ । 
ऋषीणामाश्नमाम्पुप्यान्स्थापयामासर वे हरिः ॥ 
वेदान्साङ्खोपनिषदारसखमन्तान्मूतिधारिणः ॥ २८ ॥ 
ससज दिन्यरूपाणांशतमप्सरसां कलम्‌, \ गत्येगो तेश्च बादिन्रेस्सेवध्वमितिचादिश्वत्‌ ` 
३७ 


५७८ % स्कन्दपुराणम्‌ # ` [१ माेभ्जरस्वण्डे 


खात्वा ब्रह्मसरस्यस्मिन्विष्णुःकमललोचनः । प्रदक्षिणं चकारामुमरूणाद्रि समचितम्‌ 
अपापः सर्वलोकानामाधिपत्यञ्च ्न्धवान्‌ । रमया सहितो नित्यमभिरूपसुरूपया 
भास्करस्तेजसां राशिरसुरेरपि पीडितः । ब्रह्मोपदेशादानचं मक्त्याऽरूणगिरीश्वरम्‌ 
निमज्ज्य विम तीर्थे पावने ब्रह्मनिमिते । प्रदक्षिणं चकारनमरूणाद्विं स्वयम्पभुम्‌ ॥ 
अशोषदेत्यविजयं रन्ध्वा मेरुप्रदक्षिणम्‌ । ठेमे च परमं तेजः परतेजःप्रणाशनम्‌ ॥३४ 
दक्चषशापानलाक्रान्तः सोमः शिववचोवखात्‌ । अरुणाचलमभ्यच्यखन्धरूपो ऽभवत्पुनः 
भ्चिव्रह्मपिशापेन यक््मरोगध्रपीडितः । अपूतोऽपि पविन्नोऽभूदरुणाचलसेचया ॥ 
शक्रो वत्र बलं पाकं नमुचि जम्भमुद्धतम्‌ । 
शिवख्च्धवरान्देत्यान्पुरा हत्वा जगत्पतीन्‌ ॥ ३७ ॥ 
पातकंश्च परिक्षीणस्तथा खोकान्तमाधितः । शम्भुं प्रसाद्य तपसा शिवेनपरिचोदितः 
अखुणाद्रि समभ्यच्यं चिपापोऽभूत्सुराधिपः । इष्टा च हयमेधेन ध्रीणयामासशङ्करम्‌ 
लच्ध्वा चेन्द्रपदं शक्रःशतमप्सरसांङ्लम्‌ । सेवाथमा दिशच्छ्रीमान्दिव्यन्दुदुभिसेवया 
पुष्पमेघान्समादिश्य दिव्याभिः पुष्पच्रषटिभिः । 
समचयति शोणाद्वि दिषि नित्यं च चन्दते ॥ ४१ ॥ 
दोषोऽपि शोणरटेशं समभ्यय्यं शिवाज्ञया । अभजत्कामरूपत्वं महीमण्डलध्ाारकः 
अन्ये नागाश्च गन्धर्वाः सिद्धाश्चाऽप्सरसाङ्कणाः । 
दिक्पाराश्च तमभ्यच्यं केभिरेऽपेक्षितान्वरान्‌ ॥ ॥ ४३ ॥ 
देवैररोषैरदेत्यादीञ्जेतुकामैः समुद्यते । प्राथितः सवतो ऽमीषटवरदो ऽरणभूधरः ॥४५७॥ 
त्वरा धिरचिताकार भादित्यस्तेजसा तपन्‌ । ब्रहनाथस्तुशोणाद्विम्बिरङ्कयितुमुदयतः 
रथघाहाः पुनस्तस्य शक्तिहीनाः चमं गताः । 
सोऽपि भिया विहीनश्च जातः शोणाद्रितेजसा ॥ ७६ ॥ 
नाऽशक्ोश्च दिवं गन्तुं स्वेगस्यांशुमालिनः । स तु ब्रह्मोपदेरोेनसमाराध्यारुणाचलम्‌ 
प्रीत्या तस्मादिभोलमे मागं च्योल्ञो हयाश्छुभान्‌ । 
ततः प्रभति दिग्मांशुः स हि शोणाख्यपवेतम्‌ ॥ ४८ ॥ 


श्रो ऽध्यायः ] # असरुणाद्रौसिदिप्रा्तानास्बणेनम्‌ # १.७९ 


न लङ्कयति कि त्वस्य प्रदक्षिणपरिकरमैः । दक्चयागपरिध्वस्ता हीनाङ्गाखिदशाः पुरा 
अदख्णाचलमाराध्यनवान्यङ्कानिरेभेरे । पूषा दन्तं शिखीहस्तं भगो नेत्रं त्वखण्डितम्‌ 
श्राणंवाणीचरेसेसखाशोणाचलनिषेवणात्‌ । मागः क्षीणने्रस्सविष्णुहस्तकुःशाग्रतः 
, चजिद्त्त वनीदानजखधारानिरोधतः । स तु शोणाचटं गत्वा तपःरङ्त्वाऽतिदुष्करम्‌ 
खेभे नेत्रं च पूतात्माभास्करास्येगिरी स्थितः । अरुणाचखनाथस्यसेवयासूयसाग्थः 
ग्रतदेनाख्यो दरपतिग्रहीतुं देवकन्यकाम्‌ । अरूणाद्रिपतेर्गानं कुवेन्तीं सादरोऽभवत्‌ ॥ 
श्चणात्कपिमुखो जातोमन्त्रिभिश्चोदितोगरपः । परत्यप्यतांपुनश्चान्याःप्रादाद रणभूशरते 
ततश्चाख्मुखो जातः प्रलादादर्णेशितुः । सायुज्यमस्मे सकं दत्तचान्भक्तिभावतः ॥ 
अरुणाचटनाथस्य सन्निधौ ज्ञानदुचलः । गन्धवंः पुप्पकाख्यस्तुभक्तिहीनोद्यगात्पुरा 
तती उयाघ्रमुखं द्रष्रा गन्धवंपरिचारकाः । किमेतदिति साश्चय पप्रच्छुस्ते परस्परम्‌ 
भश नारद्निदिष्टमवन्ञाफलमात्मनः । वुदुध्वारुणाद्धि सम्पूज्य पुनश्च सुमुखो ऽभवत्‌ 
शिवभूमिसियं ख्याता परितो योजनदढयम्‌ । मुक्तिस्तन्नप्रमीतानां कद्‌ पिषिद्यो नहि 
^ खमर्पयः पुराभूमौशापदोषसमन्विताः । सिपेविरेऽरुणाद्विम्वे नाथोकज्ञात्वाविनिश्चयम्‌ 

शापमोक्षं ददौ श्रीमान्सप्र्पोणां महात्मनाम्‌ । 

सष्विभिः कृतं तीथं सर्वपापविनाशनम्‌ ॥ ६२॥ 
ओ णाचरस्य निके द्रश्यते पावनं शुभम्‌ । पड्ुमुनिः शोणशेलात्पादौरब्धुंसमागतः 
अन्तदहितप्राथितार्थो दारुहस्तपुषे वहन्‌ । जाजुचङ्क्रमणव्यग्रः शोणनद्यास्तरं गतः ॥ 
दारुहस्तपुः तीं निचिक्षेप पिपासतः । जाुचड्क्रमणे तस्मिन्धूतेस्तोयं पिपासति 
अथ शोणाचखं प्राघ्ःकथं घा दारुहस्तकः । किमेतदिति तं पृच्छन्नाधाघत्कटितत्परः 
रन्धपादश्च खहसा जगाम च निजाख्यम्‌ । नाद्राक्षीत्पुरुषं तत्र दारुहस्ती पुरोगम 
स्वयं गृहीत्वा चालोक्य ववन्दे ऽख्णपवंतम्‌ । ननन्द ङब्धचरणो टन्धरूपोमदामुनिः 

विस्मयोत्फूह्छनयनेः शिचमक्तमेष्टात्मभिः। 

पूजितो छन्धपादः सञ्जगाम च यथागतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वाली शक्रसुतः भीमाञ्छुङ्ादुदयभूथ्तः । अस्तायरस्य शिखरं प्रतिगन्तुं समुद्यतः ॥ . 


५८० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ मादेश्वरखण्डे 


आलोकेऽरुणगिरि मध्ये देवनमस्कृतम्‌ । उर्ध्व गन्तुं समुयुक्तक्षीणवीरयोऽपतदुवि 
पित्रा शक्रेण संगम्यचोदितःशोणप्वंतम्‌ । लिगं तैजसमम्यच्यंलन्धवीर्यो ऽमघत्युनः 
नलः पूवं समम्यच्यं स्वसृष्टामानवप्रियाः । पालयामासधर्मात्मानी तिसारसमन्वितः 
इलः प्रविश्य सहसा गौरीवनमखण्डितम्‌ । खीभावंसमनुपाप्तःपप्रच्छ स्वं वुरोधसम्‌ ` 
वशिष्ठेन समादिष्ठः शोणाद्विसमपूजयत्‌ । तपसाऽ९राधय दरवेशंपुनः पुंस्त्वमुपागतः 
सोमोपदैशाद्वक्त्याऽथ सस्माराऽरुणपवेतम्‌ । ईशानुग्रहतोटेमे शापमोक्चंतपो ऽधिकः 
ठेभेच परमं स्थानमप्राप्यममरेरपि । भरतो खगशावस्यस्मरणादायुषो.ऽत्यये ॥७॥ 
न मुक्ति प्राप योगेन खृगजन्मनि सङ्कतः । पल्ीविरहजं दुःखं प्राप्तवानमितं हरिः ॥ 
पुनमृगूपदेरोनशो णाद्रिमिममचेयन्‌ । अवतारेषु सर्वेषु सर्वदुःखान्यपाकरोत्‌ ॥ ७६ ॥ 
सरस्वती च सावित्री श्रीभूमिःसरितस्तथा । अभ्यच्यंशोणशेलेश्मापदो निरतारिघुः 
भास्करः पूर्वदिग्भागेविश्वामित्रस्तु दक्षिणे । पशिमेवरुणोमागेत्रिशूटं चोत्तराश्रयम्‌ 
योजनद्वयपयन्तेसीमाः शरेषु संस्थिताः । चतस्रो देवतास्त्वेताः सेवन्तेशोणपर्वतम्‌ 
स्थिताः सीमावसनेषु शोणाद्रीशमवस्थितम्‌ । | 
नमन्ति देवाश्चत्वारः शिवं शोणाचराङ्तिम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अस्योत्तरस्मिञ्छिखरे द्रश्यते वरभूरहः । सिद्धवेपः सदेवाऽऽस्ते यस्य मूत्रे महेश्वरः 
यस्यच्छायातिमहती सवेदा मण्डलाकृतिः । लयते विस्मयोपेतैः सर्वदा देवमानवैः 
अष्टभिः परितो लिङ्करष्दिक्पाकपूजितेः । अण्राखु संस्थितेर्दिश्ु शोभते द्यपसेवितः॥ 
कृपाणां शम्भुभक्तानां शङ्करा्ञानुपाखिनाम्‌ । अच्रेवमहदास्थानमादिदेवेन निमितम्‌ 
वकुलश्च महांस्तत्र सदाथितफलघरदः । आगमार्थविदा मृटे वामद्रेयेन सेव्यते ॥८८॥ ` 
अगस्त्यश्च वशिष्टश्च सम्पूञ्याऽरुणभूध्ररम्‌ । संस्थाप्य लिङ विमरे तेपातेताद्रशंतपः 
हिरण्यगभंतनयः पुरा शोणनदः पुमान्‌ । 
अत्र तीव्रं तपस्तप्त्वा गङ्काभिमुखगोऽभवत्‌ ॥ ६० ॥ 
अत्र शोणनदी पुण्या प्रवहत्यमलोदका । वेणा च पुण्यतरिनी परितः सेवतेऽचलम्‌ 
वायन्याश्चदिशोभागेवायुतीर्थं चशोभते । तत्र सनात्वा मरुत्पू्धंजगत्पाणल्वमाप्तवान्‌, 


र 1 1.1 17 1, १ 1 1 थ 1 


ष्ठो ऽध्यायः ] ॐ असरुणाद्विमाहात्भ्यवर्णनम्‌ # ५८१ 


उत्तरेऽस्थगिरेस्तीथंसुवणकमलोज्ञ्वलम्‌ । दिव्यसौगन्धिका कीर्णहंसभ्ङ्मनोहरम्‌ 

कौबेरं तीथमैशान्यामैशान्यं तीर्थमुत्तमम्‌ । 

तस्यैव पश्चिमे भागे विष्णुः कमललोचनः । 

स्नात्वा विष्णुत्वममजत्कमलखाटखालिताकृतिः ॥ ६५॥ 
नवग्रहाः पुरा तत्र स्नात्वा ग्रहपदं गताः । नवग्रहप्रसादश्च जायते तन्न मज्ताम्‌ ॥ 
दुगां विनायकस्कन्दौ क्षेत्रपाः सरस्वती । रश्चन्ति परितस्ती्थव्राह्यमेतदनन्तरम्‌ ॥ 
गङ्गा चयमुनाचेव गोदावरी सरस्वती । न्मदासिन्धुकावेयेः शोणः शोणनदी च सा 
पता गूढा निचेचन्ते पू्वायाशासखु सन्ततम्‌ । नश्यन्त्यः सकटंपा पमात्मक्षे्रसमुद्धवम्‌ 
अन्याश्चसरितोदिव्याः पाथिव्यश्चशुभोदकाः । उदजम्भन्तसहसाशो णाद्रीशप्रसादतः 
आगस्त्यं दक्षिणे मागे तीथं मददुदाहतम्‌। सवभापाथंसं सिद्धिर्जायते त्र मज्जताम्‌ 
अच्रागस्त्यः समागत्य ल्ात्वामुनिगणावरतः । अभ्यचेयतिशोणाद्विमासिभाद्रपदैसदा 
चाशिषमुत्तरेभागेतीथं दिव्यं शुभोदयम्‌ । सवंवेदाथ॑सं सिद्धि्जायने तत्र मज्जनात्‌ ॥ 

भत्र मेरोः समागत्य वशिष्ठो भगवानृषिः । 

करोत्याभ्वयुज्ञे मासि शोणाद्रीशनिषेवणम्‌ ॥ १०४ ॥ 
गङ्कानाम महत्तीथं पूर्वोत्तरदिशि स्थितम्‌ । तज स्नानाद्ववेन्णां सवपातकनागशनम्‌ ॥ 
गङ्काद्याःसरितःसर्वाःकात्तिकेमासिसङ्ताः। अत्राखुणाद्विनाथस्यसेवांकवेन्तिसादरम्‌ 
ब्राह्मथ नाम महातीथंमरुणाद्रीशसन्निधोौ । तस्योपसङ्कमात्सयो ब्रह्महत्यादिनश्यति 
मार्गे मासिसखमागत्य ब्रह्मलोकात्पितामहः । स्नात्वा तत्परत्यहंदेवमचेयत्यरुणाचलम्‌ 
पौपेमासि समागत्य स्नात्वा तीर्थे निजेःसुरेः । महेन्द्रःशोणशटेशमम्यचयतिशङ्गम्‌ 
शीवंनाम महातीर्थं सन्निधौ तच्र वर्तते । ख्द्रौ बह्यकपाटेन सह तत्न न्यमज्ञत॥११०॥ 
अत्र शम्भुगेणेः सारधमाघेमासिधरसीदति । प्रायश्चित्तानि सर्वाणिनूणां सफलयन्भुवि 
आाग्नेयमच्निदिग्मागेती्थसौभाग्यदायकम्‌ । अग्निरनत्रपुरालात्वास्वाहयासङ्खतःसखुखी 

अनङ्कोऽपि स्मरः सनात्वा फाल्गुने मासि सङ्गतः । 

अभ्यच्यं शोणशीरेशमभूत्सर्वंसुखा धिपः ॥ ११३ ॥ 


९५८२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


दिशि दक्षिणपूेस्यां वैष्णवं तीथेमद्ुतम्‌ । ब्रह्मषेयःसदालत्रवसन्ति छतकौतुकाः ॥ 
येत्रेमासिसमागत्यविष्णुस्तत्ररमापतिः । स्नात्वा ऽम्यच्यांरणाद्रीशमभवहलोकनायकः 
सौरंनाम महातीर्थं कौवेरदिशि जुम्मितम्‌ । सवेरोगोपशान्तिश्चजायते तत्रमज्जनात्‌ 
वेशाखेमासि दरिनृतछ्नात्वाऽजरेशं निषेवते । वाखखि्यैः समं श्रोमान्वेदेश्चसह सङ्गतः 
आभ्विनपावनंतीर्थमीशब्रह्योत्तरेस्थितम्‌ । आष्टुतौभिषजौद सीपूजावत्रनिमज्ननात्‌ 
अच्राभ्विनौसमागत्यसनात्वाऽभ्यच्यचशङ्करम्‌ । दक्षिणे शोणशेलस्यनिकरेवत्ततेशुभम्‌ 

कामदं मोश्चदं चैव तीथं पाण्डवसञिज्ञितम्‌। 

पुरा हि पाण्डवास्तत्र मज्ञनात्क्ितिनायकाः ॥ १२० ॥ 
अत्र धात्री समागत्यसवौषधिफकान्विता । उयेष्टेमासिसमं देवेराचयच्चारणाचटम्‌ 
आपाटेमासिसंत्यक्ताविष्वेदेवामदावलाः। अस्यय्येशौ णशरेशमागरलन्मर राध्यताम्‌ 
केभ्वदेवं महातीथं सोमसूर्योत्तराश्रयम्‌ । विश्वाधिपत्यमतुखं ठभ्यते तत्र मऊ नात्‌ 
पर्ति लक््यते तीथं पूवंस्यां दिशि शोभने । अज्रलक्ष्मीः पुरासनात्वाटेमेषुरषमुत्तमम 

उत्तरस्यां दिशि पुरा पुण्या स्कन्दनद्ी स्थिता। 

अच्र स्नात्वा पुरा स्कन्दः सम्प्राप्तो विपुलं वलम्‌ ॥ ९२५ ॥ 

पश्चिमस्यां दिशि ख्याता परा कुम्भनदी शुभा । 

अगस्त्यः कुर्भकः कुग्भस्तच्र नित्यं व्यवस्थितः ॥ ९८६ ॥ 
गङ्खा च मूलमागस्था यमुना गगनेस्थिता । सोमोद्धवाशिरोभागेसेवन्तेशोणपवेतम्‌ 
बहृन्यपि च तीर्थानि सम्भूतानि खमन्ततः । तेषां मेदान्पुरावेत्तंमाकंण्डेयस्तुनाशकत्‌ 
तपोभिवह्ुभिस्सो यशो णाद्रीशमतोषयत्‌ । प्राथयामासचवरप्रीतात्तस्मान्मुनीश्वरः ॥ 

माकंण्डेय उवाच 

भगवन्नरणाद्रीश तीथसेदाः सहस्रशः । भ्रख्याताश्च प्रकाशन्ते दुर्वोधास्त्वत्पचेतसाम्‌ 
कथमेकत्र सान्निध्यं ठभेरन्भुषि मानवाः । अपर्याप्तश्च भवति पृथगेषां निषेवणे ॥ 
अन्तनिगूढतेजास्त्वं गत्वा यःसलकरेःसुरैः । आराध्यसेक्ुखतथाशोणादिस्पकशवमीरुभिः 
अहं च शम्भुमभ्यस्यं तपसारुणपवेतम्‌ । सर्व॑खोकोपकाराथं सृष्मलिङ्कमपूजयम्‌ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः } % असर्णाचलस्थनानातीर्थवर्णनम्‌ # ५८३ 


विभ्वकमंङृतंदिव्यं विमानं विविधोत्सवम्‌ । सङ्करप्यसकलान्भोगाक्नित्यानजनयत्पुनः 

धमेशाल्राणिविधिधान्यवपुमरुनिपुङ्खवाः । शिवकार्याणिस्वाणि चक्रभेक्तिसमन्विताः 

मयाचशम्भुमम्यच्यृताग्न्यादुतिसम्भवाः । खक्कन्यावरोरोहाःपूजाथं विनियोजिता 

हतशत्रुग णेभृषेलेन्धराज्यैः पुरा पैः । प्रत्येकं विविधैर्भोगैः शोणशेखाधिपोऽचितः ॥ 
इदमनुभववेभवं विचित्रं दुरितहरं शिवटिङ्मद्विरूपम्‌ । 
भमदख्मनमिगम्यनामघरेयं बरमरूणाद्विनायकं भजस्व ॥ १३८ ॥ 
अव्रनतजनरश्चणो चितस्य स्मरणनिराङ्धतविश्चकव्मघस्य । 
भजनममितपुण्यराशियोगाद रुण गिरेः कृतिनः परः लमस्व ॥ २३६६ ॥ 

इति श्रोस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां प्रथमे मादेश्वरखण्डे 

अरूणाच्टमाहात्म्ये पूचाघंऽरुणाचलस्थविविध्तीथमादात्म्यघणेनं नाम 
षष्ठी ऽध्यायः ॥ £ ॥ 


[ष 


सप्तमोऽध्यायः 
अरुणाचलस्थितन।नातीथमाहीरम्यवणनम्‌ 

पावेत्युवाच 
कथमन्निमयं टिद्मभिगम्यमभूदुवि । प्राणिनामपि सवेपामुपशान्ति कथं गतः ॥ 
तीर्थानामुद्वः पुण्यात्कथं चारुणपवंतात्‌ । उपसंहृतसर्वाङ्ः कथं वा चद्‌ मेऽचलः ॥ 

गौतम उवाच 
छृते त्वञ्चिमयः शैरस्त्रेतायां मणिपवंत्तः । दवापरे हारकगिरिः कलौ मरकताचलः 
वहुयो जनपयन्तं छते वहविमये स्थिते । बहिः धदक्षिणं चक्रुः प्रशाम्यति महषयः ॥ 
शनेःशान्तो ऽरुणद्रीशःश्रीमानभ्यथितःसुरः । लोकगप्त्यथमत्यथमुपशान्तोऽरुणाचलः 
अथ गौरी मुनि धाह कथं शान्तो ऽरुणाचलः । कथंवा प्राथयामासुदे वेशंत्रिदशाईमम्‌ 
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इतितस्याघचःशरुत्वागौतमस्त्वम्यभाषत । परशस्यभक्तिमर्तुखांसस्यास्तच्वार्थवेदिनीम्‌ 
गौतम उवाच 
अभिरूपं पुरा शेखमासादयितुमश्चमाः । पुरा सुराः स्तुति चक्षूरभ्यय्यं क्रतुसम्भवः 
भगवन्नरुणाद्रीश सवेटखोकदहितावह । अग्रिरूपोऽपि संशान्तः प्रकाशस्व महीतले ॥६॥ 
असौयस्ताभ्रो अरुण उतवभ्रुः खुमङ्कलः । इतित्वांसकला वेदाःस्तुवन्तिशिवचिग्रहम्‌ 
नमस्ताघ्रायाऽरुणाय शिवाय परमात्मने । बेदवेदयस्वरूपाय सोमायसुखरूपिणे॥१२९॥ 
त्वद्रूपमखिलं देव जगदेतच्चराचरम्‌ । निध्रानमिव ते रूपं देवानामिदमीक्च्यते ॥ ९२५ 
वतां च पयोदानां निश्रेराणां च भूयसाम्‌ । सलिलोपायसंहारो युक्तस्ते युगसंश्चये 
अग्नेरापः समुदुभूतास्त्वत्तो हि परमात्मनः। 
विश्वसृ्टि वितन्वन्ति विचित्रगुणवे भवात्‌ ॥ १४ ॥ 
शीतोमव महादेव शोणाचल छृपानिघे ॥ सर्वेप्रामपि जीवानामभिगम्यो भव प्रभो ॥ 
इति स्तुतः खुरः सवे रानतेभेक्तवत्सटः । सदयः शीतलतां गच्छन्नभिगम्यो ऽभवत्प्रभुः 
प्रावत्तेन्त पुनन्यो निकेराश्च बहदकाः । वषेतामिव मेघानां न जग्राह जटं वहु॥९७॥ 
तथापि तद्णार्कोदत्काङाश्चिशतकोरिमिः । समानदीतिरभजजीवानामभिगम्यताम्‌ 
चिखृञ्य विश्वस्चिटःं नदीश्च रस विक्षर: । सम्पूथः सकठेदवः सवेदा सर्ध्रकाशते ॥ 
तीर्थानि तानि तान्यासन्परितः प्राथनावशात्‌ । 
दिक्पारनां सुराणां च महर्षोणां महात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 
ब्रह्मोवाच | 
इति तस्य वचः श्रत्वा गौरी कुतुकसंयुता । तीथानामुद्धवं सवं श्रोतुं समुपचक्रमे ॥ 
पावेत्युवाव 
कानि तीर्थानि जातानि शोणाद्रर्खोकगुप्तये । मगवन्त्रहि सकलं तीर्थानामुद्धवं मम ॥ 
इति तस्यावचश्ण्वन्गिरीशात्संश्रुतंपुरा । तीर्थानामुद्भवं सवं व्याख्यातुमुपचक्रमे ॥ 
गौतम उवाच 
पेन्द्र॑नाम महातीथंमिन्द्रभगे समुत्थितम्‌ । तज्रल्नात्वापुराशक्रोव्रह्महत्यांन्यपोहयत्‌ 


सप्तमोऽध्यायः ] # अरुणादि विषयेरिवगौतमसम्बादः # ५८७ 


ब्रह्मतीर्थं पुनदिव्यं वहिकोणेखमुत्थितम्‌ । परख्रोसङ्मात्पापंवहिःख्नात्वात्रचात्यजत्‌ 
याम्यनाममहातीथयमभागेविजुम्भते । अत्र स्नात्वायमोऽत्याक्षीद्यं ब्रह्माखरसम्मवम्‌ 
नेश तन्तु महातीर्थं ने त्यां दिशि शोभते । भूतवेतालविजयं तन्न स्नात्वषयो गताः 
पश्चिमे वारुणं ती्थंदिग्भागेच प्रकाशते । शदयकोषं पुरालेमेसनात्वाऽत्रवरुणो निजम्‌ 
वायव्ये वायवीयं च तीथमत्र धरकाशते । तत्र स्नात्वा ययी वायुजेगत्प्राणत्ववेमवम्‌ 
उत्तरेवाऽत्र दिग्भागे सोमतीथेमितिस्खतम्‌ । तन्न स्राट्वापुरासोमोयक््मरोगादमुञ्चत 
फेशानेचाऽजदिग्भागेविष्णुतीर्थ मितिस्म्रतम्‌। तत्रस्नात्वापुराषिष्णुःध्रियाचसहसङतः 
माकण्डेयः पुरा देवि प्रार्थयामास शङ्प्‌ । सदाशिव महाद्रेव देवदेव जगत्पने ॥ 

बहनामिह तीथांनामेकन्न स्यात्समागमः । 

` केनोपायेन भगवन्ड्पया वद्‌ शङ्कुर ! ॥ ३३ ॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा देवदेव उमापतिः । उपायं दशयामास मुनये प्रीतमानसः ॥ 
महेश्वर उवाच 
सदोपहारवेलायां सवंती्थंसमुचचयः । सन्निधि मम सम्पातः सेवते गूढरूपतः ॥ 
नान्यदन्वेषणीयं ते तीथंमन् महामुने । ममोपहारवेलायां दश्यते तीथंसञ्चयः ॥ २६ ॥ 
तस्मादुक्तियुनेनित्यं स्वंती्थसमागमः । मुनिभिश्च सुशःसवेनेवेदयान्तेविखोक्यताम्‌ 
इति देवि पुरा देवो माकंण्डेयाय शङ्करः । उपादिशदमेयात्मा तीथंसन्दशेनक्रमम्‌ ॥ 
गौतम उवाच 

सर्वाण्यपि च पुण्यानि तीर्थानिरिवसन्निधौ । सदो पहारवेखायांदश्यानिकिटमानवैः 
जतं तीथं तपो वेदा यज्ञाश्चनियमादयः । योगाश्च शोणशेखेशदशनाद्रष्सञ्चराः ॥७०॥ 

निशम्य वाक्यं मुनिपुङ्खवस्य प्रसेदषी पवंतराजपुत्री । 

अवो चदत्यदकुतमेतद ज त्वयो पदिष्टं भुवि तीथजालम्‌ ॥ ४१ ॥ 

अहं कृतार्था तपतां वरि ! त्वत्सङ्खमात्सम्प्रति तीथजाखम्‌ । 

प्राप्ता नमस्तेऽस्तु तपोविन्ेषं शिवोऽपिमेऽज्दिशदेव कतम्‌ ॥४२ ॥ 

कथं गिरीशः पुनरत्र देषः स्फुरन्महावहिषपुधंरोऽपि । 
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पशान्तरूपः परमेश्वरो ऽयमभ्यचेनीयो भुवि मत्यवरगंः ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथने माहेश्वरखण्डे 
अरणाचटमाहानम्ये पूर्वाधऽरुणाचलस्थविविधती्थंवणेनं नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


[कि 





अष्टमोऽघ्यायः 
पावतीगौतममम्बादेऽस्णांचलेस्थापिताऽस्णेशवराराधनमाहासमयव्रणनम्‌ 
गौतम उवाच 


शरण देवि पुरावृत्तं केखासे मेख्धन्विना । आदिषएटस्तीथेयात्राथमहंटिङ्ानिवीक्षितुम्‌ 
स्द्रशचेे च केदारे तथा वदरिकाश्चमे । काश्यां पुण्येषु देशेषु तथा श्रोपवेते शिवे ॥ 
काञ्चीमुख्यासु पुण्याखु पुरीष्वप्यगमं तदा । छषरिभिविवुष्ेःसारथेग णेर्योगिभिरुत्तमैः 
स्थापितानि च टिङ्ानि स्वयम्भूनिचद्रष्टवान । तत्रतत्रमहामागेतीथानिशिवसन्निधौ “ 
सेवमानः सरिप्यो ऽहंपयेरन्पृथिवीमिमाम्‌ । णवंतीथांनिसर्वाणिगाहमानोव्तान्वितः 
तपांसि यन्ञकर्माणिकुवन्भूमि समाचरन्‌ । शिवस्मरणसंयुक्तः शिवलिङ्खानिसन्नमन्‌ 
सवाणि भुवि पुण्यानि दैशमेतमुपाश्रयम्‌ । 
अच्र दैवं महा्रैवमविकेशंच्रियम्वकम्‌ ॥ ऽ ॥ 
असरुणाद्रिरितिख्यातं पवेतं लिङ्कमैक्षिपि । अत्र सिद्धा महात्मानो मुनयश्च द्रवता 
कन्दमृफखाहारा दष्टाः शोणाद्विसेवकाः। अस्तौघ्रमादिमं लिङ्ुमरुणाद्विमयं महत्‌ 
आयेन ब्रह्मणा पूवेमचितं दिव्यचश्चुषा । असौ यस्ताघ्रो अरुण उत वभ्रुः खुमङ्कखः॥ 
इति वेदाः स्तुवन्ति त्वामरूणाद्रीश ! सन्ततम्‌ । 
नमस्ताघ्राय चारुणाय शिवाय परमात्मने ॥ ९९ ॥ 
सवेवेदस्वरूपाय नित्यायामरुतमृसये । काराय करुणाद्राय द्ष्िपेयासृताञ्धये ॥ 


अष्टमो ऽध्यायः ] # गौतमायशिवचरदानवर्णनम्‌ # ५८७ 


भक्तवात्सदयपूणाय पुण्याय पुरमेदिने । दशनं तव देवेश सवंधमेफर्प्दम्‌ ॥ १३ ॥ 
भुवि खब्धवतां भूयो नान्यत्कायं तपः कचित्‌ । भवता क्मभूरेषावतेतेऽद्य निरोधिता 
प्राथयन्ते स्वयं वासान्देवाश्चाऽतरत्वदाश्रये । काटसंग्रहसज्ातं फलं दन्धंमयाऽघुना 
अन्यत्छृतं तपः सर्व त्वदशेनफलं मम । इद्रशं तच देवेश रूपमत्यहुतोदयम्‌ ॥ १६ ॥ ˆ 
पकमद्िमयं चङ्क न कचिदृदृष्टवान्भुषि । सूर्रन्द्चिसुसंयुक्तको णत्रयमनोहरम्‌ ॥ 
तिमूतिरूप देधेश द्रश्यते ते चपुर्महत्‌ । शक्तित्रयस्वरूपेण कालजयविधानकम्‌ ॥ १८) 
त्रिवेदात्यं त्रिकोणाङ्कं छिङकः ते द्र्मदूभुतम्‌ । 
त्रटोक्यरश्चणार्थाय वितनं रूपमास्थितः ॥ ९६ ॥ 
दश्यते वसुध्राभागे शोणाद्रिरितिविधरुतः । अजानताश्च मत्यानां समाटोकनमात्रतः 
वितरत्यचित्टान्मोगानव्याजकरणानिधिः । अचेया रहितं खिद्धमन्यं शन्यमुदाहतम्‌ 
इदन्तु पूजितं देवेः सदा सचंवरप्रदम्‌ । प्रसीद्‌ करुणापूणं शोणाचल् महेश्वर ॥२२ ॥ 
त्रायस्व मवभीतं मां प्रपन्न मक्तवत्सलः । द्र्य द्रष्टुमेतन्ते रूपमत्यदुभुतं महत्‌ ॥ 
क्रताथेय छपासिन्धो शरण्य शरणागतम्‌ । इति संस्तूयमानो मे देवः शोणाचटेश्वरः 
अद्शयत्परं र्यं दिव्यमेहीत्युवाच माम्‌ । 
प्रीतोऽस्मि भवतः स्तोतेभक्तया च परया भृशम्‌ ॥ २,५॥ 
अत्रेव भवतो वासोनित्यमस्तुममान्तिके । सम्पूजय च मां नित्यंभुविभोगैःखनातनेः 
तपसा तप सर्वेषां मह्वमिह दशेय । पूवं केटासशिखरे वसन्तं त्वां तपोऽन्वितम्‌ 
आदिशं परृथिवीभागे शोणाद्रौपूजयेति माम्‌ । सप्रपिपूजितापूजा दिविमे सम्धकाशते 
तथा नित्याचेनायुक्त प्रकाशय धरातऱे । सर्वेषामेच जन्तूनां हिताय त्वं तपो ऽधिकः 
भुवि मां पूजयाप्चांमिरागमोक्तायिरादरात्‌ । 
दिव्या मम महापूजा द्रश्या हि दिषि देवतैः ॥ ३० ॥ 
धकाशनीया मवतां पायिवी वसुधातदे । माहात्म्यं पूवमेवोक्तं यथाऽहमरुणाचलः। 
स्थितो वेखुन्धसयाभागे मया धीतं तु ते भृशम्‌ । 
ये वा सम्पूजयन्ति स्म पृं मां सुकृताधिकाः ॥ ३२ ॥ 


९८८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


तेभ्यस्त्वमधिकोभूमौप्रकाशस्वशिवाचनम्‌ । इत्यादिष्टो हि देवेशंप्रणम्यभवभक्तिमान्‌ 
अन्वपृच्छं दयापूणेमरुणाद्रीशमानमन्‌ । अनासाद्यमिदं रूपम्निरूपं महेश्वरम्‌ ॥३५॥ 
कथमदयाचेयाम्येनं मरत्थलोकोचितार्चनेः। आदेशमिममन्वर्थं कथं चा कटपयाम्यहम्‌ 
उपायमादिश श्रीमन्नभिगभ्योयथाभवान्‌ । इति विज्ञापितोदैवःश्रीमाऽछो णाचरेष्वरः 
अन्वग्रहीदरोषात्मा प्रणतं मां दयानिधिः । अहन्तु सृष््मलिङ्गानि प्रकाशिष्येमरीतसे 
आगमोक्तक्रियामेदैः पूजां मे धरतिपादय । पञ्चावरणसंयुक्तं लिङ मे सृक््ममदुभुतम्‌ ॥ ` 
अदणाद्रीश्वरामिख्यं सम्पूजय तपोबलेः । इत्यादिश्य महादेवः स्वयग्भु विमटं महत्‌ 

रूपं मे दशयामास सृष््मलिङ्कात्मना शिवः । 

आरोक्य विमलं लिङ्क सूक्ष्मं तत्स्वयमुच्छ्ितम्‌ ॥ ४० ॥ 
अशेषाऽऽवरणोपेतं कृताथहदयो ऽभवम्‌ । पुनव्येज्ञापयं देवं शम्भुमाश्रितवत्सटम्‌ ॥ 
भागमोक्तप्रकाराणामनिरीश््यत्वमागतम्‌ । कथन्तुतवरूपाणांनामयेदान्दियोजितान्‌ 
जानीयां करुणामूत्तस्ववमीश्वर मत्प्रभो । पूजकास्तवके वा स्युमैन्दिरवाऽत्रकी दशम्‌ 
कथं स्तोत्रं कथं पूजाक्ेवात्रपरिचारकाः । स्थानरश्ाकथंवास्यात्कैवात्मपरिरश्चकाः 
कथं वा मानुषी पूजा नित्या सम्बधेते तव । आगता बहवो दैवाःघरद्धेयंमनुजेःकथम्‌ * 
प्रसीद परमेशान स्वयमाज्ञापयाखिखम्‌ । णवं विज्ञापितो देवः शोणाद्रीशःस्वयं प्रभुः 
आज्ञापयत्तद्‌ा देवो विश्वकर्मांणमागतम्‌ । खज त्वं नगरं दिव्यमरूणास्यंगुणाधिकम्‌ 
मन्दिरं मम दिन्यञ्च महामणिगणोञ्ज्वलम्‌ । तीयत्निकं सपर्या्ध तन्मे सर्वं प्रकटपय 
आवभापरे शिवः श्रीमान्नामभेदाचेनक्रमम्‌ । वतं च करुणामूचिरख्णाद्रीश्वरःशिवः ॥ 
श्णु तन्मे च ये सृष्टाः पूजाथं परिचारकाः । श््णु गौतम सर्वं मे मायुपं पूजनक्रमम्‌ 
य पष सवंखोकानां क्षेमाय प्रथते भुषि । इदं तेजोमयं चिद्मतुखं द्रश्यते महत्‌ ॥ 
अख्णाद्रीश्वराभिख्यं पूज्यतां सततं त्वया । शक्तिममोत्तरे भागे पून्यानित्योदयासुदा 

दधती स्थानमाहाट्म्यमपीतक्ुचनामिका । 

अरुणाचटराजोऽयमविभागः प्रियान्वितः ॥ ५३ ॥ 
उत्सवार्थो महादेवः पूज्यो मोगसुताक्रतः । बोधदो भक्तलोकस्यदल्तामयकरःशिषः 


| अष्टमोऽध्यायः | # शिषो पदेशवर्णनम्‌ # ८८६ 


। सारङ्कं परशुं विभ्रत्प्रसन्नवदनः सदा । उमास्कन्देश्वरः शर्भु्दिव्यरलविभूषणः ॥५५॥ 
आभया भासर्यह्लोकानविकुण्डधियान्वितः । शक्तेरुट्सवमभद्र च सम्पूञ्यासुन्दरेभ्वरी 
स्वेभूषणसं युक्ता शद्ाररसवर्धनी । बाटो गणपतिः पूञ्यः पुरस्तादुभूतिनन्वनः ॥ 
मदन्तिकमलडवेन्मस््यभेज्यवहदयेः । मत्पाश्वेमतिमुश्धन्ती शोणरेखाश्चितेश्चणा ॥ 
उत्सवाथां परा शक्तिरन्तिकस्थव पूज्यताम्‌ । 
सुखराङ्धिपतिः श्रीमान्दत्यंस्ताण्डवपण्डितः ॥ "५६ ॥ 
उत्सवार्थसमभ्यच्यश्चश्चुरपर ऽखते्वरः । शक्तिश्वान्यामहाभागासम्पूज्या भूविनायका 
दवारे नन्दी महाकालः पुरस्तात्सू्यसनिभः । भक्तानां ममसर्वेषांपूजनंचापिकप्यताम्‌ 
दक्षिणेमातरःपूज्याविघ्रशास्तृसमन्विताः। सम्पूज्योनें तेकोणेविघ्ननाशोविनायकाः 
स्कन्दःशक्तिधर्चेवेशानकोणेसमच्यताम्‌ । लिङ्गानि च मनोज्ञानिपूजनीयान्यनन्तरम्‌ 
मन्दिर मम सम्पूज्य दक्िणामूति दक्षिणम्‌ । पथिमेचिप्णुरूपाडमच्निरूपान्वितंतथा 
उत्तरं ब्रह्मरूपाङ्ं पूव सारङ्ञभूयुतम्‌ । सवदेवगुणोपेतं सवंशक्तिसमन्वितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अपीर्तकुचनाश्रायाः सवेंसक्तिसमन्वितम्‌ । मन्दिरं गुरु सग्पूञ्य दिक्पालकवधूव्रतम्‌ 
मन्दिरिस्याऽवना्थय दैवीवे भवनायकाः ॥ ६७ ॥ 
षेत्रपाटं तु सम्पूज्य सर्वांवरणसं युतम्‌ । पुत्रस्य त्राणमायाता पून्यादणगिरीभ्वरी 
काटी वहुविधाश्चान्या देवता विधिपाखकाः | 
उत्सवा विविधाः कल्प्याः प्रतिमासमहोदयाः ॥ ६६ ॥ 
सजस्व कन्यका दिव्याःशिवदैवादेणे रताः । करत्तगीतकल्ाभिज्ञारूपखौभाग्यसंयुताः 
चारुषिभ्रमसंयुक्ताः कामदा नित्यपावनाः । 
शिष्यानादिश वेदज्ञान्सदाचारसमूञ्ज्वलान्‌ ॥ ७१ ॥ 
दिव्योपचारसंसिदुध्यैखुभगाज्खुद्चेतखःदीक्षितान्विमखाञ्दुदधाञ्छैवागमविशारदान्‌ 
शेखाचारपसिद्धय्थमादिशाऽभ्य्चने मम । 
मादेलाञ्छाह्धुकान्वैणान्स्तालिकान्देणुवादकान्‌ ॥ ७३ ॥ 
शौ ल्बिकान्खज सदि्यांशतुर्विदयाविशारदान्‌ | 
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क्षत्नियान्विविधान्वेश्याऽट्द्रांश्च शिवसम्भतान्‌ ॥ ७४ ॥ 
चत्वार्चमटाःकत्प्याश्चतुदिक्तीथवासिनाम्‌ । मुनीनां शिवभक्तानां निराशानां निवासतः 
तेषु स्थिता मुनीन्द्रा मे रक्षन्तुशिवपूजनम्‌ । मिक्चमाणाःपुनःशेवाभक्ताःपाशुपताअपि 
पाखयन्तुखदाऽन्येचयुक्ताःकापालिकाअपि। सर्वेषांजायमानानां जातानां खंमविष्यताम्‌ 
अव्याहताज्ञमारश््यमिदं स्थानं मदहीभ्रताम्‌ । बङ्कुलश्च मदानचद्रश्यतेदिष्यभूरुहः ॥७८ 
अन्न भक्ता चितन्वन्तु शिवकायंविनिश्चयम्‌ । अन्न मे दीयते द्रन्यमपरक्षितपय्षये ॥ 
यत्तदक्चय्यफलदमारक्ष्यं शिवसेवकः । भक्त विज्ञापितं चाथं श्रोष्यामि पुरतः स्थितेः 
सखवंसम्पादयिप्यामि तेषां चित्तानुक्रुखकम्‌ । अपराधसहस्राणि क्षेस्येमास्वचंतामहम्‌ 
आगमोक्ता च पूजेयं मानुषी निमिता यतः । ग्रहीष्ये तामहंसर्वामर्चासर्वागमोदिताम्‌ 
सङ्कव्पितंभवेत्कमभ्रीतिरन्ममसेवकेः । अगमा्थानरोषांस्त्वमारोक्यसमयो चितान 
विधायाभ्यचेनामेदाँलोकरश्चाश्ृते सुने । कतेव्या महती पूजा पौर्णमास्यान्तुसादरम्‌ 

सराणि विविधान्यत्र कतव्यानि सदखशः | 

विविधानि च दानानि शक्त्या रवाऽस्य सन्निधौ ॥ ८५॥ 
आध्युच्छिन्नप्रदीपस्य दातारो मम सन्निधो । तेजोमयमिदं रूपं मम यान्ति न संशयः 
जलजं तर्गं पुष्पं कक्षं च लतोद्धवम्‌ । ददते ये च भक्त्या मे ते भविष्यन्ति भूभृतः 
नेपांपुसोगतःसाक्चादहंजेष्यामिषिद्धिषः । यस्ययस्य तु देशस्य योयोराजातपोधिकः 
तत्तत्समदधितं रम्यं सम्भवं ददतेऽत्र मे । मत्सन्निधिमुपागत्यदुरात्मानोऽपिभूमिपाः 

शिवभक्ता भ्वृशं पूणां भविष्यन्ति न संशयः ॥ ६० ॥ 

इति शम्भुमुखोत्थितं वचः समुपशचुत्य विधूतकटपपः । 

दमानतवान्न्यजिज्ञपं कुतुकाच्छो णगिरीश्वरं शिवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
शति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसास्थूं संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

अरुणाचलमाहार्म्ये पूर्वाघऽरुणेश्वराराधनामाहात्म्यवर्णनं 
नामाऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


एम पिययन्छयनम 





#॥ 
नि 
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| नवमोऽध्यायः 
` गौतम यप्रीशङ्करेणशिषयुरुयनाम्नांपरिगणनपुरःसरं पावतीकृते गोतम- 
प्ररनेऽस्णेखरभद भिणामाहात्म्यवणनम्‌ 
| गौतम उवाच 
, अगवन्नरणाद्रीशनामपरेयानिनेभृशम्‌ । विरोषाच्छछोतुमिच्छामिस्थानेऽस्मिन्सुरपूजिते 
६ मादेभ्वर उवाच 
¦ नमामि श्रगु मे ब्रहमन्मुल्यानिद्धिजसत्तम । दुलेभान्यरपपुण्यानां कामदानिखदाभुवि 
` शोणाद्रीशोऽरूणाद्रीशो परैवाधीशो जनपियः । प्रपन्नरक्चको धीरः रिवसेवकवर्धकः 
अक्िपेयास॒तेश्चानः स्रीपुभ्भावप्रदायकः । भक्तिविज्ञपिसन्धाता दीनवन्दिविमोचकः॥ 
तुखराङ्चिषतिः श्चोमान्मरडो स्रगमदरण्वरः । भक्तपरेश्चणङृत्साक्षी भक्तदोपनिवतकः ॥ 
लानसम्बन्धनाथश्च श्रीटन्ाहलसुन्दकः । आहवेभ्वथेदाता च स्मतुसर्वाघनाशनः ॥ 
उयत्यस्तनृत्यदुध्वजधृक्सकान्तिनेटनेण्वरः । सामप्रियः कटिध्वंसी वेदमतिनिरञ्ननः 
जगन्नाथो महादैवसखिनेत्रस्िपुरान्तकः । 
भक्तापसध्रसोढा च योगीशो मोगनायकः ॥ ८ ॥ 
चालमूत्तिः क्षमारूपी घमेरक्चो वृषध्वजः । हरो गिरीप्वयो मगश्चन्द्ररेलावतंसकः ॥ 
स्मरान्तकोऽन्धकर्पुःसिद्धराजो दिगम्बरः । आगमप्रियदशानोभस्मसद्राक्चषखाञ्छनः 
श्रोपतिः शङ्करः खूष्टा स्वंविेभ्वरोऽनघः । गङ्खाधरः क्रतुध्वंसो विमलो नागभूषणः 
अरुणो बहुरूपश्च विरूपाक्षोऽक्षराङूतिः । अनादिरन्तर हितः शिवकामः स्वयस्प्भुः॥ 
सश्चिदानन्दरूपश्च सर्वात्मा जीवधारकः । खीसङ्कवामखुभगो विधिविहितसुन्दरः ॥ 
ज्ञानप्रदो मुक्तिदश्च भक्तवाञ्छितदायकः । आश्चयवेमवः कामी निरयो निधिघ्रदः ॥ 
शी पशुपतिः शम्भुः स्वयम्भुगिरिशो खडः । 
एतानि मम मुख्यानि नामान्यत्र महामुने ॥ १५ ॥ 
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अन्यानि दिव्यनामानि पुराणोक्तानि संस्मर । प्रदक्षिणेनमांनित्यं विरोषान्तवं समचेय 
प्रदक्चिणप्रियो यस्मादहं शोणाचराङृतिः । श्त्याज्ञ्ो महादेवमचेयन्न रणाचलम्‌ ॥ 
अविमुञ्चन्निहावासं इृतवानहमद्रिज्ञे ! ॥ १७ ॥ 
गौयुवाच 
भगवन्सवधमज्ञ गौ तमाय्ये मुनीश्वर !। प्रदक्चिणस्य माहात्म्यं ब्रहि मे शोणभूभरतः ॥ , 
कस्मिन्काटे कथं कायं कर्वा पूवं प्रदक्षिणम्‌ । 
कृतं शोणाद्विनाथस्य प्राप्तमिष्टेः पर पदम्‌ ॥ १६॥ 
ब्रह्मोवाच 
इति पृष्टो मुनिःप्राह गौतमः शेलकन्यकाम्‌। श्रूयतां देषिमाहात्म्यमादिशन्मे महेश्वरः 
मादेव उवाच 
अहं हि शो णशोखात्मा प्रकाशो वसुश्वातटे ॥ २; ॥ 
परितो मां सुराः स्वँ वतन्ते मुनिभिः सह ॥ २२॥ 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरङृतानि च । तानि तानिविनश््यन्तिप्रदक्चिणपदेपदे 
अण्वमेधसदखराणि बाजपेयायुतानि च । सिद्ध्यन्ति सवतीर्थानि प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 
अपि प्रहीणस्य समस्तटशक्चणेः क्रियाविहीनस्य निङृए्टजन्मनः । 
प्रदक्षिणीङ्ृत्य शशाङ्कशेखर प्रयास्यतः कस्य न सिद्धिरग्रतः ॥ ५५ ॥ 
समस्ततीर्थाभिगमेषु पुण्यं समस्तयक्ञागमधमेजातम्‌ । 
अवाप्यते शोणमहीश्ररस्य प्रदक्चिणाप्रक्रमणेन सत्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
पदैनेकेन भूलोकं द्वितीयेनान्तरिप्चकम्‌ । तृतीयेन दिवं मर्त्यो जयत्यस्य प्रदक्षिणे ॥ 
एकेन मानसं पापं द्वितीयेन तु वाचिकम्‌ । कायिकन्तु तृतीयेन पदेन क्चीयते णाम्‌ 
पातकानि च सर्वाणि पदेनेकेन माजयेत्‌ । द्वितीयेन तपःस्वप्राप्नोत्यस्यप्रदक्षिण।त्‌ 
पणेशाखा महर्षीणांसिद्धानाञ्सदस्रशः । सुराणाश्चतथाऽऽवासाविदयन्तेऽत्रसहखशः 
अत्र सिद्धः पुननित्यंवसाम्यग्रखुराचितः । ममान्तरे गुहा दिव्याध्यातन्याभोगसंयुता 
अभ्िस्तम्भमयं रूपमरूणादिरिति श्चुतम्‌ । ध्यायस्विङ्गं मम बृहत्मन्दकुर्यात्परदश्चिणम्‌ 
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अष्टमूतिमयं लिङ्गमिदं येस्तैजसं शम्‌ । 

ध्यात्वा प्रदक्षिणं कुर्वन्पातकानि विनि देत्‌ ॥ ३३ ॥ 
न पुनःसम्भवस्तस्य यःकरोतिप्रदक्षिणाम्‌ । शोणाचलाङ्तेनित्यं नित्यत्वं धुव मश्चते॥ 
अस्य पादरजःस्पशांत्पूयते सकरा मही । पदमेकन्तु धत्ते यः शोणाद्रीशप्रदक्षिणे ॥ 
नमस्कुवेन्प्रतिदिशंध्यायन्स्तौ तिङकताञ्जलिः । असंसृष्ठकरःकशिन्मन्द्‌ कुर्यात्परदक्षिणम्‌ 
आसन्नप्रसवा नारी यथा गच्छेदनाक्ुखम्‌ । तथा प्रदक्षिणं कयादश्रण्वश्च पदध्धनिमू 
सातो विशुद्धवेषः सन्भस्मरख्दाश्चभूषितः । शिवस्मरणसंसृष्टो मन्दं दचात्पद्‌ं वुश्वः 
मनूनां चरतामग्रे देवानाश्च सहस्रशः । अद्रश्यानाञ्च सिद्धानां नान्येषांघायुरूपिणाम्‌ 
संघदटमतिसम्मर्द मागंरोधं विचिन्तयन्‌ । अनुक्कुटेन भक्तः सञ्छनेद द्यात्पद्‌ं चुश्ः ॥ 
अथवा शिवनामानि सङ्कीत्यं वरगीतिभिः । शिवनृत्यश्च रचयन्भक्तःसादधं परिक्रमेत्‌ 
माहात्म्यं मम घा शरण्वन्ननन्यमतिरादयत्‌ । शनेः प्रदक्षिणं कुर्यादानन्द्रसनिभेरः ॥ 
दानश्च विविधःपुण्यैरूपकारेस्तथाथिनाम्‌ । यथामति दयापूणेआरसिटिकःपरितोग्रजेत्‌ 
कृते त्वभ्िमयं खिङ्ं त्रेतायां मणिपवंतम्‌ । द्वापरे चिन्तयेद्धेमं करी मरकताचलम्‌ ॥ 
अथवा स्फारिकः रूपमरुणं तु स्वयंप्रभम्‌ । ध्यायन्विमुक्तः सकटेःपापेःशिवपुर चज्ञेत्‌ 

अवाङनसगम्यत्वादप्रमेयतया स्वयम्‌ । 

अभ्रित्वा परं लिङ्घमनासादाचलामिधम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ध्यात्वा परदक्षिणं कतुरमिगम्योऽहमञ्जसा । तस्य पादरजो नणामजरामरकरारणाम्‌ 
रूपमेकन्तु धत्ते यः शोणाद्रीशप्रदक्षिणे । वाहनानि खुरीघाणा प्राथयन्ते परस्परम्‌ 
कूवेतां चरणं वोदुमरुणाद्िप्रदक्षिणाम्‌ । छायाप्रदानं कुवन्ति कत्पकाद्ाःसुरदुमाः 
कुवंतां भुवि मर्स्यानामरुणाद्विप्रदक्षिणाम्‌ । देवगन्धवंकाद्यानां सदसरेण समाता; 
सेवन्ते ते गणाकीणां विमानशतकोरयः । मम प्रदक्षिणं भूमौ कुवेतां पादपांसुभिः 
पाविता महती वीथी द्र टा शिवपदप्रद्‌ा । अङ्पदक्षिणं कुर्वन्क्षणात्स्वग्यंतनुवेत्‌ ॥ 
प्राप्तो वज्जशरीरत्वं न दुष्येत महीतले । व्योमयानोत्सुका दैवाः सिद्धाश्च परमरषेय 


अद्श्याः सश्चरन्धयज्न पश्यन्ते मम सन्निधम्‌। 
३८ 
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षिनयं मम भक्तिश्च प्रदक्षिणपरिक्रमे ॥ ५४ ॥ 

द्रष्टा हषसमायुक्ता मर्च्येभ्यो वदते वरम्‌ । अच्र देवाख्रयलिशत्पुराकृत्वा प्रदक्षिणाम्‌ 

प्रत्यहमार्गमासीनाःप्रत्येकंकोरिताङ्ताः । आदित्यादयाग्रहाःसर्चेपुरारृत्वाप्रदक्षिणाम्‌ 

सम्पू्णजगतीभागे सवे प्रहपताङ्कुताः । यः करोति नरो भूमौ सूयेवारे पद क्षिणाम्‌ ॥ 


ख सूर्धमण्डटं भिच्वा मुक्तः शिवपुरं व्रजेत्‌ । सोमवारे नरः कुवे्रुणाद्विप्रदक्षिणाम्‌ - 


अजरामस्तां प्रापो नाऽसीम्यो भवतिक्षितौ । भौमवारे नरः कुवन्नरूणाद्िप्रदश्चिणाम्‌ 
आकरण्यमखिलं प्राप्य सावभौमो मवेदुधुवम्‌ । 
बुधवारे नरः कुवेजञ्खछो णाद्रीशप्रदक्षिणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
सर्वज्ञतामनुपाप्तः स वाचां पतितामियात्‌ । गुरुवारे नरः कुवेन्सवेदेवनमस्छृतः ॥ 
प्रदक्षिणेन शोणाद्रैः स तु सोकगुरुभेवेत्‌ । श्गुवारे नरः कुवंन्नरुणाद्विप्रदश्चिणाम्‌ ॥ 
सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीटभतेवेष्णवं पदम्‌ । मन्दवारेनरःछत्वाशोणाद्रीशप्रदक्षिणाम्‌ 


विमुक्तो ब्रहपी डाभिः स विश्वविजयी भवेत्‌ । नक्षत्राणि च सर्वाणिपुरातर्दवतेःसह ` 


भरम प्रदक्षिणां कतुः पुण्यानि सहसा बेत्‌ । तिथयः करणानीहयोगाश्चममसंमलाः 
अभीष्टफलदा जाताः कुवेतां मत्प्दक्चिणाम्‌ । 
मुहता विविधा होराः सौम्याश्च सतततोदयाः ॥ ६६ ॥ 
मल्प्रदक्षिणकतु णां जायन्तेसततंशुमाः । प्रच्छिनत्ति प्रकारोऽधं दकारो वाञ्छिलप्रदः 
क्षिकारातक्षीयते कम णकारो मुक्तिदायकः ¦ 
दुबलाः काश्यसंयुक्ता आधिव्याधिषिजुम्मिताः ॥ ६८ ॥ 
मम प्रदक्षिणं कृत्वा मुच्यन्ते सवंदुष्कतेः । मम प्रदक्षिणं कर्तरमस्या पादेन सन्ततम्‌ 
क्षणेन साध्वां पश्यामि अेखोक्यस्य प्रदक्षिणाम्‌ । 
लोकेशाश्च दिगीशाश्च ये चाऽन्ये कारणेश्वराः ॥ ७० ॥ 
मम प्रदक्षिणां ङृत्वा स्थिरा राज्ये पुराऽभवन्‌ । अहश्च गणसरंयुक्तः सवेदेवर्षिसंयुतः 
उत्तरायणसंयोगे करोमि स्वपरदक्षिणाम्‌ । महूपं तेजसं लिङ्कमरुणाद्रिरिति श्रुतम्‌ ॥ 
श्ररोक्यस्यहितार्थायकरिष्यामिप्रदक्षिणाम्‌ । आगता च परान्तेचगौ रोतपदहातदरुम्‌ 


(ग 
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कतं ध्रदक्षिणं कृत्वा मामेष्यत्यनघा पुनः । कातिके मासि नक्षन्रेकृत्तिकास्येमहातपाः 
मम प्रदक्षिणां गौरी प्रदोषे रचयिष्यति । नराणामव्पपुण्यानां दुखेभं तत्पदक्षिणम्‌ 
ज्योतिलिङ्कस्य दृष्टस्य देवीध्राथेनया तथा । मया समेतादैवीसाध्रा्ताऽपीतङ्कचाभिधा 
आश्वास्यति खुरान्सवाचुत्तरायणसङ्कमे । देवगन्धवेयक्चाणां सिद्धानामपि रश्चसाम्‌ 
. सर्वेषां देवयोनीनां भविता तत्र सङ्कमः । ये तदा मां समागत्य पूजयन्तितपोधिक्ाः 
सवेजन्मदृताघौचघप्रायधित्तं वजन्त ते । दुच्ंमं तद्दिनं पंसामुत्तरायणसङ्मे ॥ 
तदा मद्रूपमभ्यच्यं ृतार्थाःसन्तुमानवाः । प्रद्चिणं तु मे दिव्यं कुवेन्तिच महीभुजः 
तेषां पुरोगतःसाक्चाददंजेष्यामिविद्धिषः । राजायस्य तु देशस्य योयोराजातपोधिकः 
स कारयेद्विप्रमु्यैः श्रो त्रियेर्मेप्रदक्षिणाम्‌ । मण्डटंमण्डलाद्धम्वासङ्करपविधिपूवंकम्‌ 
तस्य तस्य स्थिरंराज्यंशत्रूणाश्च पराहतिम्‌ । करिष्यामि मुनेनित्यमहमेवपुरः स्थितः 
न वाहनेन कुर्वीत मम जानु प्रदक्षिणाम्‌ । धमंद्ुव्धमना जानजञ्छिवाचारपरिप्टुतिम्‌ 
-चमकेतुः पुरा राजा यमलोकादुपागतः । मम प्रदक्षिणां कन्त तुरगेणाऽम्यरोचयत्‌ ॥ 
+ शणेन तुरगो जातो गणनाथः सुराचितः । प्रतिपेदे पदं शेवं विमुच्य धरणीपतिम्‌ ॥ 
वीक्ष्य तं चाहनं भूयो गणनाथवषुद्धेरम्‌ । पाद्रप्रदक्चिणांङृत्वा स्वयञ्च गणपोऽभवत्‌ 
तदाप्रभृति शक्रायाः सुराविष्णुसमन्विताः । पादाभ्यामेव कुर्व॑न्तिममसर्वेप्रदश्चिणाम्‌ 
स्वगांक्निपातितः कोऽपि सिद्धः काटे तपःश्चयात्‌ । 
प्रदक्षिणां ततः कृत्वा पुनरेव्धपदो ऽभवत्‌ ॥ ८६ ॥ 
स्खकितं पादजं रक्तं मम कतुः प्रदक्षिणम्‌ । माज्यते तस्थ देवेन्द्रमीलिमन्दारकेसरः 
`श्रदक्षिणमहाचीथी शिलाशकरघद्टितम्‌ । पदं सखन्धायते पुंसां श्रीपयोधरकुङ्मैः ॥ 
मणिपवतशृङ्ुु कर्पदरुमवनान्तरे । खञ्चरन्ति सदा मत्यां मम इत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
गौ्यवाच 
उपचारप्रचचानां फर मे शंस सुत । येवे जनः ताथः स्यादयथाशक्ति कृता दरः 
मुनिख्वाच 
उपचारफटं देवि ! श्रणु वश्ष्याम्यदहं तव । यन्मह्यं पया पूवेमुक्तवान्परमेभ्वरः॥६४॥ 


५६६  # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहिश्वरखणष्डे 


लूतीतन्तुकजालानिसंस्टज्यकचिदेवमे। जातिस्मरोमहीधेऽस्मिन्सो ऽशुकर्माव्यवेष्टयत्‌ 
गजः कथिचषाक्रान्तो विमुच्यच मधु कचित्‌ । वनपट्लवमुत्कोयेमुक्तो ऽभूद्रणनायकः 
छृमयो विलुडन्तो मे पाश्वे दुरितघजिताः । सिद्धवैषाः चुन: सवे मम खोकं्रजन्तिते 
अव्युच्छन्निप्रदीपाचिः क्षणमप्यादधातियः । स्वयस्परकाशः स भचन्ममसारूप्यमश्नुते 
हारीतः कोऽपिसंग्रापःशाखानोडोममान्तिकरे । खयोतोदीपवन्न कत तावन्मुक्तिसमागतः 

गावः प्रसवणेः सिक्ता वत्सस्मरणसम्भवेः । 

मत्पाश्व मुक्तिमापुस्ता मम रोकं समाश्रयन्‌ ॥ १५०० ॥ 

काकः पक्षजचातेन वटिश्रह णलोपः 1 माजेयन्मत्पुगोभागं मुक्ति प्रापयत क्षणात्‌ ॥ 
मूषको मदगुहाभागं मणिसङ्कविकषेणैः । प्रकाशयन्वितिमिरं मम रूपमपयत ॥१०२ 
छायावरक्षत्वमास्थातं मुन्रखिदशा अपि । पाथेयन्त्येव मत्पाश नपुनःसम्मवेर्छया 
गोपुरं शिखरं शालां मण्डपं वापिकामपि । कुवतांमत्पुरोमागेसिध्यन्तीष्टाथसम्पदः 
सदा मरैरनासाद्यमश्निलिङ्कमिदं मम । अनासाद्याचरेशाख्यं पूज्यतां घसुश्रातले ॥ 

वीक्चषणस्पशेनध्यानेः स्वभूतं निखिलं जगत्‌ । 

पोषयन्ती परा शक्तिः पू्याऽपीतकुचामिधा ॥ १०६ ॥ 
सवंरोककजननीसस्वाप्तानित्ययौवनम्‌ । यौवतनप्राथिमिःसेन्यासदा ऽपीतक्चामिधा 
श्चणात्तस्य पुरोभागे वसतां प्राणिनामिह । परत्र वाऽत्र दुष्प्राप्यमिष्रवस्तु न विद्यते 
अग्रतेयगुणाधारमपेश्चितवरप्रदम्‌ । अरोषभोगनिटयं शो णाद्रीशं समर्चय ॥ १६०६ ॥ 
रुब्धकामा पुनः शम्भुमाश्रयिष्यसि सुव्रते । तपश्चरणमप्येतत्तव लोकदितावहम्‌ ॥ 
न केवटं तव तपःस्ववाञ्छितफटपदम्‌ । तपस्यताम्रुषीणाञ्च क्ेमायैव भविष्यति ॥ 
कारणान्तगमाशङ्क्य तपः कुवन्ति दैवताः । रहस्यं देवतानान्तु फठेनेवाऽनुमीयते॥ 
वयश्च सहसम्बासास्तववतनिरीक्चषणात्‌ । इतार्थाः स्याम देवेशितपसा नः कृताथता 
इति तस्य सुनेर्वाक्यमथेगभं निशम्य सा । गौरी कौतुकसं युक्ता पशशंस महामुनिम्‌ 
तपः किमन्यत्कतव्यं रन्धं तव तु दशेनम्‌ । अरुणाद्विरयं दृष्टः श्चुतं माहात्म्यस्य च 
महो भूमेस्तु बेचिष्यं यतो दृष्टा दिबोऽधिका । यत्रैव तैजसं लिङ दैवतानां वरप्रदः 


दशमोऽध्यायः ] # महिषपीडितदेषानां दुःखवणंनम्‌ # ५६७ 
शिषः प्रसादसिद्धो मे दशितं स्थानमात्मनः । अत्रेवरिवमाराध्यवशीकुर्याजगद्गुस्म 
अविनाभूतमेैक्यं मे देवेन भवतात्सदा । त्वया तेन साष्येन भवेयं शिवनायिका ॥ 
इति गौतमसन्निधौ तदानीं कतसम्बित्तप आदरेण कतुम्‌ । 
अभजहुचिराञ्च पर्णशालां मुनिना चाजुमता तथेति भक्या ॥ ११६ ॥ 
सुकुमारतनुः सरो खहाक्षी घनतुङ्कस्तनकल्पितोत्तरीया । 
जटिला हरिनीखरलकान्तिगिरिजा राजति दैहवत्तपःश्रीः ॥ १२० ॥ 
नियमेवेहुमिस्तपो विरोषेः क्रतुषु प्राप्तविचित्रयोगवन्धैः । 
जिगमागमट्रघ्धमेमागं सकलं सा तु कताथेतामनंपीत्‌ ॥ ९२९ ॥ 
तपसा बिविप्रेन तप्यमाना न कदाचित्परिखिदमाप तन्वी । 
हरिरल्मयी च काऽपि वल्टी नितरां दीिमती वभूव बाला ॥ १२२ ॥ 
इनि श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अख्णाचलमाहात्म्ये पूर्वाघ ऽरुणेभ्वरप्रदक्षिणामाहात्म्यवणेनं नाम 
नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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दरामो ऽध्यायः 


देष्यास्तपरचर्यायांम हिषासुरेणसहयुद्धबणेनम्‌ 
| ब्रह्मोवाच 
अथ देवा महीं हित्वामहिषाखुरपीडिताः । नत्वा गौरीतपस्यन्तीजग्मुःशरणमाकुलखाः 
अथ तानभयंदेहिदैवी विभयविह्कान्‌ । अमरान्वीक्च्यसादेवीकिकायेमितिचाभ्यधात्‌ 
ततौ विक्ञापयामासुर्दत्येनद्राद्वयमात्मनाम्‌ । देव्यै बद्धाञ्जलिपुखा देवा इन्द्रपुरोगमाः 
देवा ऊ 
अप्सरोभिः परिक्तः खुश्वं क्रीडति नन्दने । पेराघतमसखान्स्ान्दिङ्नागाक्निजमन्विरे 


५६८ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ माहिश्वरसखण्डे 


आवासयन्विनोदाथमङ्कनामिः सहागतान । उच्चैःश्रवःवुरोगानामुपभोगंकशेत्यसौ 
मन्दुरास्वस्य रम्यासु द्वश्यन्ते लक्षकोखयः । हुताशवाहनं मेषं पु्ारोहाथमीप्सति ॥ 

याम्यं महिषमानोय शकटे सोऽभ्यवाहयत्‌। 

सिद्धीराृष्य सकला गृहकमंणि चाऽऽदिशत्‌ ॥ ७ ॥ 
अप्लरःसङ्मखिरमात्मसेवाथेमानयत्‌ । अन्यत्किमपि यद्वस्तु रलमूतं जगस्त्रये ॥ 
अनाहतं पुनहेतुं न विश्राम्यति कोपवान्‌ । वयश्च सेवकाभूत्वानित्यभीतिसमन्विताः 
पूजयन्तश्च तस्याऽशल्ञां नान्यां वीक्चामहेगतिम्‌ । शरणागतखन्त्राणंतपःफलमुदाहतम्‌ 
दुजजयोऽयं वरो देत्यः सर्वेषांवलिनामपि । सुराणामपि रँत्यानां शिवाद्टन्धवरोदयः 
धस्य शृङ्कातः सिन्धुव्याचजितमिति व्रुवन्‌ । रत्नोपहारदानेननित्यंतत्प्रीतिमिच्छति 
पवेतांश्च समुल्ध्चिप्य शङ्कात्रेण महोद्धतः । करोडति क्षोदिताशेषधातुधूदिघिरपनेः ॥ 
न शक्यमतंटं तस्य बटमन्यदुरासदम्‌ । स्वयमेव विजानीहि हत्वा ते निजतेजसा 


शम्भुशक्तिः परा सेयं स्रीरूपेणाऽद्रश्यते । त्वयेवाऽयं निहन्तव्यः रिवाह्टन्धवयोद्ययम्‌ 


न जानीमो वयं दैवि ! किञिच्छम्भुविचेषटितम्‌ । 

केवटे पालनीयाः स्म जगन्मात्रा सदा त्वया ॥ ९६ ॥ 
इति नेषां भयातांनामाकण्यं वचनंशुभम्‌ । व्याजहार प्रसन्नात्मा देवी दक्वाऽभयंतद्‌ा 
शरणागतसन्त्राणं तपसि स्थितया मया । कत्तेव्यममराः कालातक्चीणःशत्रभेविष्यति 
उपायेन समाङ्ृष्य हनिष्यामि महासुरम्‌ । निरागसस्तु हननमद्य मे न हि युज्यते ॥ 
धमगेधमेभेत्तारः शलभत्वं जन्ति हि । दैवास्तद्चनं श्रुट्वा प्रणस्य गिरिकन्यकाम्‌ 

जग्मुयश्ागतं सवं निभेया हष्रचेतसः ॥ २९ ॥ 
गतेषु तेषु दैवेषु गौरी कमललोचना । बभूव मोहिनी शक्तिः कान्तियुक्ता ततोदरी ॥ 
सा देवी दि्चु शेटेषु चतुष्वेरुणभूृश्चतः । रक्लाथं स्थापितवती चतुरो वदटुकान्वरान्‌ 
यदा कंटासशिखरादागता शेरकन्यका । अन्वगच्छन्सेवमानाश्चतस्नो मातरस्तदा 
दुन्दुभिःसत्यवत्याख्यातथाचा ऽनवमीपरा । सुन्दरीतिचतसखरस्तामन्वयुःपरिचारिकाः 


विमुञ्चता ऽतिथि श्रान्तं श्चुत्पिपासरासमन्वितम्‌ । 


॥ # 


दशम ऽध्यायः ] # मायासुरेणपार्वत्याःसम्बादवर्णनम्‌ # ५६६ 


अरूणाद्िमिमं द्रष्टुं नान्यमित्यत्रवीश्च तान्‌ ॥ २६ ॥ 
सीमारोटस्थितान्वीरांस्तानादिश््य वराधिकान्‌ । 
तपश्चचाराऽद्रिकन्या गौतमाश्रमसन्निधौ ॥ २७ ॥ 

तस्यां तपन्त्यांतम्बङ्ग्यांनतापःकश्चिदप्यभूत्‌ । ववषेकाटेजलदःसफलाश्चामवन्द्रुमाः 


. विरोधीनि च सत्त्वानि मुमुचुः पूर्॑मत्सरम्‌ । आश्रमःसवेजन्तूनां शरण्यो ऽम्‌ द्रयापः 


१ + 


योजनद्वयपयन्तं सीमाशेरेषु संरिथतैः । चतुभिवबटुकौः शरे रश्ितश्चाऽखुणाचलः ॥ 
नोदभूत्कश्चन त्रासो न च दष्ठोभयोदयः । न व्याधिपीडनंचासीत्तत्रनारिविजुम्भणम्‌ 
कृताथां मृनयःसवेप्रशंसन्तोनगात्मजाम्‌ । शिवलोकपदंकेचित्प्रत्यशंसंसतथाध्रमम्‌ ॥ 
सा च गौरी तपोघोरकुवंतीचदिवानिशम्‌ । न वृिमाययौबालारिवसन्तोषकारकम्‌ 
महिषश्च महावीर्यो सगयां कतुमुद्तः । चचार काननं सवं विदूरे शोणभूभृतः ॥ 
देत्यसैन्यसमायुक्तो सगयूथान्यनेकशः । वनेषु निष्नंस्तरसा विचचाराऽऽशु भ्म्यन्‌ 
धन्विभिवकिभिर्वीरिमृगाः केचिदयुद्रुताः । भयार्ताः परिधावन्तःश्राविशंस्तंतथाश्चमम्‌ 
अनुव्रजन्तो दितिजा शगांस्तान्हन्तुमुद्यताः । बारिताबटुकर्वीरिमांयाताऽ्रेतिसत्वरेः 
किमत्रेति तदा पृष्ठा बटुका दुष्टदानवेः । तपस्यति वरारोहा कन्याऽदत्याहुरञ्जसा ॥ 
न केनचित्प्रवेव्यं बिना मुनिसेवितम्‌ । तपःस्थानमिदं देव्याः शरणागतरश्चकम्‌ 
इति तेषो वचः श्रुत्वा वलिनो दुष्टदानवाः । तथेत्िविनिवच्याशुकन्तेव्यसमचिर्तयन्‌ 

मायया पश्चिरूपास्ते प्रविश्याऽऽश्रममादरत्‌ | 

आरामवृक्षशाखासु निषेदुःखादिदैक्षितुम्‌ ॥ ४१९ ॥ 
सा पुनल्लंसितारण्ये सवेतकुखुमान्विते । तपस्यन्ती तदा दष्टा मायादेत्यस्यसे निकः 
रूपरावण्यतेतस्यानिश्चयंतपसतिस्थितम्‌ । बोश््य ते विस्मयोपेतागत्वातस्मैन्यवेदयन्‌ 
सस्मरात्तोच्द्धरूपःप्रविवेशाऽऽध्रमतदा। पूजितोऽस्याःसखीभिश्चगदश्रान्तिरिवस्थितः 
चद्धो ऽपृच्छत्किमथन्तुतपो ऽस्यारतितास्तथा । वालाकान्तप्रसाद्‌ाथंचिरमन्रतपस्यति 
परः स बलवान्कान्तो न कदापि प्रसीदति । कायं विवाहसमये मनोरथं यथोचितम्‌ 
अपूंत्रमुणा तेन नघोपकरणं महत्‌ । सद्योजावक्कखारेन सद्यःखष्टविपा चितेः ॥४७॥ 
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भाजनेरपि सादयस्केन्यंस्तेः पक्वश्च शालिभिः । 

ताद्रशैः साधनैः स्वे स्ताद्रोद्रेन्यसञ्चयेः ॥ ४८ ॥ 
अपूवद्रष्टविभवैःकार्यस्यादुपकारणम्‌ । सिद्धे तथोपकरणेऽस्याः सद्यो ऽस्तुस्वयम्धरः 
इतितासांवचःश्रत्वाविहसन्महिषोऽभ्यध्ात्‌। तपःफलमहप्राप्तःसत्यमस्याईतिस्थितम्‌ 

मदीयां सकलां सूति श्रणु वाटे तपस्विनि ! ॥ ५० ॥ 
मिषोऽहं महावीरो देत्येन्द्रः सुरवन्दितः । जगत्त्रयमिदं सवं मयेव परिगृह्यते ॥ 
अनन्यघीरसद्वावो मय्येव भुजशुष्मणा । कामरूपो ऽस्म्यहं बारे सवेभोगप्रदायकः ॥ 
मज मां तव भर्तारं प्राणिनां तपसः फलम्‌ । सवसम्पादयिष्यामिकस्पवृष्षैःसमाहतेः 
खृजामितपसा चाऽह विभ्वकमां णमादितः । कामधघेचुसदस्राणिसजामितपसाक्षणात्‌ 
नवभिनिधिभिः प्राः पार्वंस्थैनित्यदा मम । अपेश्चितार्थसं सिद्धिः सदसेवोपपाद्ते 
इति. तस्य घचः श्रुत्वा स्मरतदेवाभवत््रमात्‌ । विरज्यमौ नंशनकैर्विहसन्तीतमव्रवीत्‌ 

अहं वरुवतो भायां भविष्यामि तपश्चिरम्‌ । | 

करोमि यद्यसि बली वरं दशय मे निजम्‌ ॥ ५७ ॥ 
विर खीस्वमावंस्वंश्रुत्वातद्वाकयमुत्थितम्‌ । हतेकोऽयमितिक्रोधान्ननदंमहिषासुरः 
जिघ्रुक्षन्तंसमायान्तंवीश्चय तं महिषासुरम्‌ । अभूटुदुरासदादुगांकन्यासाज्वलनाङ्तिः 
महामायां समाखोक्य ज्वलन्तींपुरतःस्थिताम्‌ । स्वयं समदहिषाकारोघच्रघेमेरसन्निभः 
कुरभूधरश्टङ्ाणि श्शङ्काभ्यां मुहुराक्षिपन्‌ । आजुहाव निजां सेनामापूरितिदिगन्तराम्‌ 
अथ ब्रह्ममुखा दे वाः प्रणम्यविविधायुधैः । पूजयामासुरार्मीयेदुर्गाकालाश्चिरूपिणीम्‌ 
पञ्चहेतीरहरिः प्रादादश चाऽपिसदाशिवः । ब्रह्मा चततखश्च तदा तस्ये मायातिरोहिताः 
दिक्पारुश्च सुराश्चान्ये प्वंताश्चपयोधयः । स्वीयेराभरणेःगस्वेरधष्यास्तामपूजयन्‌ 
माया सा बहु भिरेस्तेञ्वेलदायुधसश्चयैः । आबद्धकवचा तूणं दुर्गां ऽभूत्सिहवघादना ॥ 
आपूरितदिशामोगा तेजस्तत्सोदुमक्चमः । दुर्गाया घोरमाखोक्य महिषस्तुपखायितः 
अथ तेजो निजं घोरंप्रज्चख्त्सोदुमश्चमम्‌ । पलायमानमालोक्य महिषंसान्यचिन्तयत्‌ 
उपायेन निहन्तव्यो दृष्टोऽयं महिषासुरः । मदपूवं निवृत्यन्ते श्गा सगयुभि्वेने ॥ 


। # 


दशमोऽध्यायः | # देवीमदिषदेत्ययोयद्व्णनम्‌ # ६०१ 


दूतोक्तिभिःखमाङृष्यमद्धीमिमेमेच्रत्तिभिः । कोपमस्यसमुद्धाव्यकरिष्येऽमिमुखंक्षणात्‌ 
अधमचरत्तियुक्तानां धमेवाक्यपरिशध्रवात्‌ । कोपः समुद्धवेत्सयः स्वजीचक्षयकारणम्‌ 
अथवा धमेवुद्धिस्सनयदि शान्तो भविष्यति । 
तदा हितोपदैश्ेन धमेलोपो न सम्भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


ˆ तपस्यद्विःसदाका्यःकोपत्यागःफलान्वितः । धर्महानिनंसोढव्यातत्कोपोटहितपःपरम्‌ 


इति सच्चिन्त्य सा गौरी नाघ्नासुरगुरु मुनिम्‌ । सङ्कदप्यवानरमुखं्राहिणोदसुरप्रति 
गच्छ त्वं मायया युक्तो महे बानरानन । मिषं बोधयित्वा च वचनं शीघमात्रज 
मैव त्वमरूणाद्रीशमुपपीडय दुर्मते । अच दुर्मनसां वीयमट्रश्यं भवति क्षणात्‌ ॥७५॥ 
न कटेरुपतापोऽत्र नाऽसुरेरपि पीडनम्‌ । न साहसं च शुभदं शिवभक्तिमतामपि ॥ 
पूवेजन्मकृतेः पुण्यैखग्धवीयंमहोदयः । मा त्वं शोणाचटेशाभ्नौ शटभत्वं भजाऽसुर 
शिवेन दत्ता विभवास्तव पूवंतपोवलखात्‌ । दद्येरन्यत्र तरसा दावबह्ली यथा दमाः ॥ 
अचर धमात्मनां वासः शिवभक्तिमतां सदा । परपीडाप्रसक्तानां भवेद्रोगशताच्तः ॥ 
फेश्व्यमलुरं प्राप्तो बर्मन्यहू दुरासदम्‌ । किमथं स्वट्पवुद्धिःसन्स्वदोषेनांशमेष्यसि 
॥ च € 
मया कन्या पुनद एटा विरोषादवखामता । अन्तगतोऽख्णाद्रीशपतस्मात्सावि शिष्यते 
तेदेस्त्वं [ ॐ € ( क, # 
अथवा युक्तिमेदेस्त्वं शास्त्रेवां शिघसग्मतेः । अनिग्राह्यमनोन्त्तिरात्मसेन्यं समानय 
येन लोकान्समस्तांस्त्वंबाधसेबलगवितः । तत्सैन्यं तव बद्धं चक्षणाद्धक्षयामितेजसा 
आनीय सकलं सेन्यमम्रे स्थापय सायुधम्‌ । 
सदस्त्वात्मवलेः सृष्टः संहरिष्यामि तत्घ्षणात्‌ ॥ ८४ ॥ 
[ऋ के 
मच्छस्रपरिकृत्तस्य ससेन्यस्यतवाऽऽयुषः । मुक्तिरत्रवभविताको जानातिरिवेदितम्‌ 
वायमाणोऽपि पूर्वेण कर्मणा प्रेरिहो जनः । अवशः कमे कुरते भृडक्ते च सद्रशफलम्‌ 
त्वयाऽपि करणावाक्यं वक्तव्यं किलभूरिभिः । अकायविनिवृ्त्य्थंनित्यध्रमां जुपालने 
इति गौयां समादिष्टावाचांकपिमुखोमुनिः । दूतःसन्सवंमाचष्टमहिषस्याश्रतः स्थितः 
खोऽपि सवं समाक्रण्यं क्रोधवेगसमाकुटः । तं भक्षयितुमारेमेसोऽपिमायावलाययौ 
अथ खन्यं निजं सवं समाहयदुराशयः । सन्नद्धंलायुधरंयोदुधुमादिश्लोकभीपणम्‌ ॥ 
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युगान्तसमयोदेखचतुरणंवसक्निभम्‌ । सेन्यानां खंन्यमतुटं शोणाद्वि पयवेष्टयत्‌ ॥ 
अथ गौरीसमालोक्यदेत्यानांसेन्यमद्भुतम्‌ । ससजतेजसाऽ्रान्धोरारभूट गणान्वहन 
एकपादाक्षिचरणा कम्बकर्णपयोधराः । पाणिपादशिरःकुक्षिवकत्राः केचिद्धिनिगेताः 
अदं ग्रसामि सकलमपर्याप्तिमिदं मम । अहमेव हनिष्यामि दैत्यसेन्यमशेषतः ॥६४॥ 
कि त्वयाऽत्र पुनः कायं वीक्ष्य त्वं तिष्ठ केवलम्‌ । 
भटमेवाऽत्र योत्स्यामीत्यभाषन्त परस्परम्‌ ॥ ६५५ ॥ 
तेषां कथयतां शङ्क गणानां योगिनीगणैः । अधमत्सा भगवती शन्तुंतदेत्यमण्डलम्‌ 
आदलोक्यतांतथारूपामापतंस्तस्यसेनिकाः।दशेयन्तःस्ववीयांणिस्वामिनो पत्रेधतायुधाः 
वच्रषुः शस््वर्षाणिदैत्याःघरतिदिगन्तरम्‌ । वाणैःकामुंकनिरमक्तैसतानिसातुन्यवारयत 
रथानां चारणेन्द्राणां हयानां टक्षकोरिभिः। युयुधु्ृठवेतालयदेव्या खष्रास्तुद्जेयाः 
मातसोविविधाकाराडाकिन्योयोगिनीगणाः।सृए्ठाश्चतेजसा भूयःपिशाचाःप्रेतराक्चसाः 
देव्या सृष्टेन सन्येन दुजेयेनमहासुराः । भक्चिताश्चूणिताभिन्नादारिवानिहताःक्षणात्‌ 
दैवी च सायुधा द्रष्ठा ज्वलन्ती निहतासुरः । 
गृत्यदूभूतगणैर्भक्तं गक्तर्मासेश्च तोषितः ॥ १०८ ॥ 
यदा कैल्शसशिखरात्परान्नाकन्तुः तपोभुवम्‌ । तदा सूमागताः काधिन्मातृकादेदगक्षये 
दुन्दुभिःखत्यवत्याख्यातथाचान्तवतीपरा । सुन्दरीतिचतस्नस्ताअन्वयुःपरिचारिकाः 
देव्या सषा च चामुण्डा दंप्रावखयमीपणा । देत्यङ्ृत्तिवसामांसग्तवृत्ाचन्ार सा॥ 
असुरं कश्चिदाक्रम्य नरनं सा चकार ह ॥ १०६ ॥ 
अथ तां समवेश््य दुमेदो हि ज्वलयामास च कोपवद्धिना सः । 
अतितीत्रविवृ्तभीष्मनेत्रश्चुति-ङ्काध्रविभिन्न-मेघजालः ॥ ९०७ ॥ 
्वलद्निशिखाभदीधंजिहया-परिखीढोन्नतशेटग्धङ्भागः । 
अवनि दलयन्खुराभिघातैरसकृत्पांखभिरास्वनन्‌दिगन्तान्‌ ॥ ६०८ ॥ 
अतिघर्घरदीधेघोरनादस्फुटदण्डभ्रममोदहितामयो यः। 
धृतारुधिदण्डताञ्यमानप्रतिशीणामितशखवषेसङ्कः ॥ १०६ ॥ 
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मतये व्यगमद्वरिन्रयाद्यां मगराजस्थितिभासुरं मवानीम्‌ ॥ ११० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्रथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरूणाचलमाहात्म्ये पूर्वा देन्यास्तपश्चर्थायां महिषासुरेण सह युद्धवणेनं 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 





एकादशोऽध्यायः 
महिषा सुरवधोत्तरंदवीहस्तमहिषासुरचिरःतषटग्रतावणेनमरुणाचरमाहात्म्यश्च 
ब्रह्मोवाच 


सुसिहस्थितां गौरीं उ्वटन्तीं विविधायुधाम्‌ । शंखव्चे णमहताक्कुपितः समपूरयन्‌ 
शरवेण महता तन्निवायं विदूरतः । बिभेद निशितैः शस्तरैरदोधं तस्य विग्रहम्‌ ॥२॥ 
भिद्यमानोऽपि दैत्येन्द्रः शैटसारप्रदुधवरः । विप्रादं नागमटिकिञ्चिद्वृधे युद्धदुम्मदः 
भिद्यमानःस खड्गेन चक्रैरसिभिश षिभिः । टेन चाऽयुधेश्चान्यैरन्तधानमगाहत 
ततः सिहाषृतिर्भोमः प्रचण्डनिनदाननः । तीक्ष्णद परूः शितनखः परिवश्राम केसरी ॥ 
देवीसिदश्चपेटेनताडयामास पाणिना । दैव्यसिहस्य च नखेस्तस्य वक्षो व्यदारयत्‌ 
अथ व्याघ्रतया प्राप्तः स्फुरव्यात्ताननोमहान्‌ । तं हन्तुं च वलादेघी वेगेनकरमक्षिपत्‌ 
दीर्घां भिर्नोखरेखाभिः पूणेःपिङ्कखचिग्रहः । यानावचिभिराकी णेःस्वणाद्विरिवसश्चरन. 
स्रगेरिव परित्रातुं मुच्यमानोऽग्रतो बली । 
ज्वलन्तमिव रोषाच जिहाहेतिभिरावहन्‌ ॥ & ॥ 
आगच्छन्तं रयादेवी भव्टेन शरशिवचेसा । परतिविव्याध तं व्याघ्रं पुर्रयमिवेश्वरः॥ 
स बाणस्तन्मुखेम्स्तद्रक्तेन समुक्षितः । जगाहे गगनं भित्त्वदेहमस्यविनिगतः ॥१९ 
स दैत्यो वारणो भूत्वा देवीमाभ्वम्युपागमत्‌ । 
बलिभिः पशुभिभिन्नस्तस्याः प्रीतिमिवाऽवहन्‌ ॥ २ ॥ 
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तं गजेन्द्रं समायान्तं मदङ्किश्नमहीतलम्‌ । देवीसिहस्तदा द्रष्टा ननद च जघान च 
अथ लङ्गधरो वीरर्मपाणिःसमुद्रतः । घकतरं दधानो वभ्राम द्राम्रकुटिभीषणम्‌ ॥ 
दैवी च विरखसत्वडगचक्रवक्ररसत्करा । युयोध तेन वीरेण भञ्नशीषाभ्यपद्यत ॥ 
भूयः स मािषरं रूपमास्थायासुरमायया । देव्या योदधु प्रवचृते यथापूवेमनाङ्कलम्‌ ॥ 
अथदरेवेर्मुनीमद्श्चचोदितो गौीतमोमुनिः । प्रवोधयितुमारेभे स्तुहिमिजेगदम्बिकाम्‌ ॥ 
त्वयि सर्व॑स्य जगतः प्राणशक्तिः परा मता । ओजःशक्तिज्ञानशक्तिवेटशक्तिश्चगम्यते 
किमेतदय मोहाय युद्धमारभ्यते त्वया । उपसंहियतामेष दत्यो भुवनगु्षये ॥ ९६ ॥ 
भिन्नानामस्य देहानामुपसंहरणात्तव । वलयश्चोपदिश्यन्ते निगमोक्ता वरप्रदाः ॥ 

अन्यथा तृणकस्पस्य शत्रीरस्य निवहंणे। 

काटाश्निवचेसो देवि ! किमथं सभ््रमस्त्वियान्‌ ॥ २; ॥ 
स्वशक्तिमवसंस्तभ्य समाकर्षयतां रिपोः । ध्राणशक्ति त्रिग्रटेन गुणच्रयवपुभुता ॥ 
इति स्म बोधिता तेन पुरा भगवती तदा । महिषासुरमाक्रम्यतरिश्रटेनाऽभ्यधारयत्‌ 
अनेकगिरिसङ्ाशं देव्या विग्रहमात्मना । अशक्तस्तं धारयितुं ससाद महिषासुरः ॥ 
निष्पिष्टो विटुटन्कोशन्नाक्रान्तश्चपरिस्फुरन्‌ । निगेन्तुमुद्रतशिरानश्शाकासुराधिपः 
त्रिशलमुखभिन्नाङ्रक्तधारासमुद्धतः । समुद्र इव सज्ञातः सन्ध्यारुणकटेवरः ॥२६॥ 
अथ खड्गेन तीक्ष्णेन कतंयित्वाचतच्छिरः । नन्तं तस्य शिरसि तिष्टन्तीमदिषादिनी 
दुर्गा सिद्धाश्च गन्धर्वाः प्रशशंसुमंहषेयः । पुष्पद्ष्टिश्च महती दैवेमुं्ता समन्ततः ॥ 

प्रणतः प्राज्ञलिददेवीं त्राव चिवरुघाधिषः। 

इन्द्र उवाच 

नमस्ते जगतां मात्रे भूतानां बीजसखम्बिदे ! ॥२६ ॥ 
मक्तिःध्रद्धाचभजताशक्तिश्चासित्वमम्बिके। कारणंपरमाकीतिःशान्तिदान्तिःकलाक्षमा 
एकव विश्वरूपा त्वं नाममेदैर्निगमयसे । तेषुतेषु पदेष्वस्मांस्तपोऽयुगुणसिद्धिषु ॥ 
नियुज्य शत्रनिर्भिय शिवा क्ेयाप्रकाशसे । हतोऽयं महिषो दुष्टो विनिरृत्तश्चशाम्भधि 
किशनमेतस्यतु शिरः सखजीवमिव लक्ष्यते । रक्तनेत्रं तीक्षण उवकज्जिहं चलं शिर 
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आक्रम्य तव तिष्ठन्त्या रूपमेव सदाऽस्तु नः । चक्रग्शङ्कधनुर्बाणखडगचमेवराभयेः ॥ 
शलघण्टाङ्कशकशाकपालकुलिशादिभिः । अरोषदेवतामूतिर रोदे बतायुधैः ॥ ३५ ॥ 
आपूरिता त्वमेवाऽम्बसर्वशचर निहंसि नः । आयुधानां सहस्राणितन्मयास्तेविभूतयः 
त्वज्ञितारातयः सवे विविधायुधवाहनाः । र्थनागहययुक्ताः ससेन्या अपि भूभृतः 

क्षणेन दग्धवीर्याः स्युस्त्वत्प्रसाद विवजिताः । 

अपदो ऽप्यत्पवीर्योऽपि त्वत्पादाम्बुजसेवकः ॥ २८ ॥ 
त्रिखोकनाथतां प्रातः प्रथते कीतिमण्डितः । तदरूपमिदमव्युत्रं ध्यायतामच॑तां सदा ॥ 
न शत्रुभ्यो भयं किञिद्रवेद्धिजयशालिनाम्‌ । ईद्रशं सवेटोकेषु रूपं ते देषवन्दितम्‌ ॥ 
पूज्यतामिष्टलिद्धयथं देवैभ॑त्येश्च सवदा । मातरश्च त्वया सुषा: सर्वामीषएरफल्प्रदाः 
सगणाः प्रतिपूज्यन्तां सवंस्थानेषु सवदा । अयं च निहतोदेत्यस्त्वटपादङृतलाञ्छनः 
तच भक्तैः सदा पूज्यस्त्वत्प्रसादाच्त्वद्रग्रतः । इत्थं सुरेन्द्रप्रणुता रूव षिसखुरसेविता ॥ 
तथेति वरदा दैवी ससजे च दिवं प्रति । स्वयमप्यात्मनस्तत्र तदरूपं विविधायुध्म्‌ 
संस्थाप्य मातृभिः साध स्थानरश्चणमातनोत्‌ । सङग्रह्यविमटंरूपंसखलीजनसमाचताः 
महिषस्य शिरोऽपशियद्धिश्ृतं खडगधारया । कथयन्तीपुनस्तस्यचित्र लोकविभूषणम्‌ 
सखीमिःसहसाबाखाकण्ठंतस्यन्यखोकयत्‌ । अपश्यच्चतदाखिङं कत्तं तस्य च पूजनम्‌ 
आदत्त सहसरा गौरी लिङ्क तस्यगेस्थितम्‌ । आलोकयश्चसुचिररक्तधारापरिप्टृतम्‌ 

आसज्ञत पुनिङ्गमस्याः पाणिवं गतम्‌ । 

विमोचयितुमुयुक्ता नाशक्रो्छश्नमञ्जसा ॥ ४६ ॥ 
अचिन्तयञ्च सा दैवी किमेतदितिधिस्मयात्‌ । विषादेनच संयुक्तामहर्षोणां पुरःस्थिता 
आहतःशिवभक्तो ऽयमितिशोकंसमाविशत्‌ । अगहंतभृशंमौ व्यमात्मनःख्ीस्वभावजम्‌ 
अविचारसमारब्धं शिवभक्तनिबहेणम्‌ । उपतापपपरीताङ्खी. गौतमं मुनिसत्तमम्‌ ॥ 
उपगम्याऽब्रवीदुबाखो साहसं कृतमात्मना । मगवन्सर्बेधमेज्ञ गीतमायमुनीश्वर ! ॥ 
मान्यया धर्मरूपेण कोऽप्यधमेः प्रकदिपतः । देवानां रक्षणं कतुंमभयं दातुमु्यता ॥ 
अज्ञानान्महिषं दैत्यं शिवभक्तिममर्दंयम्‌ । ग्जसाक्रान्तवुद्धीनां न भवेद्धमेसं ग्रहः ॥ 
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गुरुप्रसादखुकमः स्फरदिघ्रशताकुलः । खुदुधेषा निराचारदुदेमाः शिवसंध्रयाः ॥ 
विहोषतो लिङ्कधराः शिवस्तान्वहु मन्यते । 
पुरा पुरत्रयावासा देतेया लिङ्धारकाः ॥ ५७ ॥ 
अनिता; शम्भुनापूर्वमुक्तलिङ्का निषूदिताः । अस्यकण्टस्थितंलिङ्कं मम पाणि नमुश्चति 
कथंपापंनिरस्यामिशिवमक्तवधाधितम्‌ । अस्यकण्टस्थितं चिष्कुधास्यन्तीतपोन्विता ` 
तोर्थयात्रांकरिष्यामियाचच्छम्भुःप्रसीदति । पुनः कंटासमुख्येषु शम्भुस्थानेषु भूरिषु 
तीर्थेषुरचितस्नाना लप्स्ये पापविशोधनम्‌ । इति तस्याः परिशरान्ति दुश्मेपरिशङ्कया 
आकण्यंरिवधर्मज्ञो भयार्ता तामवोयत । मा्मैषी्गिरिजेमोहाच्छिवभक्तोदतस्त्विति 
धमसृष््माथवेत्तारो दुखेभा गिरिकन्यके । सदा शिवस्य वदनैः सदयोजातादिसंध्ितैः 
आगमाःपञ्चमिःप्ोक्ताअणए्राविशतिकोरयः । निणेयाःरिवभक्तानां शिवमागेस्यशोभनाः 
तेषुतेषु मुनीन्दरश्च नत्वेव प्रतिपद्यते । कालो मुखं च कङ्कार शैवं पाशुपतं तथा ॥ 
मदाचतं पञ्च चेताः शिवमारमप्रचत्तयः । 
मेदाश्चवहवस्तेषामन्योन्यस्य शिवे रताः ॥ ६६ ॥ 
साध्य एको हि बलवान्सर्वेस्तेरनिशं शिवः । सवं एवसदापूज्याःस्वधर्मपरिनिषठितेः 
अमत्सरः रिवे भक्तः रिवाल्ञापरिपालकैः । वेदैश्च वहुभिर्यजञे्मक्त्या च परयारिवः 
आराध्यते महादेवः सवदा सवंदायकः । जीवरिसा न कन्तैव्या विरोषण तपस्विभिः 
शिवधमेस्य भेत्तारो निहन्तव्यास्तथाऽञ्जला । न वैषजुषिवी्टतन लिङ्क नैव सम्भवम्‌ 
शिवधर्मस्य भेत्तारं हन्याद्रेवाऽविचारयन्‌ । बहुभिः स्पफूतयावबुद्धथाधर्मविद्विनिरूपितत 
शिवधमेस्य विख्ये स्यः शक्तिः प्रवतेते । अस्य कमं पुनरदिष्टं लिङ्मैभ्वर्यचचितम्‌ 
न जेतुं शक्यते दैवि तेनाऽसौ सवेदेवतेः । यदयं निहतो दैवि त्वया शङ्करमान्यया ॥ 
आक्रान्तः शापदोषेण महर्षोणां शिचाश्रयात्‌ । 
अथ ते कुपितास्तस्य वेषभ्यादवमानतः ॥ ७४ ॥ 
शोपुमंहिषवदु दुष्टो महिषो ऽयं भवत्विति । ततस्तद्ववनात्सयो महिषो ऽभूटक्षणात्तथा 
णम्य तोषयामास ययाचे शापमोचनम्‌ । दत्वा प्रकामरूपत्वं ददुरस्यै प्रसादिताः 
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महिषत्वे ऽपि संहारेस्वयं देऽ्या शिघाक्षया । विषादो न च कर्तैन्योअङ्दशंनतस्त्वया 
सिद्धानां शिवरूपाणामवज्ञा कं न वाधते । महिषत्वे समुत्पन्ने दोषेण समुपस्थिते 
सिद्धप्रसादार्छब्धो ऽयंशापनाशस्त्वयाङतः। सर्वेटोकाश्चसन्त्रातादु्रौ ऽयंपरिरश्चितः 
शापदोषसयुत्पन्ने महिषत्वेःविमोचिते । त्वया च गिर्शिप्रीत्ये तपः कुर्वाणयाऽद्रिजे 
द्रव्यं तेजसं लिङ्गमरुणाचरसञ्ज्ितम्‌ । पूवंजन्मनिभक्तोऽयमरूणाद्रिपतेः स्फुटम्‌ ॥ 
मदिपत्वे मदाक्रान्तः परं लिद्ंन सङ्कतः । भक्त्या लिङ्कश्वर हन्तुं कः समर्थो जगत्त्रये 
द्रष्टा: पुरत्रये पूवं रुद्रेण पूजिताख्रयः । त्वत्खडगपरिङत्तेन कण्टेनाऽस्य वरानने॥८३ 
दीक्षादिरहितं छिङ्कं दत्तं हन्तीति चोदितम्‌ । 
छृतं हि महिपेणाऽपि भक्तितो टिषङ्कधारणम्‌ ॥ ८९॥ 
कदाचित्क्षपणोक्तानां विभाषात्प्रत्ययंगतः । पूवेजन्मतपोयोगात्स्मरणो लिङ्कधारणात्‌ 
स्वत्पादपद्मसंस्पश्णदयं मुक्तो न संशयः । मदुक्तनिष्टछतीनान्तु पातकानाश्च नाशनम्‌ 
दर्शनं शलवयेस्यप्रायधित्तंपरंमतम्‌ । संस्थाप्य वि विधराञ्छैवाञ्छिवसिद्धान्तवेदिनः 
आवाह्य सर्वतीर्थानि सवंदोपनिचृत्तये । सरः किमपि सम्पाद्य स्नात्वा तन्न वरानने 
अघमपषणसंयुक्ता सलिङ्खा स्ानमाचर । चरिखन्ध्यं चैव मासान्ते देवयागमहोत्सवे ॥ 
आराधयोपचारेस्त्वमरुणाद्विमयं शिवम्‌ ॥ ६० ॥ 
एवं तस्य मुनेनिशम्य वचनं शौचा्थंखम्भावितं- 
प्रीता देवनमस्कृता गिरिसुता देबीजगद्रक्चिका। 
दीवं धर्ममिमं विधातुमुचितं शोणाचलस्याऽग्रत- 
स्तीथांगाहनवुद्धिमाशुविदधे कतुं त्वघक्चाटनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाटस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्स्ये पूवाधं महिषासुरवधोत्तरदेवीपाणौ महिषासुर- 
शिरःसंलम्नतावृत्तान्तचणेनं नामैकादशोऽध्यायः ॥११ ॥ 


दरादशो ऽध्यायः 
सनवतीथ॑प्रतिष्ठापनं देव्याशिवसमा गमवणेनम्‌ 
ब्रह्मोवाच 

इति सम्भाषमाणे तु महर्ष सु नितेविते । विजदहौ गिरिजा शङ्कं शिवभक्तवधाधिताम्‌ 
अथान्तरिक्चादुदभूद्राणी कणंमनोहरा । माऽगमः शलकन्ये त्वं पापनिष्छतिकारणात 

गङ्गा च यमुना सिन्धुर्गोदाऽपि च सरस्वती । 

नमेदा सा च कावेरी शोणः शोणनदीचसा॥३॥ 
अत्रेव नवतीर्थानि सम्भवन्तु शिलातरे । त्वत्खडगदारिते देवि कुर तत्राऽघमष्णम्‌ 
अस्मिन्नाश्वियुज्ञेमासिनज्येष्ठानक्षत्र भागते । निमञ्ज्यखड्गतीथेत्वंसलिङ्कामासमावस 

निवत्यं सावनं मासमन्नर दिक्पारखसम्मितम्‌ । 

ततः पाणिस्थितं छिङ्कं ख््ध्वा पापविशोधनम्‌ ॥ £ ॥ 
प्रतिष्ठापय तीथाभ्रेखोकानुग्रहकारणात्‌ । उत्तीयतीधचर्ये ऽरिमन्लात्वालिङ्केऽचितेशिवे 
तापत्रयोपशान्ति्च जरेोक्यस्य न संशयः । सवेपापदरं लिङ स्थावर तीथसन्निधौ 
स्थापय स्थिरया भक्त्या सदाखोकदिताय च । नक्षत्रे वेश्वदेवत्येदेवक्याःसङ़माचर॥ 
मदोत्सवसमायुक्तं यावदशदिनावधि । त्वा चाऽवभरथं पुण्यनक्षत्रे वहिदेवते॥१०॥ 
सायमभ्यच्यं विधिवच्छोणाचलवपुमेम । ततस्ते दर्शयिष्यामि तेजसं रूपमात्मनः ॥ 
पतत्कृतन्ते लोकानां रक्चाये सम्भविष्यति । इति तद्वचनं श्रुत्वा महषिवचनं च सा 
उभयं कलुमारेमे तपसा शेलकन्यका । खड्गेन दारयामास शिखाहटमनाकुखा ॥ 
उदजम्भत तीर्थानां नवकंतत्रतत्क्षणात्‌ । तस्य कण्टस्थितंलिगध्यायन्तीपवंतात्मजा 
तीर्थे ममज्ञ तस्मिन्सा मुनीनामभ्यनुज्ञया । तीथांनां नवकः तत्र सज्ञातंस्फरिकप्रभम्‌ 
अन्तवेसतितः कान्त्या मेचकी ङृतमञ्जसा । वसन्त्यां शौटकनम्यायांतीथेजिशदिनत्वथ 
शम्भोविर्टसन्तं मनश्चश्चखतां ययौ । तत्र श्रिया सरोजानि चश्ुषोत्परकाननम्‌ ॥ 


 ादशोऽध्यायः] # रिषभक्तेषुविश्वासोपदेशः # ६०६ 
मन्दस्मितेन कुमुदं ससज सलिलस्य सा । दैव्यास्तेनोदवासेन लोकास्तु निरुपद्रवाः 
| कृतार्थास्सहसा जातास्तत्तत्काटफलान्विताः । 
मासान्ते सा समुत्तीये छृत्वा दैव्युल्सखवं तथा ॥ १६ ॥ 
` कातिके मासि नक्ष छृत्तिकाख्ये निशोदये । पूजयित्वा तपः सिद्धेरुपचारेवेहदयः 
असरूणाद्विमयं लिङ्क त्राव जगदम्बिका । नमस्ते विश्वरूपाय शोणाचलवपुरमृते॥२९॥ 
तेजोमयाद्विलिङ्काय सर्वपातकनाशिने । ब्रह्मणा विष्णुना च त्वं दुष्परिच्छेयवेभवः॥ 
अश्चिरूपोऽपि सञ्छान्तो लोकानुग्रह क्ल्प्तये । 
शक्त्या च तत्तवसङ्कातकरः कालानलारृतिः ॥ २३ ॥ 
अद्वशेष्ठारुणाद्रीश रूपलावण्यवारिपे । विचित्ररूपमेतत्ते वेदवेद्यं सुराचितम्‌ ॥२०॥ 
तेजसां देव सर्वेषां बीजभूतं निगयसे । दिव्यं हि परमं तेजस्तव देव महेश्वर ॥२८५॥ 
यत्पुगा ब्रह्मणा द्रष्टं विष्णुनाच विचिन्वता । अद्य पूताऽस्मि देवेशतवसन्दशनादहम्‌ 
` तेजो दर्शय मे दिव्यं सर्वदोषहरं परम्‌ । प्रा्थयन्त्यां तदा देव्यामरूणाद्विमयःरिवः 
` आविर्बभूव तेजोभिरापूयं भुवनान्तरम्‌ । कोरिसूर्योदयप्रख्यं तुल्यं पूरणेन्दुकोरिभिः 
कालटाधिकोरिसखङ्काशं तेजः परमदटूश्यत । प्रणम्य पर्या भक्तया मुनिभिःसाध्रेमम्बिका 
विस्मयाक्रान्तदह्टदया ननन्द नलिनेक्षणा । अथ तेजोनिधेस्तस्मादरुणाद्रिः समुत्थितः 
हिरण्मयो ऽत्रवीद्वाचंपुरुषः कालकन्धरः । प्रसन्नो ऽस्मितपो मिस्तेस्थानेषुममकर्पितः 
तेजोमयमिदं रूपमीशक्चितं च त्वयाधुना । कारणेबहूभिर्खोकाध्रक्षेथास्त्वं जगन्मयि 
तपांसि कुरुषे भूमौ किमन्यत्पराथितंतव । मस्खोचनत्विषातेऽद्यतमोराशिःसमुत्थितः 
अशोषोदि प्रशान्तोऽभूत्तेजसोऽस्यनिरीक्चषणात्‌ । अयं तु महिषोदुष्टोमद्धक्तिखिङ्पूजकः 
जग्राह सहसरा द्येतत्तस्य लिङ्क गरे स्थितम्‌ । 
अनेन भक्षितं तच्च नास्तिकस्योपदेशतः ॥ ३५ ॥ 
अकरोन्मय्यविभ्वासं लिङ्गुरूपे गरेस्थिते । क्रमेण सोऽपिसम्प्रा्तोमुनिजन्ममनोहरम 
मामेवाभ्यचेयन्ध्यायंन्गणनाथर्वमावसन्‌ । पूर्वजन्मनि भक्तो ऽयं महिषो ऽ पित्वयाहतः 
चिरंमिगधूरयस्मास्किद्धिरस्याऽपिदैव्यतः। शिषलिङकेष्वविश्वासःशिवभक्तावमाननम्‌ 
३६ `. :: 


६१० र स्कन्दपुराणम्‌ [ १ माेभ्वरखण्डे 


न क्तैव्यं सदा भक्तैस्तस्मादे भुक्तिकाङ्क्चिभिः। 

दीक्षया रितं लिङ्क येन सन्धाय्येते बरात्‌ ॥ ३६ ॥ 
न ताद्रशं फं दत्ते वञ्जवत्तं निहन्ति च । न दोषस्तत्रकिञ्चित्तेशोणाचलनिरीकश्चणात्‌ 
सफला नयनावाधिः सववंदोषविनाशनात्‌ । त्वत्पुजरस्तन्यदानेन धाश्योपङतमात्मजञे 
त्वामपीतकचां चक्रे वत्सलांभक्तरक्चिणीम्‌ । नक्चज्रे कत्तिकाख्ये ऽजतवसन्निधिलोभतः 
प्रायधित्तामिधानेन भवाऽपीतकुचाभिधा । पूजाशेषं समाधायभक्तानुप्रहहेतवे॥४२॥ 
भज मां करूणापरूतिरपीतकरुचनायिका । इति दैवस्य वचनमाकर्ण्य ऽत्यन्तशीतलम्‌ 
प्रणम्य प्राधथितवती प्रोघाच च तमम्बिका । देवदेव प्रसादेन त्वयाऽनुप्रहशालिना ॥ 
पतत्ते दितं तेजो द्रष्टं देवश्च मानवैः । पत्यक्षं ङत्तिकामासि महूनतान्तमरोत्सवे॥ 
नक्षत्रे कृत्तिकाख्येऽस्मिस्तेजस्ते दृश्यतां परम्‌ । तद्रीक्चितमिदं तेजःपरमं भ्रतिवत्सरम्‌ 
्ष्रा समस्तैदु रितैर्मुच्यन्तां सवेजन्तवः । तथेति देषदेषेन प्रोचे ऽथा.न्तरदपरे गिरी 

प्रदक्षिणं चकारनं सखीभिः सा ततोऽम्बिका । 

घनश्यामख्या कान्त्या परितो जुम्भमाणया ॥ ४६ ॥ 
अरूणाद्रिमयं रिकं चक्रे मरकतप्रभम्‌ । मन्दं चरन्ती जातामिः प्रभाभिः पादफदययोः 
तस्तार परितो भूमि पद्मपत्रैः सपलवैः । प्रफुट्छकनकाम्भोजनीरोत्पलदलोत्करेः ॥ 
अचेयन्तीव शोणाद्विममितोद्रष्टिकान्तिभिः । इन्द्रादिखोकपालानामङ्कनाभिनिषेविता 
प्रसादिता मातृगणगेन्धदानविभूषणेः । छत्रचामरशरङ्कारतालन्न्तफलाचिकाः ॥५२ ॥ 
वहन्तीभिः खुरखरीभिवता मुनिवधूयुता । प्रदक्षिणं चकारेनमरुणाद्वि स्वयस्पभम्‌ ॥ 

काङ््चन्ती शिवसायुज्यं षिचाहाभ्निमिषाऽद्रिजा । 

तस्यां परदक्षिणं भक्त्या कु्वाणायां पदे पदे ॥ ५५ ॥ 
प्रषिता शम्भुना देवाः परिषववः सुरेभ्वराः । सरस्वदीसमं धात्रा विष्णुनाच समं रमा 
सवदिक्पालकान्ताभिः समेता शेलबालिका । निरुन्धतीष देवेन्द्रं सकिन्केवेरदानतः 
अद्विनाथस्वरूपस्य शीतत्वमिव कुवती । तपस्ययाऽविनाभावादेवस्येव ₹तस्मतिः ॥ 
दुष्करस्योदवासस्य बोधयन्तीव साधुताम्‌ । ऋषीणादेवमानानामुपदेष्टुमिव कमाव्‌ 


द्वादशोऽध्यायः ] # अरुणाचलशोभाशिषागमेनवर्णनम्‌ # ६११ 


 क्रीडामिवपुराभ्यस्तांतपसाःऽपिच सङ्गत । आत्मानंविरहोत्तप्तामात्मस्थं ताद्रभांशिवम्‌ 
सञ्चिन्त्य चोभयोःकलुंशीतखत्वं जरेस्थिता । तीर्थानामिवसर्वेषामुदुभूतानां शिलातले 

आधिक्यमथ खोकस्य वक्तुकामा स्वयं स्थिता । 

दुरितष्नं च पञ्चाग्निमथांवासं सुदुष्करम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अधिगम्य त्पस्तस्यशान्तिकतमिवस्थिता । महिषासुरकण्ठोत्थरक्तधारापरिष्टुतम्‌ 
क्षाटयन्तीव लिङ तदमदेस्तीथेवारिभिः । अरुणाख्यं पुरं रम्यं निमितं विभ्वकमेणा 
अपीतकुवनाथेशशोणाद्रीष्वर तुष्टये । शङ्खेघु यस्य सौधेषु वसन्त्यो वारयोपितः # 
अध्रःछृताभ्रतडितो जिगीपषन्तीव चामरीः । यत्तुङ्धसी धन्णङ्काग्रे गायन्तीवारयोषितः ॥ 
सिद्धचारणगन्धवंविद्याधरविराजितम्‌ । अश्टापदर्थाक्रान्तमण्वीथिविराजितम्‌ ॥६७ 
अष्रापदयथाकारमष्रदिक्पारपूजितम्‌ । अष्टसिद्धियुतैः सिदधेर्टमूतिपदाश्रयैः ॥६८ ॥ 
अष्टाङ्मक्तियुकेस्तेयुक्तमष्टाङ्कवुद्धिमिः । चातुवण्येगुणोपेतमुपवणंपरिष्टतम्‌ ॥ ६६॥ 
रसत्सुचणदुवंणंशालामाखासमास्थितम्‌ । शुद॒न्दुभिनिस्साणण्डदङमुरजादिभिः ॥ 

वोणवेणुमुखेस्ताेः सालापेरूपरञ्जितम्‌ । 

बरह्मघोषनिनादेन महर्षोणां शिवात्मनाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सेवितन्यं दिने दिव्यसमदर्शब्रषध्वजम्‌ । नवरलग्रभाजाटेनवग्रहसमोदयैः ॥ ७२ ॥ 
निशादिवसयोरेवं दर्शयन्निव सवदा । विष्णुः स्थितश्च तं प्रीत्यास्िखेवेपुरतोविभुम्‌ 
शक्रः सुरगणेः साधं सहस्राक्चः समाययौ । पपात दिव्यगन्धाद्यापुष्पचरष्टिःसमन्ततः 
व्योमगङ्गाजखोत्सङ्शोतखो मरूदाववौ । अतीव सौरभामोदबवासिताखिलदिङ्मुखः 
कनकाङ्धितशङ्काश्रपरिधूतवनाव चलिः । दपेसम्घ्रमसन्नद्धो ननाद वृषभो मुहुः ॥ ७६ ॥ 
चसन्तप्रमुखाः सरवे सहषशतवः पुरः । असेघन्त अपरियकरः पुष्पैः स्वयमथोचितैः ॥ 
गणेश्च विविधाकारः सिद्धाश्च परमषेयः । सुराश्च कुतुकोपेताः समागच्छन्दिद्रक्षवः 
ऊङम्लोदसम्मिश्नकपू ररजसान्वितः । चयासुषिमहासारः समकीययेत सवेत: ॥७६ ॥ 

अथ ्ुदङ्ककमदलमर्छरीपरहदुन्दुभिताकसमन्वितैः । 

जत्ठजन्धी चककाहलनिःस्वनेः खुररृतमंषनं समपूरयन्‌ ॥ ८० ॥ 
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सुरवधूजननृक्त्यनिरन्तरोदलुछिततुम्बरगायनगीतिभिः। 
अभिवृतो मुनिदेवगणान्वितो ब्रषगतः समदि चृषध्वजः ॥ ८१ ॥ ` 
सरसमेत्य शिवः करूणानिधिनंतमुखीमपि तामपलज्ञया । 
लटलितमङ्कमनङ्करिपुः शिवां धृतिमहानधिसोप्य जपं सः ॥ ८२ ॥ 
खुटितया निजया परिययाऽन्वितः सुरमुनीन्द्रसमाजसमात्रतः। 
खलितमप्सरसां मुहुरादरान्नरनमेश्षत ग तिसमन्वितम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अथ शिचः सुरराजसमपिताच्छुभपरीरमुखानिलटसौरभान । 
हिमगिरिपरहितांश्च समप्रदीन्मरगमदेः सह गन्धसमुखयान्‌ ॥८४ ।} 
समयुरेपितहारसुमण्डितावमिगतौ सिततां समलङ्कृतौ । 
स्वयमपीतक्रुचाक्ःचकुडमटावरणरम्भणचश्चटसत्करो ॥ ८५ ॥ 
कठिननुद्धघनस्तनकोरकस्थगितमङ्कलगन्धमनोदराम्‌ । 
गिरिसुतामधिगम्य शिवः स्वयं विरदतापमदशेषमपाकरोत्‌ ॥ ८६ ॥ 
अथ विनोदशतेरूपटक्षितां निजञवियोगजतापद्शान्विताम्‌ । 
अरुणशेरपतिः स्वयमद्रिजां वरमभीप्सितम्थंय चेत्यशात्‌ ॥ ८७ ॥ 
सकुतुकं प्रणिपत्य नगात्मजा पुररिपुं भुवनत्रयगुप्तये । 
इममयाचत शोणगिरीण्वरं वरमुदारमनु्ररसम्मुद्रम्‌ ॥ ८८ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरूणाचलमाहात्म्ये पूर्धि देव्याः शिवसमागमवचणेनं नाम 

द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


भ = ---- ~ 5 = = भ अभ कय 


्रयोदरदोऽध्यायः 
शिषेनाऽरुणाचलस्यसर्वशरष्टत्वायवरपरदानवणेनम्‌ 
ब्रह्मोवाच 
अथ गौरी पुराराति प्रणम्य जगदम्बिका । अयाचक्तद्रशा शम्भुमविनाभावमात्मनः 
इदं विज्ञापयामास खोकायुध्रहकारणात्‌ । छपया परया पूणा गौरी सम्बादसखुन्दरी 
न त्याज्यमेतत्तेरूपमन्रद्रष्िमनोदरम्‌ । अहंत्वया न च त्याज्या सापराधाऽपि सवदा 
मनोहरमिदं रूपमेतत्ते खोकमङ्गखम्‌ ॥ ३ ॥ 
आलोक्यतां सदा सवेदिन्यगन्धसमन्वितम्‌ । भुजङ्गरलव्रह्मकपालशिवभस्मभिः॥ 
मीषणेरदमीशान जय वेषपरिग्रहैः । सुकुमारो मवेदिन्यमाल्यगन्धाम्बरादिभिः ॥५॥ 
भूषितो रलभूषाभिविहरस्व महेश्वर । आगता नित्यमीशान देवगन्धवेकन्यकाः 
सेवन्तामच्न देवेशंगरट्यवादिजगीतिमिः। गणाश्च मानुषाभूत्वासेवन्तां त्वामहनिशम्‌ 
त्वत्प्रसादादयं देव सुगन्धिः पुषिवद्धंनः । आवयोः सङ्धमो द्ष्टोभूयात्सवर्थदायकः 
गृहीतमनत्र देवेश सखवंमन्त्रात्मकं वपुः। चरितं तच कंड्ेमस्तु भक्तिःसदा तव ॥ 
ज्ञानाज्ञानकृतं नित्यमपराधसदखकम्‌ । श्चम्यतां तव भक्तानामनन्यशरणेक्चणात्‌ ॥ 
इतिदेव्या वचः श्रुत्वा शम्भुः शोणाचरेभ्वरः । तमेव घरदः प्रादाद्रंसवंमभीप्सितम्‌ 
सभाष्यगीरीं कुत॒कादन्तुकामः स्वयं शिवः । धारय त्वं सृगमदंमनोक्ञषमिदमूचिवान्‌ 
महदेव उवाच 
पुरकास्यो महान्देत्योगुगरूपी तपोधिकम्‌ । इत्वाप्रपवरंमत्तःखौगन्ध्य परमाद्भुतम्‌ 
खन्ध्वा वरं स्वगन्धेनामोहयत्सुरयो षितः । तथवाधमेखम्प्राप्तो बबाधे सकलं जगत्‌ 
देषेरम्यथितः स्रोऽहमाहया ऽसखुरनायकम्‌ । विमुशच लोकरक्षार्थमासुरं देहमित्यशाम्‌ ॥ 
पुरक उवाच 
ल्यश्च्यामि देवदेवेश देहमेतं त्वदाङ्या । प्रणम्य भकतिमिनसा मामप्यचंदमूचिघान्‌ ॥ 
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मदङ्सम्भवं दिव्यं सौरभं विश्वमोहनम्‌ । धायेतां देवदेवेश सदा सादरचेतसां 
पुलकस्वेदजातो हि सदा भ्रख्यायतां तव । अयं मुगमदो लोके शशङ्ाररसवद्धेनः ॥ 
त्वत्प्रियः कान्तिसीश्राग्यरूपरावण्यदायकः । विखजामि निजं देहं देवदेवजगत्पते 
सदा बहुमतो देव्या दिव्यसौरमद्ब्धया । मदंशसम्भवा ये स्युम॑त्तपोलन्धरसौरभाः 
रीयन्तां तच देवेश मूर्तावाटेपनच्छलात्‌ । तथेति मय्युक्तवति ख द॑त्यःपुलकाभिधः 
विससजे निजं वैं मयि सन्यस्तजी वितः । ततस्तदङ्सम्भृतं मदं बहुरुखौरभम्‌ ॥ 
अधारयमद प्रेम्णा शतश्ङारवद्धनम्‌ । तपसा देवदेवेशि त्तं तव वपुःकशम्‌ ॥२३ ॥ 
मदङ्ः च वियोगात्त इदं निर्वापयाःऽधुना । इति प्रशस्य वहुधा पुलकस्नेहमद्ुतम्‌ ॥ 

आलिलिम्प महादेवः पार्वतीं प्रेमयन्दिरम्‌। 

अपृच्छश्च हसन्येवः पावती खलनाङ्तिम्‌ ॥ २५॥ 
किमेतदिति हस्तोत्थं दषा तं जगदम्बिका । अब्रवीदरुणाद्रीशमानम्य जगदम्बिका ॥ 

आगति तस्य पुष्पस्य सदा स्वकरघतिनः ॥ २७ ॥ 

देव्युवाच 

अहं केलासरिखरादेवदेव त्वदाज्ञया । तपः कतेमनुप्राप्ता काञ्चीं कनकतोरणाम्‌ ॥ 
अवाप्यमानसोदुभूतं कहारमिद्मुत्तमम्‌ । आराधयं महादेवमम्छानगुरुसखीरभम्‌ ॥२६ 
यदश्चयमविध्रान्तमचेनायोलितं मया । अविच्छिन्नमहादीप्िः कामघेनुधुताप्टुतः ॥ 
अवेक्षणीयो भूृपाटेरनुषाल्यश्च स्वंदा । धम॑लक्षणमाध्रेयं रोकरश्चाथंमादरात्‌ ॥ 
सवांभीप्सितसिद्धथथं मत्पीतिकरणायच । मया संस्थापिताधमाद्वा्िश्टोकगुत्तये 
रक्षणीया प्रयत्नेन तत्सन्निधिमुपागतेः । सर्बालङ्कारसंयुक्तं सवंभोगक्ृतोतसवम्‌ ॥ 

आखोक्यतामिदं रूपं कन्यायां मम कान्तिमत्‌ ॥ ३३ ॥ 

बरह्मोघाच 

इति देव्या वचः श्ुत्वा शम्भुः शोणाचकेभ्वरः ॥ ३४ ॥ 
तथेति वरदः प्रादाद्यरं सवेमभीप्सितम्‌। एष शोणाचलः श्रीमान्दरश्यते रोकधूजितः 
सवद घरदागौयां सवेभोगेश्च सम्बतः । य एतच्छास्मवं रूपमरुणाद्वितयास्थितम्‌ 


त्रयोदशोऽध्यायः } * अरुणाचरश्रेष्ठत्ववर्णनम्‌ # ६१५ 


सम्पश्यन्ति नमस्यन्ति छतार्थाः सवेएवते । अरुणाचलमाहाट्म्यमेतच्छुण्वन्तियेभुवि 
भवन्ति सततं तेषां समग्राः सवंसम्पदः । श्रीमत्त्वं वाक्यतित्वञ्च रूपमनव्याहतं बलम्‌ 
रभन्तेपापनाशञमादात्म्यस्याऽस्यधारणात्‌ । सर्वतीर्थामिषवणंसवेयज्ञकरियाफरम्‌ 
सदाशिषवप्रसादश्च दत्ते शोणादिदशंनम्‌ ॥४०॥ 
, इति कखासशिखरात्प्रा्ा दैवो शिवाज्ञया । शापमोक्षं गतवतीशोणाचलनिरीक्चषणात्‌ 
स्थानेष्वन्येषु देवस्य विमानेषु च क्लितौ । दिविचात्यन्तयुण्येष॒शम्भुरत प्रसेदिवान्‌ 
अयं सदाशिवः साक्षादरुणाचटरूपतः । दश्यते परमन्तेजः सगंस्थित्यन्तकारणम्‌ ॥ 
णन्तु तेजसं लिङ्क सवेदैवनमस्छृतम्‌ । द्रश्यते कमभूरेषा तेन ध्माधिका मता ॥४४॥ 
अरूणाचलनाथस्य तेजसा धूतकल्मषाः । भक्तिमन्तोनरालोकेसुुखमाप्यस्यन्तिसवंतः 
प्रदक्षिणेनेमस्कारैस्तपोभिनियमैरपि । येऽचेयन्त्यरुणाद्रीशं तेषां शम्भुवेशड़तः ॥ 
न तथा तपसा योग्दानैः प्रीणाति शङ्करः । यथा सङृदपि प्रात्ताद्रुणाचलद्श्नत्‌ 
स्बयम्भुवःसदावेदाःसेतिहदासादिविस्थिताः। परितोगिरिरूपास्तेस्तुबन्त्यरुणपवेतम्‌ 
एतस्य वभवं सवं न मया न च शाङ्किणा । वचसा शक्यते वक्तु वषेकोरिशतेरपि ॥ 
देवाश्च हरिमुख्यास्ते कट्पकाद्याःसुरुमाः । धच्छन्नरूपाःसेवन्तेसवेदेवा ऽखुणाचत्दम्‌ 
नतस्यकलिदोषःस्यान्नाधिव्याधिषिजुम्भणा ।यत्रसम्पूज्यतेलिद्खमरुणाचलसञ्जितम्‌ 
इत्येतत्कथितं सवं तव शम्भुपदाश्रयम्‌ । चरितंद्यरुणस्याऽस्य कर्पपुण्यदुरासदम्‌ ॥ 


सूत उवाच 
इति विधिमुखनिः सृतामुदारामरुणगिरिशकथासुध्ापगां हि । 


रुतिपुटयुगलात्पिवन्मनोज्ञां सनकमुनिस्तपसां फटं स रेभे ॥ ५३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां श्रथ माहिश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्ये पूवार्धे शिषेनाऽरुणाचरस्य सवश्रेष्ठयवरप्रदानवणेनं नाम 
त्रथोद्शोऽध्यायः ॥१३ ॥ 


इत्यरुणाचलमाहात्म्यम्पूवाधं समाप्तम्‌ 


# श्रीगणेशाय नमः # 
अथ स्कान्देमहापएराणे प्रथि माहेश्वरखण्डे 
त॒तीयमरुणाचलमाहात्म्यम्‌ 
तत्र उत्तराधः प्रारभ्यते 


-----#०# --- 


पथमो ऽध्यायः 
स्थानमादार्म्यप्रस्ताषवर्णनम्‌ 
व्यास उवाच 
वसन्तो नैमिषारण्ये सुनयः सूतमत्रवन्‌ । 
भुनय ऊचुः 
स्थानानामुत्तमं रीवं यत्स्थलं तद्वदस्व नः ॥ १ ॥ 
सूत उवाच 
यूं शर्णुतं यत्पूवं नन्दीश्वरमुखाच्छरतम्‌ । माकण्डेयेन तदक्तये मुनयः श्रणुताऽऽदरात्‌ 
माकण्डेय उवाय 
नन्दीश्वर त्वया प्रोक्तो महिमा माध्यमेभ्वरः । भया ऽप्यवधुतः सर्वोभक्तिध्रद्धाद्रचेतसा 
तथापि त्द्‌ मे भूयो दैवदेव दयानिधे । अहं यत्परिपच्छामि भवन्तं विहिताद्रः ॥ 
त्वयाऽप्यविदितं किश्चिश्नास्त्यत्र भुवनत्रये । सर्वागमपुराणेषु बाष्येष्वाभ्यन्तरेषु च॥ 


 प्रचघमोऽऽ्यायः:] # विषिधशिवध्ेत्राणास्वणनम्‌ # ६१७ 


स्वर्गापवर्गयोः -पुंसां भूमिरेव विशिष्यते । सवंकर्माणि निर्मातुं तत्तत्फट्परायणेः 
फं च त्रिविधं पुंसां त्वयैव कथितं पुरा । भूमौ सुखं स्वर्गभोगःकवल्यमितिभदतः 
पुण्यक्चयेण श्चीयेत प्रायः प्राथमिकं दयम्‌ । क्षीयते न वृतीयन्तु कमेणामेष नाश्रयात्‌ 
तत्सिदिस्तु त्वया प्रोक्ता विशुद्धज्ञानगोचरा । सर्वेषां दुभ शुद्ध्ञानं देह्ताम्पुनः 
तजञ्लानेकुत्र वा क्षेत्रे शाख्रादिपठनम्विना । शिवपूजनमात्रेणसिदुध्येत्सवेशरीरिणाम्‌ 
ज्ञानयोगक्रियाचर्यास्वरोषाणां शरीरिणाम्‌ । अपिङ्षीवागमोक्तासु न बुदधिःसखम्ध्रव्तते 
यस्य स्थानस्य माहात्म्यादल्पेरपि शरीरिणः। 
रप्स्यन्ते नियमैः शुद्धज्ञानं तन्मम कथ्यताम्‌ ॥ १२॥ 
मस्मरुदराक्षवहनादीश्वरस्मरणात्सङ्ृत्‌ । यत्र मुग्धेरपि श्रयो रभ्यंतत्स्थानमुच्यताम्‌ 
अवरुद्धिपूबकेणाऽपिषत्रवासेनदेहिनाम्‌ 1 अविष्नं सेत्स्यते श्रेयःस्थानंतन्मेऽनुगरह्यताम्‌ 
जातानांवणंसाङुरय्येतेर्यीयो निमीयुषाम्‌ । स्थावराणामपिध्रेयोयत्रतरक्ेत्रमुच्यताम्‌ 
इतीरयित्वा स मृकण्डुनन्दनः समं मुनीन्द्रेरपरम हात्मभिः। 
पपात तस्पाऽङ्धिसरोषर्दद्ये शिलाद्रसूनोरखिटागमान्धेः ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहख्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणा चखमाहात्म्य उत्तरां स्थानमाहात्म्यप्रस्तावचणनं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ ९६॥ 
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दितीयोऽभ्यायः 
नन्दिकेशवरमाकण्डेयसम्बादे महीमण्डलस्थितानाम्बिविधयिवक्षेत्राणां 
दक्तिसदहितानाम्बणेनम्‌ 
| नन्दिकेश्वर उवाच 
स्थानं त्वया मुने पृष्टमस्ति माहेश्वरात्रणि । चराचराणां सर्वेषां भूतानामपिशमेणे ॥ 
श्रकत्पितं हि दैवेन तस्त्कर्माजुगुण्यतः । शरीरभाजां जननं तासुतास्वपि योनिषु ॥ 


६१८ # स्कन्दपुराणम्‌ | १ माहिभ्वरखण्डे 
त्वया शुश्रूषितं तेषां हिताय महते ह्यलम्‌ । अन्यथा संसतेर्हानिः कट्पकोरिशतेनेहि 
स्वत्पै्हिं क्ममिर्ञानैरपि प्राप्ता पुनःपुनः । घटीयन्त्रनयाज्ञन्ममरणे नैव शाम्यतः ॥ 
कथं नु विरतो वेही गभमोकसमागमात्‌ । विध्ान्तये प्रकल्पेत विशुद्धज्ञानतो विना 
प्रदेशाः कथिताः पूवं प्रसङ्खवशतो मया । ऋषिभेदादिकः तेषु निवासः छृत्तिवाससः 
केचित्तीरेषु गङ्गायाः केचित्सारस्वतेतटे । कालिन्दीतीरयो रन्येकतिचिर्छोणरोधसि 
अपरे नमदातीरे परे गोदावरीतटे । कतिचिद्रोमतीतीरेष्वन्ये रैमवतीतरे ॥ ८ ॥ 
समुद्रपाश्वप्वितरै द्वीपेष्वन्ये सरस्वताम्‌ । मुखेषु केचित्सिन्धूनां सम्भेदैष्वपि केचन 
कृष्णवेणीतरे केचिन्तङ्गभद्रान्तिके परे । उपवेण्यां कतिपये परे शक्तयापगान्तिके ॥ 
कावेरीतीर इतरे केचिद्धेगवतीते । अन्ये तु ताघ्रपण्याश्च कतिचिन्मुरलातटे ॥१९ ॥ 

केचिदेरावतीतीरे त्वितरे यातुकाङ्क्िके ॥ १२॥ 

कन्यातरेषु कतिचित्कतिचित्कुमारीतीरे परे च तमसावरुणान्तिकेऽन्ये । 


मन्दाकिनीस विधयो रितरे परेऽपि शिग्रातटे परिसरेषु परे सरय्वाः ॥१३॥ ` 


विपासाभ्याश इतरे शतदुतितटे परै । चमण्वटयुपकण्टेऽन्ये केचिद्धीमरथीतटे ॥१९॥ 
केचिदहुबिन्दुसगोऽभ्यर्णेपरेपम्पासरस्तरे । अभ्यणकेऽपिभरव्याःकतिचित्कौ शिकीतरे 
अपरे मालिनीतीरे परे गन्धवतीतगे । कतिचिन्मानसोपान्ते केचिदच्छोदरोधसि ॥ 
इन्द्रदश्नसरस्यन्य पके तु मणिकणिके । परे तु वरदातीरे ताप्थां कतिचनाऽपरे ॥ 

पाताटगङ्खासविघे शरावत्यन्तिके परे ॥ १७ ॥ 

त्गोरित्याक्रुखयोः केचित्कतिचित्काखमातर । 

वितस्तोपान्तिके त्वन्ये चन्द्रभागान्तिके परे ॥ १८ ॥ 
सुरखोपान्तिके केचित्पयोष्णीतीरयोःपरे । केचिन्मधुमतीतीरकेचनाऽनुपिनाकिनीम्‌ 
उक्तवाराणसीक्षेत्रं कोशपञ्चकपाघनम्‌ । देवस्तत्राऽषिमूक्ताख्योविशालाक्ष्यासमचितः 
कपालमोचनं यत्रयत्राऽऽस्तेकालमेरषः । सतानांयत्र स्दरत्वं काशींविद्धि हि वां म॒ने 
गयाप्रयागावपि ते कथितौ सवंसिद्धिदौ । यत्र पिण्डप्रदानेन तुष्यन्ति पितरः किर 
आाकणितं च केदारं यस्मिन्महिषरूपधृकः । देवो ऽपि हतोदैन्यासर्वश्रेयस्करोगरणाम्‌ 


ॐ ~ 


‡ 
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सर्वसिद्धकरं पुंसां कषेत्र॑बदरिकाश्रमम्‌ । यत्राऽऽस्ते श्यम्बको देव्या नरनारायणचिततः 
श्रतं हि नैमिषं कषेत्रं त्वया यत्र महेश्वरः । दैवदेघाभिधः पुण्यो देवी सारङ्धधारिणी 
अमरेशमिति स्थानं प्रोक्तं सर्वाथंसाधकम्‌ । ऊकारनामातत्रेशश्चण्डिकाख्यामहेभ्वरी 
पुष्कराख्यं महास्थानं श्तं ते कथितं मया । यत्न दैवो रुजोगन्धिः पुरुहूता महेश्वरी 


' आष्ादीनाम ते स्थानं पावनं कथितं मया | आषादेशो हरस्तज्र र्तीशा परमेश्वरी 


दण्डिमुण्डीसमाख्यां च स्थानं ते कथितं मया । 

यत्र भण्डी महादेवो दण्डिका परमेश्वरी ॥ २६ ॥ 
खाकुटनाम ते स्थानं संशुद्धं कथितंमया । टखाकुीशो हरोयस्मिन्ननङ्खा सवंमङ्ला 
मास्भूतिरितिस्थानं भवतोऽमिहितंमया । यत्रभाराभिधःशम्भुभूत्याख्याभूधरात्मजा 
अरालकेश्वरनाम स्थानं ते कथितंमया । यत्र सृष्ष्माभिधशलीसूष््माख्यारौलनन्दिनी 
गयानाम महाक्षेत्रं तव प्रस्ताधितं मया । मङ्गलाख्या शिवा यत्र शङ्करः प्रपितामहः ॥ 
कुरुक्षेत्रमिति स्थानं भवते विनिवेदितम्‌ । यत्र स्थाणुप्रियदेवीषैवः स्थाणुसमाह्यः 
उक्तं कनखलं नाम मया ते स्थानमुत्तमम्‌ । उग्रो यत्र पुरारातिष्य्रा गिरिवरात्मजा 
ताटकाय्यं महाक्षेत्रं माकंण्डेयमयोदितम्‌ । देवी स्वायम्भुवी यत्र स्वयग्मूःपरमेश्वगः 
अदृहासमिति पोक्तं महास्थानं मया तव । यच्नाऽकंः पूजयित्वेशमासीत्पूणमनोरथः 
छत्तिवासामिधं क्ेत्रमुक्ततेवेद वित्तम ! । यःकंटासाद पिश्ठाप्योनिवासःछृत्तिवाससः 
भ्रमराम्बिकया दैव्या महेशो मछिकाज्ञनः । श्रीहौके खष्टिसिदूश्यर्थप्‌ जितःपरमेष्ठिना 
सुवणमुखरीतीरे कालहस्तीति शङ्करः । व्यासेनाराधितोृङ्गमुखराटकयाऽम्बया ॥ 

काञ्च्यामेकाच्रमूटस्थः कामाद्या कामशासनः । 

तपस्यन्त्या ऽभिसंरिलष्टो घल्येनाऽङ्ितो ऽभवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अस्ति व्याघ्रपुरंनाम तिलिकाननमध्यगम्‌ । यत्न बृत्यन्तमीशानं पर्युपास्ते पतञ्जलिः 
श्वेतारण्यमिति स्थानमुक्तं तव मया पुरा । भञ्जमैरावतोदन्तं भेजे यत्र शिवाचंनात्‌ 
सेतुबन्धमिति स्थानमवोचं त्र राघवः । रामनाथाख्यया दैवमंहोध्नं प्रत्यतिषठिपत्‌ 
मतग्रस्याहयस्थानं विद्यते ब्रषभध्वजः । यत्र जम्बूतरोमूखे जगद्रक्षाथेमाधितः ॥४५॥ 
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मणिमुक्तानदीमन्वकध्रे वृद्धाचलाहये । नित्यं सन्निहितो दैव इत्याकणित णव ते ॥ 
श्रीमन्मध्यार्डनंनाम श्रुतं स्थानमरत्तमम्‌ । यस्मिन्रपदो नित्यं गौरीसहचरो हरः॥ 
आस्थितं सोमनाथेन सोमतीर्थं त्वया श्चुतम्‌ । 
यच त्यक्तवतां दैदं न भूयो भवबन्धनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
आकर्णितं हि भवता्षेत्रं सिद्धवराहयम्‌ । यत्र सिद्धाः समर्चन्तिज्यो तिखिङ्खमनुत्तमम्‌ 
अश्रावि खल ते क्षेत्रं कमखाख्यसञज्ञकम्‌ । वल्मीकेशाचंनाव्टेमेयत्रश्रीर्जोविता हरेः 
श्रुतवानसि कङ्कादि यत सन्निहितो हरः । ददानीमप्युपालाते मोक्षाय ब्रह्मकेशवौ ॥ 
श्रीमदुद्रोणपुरं वेत्सि यस्मिन्कलियुगक्चये । नौकामारूढवानन्धौश्चुभिते पावतीपति 
श्रतं ब्रह्मपुरंनाम क्षेत्रं यज्न्द्रजित्पुरा । आयपुष्करिणीतीरे स्थापयामास धूर रिम्‌ ॥ 
श्रीकोरिकारूपं ज्ञानाभिशचेत्रं यत्रन्दुशोखरः । समाराधयतां पुसां पापको रीव्य पोहति 
आकर्णितं च गोकणं शिवं यत्सन्निघानतः। 
आरिराधयिषुः स्वगं जामदग्न्यो न काङ्क्षति ॥ ५५॥ 
त्रिपुरान्तकमुक्तं ते क्षेत्रं यत्र त्रियम्बकः । निराकरोति निरयाद्यं द्वत दणाम्‌ ॥ 
उक्तं काटाञ्नं शत्रं यद्वासीकाटकन्धरः । निर्वापयति भक्तानां धोरसंसारसञ्वरम्‌ 
प्रियाखवणमाख्यातं कषेत्रं यत्नाऽभ्बिकापतिः । पयोऽथनेपयःसिन्धु विततारोपमन्यवे 
षरं प्रमासमुक्तं ते यत्र खण्डेन्दुरोखरः । पूजितः शौ रिसीरिभ्यां दत्तवानक्षयं फलम्‌ 
वेदारण्यं विजानीषेयम्मिन्प्रमथनायकः । अभ्यथितोऽभूनमोक्षाथदश्चेणध्राक्डतागसा 
हेमकूटं त्वमध्रौषीः स्थानं विषमचश्चुषः । पुंसां तपस्यतां यच्च पुनजननतो न भीः ॥ 
सेतर बेणुवनंनाम विद्यते पापनाशनम्‌ । यत्र वंशलतागर्भांज्ञातो मुक्तामणिः शिचा ॥ 
जालन्धरमिति स्थानमन्धकारेस्त्वयाश्रुतम्‌ । केमे गणयतां तत्र तपस्याभिङलन्धरः 
ञ्वालामुखमिति स्थानमज्ञासीः कथितं मया । 
यत्न उवारामुखी देवी काटस्द्रमपूजयत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अस्ति भद्रवरोनाम क्षेन्रमक्तं श्वतं त्वया । यम्बकं यत्र हेरम्बः सम्पदे पयपूजयत्‌ ॥ 
स्यप्नोधारण्यम॒च्धं ते यत्रोग्रोनिमेमे किल । उञ्चण्डताण्डवेकारयालाकं सद्ुषेमेविषान्‌ 
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गन्धमादनसजञं तत्कषत्रमाकर्णितं त्वया । आञ्जनेयेन रचितं यत्र मत्युञजजयाचेनम्‌ ॥ 
गोपर्वतमिति स्थानं शम्भोः प्रस्यापितंमया । यत्नपाणिनिनाटेभेवेयाकरणिकाग्यता 
वीरकोषएमिति क्षे्नस्थानं नन्ववधारितम्‌ । यत्न प्रचेतसा रेभे तपसा कविमरख्यता ॥ 
मातीधेमिति प्रोक्तं जानीषेयत्र शम्भुना । अध्यापितास्ुपर्वाणःसर्वे ऽपिद्ुदिणादयः 


` मयूगपुरमुक्त ते क्षेत्रं माहेश्वरं मया । ठेमे यत्न बतस्थेन हादिनी वज्रपाणिना ॥ऽ९॥ 


श्रीखुन्दरमिति कषेत्रमुक्तं वेगवतीतरे । करावपि युगे यस्मिन्देवदैवेन दीप्यते ॥४२॥ 
कुम्भकोणमिति स्थानं शम्भोर्वेत्सि हि यत्र सा। 
गङ्खाऽपि माधे सानिध्यं कुरते स्वाध्रशान्तये ॥ ७२ ॥ 
अनुगोदावरीतीरं त्यम्बकंनाम ते श्चुतम्‌ । शक्ति यत्र गुहो खेमे तारकासुरघातिनीम्‌ 
श्रीपारण्टं व्याघ्रपुरमासख्यातं वेदवित्तम । त्रिशदुना जातिशुदुध्ये यत्र गङ्काश्ररोऽचितः 
छत्रं कटुस्वपु््यास्यंभवता चाऽवधारितम्‌ । त्वत्छृतेयतरश्राटेन छतान्तंशम्भुरक्षिणोत्‌ 
अविनाशाख्यमुक्तं ते क्षेत्रं यत्र चषध्वजः । सान्निध्यं पडिकण्टायविततारप्रसेदिवान्‌ 
रक्तकाननमाख्यातं मया क्षेत्रं तवाऽनघ ! । 
मित्रावरूणयोये रुद्रोऽजनि वरप्रदः ॥ ७८ ॥ 
श्रीदारकरेश्वरं कषेत्रं पाताटस्थं त्वया श्रुतम्‌ । यत्न वैरोचनिर्देवं स्वपदपाक्तये ऽचंति ॥ 
वेत्सि शम्भोः प्रियावासंकलासं नित्यसेवकः । यत्रयक्षेश्वर स्प्यक्चमभ्यचेयतिभक्तितः 
स्थानानिखण्डपरशो रित्युक्तानिमयापुरा। त्वयाप्यवध्रतान्येव किम्भूयःश्रोतुमिच्छसि 
इत्यूचिवागेष शिल्यादनन्दनो मुनेमृकण्डोस्तनयं मुनीश्वरम्‌ । 
भक्यानमन्तं पदयोः करेण पसूपरशी मौरी करुणारसाद्रः ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण धपकाशी तिसादस्रथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरार्धे महीमण्डटस्थविवधरिवक्षेत्रवणेनंनाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


ततीयो ऽध्यायः 


अरुणाचलस्यरहस्यस्थानवणनम्‌ 
माकंण्डेय उवाच 
भगवन्वश्चनेनाऽखेत्वदेकप्रवणेमयि । किमाद्रशो ऽस्तितेरिष्यस्तत्छृपेवाऽत्रसाक्षिणी 
स्थानेषु प्राक्त्वदुक्तेषु फटानिचपथक्पृथक्‌ । यत्न सवेफटपासिः स्थानंतद्वदमेविभो 
चराचराणां भूतानां जानतामप्यजानताम्‌ । यस्य स्मरणमात्रेण मुक्तिस्तद्द दैशिक 
पश्येतेन मयैकेन भगवान्नानुराध्यसे । सर्वेरप्येतदर्थं हि मुनिभिः परिवार्यसे ॥ ४ ॥ 
पुखहेन पुखस्त्येन व शिष्टेन मरीचिना । अगस्त्येन दधीचेन नक्रुणा श्वृगुणाऽत्रिणा 
जावालिना जैमिनिना धौम्येन जमदभ्िना । उपयाजेन याज्ञेन भरतेनार्वरीवता ॥६॥ 
पिप्पलादेन कण्वेन कुमुदेनोपमन्युना । कुमुदाक्षेण कुत्सेन घत्सेन घरतन्तुना ॥७ ॥ 
विभाण्डकेन व्यासेन कण्वरीषेण कण्डुना । माण्डव्येनमतङ्केनङुश्चिणामाण्डकणिना , 
चण्डकौ शिकशाण्डिल्यशाकरायनकौशिकः । शातातपमधुच्छन्दोगगसौभरिरोमशोः 
आपस्तम्बपृथुस्तम्बभागवोदङ्कपवंतेः । भारद्वाजेन दाल्भ्येन दान्तेन श्वेतकेतुना॥९०॥ 
कौण्डिन्यपुण्डरीकाभ्यां रेभ्येण तृणबिन्दुना । 
वात्मीकिना नारदेन वहिना दटमन्युना ॥ १९ ॥ 
बोधायनसुबोधाभ्यां हारीतेन कण्डुना । दुवाससातितीक््णेन जरपादेन शक्तिना॥ 
कांका्येण नदन्तेन देवदत्तेन न्यद्कना । सुश्चुता चाऽभ्रिवेश्येन गाख्वेन मरुत्वता ॥९३ 
खोकाक्चिणा विश्रवसा सैन्धवेन सयुमन्तुना । शिशुपायनमोौद्रस्यपथ्यचावनमातुरः ॥ 
ऋष्यम्धङ्खेकपात्कौञद्रढगोमुखदेवलेः । अङ्किरोघामदेवौवेपतञ्जलिकपिञ्जटः ॥ २५ ॥ 
सनत्कुमारसनकसनन्दनसनातनेः । हिरण्यनाभसत्याख्यवाताशनसुहोतमिः ॥ १६ ॥ 
मैभ्रेयपुष्पजित्सत्यतपःशारीष्यशेशिरेः । निदाघोतथ्यसम्बत्तशील्कायनिपराशरः ॥ 
चैशम्पायनकयीशल्यशारद्तकपिध्वजेः । कुशस्वाचिककःवट्ययाल्वरक्याभ्वलायनैः ॥ 
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₹ूष्णातपोत्तमानन्तकरुणामलकप्रियेः । चरकेण पधिन्रे्र कपिलेन कणाशिना ॥१६॥ 
नरनासयणाभ्यां च दिव्यैश्चान्यैमेहषिभिः । मत्पन्नोत्तरशुभरूषातत्परेः प्रत्यवेश््यसे ॥ 
माहेभ्वराप्रगण्यस्त्वं समस्यागमपारगः । व्याप्तश्च सवेरोकेषु यस्मात्तदयुसाधि नः 
त्वन्मुखदेव भगवन्वयमेते खशिक्षिताः । पूवमेव त्वया देव कि घाऽन्यदुपपद्यते॥२२ 
. दिव्यागमपुराणानि द्रष्टव्यःपरमेश्वरः । कात्यायनीवास्कन्दोचाभगवान्वाथवामवान्‌ 
त्वयि यद्यस्ति नो भक्तिदेया चाऽस्मासु ते यदि । 
रहस्य मिदमुद्धाय्य प्रसादं कलमरहसि ॥ ८४ ॥ 
इत्थं सुकण्डुतनयेन स नन्दिकिशो विज्ञापितः सविनयं स्मयमानवक्न्रम्‌ । 
तं प्राह चोश्नततरं शिवभक्तिमत्सु प्राग्भक्तितोषितरिवाप्षशरीरसिद्धिम्‌ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण णकाशीतिसाहस्युां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अखणाचलमाहात्म्य उत्तरार्धे ऽरुणाचलाख्यरहस्यस्थानपरश्चवणेनं 
नाम ततीयोऽध्यायः ॥३॥ 


~~ -~ == ~ --~-~ 


चतुर्थोऽध्यायः 
अरुणाचरस्थानमाहात्म्यवणेनम्‌ 

नन्दिकेश्वर उवाच 
मुनेमनःपरीक्षाथं तथा त्वं भाषितोमया । तवचेन्नाभिधास्यामिकस्यवान्यस्यकथ्यते 
त्वाद्रगन्यो ऽस्तिकिरोकेशिवधमंपरायणः। येनस्षल्पायुषाऽप्येवं नित्येनाभाविमक्तितः 
कस्यान्यस्यरूतेदेवःस्वस्येवाज्ञाकरयमम्‌ । कुद्धो नियन्त्रयामास चरणाजष्ठपीडितम्‌ 
त्वमेवशाङ्रान्धर्मान्सर्वान्विद्धिरहस्यतः।यो ऽग्रेऽसिकाटवदु्रान्तःपरिपक्रोऽसिचेतसा 
स्वयेवाऽन्येनकेनाऽहमेवंशुध्रूषितश्िरम्‌ । टवयीवकस्मिन्नन्यस्मिन्ममापिप्रीतिरीद्रशी 
उपदैक््यामिते क्षेत्रं शं तद्धमेशासनेः । भक््याऽवधारणीयं यद्भक्तिकौवटयकाङक्षिभिः 
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आदरादयुयुजञानंशिष्यंयोदे शिकः स्वयम्‌ । उपदैदोन सन्तुष्टं न करोति स किंगुरः 
समाहितमनाभूत्वा विश्वासं कुरू शाश्वतम्‌ । मयोपदिश्यमानेऽस्मित्रहस्ये पारमेभ्वरे 

स्मर स्मरान्तक देवं वन्दस्वाध्याय शाङ्करम्‌ । 

उपाशरश्चारयोङ्कारं श्रेयस्ते महदागतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अस्ति दक्षिणदिग्भागे द्राविडेषु तपोधन । अरूणास्यं महाश्चेत्रं तरुणेन्दुशिखामणेः 
योजनज्रयविस्तीणेमुपास्यं शिवयोगिभिः । तदुभूमेददयं विद्धि शिवस्य हृदयङ्गमम्‌ ॥ 
तत्र देवः स्वयं शम्भुः पवताकारनां गतः । अरुणाचटसनज्ज्ञावानस्तिखटोकदितावदः 
आचासःसवंसिद्धानां महर्षीणां खुपवेणाम्‌ । विद्याधराणां यक्षाणां गन्धर्वाप्सरसामपिः 
खुमेरोरपि कंलासादप्यसी मन्दरादपि । माननीयो महर्षीणां यः स्वयं परमेश्वरः ॥ 
स्पृहयन्तियदीयेभ्योजन्तुभ्योऽपिदिवौ कसः।भयत्नटभ्यमुक्तिभ्यो दिघावासप्रवञ्िताः 
न कल्पचृक्षाःसद्रशा यत्रत्यानाम्मदीरुटाम्‌ । पच्चपुष्पफटेनित्यं येऽचेयन्तिगिरौदरम्‌ 
रिसेकरुचयो व्याधा अपि रूपानुसारतः । अनन्ता यत्र दैवस्य प्रादश्चिण्यफलटास्पदम्‌ 
यदुदेशचरामेघाः शिखराण्यमिवन्धकाः । गङ्खावतो हिमचतो.ऽप्यधिकस्वं विजानते 
कटारावाः खगा यत्न कणन्ते कीचका अपि । यक्षकिन्नरगन्धर्वेटम्यते दुटेभं पदम्‌ 
स्मरन्तो यत्र खदोताः कृष्णपक्षोनिशागमे । आरातिकप्दातृणां देवस्याऽश्चुवते पदम्‌ 

निष्प्रतयूहशृताश्टेषा नित्यं यत्तरिनीरुहाः । 

सौभाग्यगवेतो देवीमपर्णामवमन्वते ॥ २१ ॥ 
यस्योत्तुङ्गस्य शङ्ाव्रसङ्कमाअपितारकाः । आत्मनोखन्धसामान्याश्चन्द्रेण बहुमन्वते 
ग्रगाः सर्वेऽपि सततं चरन्तो यत्र सानुषु । पाणिप्रणयिनं शम्भोरेणमप्यवजानते ॥ 
यस्य॒ पादान्तिकचरः प्रायेण शवररपि । निकुम्भकुम्भसाद्रश्यमयत्नादुपलभ्यते ॥ 
किं बहकत्याभ्यसूयन्ते द्वेमातुरकुमारयोः । यदङ्करूढास्तरवस्तिर्थञ्चः शवरा अपि ॥ 
सिहव्याघ्रदिपायस्मिन्कारेत्यक्तकरेवराः। वासप्दत्वान्मान्यन्तेधुवंशोणाद्विशम्भुना 
अस्यभास्करनामाद्रिः पूवेस्यां दिशि दश्यते । यश्नस्थितःसदावज्ञीसेषतेशोणयर्वतम्‌ 
प्रतीच्यां दिशि दण्डाद्विरिति कथ्चिन्महीधरः । प्राचेतसस्तदगगः सेवलेऽरुणपर्वतम्‌ 


तै 
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दक्षिणस्यां च शोणदेरदिरस्त्यमराचदटः । 
काटः शोणाद्विसेवार्थमध्यास्ते तदधित्यकाम्‌ ॥ २६॥ 
उन्तरेऽस्मिन्हरिद्वागे सिद्धाध्यासितकन्दरः । विराजते्रिश्रलाद्विः श्रीदैेनपरिपाटितः 


, तत्पयन्तश्रभूतानामन्येषामपि भूताम्‌ । तरकेष्वपरे चैव दिक्पालाः पर्युपासते ॥ 
धारिता येन सततं सर्वेऽपि धरणीरुहाः । आराधनादप्यधिकमधिगच्छन्ति वैभवम्‌ 


यस्मिन्गिरीशेसं दष्टे मेनात॒हिनभूभततोः । समानसम्बन्धतया प्रमोदो वद्ध॑तेतराम्‌ ॥ 
तरुपह्बटक्षेण लश््यमाणजर धरः । स्थावरो ऽयं स्वयं शम्भुर्दिश इव जङ्खमः॥३४॥ 

ज्योतिष्मत्तोयश्शङ्कस्य द्विपाश्वस्थेन्दु भास्करः । 

व्यनक्ति स्वस्य रोकेभ्यस्तेजलितयनेजताम्‌ ॥ ३५॥ 
वधारुशिखराधस्तादमिनीखबलाहकः । विराजते यः कण्ठेन काटक्टमिवोद्रहन्‌ ॥ 
सहस्मपादः सादस्रशीर्षो यः पवतिश्वरः । उक्तो न केवलं श्चुत्या साक्लादप्युपलश््यते ॥ 

शिरोखीनामरसरित्स्रोताः प्रागिति नाहुतम्‌ । 

भिरीशोऽद्याऽपि यः शङ्गलीनानेकसरिद्रिणः ॥ ३८ ॥ 
आसादितापकटकः शारदैयंः पयोधरः । विडम्बयति गो्र्ठमारूढवृषपुङ्कवम्‌ ॥३९॥ 
यत्र शङ्काग्रसंलस्नसंग्ननीललोहितः । स्थाणुत्वं स्थावरत्वेन गहनत्वेन मीमतताम्‌ 
सुदुगमत्वादुभ्रत्वमपि धत्ते न नामतः । श्चुद्रा सरीरपा यत्र कटकेषु ङतास्पदाः ॥ 
तक्चकानन्तसर्पदेः स्पधन्तेभुजगेष्वरेः । अष्ठामिर्योऽभितः कोणेराविर्भूनोविभूतिभिः 

सुस्पष्टं विशिनष्ठीच स्वकीयामष्टमूतिताम्‌ । 

येण्यां(आद्या)शक्तितरङ्किण्योरिडा पिङ्ख्योः स्वयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शिवस्यश्धङ्तो मध्येषठुषुश्नाकमदापगा । ज्यो तिःस्तम्मस्वरूपस्यमूलात्रेयस्यवीक्चतुम्‌ 
कोलं साङतीनाखन्रह्मविष्णूवभूषतुः । ताभ्यां चप्राथितःशम्भुस्तस्मिन्सां निध्यवानभूत्‌ 
अदख्णाचलनाथाख्यं प्रपन्नः धमदेः समम्‌ । गौ तमस्तच्र योर्गन्द्रः सद्खं परिवत्सरान्‌ 
तप्त्वा तपांसि तीयाणिसाक्षाश्चक्रेसदाशिवम्‌ । प्रारेवश्लटकन्यापितत्ररृत्वातपःपुरर 


अरष्धवामदरेदादं मन्मथारेः प्रसेदुषः । गौयां प्रतिष्ठितं तच ग्रवालाद्रीष्वरामिधम्‌ 
©&9 
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लिङ्क भोगघदं पंसा केवल्याय प्रकल्पते । तन्न गौरीनिदैरोन दुर्गा महिषमर्दिनी ॥ 
साक्षादभूय सतां दत्ते मन्त्रसिद्धिमविघ्नतः । खड्तीथंमितिख्यातं तत्र गौ्याश्रमेनवम्‌ 
सङृज्निमज्ञनान्नृणां पश्चपातकनाशनम्‌ । दुगेया चाचितं लिङ्क पापनाशननामकम्‌ ॥ 
सरृस्परणाममात्रेण सर्वपापप्रणाशनम्‌ । तत्र चज्ाङ्खदो राजा वित्तसाये व्यतिक्रमात्‌ 
पुनस्तदुक्तिमाहात्म्याच्छिवसायुञ्यमाप्तवान्‌ । तस्यप्रदश्चिणेनेवकान्तिशालिकलाधरे 

विद्याधरे्वरौ मुक्तौ दुवां सःशापवबन्धनात्‌ । 

नास्ति शोणाद्वितः क्षेत्रं नास्ति पञ्चाश्चसन्मयः ॥ “४ ॥ 

नास्ति मादैश्वराद्धर्मो नास्ति देवो महेश्वरात्‌ । 

नास्ति ज्ञानं शिवनज्ञानान्नास्ति श्रीख्द्रतः श्रतिः ॥ ५५ ॥ 

नास्ति शेवात्रणीविष्णोर्नास्ति रक्षा विभूतितः । 

नास्ति भक्तेः सदाचारो नास्ति रश्चाकराहुगुरः ॥ "५; ॥ 

नास्ति सद्राक्षतो भूषा नास्ति शास्त्रं शिवागमात्‌। 

नास्ति बिल्वदलात्पन्नं नास्ति पुष्पं सुबणंकात्‌ ॥ “७ ॥ 

नास्ति वेराग्यतः सौख्यं नास्ति मुक्तेः परं पद्म्‌ । 

नारुणाद्रः समो मेख्ने कंसो न मन्दरः ॥ ५८ ॥ 

तै निवासा गिरिव्याप्ताः सोऽयन्तु गिरीशः स्वयम्‌ ॥ ५६ ॥ 

इति वदति शिलादनन्दने मुदितमनाः स सकण्डुनन्दनः । 

युनरपि बहशः प्रणम्य तं चकितमना भवतो व्यजिज्ञपत्‌ ॥ ६० ॥ 

कि कि द्रृणां कमे भवाय जायते कथं नु तत्तन्नरकाय श्रूयते । 

तेषां च तेषां च कथं धतिक्रिया कथं नु तत्तन्मम कथ्यतामिति ॥.६२ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसास्यां संहितायां. पथमे ` माहेश्वरखण्डे ` 

अरूणाचलमाहात्म्य उत्तराधऽखणाचलस्थानमाहात्म्यवणनं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


पि 


पञ्चमोऽध्यायः 
कर्मविपाकवणेनम्‌ 
। नन्दिकेश्वर उवाच 
शुद्धसच्वगुणोपेतो खोकेऽस्मिन्दुंमःपुमान्‌ । रजस्तमोगुणोपेताभवन्तिसुटभानसः 
साच्विकःपुण्यशीखत्वान्निःश्रेयसमवाप्नुयात्‌,वेचिच्यात्कमेणामेषामनुभोगायवेधसा 
वरचिष्याण्येव रृष्ानिनरकाण्यत्रतत्र च । महारौरवभाग्भूत्वा खरःश्वाःशकरोऽपिवा 
चण्डाखो वा भवेत्परेत्य पुखपो ब्रह्महत्यया । चि. रौरवसंरुद्धः रमिकीरपतडताम्‌ ॥ 
प्राप्लुयात्कमेकत्‌त्वं स्ुरापानेन च द्विजः । ब्रह्मस्वहरणादुब्ह्मराक्षससत्वमवाप्नुयात्‌ 
यत्तु योरगेत्त्तच्छुन्यं स्यादन्यजन्मनि । असिपत्रवने पीडामवाप्य सुचिरं पुनः ॥ 
, नपुंसकत्वं सङ्कच्छेत्पुरूषो गुख्तस्पगः । तेः काखायसदेण्डः पीडितो यमकिड्रः ॥ 
नरके कारसूत्रास्ये निवसेत्परदारगः । अ्िद्रो निचसेद्धोरे सुध्ोरे गरदायकः ॥८ ॥ 
महाघोरे च पिशुनो ऽवीच्यां ्वमेविनिन्दक 
वसेत्कराठे मित्रुग्भीमे दिसेकतत्परः ॥ ६ ॥ 
संहरे छन्नपापिष्टो सपावादी भयानके । असिघोरे वसेद्वाऽपि करपक्षेत्रनरा दिहत्‌ ॥ 
चच्रे परद्रोहरतो मांसाशी तरे द्विज । तीक्ष्णे मातृपितद्रही तापने जपदूषकः॥ ' १॥ 
अश्वघ्नोऽपिनिरुच्छवासे चसेद्रीघ्रश्वदारणे । भ णहा निसेचण्डेस्नीहत्यादचत्छु कूले 
देवस्वहारी दहने प्रोरघ्ोरे परस्वहत्‌ । छतान्तदता नरके सर्वानेव हि पापिनः ॥१३॥ 
चधनन्तिपारैनिघ्रन्तिदण्डेविध्यन्तिशङभिः । ती्णायश्चश्चवःकङ्ाःकूरदप्रामहोरगाः 
काटेयकाश्च व्याघ्राश्च हिसखाश्चाऽन्ये दशन्त्यमून्‌ । 
शकटीकुवते शस्त्रेदहन्ति दैटमेव च ॥ १५॥ 
खनन्ति गहनेभ्वभ्रेकशामिस्ताडयन्तिच । तैलद्रोण्यां षिपच्यन्तेतुधन्तेसृश्ष्मसूचिभिः 
खाष्न्ते दुवहान्मारान्यमदूतैहिपापिनः । ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्सुरापः श्यावदन्तकः 
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स्वर्णापहारी कुनखी दर्मा गुरुतल्पगः । अपस्मारी गुरुद्रोही चण्डाखो वेददूषकः 
कूरसाक्षी चाशक्चिसेोगी मन्दाभ्निश्चाप्रभोजनः । 
विदयापहारी मूकः स्यादन्धः पुस्तकचोरकः ॥ ६६ ॥ 
परदाररतः पड्येधिरः परनिन्दकः । विड्वराहो निगाचारो जिह्ारोगी च तस्करः ॥ 
अभ्यागतातिथित्यागीकपोरकण्टकोभवेत्‌। प्वसुखीरतोमेदीपूत्यास्योऽभक््यभक्षकः ` 
मर्यादामेदको दासस्तराकारामहत्खरः । प्रतिश्चुताप्रदातास्यादष्पायुः श्वा विकत्थनः 
विष्णुद्रोही च सरटः शिवद्रोदी च मूषकः । एवं पापफटं ज्ञात्वा प्रायथित्तं समाचरेत्‌ 
तच्याऽस्मिन्नरुणक्षेे कतव्यं सम्यगास्तिकीः ॥ २४॥ 
इति निशम्य स दुष्डृतकारिणां बहुविधां नरकेषु द्रणां व्यथाम्‌ । 
चरणयोः पतितश्च तदा पुनःपुनरयाचत तच्छमनक्रियाम्‌ ॥ २५॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादहसख्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरूणाचलमाहात्भ्य उत्तरार्धे कमेविपाकवणनं नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


[गि 





कक 


षष्टो ऽध्यायः 
पापापनोदकप्रायधित्तवणनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उवाच 


विस्तरात्कथयाम्यद्य ध्रायधित्तं महांदसाम्‌ । 
स्वेषामचधत्स्व त्वमवघटस्ब्या ऽऽस्तिकीं धियम्‌ ॥ १ ॥ 


ब्रह्महा प्राप्य शोणाद्रि निमग्नः खडतीथके । जपन्पश्चाक्चरं मन्त्रं मस्मस्द्राक्षधारकः 
कृतोपवासः सम्पूज्य प्रयतः परमेश्वरम्‌ । ब्राह्यणान्भोजयेद्षं भिश्चाशीनियतेन्दियः॥ 
विरोषपूजाशुध्रूषां कुयांदेवस्य भक्तितः । ब्रह्महत्या विनिर्मुक्तो ब्रह्मसके महीयते ॥ 


२६ 


क्क |, 


चष्ठो ऽध्यायः ] # पापापनोदनोपायव्णनम्‌ # 


सुरापो ऽप्यरणक्षेत्रे वधेमेकं वखन्प्रति । प्राग्बत्ृतसमाचारः सम्पूज्यैवं महेश्वरम्‌ ॥ 
क्षीरेण स्नापयेदेवं शतस्द्रीयमुञ्चरन । सुरापानोद्ूवेना ऽऽशु पापेन परिमुच्यते ॥६॥ 
सुव णैस्तेयशृच्छोणक्षेत्रे चित्वदटेहेरम्‌ । अभ्यच्यमोजयेद्िप्रान्पापान्मुच्येतदुष्करात्‌ 
गुखदाररतिगत्वा छ त्तिकास्वरणाचटम्‌ । यथापू्ं चती मूत्वा सदहसरेण प्रदीपकः ॥ 
मासत्रयं समाराध्य ध्रीशोणाचशङ्करम्‌ । प्रद्याहूभूषितां कन्यां ब्राह्मणायसुधीमते 
चडश्वरं जपेन्नित्यं तेन मुच्येत पाप्मना । शिवलोके च निचसेदासंसारं न संशयः ॥ 
परदारापहत्ता च कषे ऽस्मिक्ियतेन्दरियः । मास्रेकं नवैः पुष्पैरभ्यच्याऽरुणशङ्करम्‌ 
माेश्वराय वितरेद्धनं शक्तयायुगुण्यतः । तत्क्षणेन विनि्मुंक्तस्तस्मात्पापाद्वविष्यति।॥ 
गरदो ऽप्यरणक्षेत्रे चती भूत्वा यथापुरा । श्चीरोपहारं दैवाय दत्वा दोषेण मुच्यते 

पिशुनो ऽप्यरुणक्चत्रे चती वेदरतो नरः । 

अध्यापयेद्‌ द्विजान्मुख्यां स्ततो निष्कट्मषो भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अच्रिदोऽप्यरणक्षेत्रे त्रीन्मासान्पूवंवहू्ती । दद्ाच्छवाय निमाय गृहं तत्पापशान्तये 
वमेनिन्दाकरः शो णक्चेत्रे वधं वती वसन्‌ । सच्रादिकःं प्रक्ुर्वोत यथाशक्तयध्शान्तये ॥ 
पितद्रोद्यरणक्षेत्रे तिष्ठन्भासरमतन्द्रितः । गिरीशाय दिज्ञम्योऽपि प्रदयाद्राः सदस्रशः 
ग्रहोपरागकाषटेषु भोजयित्वा द्विजान्वहन्‌ । विमुञ्चेदुषभं नीलं विमुच्येवततों ऽहसः 

स्रीघ्रथाऽपि शिशुघ्ोऽपि शोणक्षेत्रमुपेयिवान्‌ । 

व्यतिपाते तिखान्दयादुद्धिजेभ्योदुरितच्छिदे ॥ १६ ॥ 
प्रच्छन्नपापकङ्ृच्छोणश्चेतरऽस्मिक्नियतेन्दियः । गु्तदानानि कुर्वीत भवेद्धै गतकल्मषः ॥ 
मषाभाप्यरुणक्षेत्रे षण्मासान्निवसन््रती 1 शोणाचटेश्वरस्तो पाठेन स्यादकरमषः 
क्ृपादिमेदरूच्छो णक्षेत्रमासखाय भक्तितः । तराकान्लानयेत्तत्र रुवं निवुंजिनो भवेत्‌ 
्ेत्राप्रहारी दैवाय क्षें ददान्महाफःलम्‌ । आरामकण्टकोऽप्यस्मै दद्यादुद्यानमुत्तमम्‌ 
गृहारहारी कर्धी देवस्यायतनं नवम्‌ । अंहसा तेन निमुक्तः शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ 
परद्रोही वसजञ्कछोणश्चेतरेमाहेभ्वरान्धनैः । प्रीणयित्वापरांलोकाक्निःसंशयमवाप्नुयात्‌ 
यण्वादिमांसथुस्खोणस्ेओ पक्षत्रयं वती । प्रीणयेद रूणेशानं सोपहारोमेनोदरः ॥२६॥ 
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त्रिःशोणाचटनाथेति निनदन्ननघो भवेत्‌ । निवसज्रणक्षेतरे पूजयेदरणेश्वरम्‌ ॥२७ ॥ 
अरुणेश्वरमन्त्रञ्च जपेन्मोक्षेच्छुरादरात्‌ । यद्यस्याऽभिहितं तेन पद्वयामेव प्रदक्षिणाम्‌ 
कुवेतारुणगोलस्य तप्रयं शुभमज्जसा । ्ठुतेषु स्खलितेष्वत्यादहिते दुःस्वप्नदशेने ॥ 
प्रीत्युत्कर्यऽपि च वुधेस्ार्योऽरुणशङ्करः । अपि वर्णाश्रमश्रष्ठः शिवद्रोहदरतोऽपि वा 
त्रीण्यहान्यरुणक्षेत्रे वसन्मुच्येत पातकैः । पाथिवः शिवखोको ऽय॑मूततमेतत््रयीशिरः -` 
णष दृक्चिणकैटासो योसावरुणपवंतः । अन्येषु सिद्धक्षेत्रेषु तपोभिः सिद्धयो दणाम्‌ 
अस्मिन्स्मरणमात्रेण तारतम्यं विचिन्त्यताम्‌ । 
यद्रङ्खायां प्रयागे यत्काश्यां वे पुष्करेषु यत्‌ ॥ ३३ ॥ 
कमं सेतौ च यत्पुंसां शोणक्षेते ततोऽधिकम्‌ । अग्निष्टोमं वाजपेयंवेराजंसवेतोमुखम्‌ 
राजसूयाश्वमेधौ च कुर्याच्छो णाचरेवुधः । पकाहं वाऽदणक्षेतरे नसेयत्स्यादुपोपितः 
तस्य चान्द्रायणशतं भवेत्सान्तपनायुतम्‌ । षोडशापि महादानान्यरणक्षेत्रसन्लिधो ॥ 
अनुितानि कव्पोक्तं कुवन्ति द्विगुणं फम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति नन्दिकेश्वरमुखेन शुध्वुवान्मुनिनन्दनोऽथ निगयग्रतिक्रियाम्‌ । 
अभिनन्द तं वद्‌ दिनलोदत्सरथ्रमुखाहं णक्रममिति भ्यजिज्ञपत्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादख्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरार्द्ध पापापनोदकप्रायश्ित्तवणेनं नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


पयण कण न = -- 


सप्तमो ऽध्यायः 
क म्यकमेवणेनम्‌ 
नन्विकेभ्नरउवाय 
रक्तोत्पलरकंवारे यः शोणाद्रीशम्चयेत्‌ । अवश्यं तस्य सिध्यन्ति सार्वभौममहर्दयः 


मं 


सप्तमोऽध्यायः ] > शोणाद्रीशस्यनानोपायनपूजनफलम्‌ # ६३१ 


सौम्यवारेऽसुणाद्रीशं कस्तूरीकरवीरकः । यः पूजयतितस्यस्यात्सत्यलोकेखुखासिका 
गुरुवार सिताम्भोजेः शोणेशं वरिविस्यतः । जनरोके चिरं वासःसिद्धेःसहभविष्यति 
चम्पकर्मलिकाभिश्च शुक्रवारे समचेयेत्‌ । तपोटोकं प्रपद्यत ब्रह्मषरिभिरभिष्टुतः ॥६॥ 
सौरिवारे च जातीभिस्समाराध्याऽरुणेश्वरम्‌ । 
न जतु यमलोकानां पापीयानपि कल्पते ॥ " ॥ 
प्रथमायां तिथौ देवस्योपहारं समपयेत्‌ । यः पायसेन स भवेदडनधान्यसमरदधिमान 
द्वितीयस्यां तिथौ भक्तया यो दध्यन्नं निवेदयेत्‌ । 
स भवेद्धाग्यवाजञ्छ ष्ठः सोमपाश्च भवेद्ध्वम्‌ ॥ ७ ॥ 
तृतीयायाश्च यो ऽपूपेः शोणेशं परितप॑येत्‌ । तस्या ऽव्याहतमारोग्यमाशरीरं भविप्यति 
चतुथ्यामरुणेशाय पूवेकुम्भोत्करादिकम्‌ । निवेदयति यस्तस्य भवेत्पूणेमनोरथः ॥ 
मद्रौदनश्च पञ्चम्यामुपदारप्रकल्पयेत्‌ । शोणेश्वराय भक्त्या यः स स्यादक्चय्यवेभवः 
पण्यां गुडीदनंदद्यादरूणाचलशम्मवे । भक्त्या यस्तस्य सन्तानो न कदाचित्प्रहीयतें 
तिन्दरीदनं यसुखप्रम्यां शोणेशाय समपेयेत्‌ । स दीनोऽप्यधमणत्वमयत्नेन व्यपोहति 
अण्रम्यां राजशाद्यन्नं यो दद्याच्छोणशम्भवे । 
तस्य सेवां चिनाऽपि स्याद्राजखोको वशीरूतः ॥ १३ ॥ 
गोधूमान्ननवम्याञ्चशोणाद्रीशाययोऽपेयेत्‌ । राजयक्ष्मादयस्तस्यनमविष्यग्तिजातु च 
दशम्यां शोणनाथाय यः करम्भं निवेदयेत्‌ । स भवेत्सवंलोकानां सद वप्रीतिभाजनम्‌ 
पृथुके रुपहारान्य एकादश्यां प्रकल्पयेत्‌ । थरुणाचलनाश्स्य स भवेद कुतोभयः।॥९६॥ 
हादश्यां शोणनाथाय सूपौदननिवेदनम्‌ । यः करोति भवेत्तस्य निविघातो मनोरथः 
यः सक्तूनरुणेशाय अयोदश्यां समपयेत्‌ । तस्याव्याङुटचिन्तत्वमश्नान्तमपि जायते 
अपयेच्छोणनाथायफलानिविविधानियः । चतुदंश्यांसमूढोऽपिखिद्धसारस्वलोभवेत्‌ 


यः पौणमास्यां 'शोणाद्रिनाथाय विनिवेदयेत्‌ । पनसस्य फटंतस्यचक्ष्रोगोनजायते 


काञ्च सङमे भक्त्या कन्दभूलादि. यो ऽययेत्‌ । 
खोणावकङेभ्वरायाऽस्य . तुष्यन्ति पितरः किट ॥२१ ॥ 


६३२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


अण्विन्यामरुणेशाय दद्याद्ासांसि भक्तिमान्‌ । भरण्यामरुणेशायदयादाभरणान्यपि। 
छ्तिकासु प्रदीपाश्च रोहिण्यां रौप्यम्पयेत्‌ । स॒गशीषे मलयजमाद्रायां हरिचन्दनम्‌ 
पुनवेसौ सृगमदं पुष्ये कपृरमपयेत्‌ । काश्मीरोद्धवमाश्कषे मघायां तुदिनोदकम्‌ ॥ 
ताम्बूलं पूवेफाल्गुन्यां धूपमुत्तरफाल्गुने । काटागुरू श्च हस्तक्षं चित्रायां यश्चकदेमम्‌ 
स्वात्यां सुवासिनीघरन्दं विशाखायांपकीणेकम्‌ । मैतरेमुक्तातपत्रंचज्येष्ठायाधेनुकान्यपि 
मृरेमुक्तासरान्पूर्वाषाढे मुकःटमपेयेत । रत्नानि चोत्तराषाढे श्रवणे भद्रपीरिकाम्‌ ॥ 
अष्टापद धनिष्ठायां वासः शतभिषस्यपि । पृवांभाद्रपदे भोगाचुत्तरायां त॒रद्धमान्‌ ॥ 
रेवत्याञ्च रथं हैमं प्रदद्याच्छो णशम्भवे । दयात्छृत्वामहापूजां तत पचा ऽपयेन्नरः॥ २. 
पूज्यो राशिषु मेषादिष्वरुणेशो विशोषतः । स्सिन्दुवारः छुरवकौःककुभैःपारटःक्रमात्‌ 
कःटजे्नीपकसुमै्जीवन्तीमलिकादिभिः। सरोरदै्वमनकेर्नन्यावतसरोरुहैः ॥ ३६ ॥ 
पश्चागतेनस्नपयन्नुभयोरुपरागयोः । पञ्चाक्षरेण कुर्वीति शोणनाथस्य भक्तितः ॥९॥ 
लपनं पञ्चगव्येन दयोरयनयोरपि । षडश्चरेण कुर्वत गव्येन स्पनक्रियाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रणवेनैव कुर्वीत क्षीरेण स्नपनक्रियाम्‌ । अरुणाचखनाथस्य भक्त्या विषुवयोद्धयोः ` 
प्राह स्यादुद्रतुखसी मधयाहेशृतमारखकम्‌ । अपराहे मब्टिका च शोणाद्रीशस्यशस्यते 
अरद्धोदये च स्नपयेत्सदस्रकलशोदकःः । शतर्द्रीयमुञ्चायं श्रीशोणाचलश्तम्भवे ॥२६ ॥ 
शिवरात्री विरोषेण त्रिरिखविख्वपञ्रकेः । 
कमटेः कणिकारश्च जागरूको यतेन्द्रियः ॥ ३७ ॥ 
गीतवादिन्ननरत्यश्च दिव्यागमविधानतः । परूजयेपदवगांथं शोणशेठे महेभ्वरम्‌ ॥२८॥ 
मासि पौषे च देवस्य कु्यादाग्नेयमुत्सवम्‌ । नवानैरपदंशायेव्यांहतीर्रन्वुध्ः ॥ 
वेशाखेचविशाखायां रिवतन्तरानुसारतः। शो णाचरेश्वरस्याऽस्यङ्यादमनकोत्सवम्‌ 
धावोधिकं मार्गशी प्रातनि्माय सामभिः । महापूजां प्रकर्वीतशोणशेटस्यभक्तिमान्‌ 
शानिप्रदोषेष्वाद्रासखु व्यतीपातेषु प्रवेसखु । सोमाकवारयोश्चा्चेच्छो प्रादीशं यथागमम्‌ 
दीक्छोपनयनोद्वाहपुघ्रजन्मादिकेष्वपि । षिदोषपूजां कुर्वीत शो णनाथस्य भक्तिमान्‌ ॥ 
अपि स्वजन्मनक्ष्रे सम्पत्स्वापत्सु भीतिषु । पवेशनिगमनयोश्चाचेनीयो ऽरूपोभ्वरः ॥ 


| 


अष्मोऽध्यायः | # खृष्िवर्णनम्‌ # ६३३ 


जतिचक्रागमे पाद्वन्धने नववेभवे । अरुणेशाचनं कुर्याद भियानेषु च दिषाम्‌ ॥ ४५॥ 
स्मरेदतिदबीयांश्चेत्पश्येत्पयंन्तगो यदि । स्थितश्चेदसणध्चेत्रे भकारं पूजयेच्छिवम्‌ 
किमन्यद्वद वट्सेति उदरधुत्य भुजमुच्यते । असणक्षेत्रतो नाऽन्यदरं स्वगापवगयोः 
स्मरणेन मनःश्रोते श्रवणादशीनादुद्रशणीः । जिहाश्च कीत्तेनाच्छोणक्षेत्रंसयःपुनःत्यलम्‌ 
अरुणे ऽस्मिन्महाक्षेत्ेदेहिभिटन्धजन्ममिः । जीवद्विकंम्यतेभोगोमोक्षश्चोन्मुक्तजीवितेः 
अन्यत्र मुक्तदैहानामप्यन्र श्राद्धकमेणा । अपि पापात्मनां पुंखामपवर्गो भविष्यति ॥ 
अयोध्यां मथुरां मायां काशीं काञ्चीमवन्तिकाम्‌ | 
द्वारकं चाऽसूणक्षेश्रमतिरोते न संशयः ॥ ५१ ॥ 
इत्युक्तवन्तं च शिखादपु्रं मृकण्डसूनुः पुनरप्युवाच । 
मादात्म्यमेतन्महनीयक्ा्ते ! भूयोऽपि पृच्छामि वदस्व मह्यम्‌ ॥*२ ॥ 
दनि श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिखाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराध्रं काम्यकम्बणेनं नाम सक्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
सुष्टिव्णनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उवाच 
अरुणाचलमाहात्म्यं विस्तरात्परिपृच्छता । माकःण्डेयत्वयामन्येमयिन्यस्तोमदान्भरः 
स्थाने कुतूहटाल्षित्तं मनस्तव महामते ॥ यः शोणाद्रीशचरितं न वेत्ति स नरः पशुः॥ 
कथं घा शक्यते वक्तुं जानानेरपि कात्स्त्येतः । 
शोणाचलजुषःशग्भोर्माहात्म्यं महितोदयम्‌ ॥ ३ ॥ 
कथं वा श्रुतमप्येतवाश्चयेरसभावितैः । अरोषमवधार्येत प्क्षावल्ध्रवरेरपि ॥ ‰ ॥ 


६३४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


इदानीं स्मर चित्रं तु चरित्रं स्मरवैरिणः । पराशतायुभूत्यध सत्यं नृत्यति मे मनः॥ 
आदुतं शिवचारिजमास्कन्दितिमनोहरम्‌ । मम वणचितुं काट्स्न्यान्नैव शक्तोति शोमुषी 
तथाप्येष प्रवक्त्येऽहमंशां शेन यथामति । पुण्यं शोणाद्विनाथस्य महारम्यं श्रूयतांमुन 
पुरादिदेषकट्पादौ निविकत्पो महेश्वरः । स्वेच्छया सकलं विश्वं पुनरप्युदभावयत्‌ 
उद्भावितञ्च तद्िश्वं सरष्टुं पातुञ्च सवेदा । अन्विच्छक्नादेदेवो ऽसौव्रह्मविष्णविनिमेमे 
अखज्दक्षिणाङ्खेन भ्यम्बकः परमेष्ठिनम्‌ । षिष्टरभ्रवसं देवो वामाद्धेन च रष्टवान्‌ ॥ 
ब्रह्माणं रजसा पिष्णुं सत्वेन समयूयुजन्‌ । नियुक्तौ दैवदेवेनती विरज्च्यच्युताबुभौ 
ईशाते सवंजगतां सृष्िरक्चाविधानयोः । मनसैव मरीच्यादीन्ससजे ब्राह्मणान्दश ॥ 
दक्षं च दक्षिणाङ्गषठात्सष्ट्यै प्रावतयद्धिधिः। 
मुखेन ब्राह्म णान्दो्यां श्चत्रियानृरुतो विशः ॥ १३ ॥ 
शृष्रंश्च पद्भ्यां निरमात्स्वयश्च कमलासनः । मरीचितनयाज्जः फष्यपादसुरास्मुराः 
मर्तः फणिनो गधा गन्धर्वाप्सरसोऽपि च । मनुश्चयस्यसन्तानोमानवो ऽयं प्रवत्तते 
नानाज्ञातित्वमापाद्य नानाकमप्रवत्तंकाः । अत्रेश्च समभृदाचं क्चात्रं च द्दिविधं कुलम्‌ 
पुलस्त्यपुचहाभ्यां च जज्ञिरे यक्षराक्षसाः । उतथ्यगीप्पतिमुखाजन्िरैऽङ्खिरिसो मुनेः 
श्रगोरधिः सषएटदभूच्च्यवनाद्यास्तथरयः । वसिष्पमुखेभ्यश्च सम्बभूवुमंहषयः ॥ 
यत्पुत्रपौचर्भुवनमिदमापूयतेऽखिटम्‌ ॥ ९८ ॥ 
एवं ब्रह्मा ऽऽत्मजैः स्वीयेरिदमापरयज्ञगत्‌ । कारेन वेभवेनाऽपि विसस्मारमहेश्वरम्‌ 
अच्युतो ऽपिथगोःपुत्रीमुद्राद्यकमलालयाम्‌ । मत्स्या दिरूपोजगतिमवन्नास्मरदीश्वरम्‌ 
खृष्टिस्थितिभ्यां दुहि णान्जनाभौ स्वाधीनतां नूनमुपागताभ्याम्‌ । 
अतीव गवं दधतुनं कस्य मदो ऽधिकारेण भवेन्नरस्य ॥ २१ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसादस्यां संहितायां परथमे माहैभ्वरखच्डे 
अरुणाचलमाहाल्म्य उत्तरार्धे सृष्टिवर्णनंनामाऽमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


[क 3 27 त 1 1 1 


नवमोऽध्यायः 


ब्रह्मविष्णुविषादवणेनम्‌ 
नन्दिकेभ्वर उवाच 
अहमेव प्रभुरिति प्ररूढाधिकगवयोः । विरञ्च्यरयुतयोरासीदिवादयो मोरसम्भवः ॥ 
रजो विकाराभ्यधिकोवाह्येनीलदवोत्थितः। विश्वसृषटिकरो विष्णुविरञ्च्यो ऽन्रूतगवतः 
ब्रह्मोवाच 
कथं त्वमधिकश्चासि विष्णो जनयितुमेम । पितामहस्य त्ठोकानां किमेवमतिमोहितः 
त्वत्त एबोदितौ दैत्यौ निहत्य मधुकौरभौ । देत्यारिरिति मुग्ध त्वं गववहसि केशव 
त्वामेव सृजतो नित्यं बहुधरामम वेधसः । अच्याप्यायासजां पीडां न परित्यजतःकरौ 
मम श्रमाम्भसोद्‌मूते महाम्भोधौ निमज्ञतः । 
नेयग्रोधं न चोत्पन्नं कुतस्ते ऽस्त्ववटम्बनम्‌ ॥ £ ॥ 
मदुपज्ञ महाम्भोधौ खवते कोऽपि पन्नगः । तदाश्रयस्त्वमूध्वं ते पद्मं ठञ्चासनं मम ॥ 
कुतस्तमोमये ब्रूहि त्वयि सत्त्वगुणोद्ययः । स वरिस कित्वं प्रकृतिनिद्राजडिमनिभेरः 
जलाशय प्रस्वपतां दैत्यभोत्या जनादन !॥ कथं त्वया रक्चिताऽसौ मदधीना जगत्त्रयी 
चतुर्भ्यो मम वक्त्रेभ्यो वेदा. समुदयं गताः । चतन्यरूपिणीशक्तिःकटन्रं मे सरस्वती 
मया हि सज्यते विश्वमिदं स्थावरजङ्गमम्‌ । रक्ष्यते च तदिन्द्रायर्मामकंःपुत्रपौत्रकेः 
ततः कथय वंकरण्ड मन्नियोज्येषु कश्चन । जगतामीश्वरान्मत्तः कथंनामातिरिच्यसे॥ 


| नन्दिकेश्वर उवाच 
इत्थं सरोषसंरम्मे विधौ पौरुष्रभाषिणि । नारायणोऽपि सासूयं स्मित्वेवं समभाषत 
पिष्णुर्वाच 


विरञ्चे! मुञ्च संरम्भं च्रथा खलु विकत्थसे । नाभीत्तसोजसञ्जातो मम त्वरमवधारय 
योगनिद्रां मयोन्मुच्य पुराह मधुकेटभौ । नचेयन्मथितौ ताभ्यां तथैवस्याःप्रणाशितः 
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# स्कन्दपुराणम्‌ # | १ मा्ेभ्वरस्वण्डे 

सोमकप्रमुखान्देत्यान्हन्तुमत्मेच्छया मम । 
धृतमत्स्यादिरूपस्य को वाऽन्यः सृष्टिकारणम्‌ ॥ १६ ॥ 
न किचिदपि परयन्ति रजसारूढद्र्टयः । रजोमयेन भवता किं निरूपयिद्‌ क्षमम्‌ ॥ 
अविनाभाविनी शक्तिनेनु मे पद्मवासिनी । यस्याः कराष्चमाञ्रेण जगस्त्रितयसेधते 
भूतान्यमूनि कालो ऽयमात्मनो ऽप्यहमेव हि । मया विरहितं किम्वात्रिपुलोकेषु विच्यने 
आदित्या बसवोरुद्रादिक्पाखामनवोऽप्यहम्‌ । भूर्मुवःस्वख्रयीमेनां मदधीनां विचिन्तय 

ममेव विनियोगेन खृष्िशक्तिः स्वयं स्थिता । 

तन्मे जेलोक्यनाथस्य कि त्वं उयेष्टः समोऽथवा ॥ २१ ॥ 

नन्दिकेश्वर उवाच 

पवं मोहान्धमनसोरन्योन्यं ध्रतिगजेतोः । ययावनल्पसमयः सम्बर्तसटरशस्तयोः ॥ 
उदयास्तमयौ स्यातां न तदा चन्द्रसू्ेयोः । नक्षत्राणि च ताराश्चग्रदाश्चक्षीणतांययुः 
नावबुमेरुतो वा न जञ्वलुरजातवेदसः । नान्तरिक्षं न च श्चोणो नदिशो ऽपिचकागिरं 
समुद्राश्चु्ुभुस्स्े पवेताश्च चकम्पिरे । ओषध्यः शोषमासेदुखसेदुश्च जन्तवः ॥२५ 
पश्षमासतुवषाद्रिकाटस्य नियमो गतः । अदोरात्रल्यवस्थाऽपि प्रणाशं समुपाययौ॥ 
इन्द्रादयो खोकपाला मरीच्याद्या महषयः । सर्वे ऽप्यकाटेसम्पाननं करपान्तंमेनिरेतदा 
एवं जाते महाक्षोमे भूताक्रन्दप्रचोदितः । भूतनाथ जगज्ञातमविद्यायामवुध्यत ॥२८ 

व्यचिन्तयञ्च विश्वत्मा चिश्वसंरक्चणोद्यतः । 

अवाह्ययादरशा ऽपश्यदनयोर्मोहिकारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्वामिनंसकरभ्वयंदातारं मां मदोद्धतौ । विस्मृत्य स्वं स्वमेर्वतावमंरेतांजगस्प्भू 
महो मोहस्यमाहात्म्यंयदिमौदुहिणाच्युतौ । जानानावपि मां सम्यगभूतामेवमुद्धतौ 
अज्ञानतिमिरोदुभूतिदृषिताशयलोचनः । जनः प्राप्तं स्तुतमपि प्रायो वस्त॒ न पश्यति 
कृतापराध्रावप्येती निमस्नौ मोहसागरे । मया नोपश्षणीयौी हि रोकानांहितकाम्यया 
इति निश्चित्य मनसा मायावेवश्यमेतयोः । देवो दयामहाम्भोधिर्व्यपोहयितमैशत ॥ 
अहोऽनुकम्पातरुणेन्दुमौखेः स्वभावसिद्धा भुवनश्नयेऽस्मिन्‌ । 


दशमो ऽध्यायः ] # तेजोमयलिङ्खुप्रादुभांववर्णनम्‌ # ` ६२७ 


आसर प्रमोहाम्बुधिमध्यतोऽभूाविनिरस्तावपि धातुविष्ण्‌ ॥ २५ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहसख्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराध शिवविष्णुविवादवणेनं नाम 
नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


रा मि यान 


द्ङ्मोऽध्यायः 
युष्वतोत्र षविष्ण्वोमध्येतेनामयलिङ्गपरादुरभाववणनम्‌ 

माकंण्डेय उघाच 
आज्ञापय विभो मह्यं यथा शम्भुः सनातनः ! अनुजग्राह मोहान्धौ वैकरण्टपरमेष्ठिनौ 

नन्दिकेश्वर उचाच 
श्रणुष्य सवं बक््यामि चिस्तरेण यथातथम्‌ । यदेव दैवो विदप्ने दयया भक्तवत्सलः 
अथोदस्थात्तयोमेध्येतथाविवदमानयोः। ञ्योतिःस्तम्भत्वमभ्येत्यगोदोरन्ध्रनिरोधकः 
महता जुम्भमाणेन तस्य ब्रह्माण्डमेदिनः । अन्तरिक्षमतिष्यामं समुतिक्चपत्तमिवाभवत्‌ 
विष्वण्विवणंता तस्यञ्योतिलिङ्कस्य तेजसा । दिशो विरेजिरेखयोदूरधिस्तारिताइ्व 
तीबेस्तस्यमहाज्वाखेःशो पित्ता इवसागराः । चिमुक्तवी चिसंक्षोभाःस्वामेवप्र्तिययुः 
व्यद्योतन्तदि विप्राग्बदुघ्रहास्तारागणैःसह । तेजःस्तम्भात्समुद्विन्नाःसष्ुलिङ्गाइवकेचन 
तेजसा तस्य शोणेन गैरिकेणेव रञ्जिताः । भौमरविधियं सर्वे ऽप्यवहन्नवनीभ्रतः ॥ 
समुद्रास्तत्प्रतिच्छायानिर्भरारिख्र यादसः । पद्मरागशिखाखण्डे घटिता इव रेजिरे 
प्रवालगुच्छैः प्रत्यत्रैम्बिता इव पादपाः । नदश्च निमरोत्फुरटकहारा इव रेजिरे ॥ 
मही कुङमकितेव दिशः सिन्दूरिता इव । सवांरुणमिष स्योम समन्ताल्पत्यदूश्यत ॥ 
ब्रह्माण्डकर्परमभूत्तन्महःपूरितान्तरम्‌ । शोणितेनेव सम्पूर्णं कपाटं कृत्तिवाससः॥९२॥ 
एवं प्रवद्धंमानेन तेजःस्तम्मेन तेन च । अरूणाकारतां भेजे विष्वं स्थावर्जङ्कमम्‌ ॥ 


६३८  . # सक्दुुराणम्‌ # [ ९.माहिभ्वरख्वण्डे 


तेजोलिङ्क तदाश्चयं द्रष्टा त्यक्तमिथ कपी अबिन्तयेतामेकंकं चतुर्मखचतुभजी ॥ 

किमेष वसुधां भित्वा दोषादीनांफणाभताम्‌ । 

फणामाणिक्यमहसां राशिख्न्म खतां गतः ॥ १५ ॥ 
कि वा कटपान्तसुखभप्रादुर्भावाःपरभाकराः । द्वादशापिनभोभूम्योमेध्येयुगपदुल्थिताः 
आहोस्विन्मेघसंघांदितताव्योममध्यतः । अन्योन्यं मिलिताःश्िप्रानिषतन्त्यवनीतटे 
धरतिष्ठन्नेष तेजोभिरक्णोः शक्तिमनुक्षणम्‌ । स्वनिर्विरो षिता शोषभूतजालः प्रवर्दते ॥ 
एष उद्रीप्यमानोऽपि खन्तापायन कर्पते । नेदीयां स्यपि भूताति न निदे हति विवत्‌ 
एतस्य कान्तिसिडक्रान्त्या जगदेव न केवलम्‌ । मदीयमपि शोणत्वमटुप्ा्तमरोवयपुः 
कस्मादेषसमृत्पन्नःकिमूलःकिमुपाधिकः । कुतस्त्यःकिमुपादानःकयाशकत्याप्रकाशने 
कियानवधिरेतस्य विष्वक्तियगधोध्वंतः । अवगाढश्च पाताटं कियन्मात्रमसाविति 
तदेतदखिलं ज्ञातुं मनः पयुत्सुकं मुहुः । इच्छत्युत्पतितुं व्योम प्रवेष्टुं च रक्तातलम्‌ 
इति चिन्ताभराक्रान्तौ तेजःस्तम्भावलोकनात्‌ । उभावप्यवकरुखितौ देक्रुण्डपरमेष्ठिनी 
अभाषत च गो विन्दः सुतरामेव गवितम्‌ । दिरण्यगभमारोक्य स्मयमानमुखाम्बुजः॥ 

विष्णुरुवाच 
अयमेवाचयो्रह्मननन्योन्यौ त्कषकाङक्चिणोः । सत्यमेव परीक्षायै निकषःसमुपरिथतः 
अमुष्य तेजसां रारोरपरिच्करेयसम्पदः । आयन्त ज्ञातुमेकेन न शक्यं ध्रुवमाचयोः ॥ 
यः पश्येन्मूखम्रवातेजसो ऽस्यस्वयम्भुवः । सणव नावभ्यधिकोजगतांनाथको ऽपिसः 
नन्दिकेश्वर उवाच 

इत्युभावपि बिनिधिताशयी मूलमघ्रमपि तस्य चीश्चितुम्‌ । 

तेजसोऽतिमहतो बभूषतुः स्पधेया विरचितोद्यमौ मिथः ॥ २६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण रकाशीतिसाहख्यां संहितायां प्रथमे मारे श्वरखण्डे 

अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरां ब्रह्मविष्ण्वोमध्ये तेजोमयलिष्ख्रादुर्भाव- 
वणेनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


॥ } पी 8 त 2 । 


एकादशोऽध्यायः 


षिष्णुनालिङ्खाधोभागक्ोधनवर्णनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उवाच 

अश्र हंसाकृति व्यीमपदवीलद्कुनक्षमाम्‌ । मेजे विर्चिस्तस्याच्रं द्रश््यामीति कृतोद्यमः 
जग्राह विष्णुरत्राराहं विग्रहं दढ विग्रहः । विश्वम्भराधिनिमदक्रीडासुलभवेभवम्‌ ॥२॥ 
मृटं तस्य परिज्ञाय प्रत्यावतिनुम॒त्छुकः । कृत्रिमस्ठन्धरोमेष दंप्राभ्यामभिनन्महीम्‌ 
विद्वास्यन्स पोच्रेण भूतधात्नरीनचाङ्मुखः । महावराहो दद्र तेजःस्तम्भंनमन्निव ॥४॥ 
क्रीडाक्रोडकरोरेण कण्ठघोयेण पूरयन्‌ । पातालं बहूरोत्साहः प्रवेष्टुमुपचक्रमे ॥५॥ 
विवेश-यत्रयजाऽसी तत्र तत्र तथारस्थितम्‌ । अन्नेक्चिष्टानटस्तम्भं तमेव कुहनाकिरिः 
विद्वारितान्मदी रन््रात्प्रत्यद्रग्यन्तभोगिनः । प्ररोहा इव रोषाद्यास्तेजःस्तम्भस्यकेचन 
प्रत्यदृश्यत हेमाद्रमूलकन्द इव स्थितः । आधारतां गतो दष्टोद्यच्युतेना ऽऽदिकच्छपः 
आराद्वसुन्धरागुटफे घुरन्धरतया स्थिताः । दिक्सिन्धुराश्चद्रश्यन्तेमदमन्थरवन्धुराः 

मधुद्धिषा च स महान्मण्डूकोऽपि षिोकितः। 

अखण्डमण्डलं भूमेयेस्य पृष्टे प्रतिष्टितम्‌ ॥ १० ॥ 
आधारशक्तिमपि तामम्यपश्यदधोश्चजः । यदनुग्रहतः शेषक्रूमांद्या अपि धूवहाः॥१॥ 
अतलं वितलं चैव सुतरं नितलं तथा । तलातलं च प्रतखं महातलमिति क्रमात्‌ ॥ 
ददश सत पातालानपि वारिजखोचनः । तच्रत्यान्विविधाकारान्सर्वानपि सविस्मयः 
अत्यगाद्ोगवत्यास्यापुरीवेरोचनीमपि । जगाहे ऽन्यांश्चदेत्यानामावासानतिगद्रान्‌ 
न्दं दृष्टमिदं दर्मित्युपारूढकौतुकः । मूलं मुग्धाशयस्तस्य विचिनोति स्म माधवः 
-श्रस्तादपि गदिन पयोधेस्तेनपोत्निणा । तथैव तेजःस्तम्भः स निविकारमवेश््यत) 

दलिता केवलं पृथ्वी पाथोराशिविरोखितः। 

नेवा ऽलोक्ष्यत तन्मलं कोटरूपेण विष्णुना ॥ २७ ॥ 


६४० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहिशभ्वरसण्डे 


इत्थंवषसदहस्राणिश्रान्त्यासम्भ्रान्तमानसः। नालम्बभूवतन्मूटटखाक्रोडोषिलोकितम्‌ 
अवरुग्णखुरः श्चुण्णदंष्रौ विध्वस्तविग्रहः । भन्नपोत्रः स भूदारो जगाहे बहटं श्रमम्‌ 
श्रान्त्यानिश्चसतस्तस्यताद्रगदरपौविशङुलः । ननाशततक्षणात्साकतन्परूखवेकश्चणेच्छया 
अनिव्यूढभ्रतिज्ञो ऽपि प्रत्यावतितुमुत्खुकः । न चक्षमे सरोजाक्षश्चलितुं च पदात्पदम्‌ 
श्रमान्धचश्चुषस्तस्य पाताटान्तरवत्तिनः । तत्तेज एव पन्थानं पुनरप्युदभावयत्‌ ॥२२., 
कथंकथश्चिदुत्तीर्णोऽप्यकूपाराद पारतः । स्वेदाम्भःसागरखरावे मश्रो ऽभूच्छद्शकरः ॥ ` 
रञ्ज्येव तेजःस्तम्भस्य प्रभया सानुवद्धया । ठब्ध्वाचल वनं कष्टन्यवत्ति्र जनादंनः 
नाचेक्षि यन्मया मूलममुप्य महसां निघ । ततः ख्ष्राऽपि नो दर्ठ-शिरोभागःकथञ्चन 
अमुष्य महसां राशेः प्रागभूयत्रसम्भवः । ततो निचृच्य यास्यामिशरणं शिचमीश्वरम्‌ 

ख हि विश्वाधिको दैवधिरं मोदान्धचश्चुष्रा। 

यद्धिस्प्रतो मया तस्मादुदुविपाकोऽजनीद्रशः ॥ २७ ॥ 

एवं विनिधाय विमुक्तदर्पो निचत्तवानाशु सरोखुटाक्षः । 

तमेव दैशं प्रवभूव यत्र स्तम्भः स तेजोमयतां दधानः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसादसख्यां संहितायां परथमे माहेश्वरखण्डे 

अरुणाचलमाहात्म्य उन्तराघं विष्णुना लिङ्काश्वोभागशोध्न- 

वणेनंनामैकादशो ऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 


[1 


दादशोऽध्यायः 
बरह्मणालिङ्खोपरिभागञोधनवर्णनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उवाच 
ततस्तेजोमयं स्तम्भमयुसत्य पितामहः । उत्पपातोन्मुखो वेगाल्निरालभ्वे नभस्तरे ॥ 
दुतमुत्पततस्तस्य पक्ावेगेन वारिताः । व्यशीयन्त समुद्र्ताः प्रणुन्ना इव वायुभिः ॥ 





५ 


 ग्रागत्यगादुत्पततां ततोऽध्वानं पयोमुचाम्‌ । विमानपद्रवीं पश्चात्तारावतं ततः परम्‌ 
` तेजसां यानिधामानिद्यात्युञान्यूध्वं चारिणाम्‌ । अतिचक्रामवेगेनतान्यसरौकुहनाखगः 
` मरुतो मनसो चापि जवः सुष्ष्मतराक्रतेः । सो ऽभूदधःछृतस्तेन हंसेन गमनादिना ॥ 


+ 


यथा यथा चोत्पपात सुदूर श्रमितच्छदः । तथा तथा च ददशो तेजःस्तम्भः समुन्नतः 
अतीत्य मरतां स्कन्धान्सतप्त सम्पाप्तविस्मयः । चिमेदाऽण्डकराहंच ज्वलन्तंतमुदश्चत 
कथं वाऽदषरपरटस्य स्थातव्यं पुरतो हरः । धविमोचयतः शौरेरसमासमशीष॑ताम्‌ ॥ 
अनि््यूढप्रतिज्ञस्य दीर्ध. किवाममाऽसुमिः 1 तदन्रपयिककिस्यात्कायंकावागतिमम 
अतिखन्धित्सतो विष्णुं कस्सहायो भविप्यति । भआजवंनेवनिजंतुंप्रतिचादिनमक्षमः 
छदयनावातिरस्कुर्यान्मानोहि महतांधनम्‌ । इतिसञ्जिन्तयत्येवविरिञ्चौीष्याकुखाटमनि 
शाका दट्रशचे नाऽतिदूर किमपिनिमेटम्‌ । रेन्द्वी किमियंरेखातस्याःकथमिहागमः 
यद्राघ्रगाटंतत्तिश्ौीवि त्यस्या कुतस्तु सखः । इति तस्मिन्ससंदेहेनेदीयस्तंतदागतम्‌ 
अवोचि केतकीबहेमिति राजीवजन्मना ¦ तत्पयषिनमप्यु्यत्सौरभं वस्तुशक्तितः ॥ 
हिरण्यगर्भो चिमटमगरह्णात्केतकच्छदम्‌ । गृदीतमात्रं तेनेतत्सचेतन्यं किला ऽब्रवीत्‌ ॥ 
केतक उवाच 
भो गृह्णासि किमर्थत्वं मुञ्च मां विश्रमो्यतम्‌ । वर्घाणांशतसादस्रमुत्पत्येवं विहायसा 
नन्दीश उवाच 
तथा सपमेधमानं तं द्रष्रा ध्रममखियत । अचिन्तयत्पद्मसूतिरत्यन्तं विहताशयः ॥१६॥ 
अनिव्यंदप्रतिज्ञाचान्नीचतामपि संश्रितः । आक्रान्तसोदो विवर: क रारिस्तेजसामसौ 
आहमेतत्परीक्चायां क परििन्नपौ रुषः । भज्येते दव मे पक्षौ द्रशा चान्धायते इव ॥ 
प्रध्वंसन्त इवाङ्कानि पतामीवाऽहमप्यधः ॥२१ ॥ 
सिवाऽन्यदुवहुनोक्तंनसहनिश्वासवायुभिः । ममप्राणाश्चनियत निगेच्छन्तीवसाम्धरतम्‌ 
अ्टङ्ारमदन्रन्थिरयं त्रुटतु चिक्षवः ¶ मुकैन्देन सह स्पर्धां सा च शीघ्रं प्रणक्ग 
2: 
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यद्रैष रोद्‌ःकहरपरिणादाधिकोययमः । ओन्नत्यमयतेऽद्यापि तेजःस्तम्मो यथा पुरा ॥ 
तदस्य तेजसां गोना ऽहं नारायणो ऽथवा । कारणं दरतश्चान्ये महेन्द्रधसुखाःखुराः ॥ 
इतो नोत्पतितुं शक्तिरस्ति मे तक्निवत्तंये । इति निधित्यमनसाविध्ाताजातचिस्मयः 
प्रत्यभापत तं कस्त्वं कुतो वा प्राप्तवानिति । स च प्रत्यत्रवीदेनं वेसं केतकच्छदः 
केनकच्छदएवा ऽऽसंसचेतन्यःरिवा्नया। तेजःस्तम्भात्मनःशम्भोरस्यमूभ्निचिरं स्थितः 

भूलोक इच्छया चस्तुं ततः सम्पाप्तवानहम्‌ ॥ ८६ ॥ 

इत्थं श्रुत्या कैतकीवहवाचं खच्धवाऽऽश्वासं तं किखाऽम्भोजभूतिः । 

बरूहि त्वं मे तत्कियत्यन्तरे वा तेजःस्तम्भस्याऽग्रमित्याचभापे ॥३० ॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुयण पकाशीतिसाहख्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डं 
ररुणाचलमाहात्म्य उत्तरां एह्यणा यिङ्खोपरिभागशोधनघणेनं 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 





त्रयोदशोऽध्यायः 
लिङ्खोपरिभागश्ाधनगमनकारेऽध्वखेद खिन्नेनब्ह्मणा ऽसत्यपाष्याथ- 
परेतकच्छदप्राथनावणेनम्‌ 
नम्दिकेभ्वर उवाच 
केतकीवहमप्येनं विहस्य पुनरब्रवीत्‌ । 
केतक्युवाच 
अपि मूढ ! न किञ्चिच्वं वेत्सि कस्त्वं कुतो नत्त्‌॥१९॥ 
दरश्यः परितोटद्चा यस्मिन्त्रह्माण्डकोरयः । तस्य प्रमाणमेतावदिति को वेदितुं श्मः 
चतु गायुतेर्यातं ततो निपततो मम ।इदानीमपि नाप्नोति तन्मध्यं किख भूतलम्‌ ॥ 
इति घ्रुवाणमरेनं च नमस्छृत्य सरोजमूः । हित्वा निजमहद्धारमभाषत ङताञ्लिः ॥ 
ब्रह्मोवाच _ 
महात्मन्सत्यमेवाऽस्मिमूष्रो ऽदंकेतकच्छद !। ब्रह्मणाहिमयास्पद्धाविष्णुनासहनिमिता 


` च्रयोदशो ऽध्यायः] # मिभ्यासाश्येत्रह्मणाकेतकप्राथनम्‌ # ६४३ 


 दइ्वाभ्यामपीदमावाभ्यां चिस्ख॒तं शिववेभवम्‌ । यन्नी महानभूद्र्वस्सर्गसन्त्राणमाच्रतः 
 द्ेपणी संकथा ताचदास्तामाऽप्यहंयतः । स्पद्धंयान विमुक्तो ऽस्मिबद्धयागरूडध्वजे 

सख्यं साप्तपदीनं हि कथ्यते तद्ुवान्मयि ॥ < ॥ 
आस्वस्तुलधियंहित्वाकलुमर्स्यनुप्रहम्‌ । अहं विप्णुश्मोदान्धौतेजःस्तम्भस्यवीश्चणात्‌ 
,हं सकोलाङृती दध्वो मिथःसाम्य॑न्यपोरहितुम्‌ । मृटं दिद्र्रुःसदशां कीटशीयातवानिति 
न जाने मम चारस्यराऽ््रं द्िदरक्लोरीद्रशी दशा । गतमुद्धीयमानस्य मे सहस्रेण हायनः 

जातश्रमोऽस्मि नितं वियुज्य इव साऽसुभिः। 

दिष्रयाऽय भद्र ! छन्धस्त्वं मयाऽष्खम्वोऽवसीदताम्‌ ॥ १२॥ 
तन्मेक्ुरूष्वमिजस्यसपफःयायाचनामिमाम्‌। सखा दं सदस ञ्जप्पाद स्मिदासो पयपञजनात्‌ 
त्वया करणीयवं ध्राथधनेपा छताञ्जलिः । यदि पश्यति घटं स जितोऽटममुना तदा 
यद्वा न पश्यति तदाऽप्यस्मिसाम्यसुपेयिवान्‌ । इदं दयमपिप्रायो ममाऽतिहेपणंसखे ! 
त्वयेवपरिहायत्वमिदानीं समुपागतम्‌ 1 अन्रताममिभापर त्वमुचितां च सुदत्छते ॥ 
गिरमेकामिमामप्रे चक्रपाणेख्दीरय । णष दंसाङ्कतिव्रह्या तेजःस्तम्भस्वरूपिणः ॥?७॥ 
| भत्युख्चं द्ष्रवानच्रमन्र स्ये स्थितो ऽस्म्यदम्‌ । 

तेनाऽपि तेजःस्तम्भत्वमेयुषा चन्द्रमीखिना ॥ ६८ ॥ 
सम्भावितो.ऽयं सुतस पित्रेवहि पितामहः । अतो ऽयमेवाऽभ्यधिको भवतो विष्टरश्रवाः 

इत्युक्त्वा मम सादास्यं सुमहत्करियतां स्वया ॥ २० ॥ 

नन्दिकेश्वर उवाच 

णवं भूयः प्राधितोऽयं विधात्रा दाक्षिण्याद्रः केतकीवरेकोऽपि । 

तेजःस्तम्भाम्यणंभाज्ते तथेव प्रादा ऽरोषं विप्णवे ब्रह्मवाक्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण काशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे माहैश्वरखण्डे 

अरूणाचलमाहात्म्य उत्तरां ब्रह्मणा ऽसल्यसाध््याथं केतकच्छद्‌- 
` प्रार्थनावणेनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ \३॥ ` 


[क ' क 


चतदशो । , 
तदंशो ऽध्यायः 
¢ 0 
शङ्कर प्रादु मववणनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उवाच | 
सोऽपि ब्रह्माणमुद्धीक्च्यतावताद्विगुणस्मयन्‌ । नाग्रं दरष्टमनेनेति निशिकायविवेकवान्‌ 
अनुग्रहनं मां मुग्धं हन्तं चाऽस्य विघरेमेदम्‌ । देवदेवः स एवाऽदटं भूतमरतेत्यमन्यतः) 
मृटसन्दशेनाशक्त्यातेजःस्तम्भस्यमे मदः । व्यपेत एव मन्ये प्ययद्वक्तिस्त्यम्बकेऽजनि 
स्तृयने चीतगवन्वाट्स इद्धानीं महेश्वरः । यस्यदक्चिणवामाभ्यामङ्खाभ्यां नौ समुद्धवीं 
अयाप्यवीतगवत्वाह्टब्ध्वाऽसौक्रटसाक्षिणम्‌। हिगण्यग्भेःमामेवमतिसन्धातुभिच्छति 
तदद्य सकलटस्याऽपि दुःखस्याऽपनये श्मः 1 स णव शरणत्वेन ध्रा्षव्यः शङ्करो मया 
तथा छतापराध्रस्य छतष्नस्य गुखुटहः । तमने रक्षिता कोऽन्यस्तमेव स्तौ मिशङ्करम्‌. 
विष्णुरुवाच 
जय प्रथ्वीमयाकार जय चापोमयाङृते ! जय प्रभाकराकार जयासतकराङने॥ ८ ॥ 
जय वेभ्वानराकार जय गन्धवहाद्रते । जय होतृमयाकार जयाकारमयाङ्रते ॥ £ ॥ 
रश्च मां त्रिगुणातीत रश्च भां कालविग्रह !। गश्च मामक्षयेभ्वयं ग्श्चमां करुणाकर ॥ 
४ € क > हि € € "रा | 

स्बष्ा त्वं सवेजगतांरक्िनाक्वदेहिनाम्‌ । हता च सवभूतानांत्वां विनवास्तिको.ऽपरः 
अणूनामप्यणीयांस्त्वं महांस्त्वं महतामपि । अन्तचहिस्त्वमेवेतज्जगदाक्रम्य वर्तसे ॥ 

निगमास्तव निःश्वासा विश्वं ते रिद्पवेभवम्‌ । 

स त्वं त्वद्रीय एवा ऽसि ज्ञानमात्मा तच प्रमो !॥ ९२३ ॥ 

अमरा दानवा देव्याः सिद्धा विद्याधरा नराः । 

प्राणिनः पक्षिणः शच्याः रशिखिनोऽपि त्वमेव हि ॥ १४ ॥ 

॥# श [] क | [| > 
स्वगम्त्वमपवगस्त्वंत्वमोङ्कारस्त्वमध्वरः। त्वंयोगस्त्वंपराखमग्वित्कित्वंनमवसीभ्वर 
दिम ॐ खयस्यखिलं 

स्वमादरिमेध्यमन्तश्च तस्थुषां जग्मुष्वामपि । कालस्वरूपतांप्राप्यकलयस्यसखिटं जगत. 


तदेशो ङ 
चतुदेशोऽध्यायः ‰ ज्योतिलिङ्खेशङ्रा विरभाववर्णनम्‌ # + 


परेशः परतः शास्ता सवानुत्राहकःशिवः । स एष मे कथङ्कारं साक्षाद्ववति धरूजैरिः 
यं द्षटरा शरणं प्राप्तो निःप्रेयसमवप्लुयात्‌ । अथवास्तौमि तद्धामजातमाच्रंयथामति 
तच्छरत्वेष पां कूर्यादवश्यं सवतःश्रुतिः । इति निधित्य वैकुण्टः स्तोतुं समुपचक्रमे 
तमेव तेजसं स्तम्भं प्रणम्य परमेश्वरम्‌ । आदिमध्यान्तरहितं मत्वा त्वं जगदीश्वरम्‌ 
५ हट।त्तेन पिरञ्चेन वायमाणोऽपि सस्मिन्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीषिप्णुर्वाच 
जय देव महादेव व।मदेव च्रृषध्वज । काल्टान्तक क्रतुध्वंसिन्लीलकण्टेन्दुक्षैखर ॥>९ ॥ 
जय शम्भो शिवेशान शवे ऽयम्वकधरूजे । स्मरवेरिन्पुराराते स्थाणो भव महेश्वर ॥ 
जयेश खण्डपरशो शदिन्पशुपते हर । स्वेज्ञ भग भूतेश कपारिन्नीकल्टोदित ॥ ८३ ॥ 
जय सद्र मखाराते पिनाकिन्प्रमथाधिप । गङ्गाधर व्योमकेश गिरीश परमेश्वर ॥२५॥ 
जय भीम सृगघ्याध कृत्तिवासः कृपानिधे । कशानुरेतः कलास नित्यपरेव हि वतसे 
त्वदाज्ञया मरुद्राति फणी वहति भूभरम्‌ । दीप्यतः सू्शरिनो ब्रह्माण्डं प्रवते ऽम्वुध्रौ 
ल्योतीपि सश्चरन्तेखे सर्व॑त्वच्छासनात्प्रभो । अहं व्रह्माच जगतांसगंसन्ाणयोर्लम्‌ 
विधाय कटपसे पुष्य्येसूतेखस्यानिमेदिनी-। नाक्रामन्त्यव्धयःसीमांयच्त्वन्महिरेवसः 
अणिमादिमदासिदधिनिःसाधारणवेमवः । कथं त्वाममररन्येख्पेश्षे सममिष्टुतम्‌ ॥ 
विशुक्त्वे विस्मरामस्त्वां स्मरामः सङ्कटेऽपि च । 

न रोषो जातु भक्तेषु प्रसादः सवंदेव ते ॥ ३० ॥ 
यदापिधित्सेभक्तित्वंयदाचप्राच्णोपिताम्‌ । मोहवोधौ तदापंसांकव्पेनेवन्धमोक्चयोः 
इति स्तुतस्साञ्जलिवद्धपाणिना पतिः पशूनामथ चक्रपाणिना । 

कृतापहासे च सयोजसम्मवे मदोद्धते प्रादुरभूदयानिधिः ॥ ३२॥ 


शति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरां शङ्करप्रादुर्माववर्णनं नाम चतुदेशो ऽध्यायः ॥१४॥ 


पचदशोऽध्यायः 
ज्योतिरिङ्गादाविभृतायशङ्करायविष्णुकृताप्राथना शङ्करदराराब्रहमणिचलछ्म- 


करणेऽसन्तुष्टिः ब्रह्मणाशिवस्तुत्युद्यमवर्णनञ 
नन्दिकेश्वर उवाच 

तेजःस्तम्भं विनि्भिद्यसन्ध्याभ्र मिवचन्द्रमाः । कौखासक्ररश्रवटः वरचेन्द्रमधितस्थिवान्‌ 
जराजूरवतए वाखचन्द्रचूडेन मौलिना । कपाटमालिकां वधीं स्रजं चारणग्वधीं दत्‌. 
नागकुण्डकिमिः फारुफलकोद्धासिल्ोचनः । पञ्च मिवंदनेर्दीिः स्ष्वेडकव्माषकन्धरेः 
शर कपाटं डमर सारङ्ः परशं धनुः । खरूबाङ्ममलं खङ्कं दोभिर्नागञ्च धारयन्‌ ॥ 
भ्यसिनोहुधूलिताकारो गजचमत्तिरीयवान । सर्वांखङ्कारसम्पन्चः सवदेवेरभिष्टुतः ॥ 
परिधानीङतव्याघचर्मा ताभ्यामदशि सः । रूपं द्रषरा स आनन्दं ननत्त नचिनेक्षणः ॥ 

न किञ्चिदपि जानानो मुमोह च सरोजभूः ॥ ७ ॥ 
दशा ऽभिनन्य माध्वं प्रसन्नया महेश्वरः । अशोदतिष्टिपचच तं सद्ुङ्‌क्रियश्चतुपखम्‌ ५, 
जगाद चाधिकारितामदादयुवांसमुद्धतौ । न कछज्ितव्यमन्नवामथं क्रमो ऽधिकारिणिाम्‌ 
परीक्ष्य चभचं मम प्रवोधवचानभूद्धरिः । अये न जातु पद्मभूरखटन्मनो दुरात्मवान्‌ ॥ 
अशासि पञ्चवक्त्रता यदोपहास्ितो ह्यहम्‌ । पुनःस्वपुत्रिकारतिमेयेप शिश्चितो ऽभवत्‌ 
तृतीय पष मन्तुरप्यटो कथं नु सह्यते । तदस्य तु प्रतिष्ठया कचिन्न भूयतां विधेः ॥ 
अयं च केतकच्छदो यदाप क्रूरसाश्चिताम्‌ । अतःपरंनजातुतन्ममैतु मूध्नि संस्थितिम्‌ 

शप्त्वेवमेततौ गिरिशः प्रीत्या चिष्णुममाषत ॥ ९५ ॥ 

| श्रीमहेश्वर उवाच 

घत्स ! मा मैः प्रसन्नोऽस्मि भघते भक्तिश्ारखिने । 

ननु त्वमङ्कान्मे जातस्सात्तविकोऽसि विदोषतः ॥ 

महिश्वराग्रगण्योऽसि जगत्यां हि यथा पुरा ॥ १८ ॥ 
न तवाऽतः परं जातु भक्तिहानिभेषेन्मयि । प्रतिक्षणं बद्धंमाना कल्पते च विमुक्तये ॥ 


षोडशो ऽध्यायः ] # नह्मरृताशिधस्तुतिः # ६५ 


इत्यनुग्ररूतं त्रिलोचनं भक्तिभाजि निरहङक्रिये हसै । 
मी तिमानघनतः स्वयं विधिः स्तोतुमारभत कत्दलवन्दनः ॥ ९७ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पएकाशीतिसादख्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अखुणाचलमादात्म्ये उत्तराध ब्रह्मरूतशिवस्तुस्युमचणनं नाम 
पञ्चदशो ऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


घौडशो ऽध्यायः 
वरह्मकरनस्तवमनुचिवप्रसादेनत्रह्मविष्णुम्यांवरग्रदानं शिवाज्ञया ऽस्णाचकेश्च- 
मन्दिरनिर्मापिणम्‌ 
ब्रह्मोवाच 


देवदेव तवश्वश्र केन शक्येत वेदितुम्‌ । चिना माग्येक्वसुखभं मवदीयमनुग्ररम्‌ ॥ ९ ॥ 
भक्रलंकाणि वाक्यानि पेश्वयेन्ते निरत्ययम्‌ । नस्तोतुंशक्यनेकिन्तुनमम्क्रवन्तिदूरतः 
फ व्रिष्णुः कोण्टमेते चा दिक्पाला वासवादयः । 
ल्वमेच देव क्ता ऽसि अमत्खजनरश्चयोः ॥ ३॥ 
पतिस्त्वं पावतीनाथपशवयोवयमप्यमी । वटुधृ पालेन मोक्तुम्बात्वमेदास्मान््रगद्भसे 
प्रडविशन्तत्त्वरूपस्त्वमभितश्चामिवत्तसे । कोविदःको विनिणेतुंतवयाथार्ग्यमीश्चरः 
किरातः किर देवस्त्वं सारमेयैःकिरागमैः । पड्चगहिसखरान्संहर्तुंकयोष्याखेरक्ने तकम्‌ 
दैव दश्चाध्यरे पूवं वीरमद्रस्त्वदा्ञया । कांकां शिष्चामकार्षोन्निर तिकाऽपि विडम्बना 
तच काठाश्निरूपस्य सर्वत्रह्माण्डदाहिनः । पोषणात्पुष्पचापस्य प्रायो जिहेति दोमुषी 
कृतापराधः शराटेन त्वयादीर्णोजलन्धरः । अन्तको.ऽन्धकदैत्यश्च प्रतिवीरश्चकोऽस्तिते 
अधारयिष्यत्कण्ठेन कालक्ररं न चेद्रवान । कथंच धारयिष्यामोवयंसर्वेऽपिजीवितम्‌ 
देवदास्वने पूवं मुनोन्केवलकमेठान्‌ । प्रक्षोभ्य धूतंषेषस्त्वं दयया ऽन्वग्रहीस्तथा॥१९॥ 
अङ्ध्िणाक्रान्तवान्नो चेदत्युग्रां त्वमपस््रतिम । ` 
तयाक्रान्तमिदं कृत्छमन्धकारायते जगत्‌ ॥ १२ ॥ 


६७८. * स्कन्दपुराश्म्‌ # . [ १ माहेश्वरसण्ड 


अधेनारीभ्वरं रूपं त्वया चेन्न ध्रकाशितम्‌ । धभवामि कथं सरष्टुं , जगदैतश्चराचरम्‌ ॥ 
भवता स्तम्भितःशम्भोसं रम्माज्ञम्भजिद्धुजः । कियन्तंहन्तकाटन्तेजयस्तम्भद्वस्थितः 
भिक्षोः कपाठमापूधे रुधिरेणा ऽऽ त्मनो हरिः । शटेनोक्षिप्य मुमुहे दह्येतत्तवमवधारय 
न चेदशिक्षयः सवेशख्राखाण्यजुकम्पया । निचापयेत्कथं वेरं ऋद्धोऽपि जमदद्निभूः ॥ 


यृहरि शरभाकारः समहार्षौन्न चेद्रवान्‌ । स पव संहरे द्धिश्वं हिरण्यकशिपोरपि ॥ ` 


त्वमाचङृक्चःकल्पाग्धोौ कवत्तमत्स्यकच्छपौ । हरिं वद्धाऽदिरारसूञनसिदमथसकरम्‌ 
एकोने पद्मसाहस््े स्वनेत्रेण छताचेनम्‌ । शलिन्खुदशेनं द्वा देत्यद्विषमत्‌ तुचः ॥ 
नन्दिकेभ्वर उवाच 
स्तुत्येवमस्य विष्णोश्च प्रा्थनेन धरसेदिवान्‌ । धूर्जटिखष्िकतंत्वं पुनरस्या ऽभ्यमन्यत 
सखमज्यासु द्विजानां च पूजनं चाऽनुशिष्टवान्‌ । उभावप्यत्रवीदेतीवात्सल्याञ्चन्द्ररोखगः 
श्रीशिव उवाच 
वत्सौ युवां न ज्ञात्वेवं भूयो भवतमुद्धतौ । गुरू स्मरन्तौमामेव जाग्रतं खष्टिरक्चयोः 
इह प्रदेशे युवयोयन्मयाऽनुग्रहः छतः । पुण्यक्षे्रमिदं पंसां ततो मोक्षाय कटपताम्‌ ॥ 
योजनत्रयमात्रेऽस्मिन्ेत्रेनिवसतां द्रणाम्‌। दीक्चादिकः विनाप्यस्तुमत्सायुज्य ममाह्या 
यद्वा तिरश्यामप्यन्न स्थावराणां च देहिनाम्‌ । अवुद्धिपूविकाबुद्धिरपवगेस्यज्ञायताम्‌ 
चणा च दशेनादुदूरे कंचटयं स्मरणेन चा । अस्तु वेदान्तचिज्ञानं नसाध्यंनिष्प्रयासतः 
शमाय तेजसीमूतिःस्थावराममशाश्वती । अरणाद्वि रि तिख्यातानित्यमेवाऽत्रवत्तताम्‌ 
गरुगात्ययेऽपि ननं तु मज्ञयेयुमहान्धयः । न चाटयेयुमेर्तो न दहेयुश्च चहयः ॥ >८॥ 
ञ्योतिमंयमिदं लिङ्क ज्योतिःप्वपि न जातुचित्‌ । 
क्रमन्तां निमेमागत्या खेचराणि समन्ततः ॥ २६ ॥ 
यस्थायुग्रहमिच्छामिजन्तोस्तस्याऽन्नरसम्भवः। वेहान्तेकल्पतांमुक्तये विनीपनिषदी गिरः 
एष दूरात्प्रणामेन निकषा प्रदक्षिणात्‌ । अपि पापात्मनां पुंसामस्तुनिश्रेयसध्रदः ॥ 
अन्ने घनियतंवासाः सम्भवन्तिमहात्मनाम्‌ । तस्मात्स्थलग्निदं हित्वानगन्तन्यंकदाचन 
शो णाचलमनाहूत्य कचितर्स्थित्वाऽपिमुक्तये। तस्मादयुर्वाषिधिह्रीवसतंाञ्रनित्यशः 


#>8 


ओडशोऽध्यायः ] ‰ वरमनुशङ्करान्त्वानगुतिवणंनम्‌ # ६५६. 
नन्विकेभ्वर उवाच 

इत्युक्तवन्तं कामारि प्रणम्य विधिमाधवौ । ती व्यज्ञापयतां देवं दूरौभवदहङक्रयी 
विधिमाधवावूचतुः 


रवमेतज्ञगदाध्रार जगद्याधारतांगतः । आस्तां गिरिरसौ कितु तेजोद्यस्यखुदुस्सहम्‌ 
अतो ऽयमुत्तमो रद्र तेजः सामान्यरीखवत्‌ । तिष्त्वमेदयमहिमा निध्रेयसमहाखनिः ॥ 
विच्रणोति निजं ज्यो तिविश्वस्याऽस्य सम्रद्धये । 
प्रत्यब्दं कात्तिके मासि इःत्तिकासु दिनात्यये ॥ २७ ॥ 

शमेदोऽपिनृणादेवशोणाद्विस्तवशासनात्‌महत्वाद चि तंशक्योनस्याद्वक्तस्यकस्यचिन्‌ 
णतस्योपत्यकायां तदयारम्यास्मदथनान्‌ । दैवैन सच्धिध्ातव्यमवन्यां लिडुरूपिणा 
नच्चारुणगिरीशानमावामाराधयावहे । असिषेकाचुटेपादरेरुपचारेयथाविधि ॥ ८० ॥ 

सन्त्यच्र केशराश्चूता नागपुन्नागकेखराः । आरण्वध्राः कुरचका मादराः पाटला अपि 
अन्रैव सन्निध्ातव्यं देवदेव दयानिधे । यतस्त्वद्क्तिदःदय नौ भवताच्वदुपासनान्‌ ॥ 
नान्यथा चित्तशुद्धिनों दैवेऽप्येवं प्रसेदुपि । अनाद्यविच्ाच्रतये यो भविप्यतिनित्यशतः 
शोणाः पूवदिग्मागे स णप भृशमुन्नतः । स पवाऽ्टं निवासाय दैवस्य हदयडुमः ॥ 
साङ्खवेदा धमेशास्तरं पुराणानि शिवागमाः । कृत्वाच सकल्याःधरोक्ताभवतेवभवाचयोः 
निःश्रेयसाय भक्तानांत्वयेव गुरुरूपिणा । अएटाविशतिगाख्याताआगमाःशीवसञिज्ञिताः 
तेषुकस्य भ्रकारेणकुर्वाणौत्वदुपासनाम्‌ । कदाप्यज्ञानजामातिनाऽधिगच्छाव शङ्कर 

नन्दिकेश्वर उवाच 
इति तौ धातृगोषिन्दौ पादपद्यावदभ्विनौ । जगाद करुणामृत्तिजेगतीभ्चृत्सतापतिः 
| | . श्रीमहादेव उवाच 
युक्तमुक्तमिदं मद्री मयाऽप्येवं मनीषितम्‌ । कामिकोक्तेन मार्गेण मामचेयि तुमहथः॥ 
मोहतो विस्रता मन्ये मवद्भधां शेवसंहिता । अधुना मत्प्रसादेन पुनर्दधासतां हदि ॥ 
नन्दीश उवाच 

इत्युक्तवा श्रीशवागीशौ गिरिशोऽन्तरधाव्थ । तदा ध्रादुरमृत्तत्रलिङ्क किमपि मङ्लम्‌ 


६१५० # स्कन्दयुराणम्‌ # ` [ १ मारेशभ्वरस्ण्डे 
सश्चाऽवलोक्यसाश्च््यौमुकुन्दकमलासनौ । मुहुः प्रणम्यसानन्देधाच्येतुष्टुबतुधिरम्‌ 
ताचकारयतां शोणगिरिनाथस्य चाऽऽल्यम्‌ । नानाशिल्पाहुतंविभ्वकमेणा प्रचयेनच 
खानयामासतुस्तज्न सरः किमपि पावनम्‌ । अभिषेकाय देवस्य सव्रंतीथंमयं नवम्‌ ॥ 
` अरुणाख्यं पुर चारात्क्पयामासतुधिरम्‌ । 

सिद्ध्ये नोत्कण्ठते ख््ध्वा केलासायाऽपि धूजेरिः ॥ ५५ ॥ 
तम्यां ब्रह्मपेयो देवा गन्धर्वादिः्ययोपितः । सिद्धविद्याध्ररा यक्षाःपौरत्वंससुपाययुः 
तीर्थानि राये क्रुपत्वं ग्ाद्याःसरितस्तथा । नन्दनादीनि च वनान्यभवन्निष्कुरत्वतः 
गोरोको गोगोष्टतयानगमत्वंकिखागमाः । शटाश्चगो पुराद्रित्वंस्द्रुतयो विधि्ताययुः 
भूताः प्रेनाः पिशाचाश्च वेतालाः कटपूतनाः । प्रपन्ना माचुषं दैदंतस्यां कि टपृरथग्जनाः 

देवोऽपि धरूजरिस्तस्यां कौतुकी सिद्धरूपधरक्‌ । 

यो गित्वंसमुपास्थाय माच्राकीपीनमुण्डधरक्‌ ॥ ६० ॥ 
न केनचिद विज्ञातः सदा सवं दीप्यति । ती च केश्वटोकेशौ जरिलौमस्मगुण्टिती 
दान्तौ शोणाद्विनाथं तमचेयामासतुधिरम्‌ । तत्रत्यानाश्च सचंपांच्णानामानुगण्यतः 
दीक्षादिकानि चक्राते स्वयमायायंतां गतौ । क्रमेण हृतनि्माव्यौ सर्वागमरहोविदौ 
प्रातः स्नात्वा समाहत्य पुष्पपत्रादिकं फलम्‌ । मन्त्र चारुणनाथस्यततपच रहः श्रतम्‌ 
जश्नट्पाकौ जजपतु; सवमन्त्राधिकं सदा । धूपप्रदरीपनेवेैगीतवादित्रनतनेः ॥ ६५५ ॥ 
प्रदक्िणानमस्कारिर्मुदराचन्रनवेनवैः । आसनेन च मूर्त्या च मूलेन च यथाविधि ॥ 
पञ्चव्रह्मपडङ्कायैग्ययामासत्‌ः शिवम्‌ । णवं वधंसदस्राणि षोडशारुणशङ्करम्‌ ॥६७॥ 

वेधोचि्ण्‌ समाराध्य शिवज्ञानमवापतुः ॥ ६८ ॥ 

इतीदमध्रावि मया रहस्यं पितुः शिखादस्य मुखात्पुरा यत्‌ । 

निवेदितं चाऽ तदैव तुभ्यं किमन्यदाकणेयितं मनीषा ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 


अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरार्धे ब्रह्मविष्णुकूतारुणाचरेशमन्दिर- 
वणेन नाम षोडशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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सप्तदशोऽध्यायः 
1 ८ 
शिवपावेती विहारणनम्‌ 
सूत उवाच 
इति श्रुत्वाऽस्य वचनं मार्कण्डेयो ऽम्यभाषत । 
माकण्डेय उवाच 
श्रुतमेव मय। देव ! श्रोतव्यं भवनो मुखात ॥ ? ॥ 
तशरापिकोौ तुकेनाहमाक्रान्तोमुनयो ऽप्यमी । गौर्यांकथंतपस्तप्तंमहाष्रेव्या ऽ्रकथ्यताम्‌ 
नन्दिकेश्वर उवाच 
कथयामि तदप्येतदथा ऽधिगतमात्मना । श्रृणु त्वमवधानेन मार्कण्डेय महामते॥३) 
नु जानासि तत्पूचं यथा दाक्षायणी रिवः । उपयेनेसतीं नाम सतीनामधिदेदताम्‌ 
यथा सा क्रध्रा मनुर रिदृक्ष्रजापतौ ! योगादहालीदात्मीयंवपुरित्यपि ते शुनम्‌ 
तद्रा हराज्ञानिष्नेन वीरभद्रेण यत्छतम्‌ । अध्वग्ध्वं सनं दृश्तस्याऽपि ते पिद्िितं महत्‌ 
अश्रौपीस्तस्यदक्षस्यगणैःशीर्पासलण्डनम्‌ब्रह्माच्युतेन्द्रमुख्यानदिवानामपिशिष्चषणम्‌ 
दन्तघ्रातं रवेः पाणिपारनं जानवेदसः । अदितिप्रभरतीनाश्च दि्यसख्रीणां पराभवम्‌ 
सा च दवी पुनजेन्म लेमे हिमघतो गृहे । उमेति पार्वतीत्याख्यां हितीयां विभ्रत्तीपुनः 
देवः स्थाणुवने ताश्च पर्चियापरां रहः । असरूगेचयिषुः काममधाक्षीत्काखवहिना ॥ 
जितेन्द्रियश्च तं देवं काऽपियातंगणेःखह । तपोभिस्तोषयामास गौरी शिखरवासिनी 
उपयम्याऽ्थ तां देवो वृत्तान्तेश्ितन्तरेण्डिमिः। 
रमयामास चकान्ते मोदस्येति विरासिनीम्‌ ॥ १२ ॥ 
वेधन्यसखिन्नयारत्याप्राथिताशेलनन्दिनी । कामपीटेतपस्यन्तीकामंपत्युददीपयत्‌ ॥ 
पुनश्च मेनया मात्रा पित्रा च हिमभृश्ठता । आनीता भवनं भां साकंचिरमरस्तसा 
तदाशुम्भनिशुम्भार्यौ रेमाते वेधसो चरम्‌ । देवदानवमर्त्येषुमास्तु नौ पुरुषान्मुतिः 
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इति तद्वचनं श्रत्वा जातत्रासैः सुपवभिः । अभ्यथितोऽवददैवो रहश्चक्रधरादिमिः ॥ 
मामेष भद्र कटेन तथा प्रतिविभ्रीयते । यथा निषूदितौ स्यातां ताद्रशौ दानचाचिति 
दन्ताऽभयान्मुकुन्दादीन्विसज्याऽन्धकसूदनः । अन्तःपुरगतो रेमे देव्या सह यथापुरा 

कदाचिन्ममटश््येण प्रीत्या काटीति निन्दिता । 

तस्य प्रत्ये कालिका च त्वचमेवा ऽजहान्निजाम्‌ ॥ २६ ॥ 
यत्नो तिक्चप्तकती चमे स्वेच्छया परमेश्वरी । महाकाशीप्पानास्यं तदभूत््े्रमुत्तमम्‌ ॥ 

साच त्वक्रीशिकी नाख्ना काटी चिन्ध्याद्रिवासिनी। 

तपस्यन्ती चरषस्यन्ती ती जध्रान महासुरौ ॥ २९ ॥ 
देवी च गौरी शिखरे तस्मिन्नेव मनोहरे । तपो भिटे्धगीरीत्वादुत्तारं समतोषयत्‌ 
क्रमेण दौदद्वती भृन्वा प्रासूत पावती । गजाननं च देरम्वं सेनान्यं च पडाननम्‌ ॥ 
ती चागमविदः प्राहुर्नारायणचतुमुंखौ । पूर्वापराध्रशुद्धयथं दैवीगभसमुद्धवौ ॥२० ॥ 
चधमानौ च तौ ररश्टौ पित्रोराल्ोकमानयोः । मश्चयोरिविवर्पान्धे प्रेमग्रन्थिरभूदुदरदा 
जातु वीणानिनादेन कद्‌! चिचित्ररेखनेः । चिजष्टतुरिशवौ स्येरमेकदा मण्डनेमिशः॥ 
जातुषिद्यागमाटापैःकदाचिचि्रवस्तुभिः। एकदालोकलरनान्तेदेम्पतिभ्यां विनोदितम्‌ 
वुप्पावचयने्जातु कदाचिदढारिखेटनेः । अदरीव्यताञ्च गगरो दोलाकेलिथिरेकदा ॥ 
मैनाकेनाऽचितौजातु मेनया जातु पूजितौ । जात्वहितौ हिमवतादम्पतीती विनोदितौ 
जातु चूतविनोदेन गीतगोष्टया कदाचन । णकदादानलीखाभिःशिवौ चिकीडतुश्चिरम्‌ 
यूतनिजितमाच्छिय पत्युरुत्सङ्कतां गतम्‌ । वलयीछृतमेणाड्ं ताटड्कीृतचत्युमा ॥ 

इति तौ पितरौ चराचराणां निवसन्तौ कनकाचदलादिकेषु । 

खचिरेषु पदेषु काममोगानतिहान्सुचिरे किला ऽन्वभूताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति धीस्कान्दे महापुराण पएकाशीतिसादख्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

अरुणाच्छमाहात्म्य उत्तराधे शिवपावंतीषिहारवणेनं 
चाम सक्दशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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अशटादरोऽभ्यायः 
पावेतीकृतारंणाचलेश्वरपरिचरणवणंनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उवाच 
गाहस्थ्यं बिभ्रतो भतरेकाश्रतलवासिनः । पक्कान्नपानेस्सा तच्र पर्थ्यतर्पयत प्रजाः ॥ 
जातु सन्ध्यानुसन्धानमुक्रुलोक्कतखोचनम्‌ । बद्धाज्ञच्पुरं देवमद्रार्खदद्रिनन्दिनी ॥२॥ 
ध्यायते नूनमधुनाकाऽपि सौभाग्यशालिनी । कियते यन्मयि परेम तन्मन्ये चञ्चनंमहत्‌ 
कथं विज्ञायतेपुंसांक्रुरिखामानसीस्थितिः । मिथ्योपचागदक्चेणवश्चितास्म्यमुनाभशम्‌ 
मयिदाक्षिण्यमेवाऽस्यमन्येमनसि चेद्रहः । जनःसौभाग्यवान्यस्मादुवतिस्नेदभाजनम्‌ 
भच्प्रभृति ते द्रासखस्तपोभिःकीतदत्यपि । मुण्धेन्दुशेखरेणा ऽस्मिविधच्छन्धास्मराग्णा 
भसमानानुरागेषु नारगणां मूढचेतसाम्‌ । सौीभाग्यगर्वो व्टोकेषु परिहासाय केवलम्‌ 
इति प्रणयरोषेण दैव्याः कल्टुपचेतसः । हव्यवाहातपार्टीढमिवाननमलक्ष्यत ॥ ८ ॥ 
वाष्पवारि्रवे तस्या आतापघ्रे च विन्टोचने | नीटोत्पटे जलपूर्णं इव भृघ्ना विरेजतुः 
यत्तस्याधरीनतिखकं श्रुवोयुगमभञ्यत । दवेध्ाकरृतमिवाऽद शि मन्मथस्य शरासनम्‌ ॥ 
अन्तमन्युभरेणा ऽस्याःकम्पतेस्माऽधरच्छदः । मुहुःप्रवाटस्थायीवरक्ताशोकस्यपलवः 
अतीव रज्यमानं तत्पार्वत्या गण्डमण्डलम्‌ । शाणावघ्रषमाणिक्यदपेणग्रतिमं वभौ 
अन्तर्वेपधुतौ तस्याश्चकम्पाते पयोधरौ । पद्मकोशाविवान्तःस्थचञ्चरीकप्रचालिती॥ 
अचिन्तयच्च सम्भूय सौभाग्याभावतो ननु । ममायमन्यस्रीचिन्तां कुस्ते चन्द्रभूषणः 
तदेषाक्राऽपियास्यामिकिमत्राऽस्त्यैकयामम। तपस्यन्तेचसौ माग्यमजेनीयंमयाऽधुना 
निमीलिताक्षिण्येवाऽस्य गन्तव्यंनिभतंमया । न चेन्मांवास्यत्येषकण्ठादुपरिभाषितैः 
चत्सौी तु बधंयत्यैव गङ्केयमतिवत्सखा । दैवस्तु न स्मरन्त्येच मामन्यख्रीपरायणः ॥ 
इति निश्चित्य दैवस्य पाश्वादाशु निच्रस्य सा । 
अनिर्दिश्य दिशं काञ्ियालं व्यग्रा प्रचक्रमे ॥ १८ ॥ 
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चत्यवती माल्यवती भादिनी चिजया जया । 

वारिताथपिसंरम्भात्स्वामिनीमन्वयुःस्वयम्‌ ॥ १६॥ 
तत्र साऽपि गिरीन्पुण्यान्वनानि नगरयणिच । स्यसि सरितश्चंषाविचयारिसमन्ततः 
भ्रमन्ती सहापाेषु द्राविडाख्ये खुनीच्चति । तत्वा शक्यापगां देवी विजयांसमभाषत 
दृश्यो ऽयंनातिदूरेणपुरस्तात्सकलटारूणः (ए ङ्खस्संलक्ष्यते ऽएाभिनृनंमाहात्म्यवान्गिरिः 
उपत्यकासु चैतस्य दश्यन्ते तापसाश्चमाः । अतीव पावनःशान्ताःवुण्यारण्यमनो्टगाः 
गत्वा निरूपयामस्तानिमान्पुण्याश्रमान्वयम्‌ । प्रसीद ततरां चैत पषां सन्दश्नेन मे 
पवमाहादयत्यारि क्रमेण गिरिनन्दिनी । तस्याद्रेजगमुषां पारलमपश्यत्कश्चिदाश्रमम्‌ ` 
लूतास्तंतृन्नयन्त्यत्रकुम्भीराः शवल्ान्यपि । पिगन्पुच्णस्तिनीवारेःसफरान्भूरिमायचः 
हरन्त्यवकरान्वालेश्चमराःस्फीतरोमभिः । समोकुर्वन्ति चोुभूतैविषाणयञ्र सैरिभः 

वानराः फटपुध्पाणि मधुपत्राणि भल्टुकाः। 

क्रोडाः स्नानीयमूट्खनां च यत्रधिभ्यो नयन्त्यो ॥ ८८ ॥ 
काकोटूकः शुकश्मेनेमृगव्याघ्रदरिद्धियैः । कलापिसपय्राखुमाजारः सखौहदं धितम्‌ 
हयमानपुसोडाशद्रन्यसीरम्यदहारिणी । यच्च द्ुमान्तरारेम्योधूम्या निर्याति पाचनी ॥ 
पठन्ति शतस्द्रीयंय्रवायसवंरिणः | गरृणन्तिकाकाःस्तोच्राणिसामगायन्तिसाग्काः 

शाकशालिषु शादृाश्चरन्ति च तथेव गाः । 

सिञ्चन्ति पुष्कराम्भोभिः कुःम्मिनो यज्र पादपान्‌ ॥ ३२ ॥ 
कविश्च शोभने देशे पुण्ये पुण्यमनोदहरे । ददशे सा तपस्यन्तं यं कञ्चिद्रषिसत्तमम्‌ ॥ 
अधस्तात्सप्तपणस्य चिच्रव्याघ्रत्वगासने । वद्धघीरासनं सम्यक्पायने कुशविष्टरे ॥ 
शाटिका णामाभिजेखाभिभेस्मपाण्डुरम्‌ । अचञ्चलाभिविदयद्धिरिव शारदवाग्दिम्‌ 
नासाग्रनिश्चलद्रशं समप्रस्फुरिताधरम्‌ । आवत्तयन्तं रद्राक्षमालिकामग्रपाणिना ॥ 
प्रत्यग्रनिणेजनतो हःत्यश्यानदशाश्चके । घसानं वत्कयुगे सन्ध्याश्ने भूभृतां यथा ॥ 
पवग दिखचन्धाय स्थापितां घागुरामिव । उपवीतत्रयीमारादुसोगतंस्य विभ्रतम्‌ 

छतोचितोपचारा सा तमप्राश्चीत्तपीधनम्‌ ॥ २८ ॥ 
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पावत्युवाच 
स्त्वं कोऽयं गिरिवरो यच्रत्वं कुरुषे तपः ॥ २६॥ 

स चाऽऽहाऽरुणशेलोऽयं पुण्यक्षेञ्ेषु पूजितः । 

गोतमोऽदं मुनिपरक्ट्यं तपसाऽऽराधये भित्रम्‌ ॥ ४० ॥ 
इत्युक्त्वा विजयादीनां मुखेनेनामुमां विदन्‌ । प्रणम्यभक्त्यावहुशोनीतवायुरजंनिजम्‌ 
कन्दमूफल्ादेश्च छृतातिथ्यामिमां मुनिः । जगन्मङ्कलमूखाय तपसे चाऽन्वमन्यत ॥ 
उ्योतिःस्तम्भस्यसम्भूतिमारभ्याऽनुक्रमेणसः । जगादचास्येशोप्णद्रेमेहिमानमरोधतः 

शो णाद्रः पूवदिग्भागे खलीश्वरमितिस्थलम्‌ । 

यत्र सन्निहितः श्म्भुञ्ज्योतिटिङ्कात्मतां गतः ॥ ४४ ॥ 
येकुण्डपरमेष्ठधादिगीर्वाणनिविडीङ्कते । न तन्न मे तपः कतुमन्याक्षेपेण शक्यते ॥५५॥ 
अथं शोणगिरैः पादः प्रवाखाचटनामवान्‌ । पुण्यारण्योपश्द्धत्वाद्रहस्यत्वं विगाहते 
तत एवाहमन्रच प्रतिष्ठाप्य त्रिलोचनम्‌ । आराधये यथाशक्ति तपोभिःकव्पितात्मभिः 
मपाऽऽश्रमसमीपेऽस्मिन्पुण्यक्षेत्र मिदं महत्‌ । क्रियत्तामाश्रमोदेव्याकन्तेव्यंहितपञश्िरम्‌ 
मुनेरेवमनुज्ञानात्छृताश्रमपरिघ्रहा । उदयुङ्त तपः कन्तु सुमहत्पवेतात्मजा ॥ ६ ॥ 
धाश्रमं रक्षितुं सत्यवतींकाननवासिनीम्‌ । शुभगा चुन्धुमारिचध्रागाद्याशास्वतिषटिपत्‌ 
तपोवनस्य सवस्य रक्षार्थं सा समादिशत्‌ । दुर्गामनगेखस्पूतिमाक्नानिवांदणक्चमाम्‌ 
अनन्तर सा धम्मिच्छं मन्दारप्रसवबो चितम्‌ ! जशाभर्त्वं तपसे गमयामास पावती 
हसचिह्वदशं हित्वा दुक्रलं मिहकाटघु । परुषं सकुमाराङ्खी परिधत्तेस्म वल्कलम्‌ ॥ 
अपि प्रसूनावचयनित्सहाङ्गलिपहवा । अदाचीदतिती््णाध्राण्यविकार कुशानि सा 
चज्रसूचिनिभेराङ्गरवच्छिन्नानि कण्टकः । शिरीषमद्धीशाण्डिल्यपहलटवान्युच्िकाय या 
पावन्यां कमना प्रातर्विहितमज्ञना । अचयामास रक्तान्मैयथाविधि विमाकरम्‌ 
द्माक्षततिरोन्मिश्ैर्णी सं श्रीनदिवारिभिः । देवी निवंत्तयामास दैवषिपितृतप्णम्‌ ॥ 
वाटुकामण्ड ॐ सुपेमावाद्याऽभ्यच्यं पङ्कजैः । छृतप्रदक्षिणा गौरी प्रणनाम सहसखरशः॥ 
स्वयमेव प्रतिष्ठाप्य लिङ्क किमपि शङ्करम्‌ । आगमोक्तेन विधिना पूजयामास पावती 
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आसनेनच मूत्याचभरटेनाङ्श्चसारषिम्‌ । दण्डिपिडलमुख्यांश्च शक्तीरदीसादिकाअषफि 
तत्तदिश्चुचसोमादीन्परहान्पेन्वादिमुद्रयाः। तेजश्चण्डेचाऽचेयित्वानिर्माव्यश्चन्यवेदयत्‌ 
अ्््ेणाऽतीवशुद्धेन सम्पोक्ष्यचसमन्ततः । द्वारवास्तु समभ्यच्येन्यासानपिचकारसा 
भूतशुदि विधायाऽन्वगन्तर्याग्चकारसा । हदिपद्यासनेवाःऽच्यज्ञानधर्मादिकान्क्रमात 
शक्तीदंरेषु वामाददरीदंखात्तरे सूयवेधसरौ । केसराऽग्रे सोमविष्णु कणिकाग्रऽत्रिधूजटी 
चे शक्तिचक्रं च विन्यस्तव्रह्मपञ्चका । अङ्कुदंच्वा च पाद्याद्रीनुपचर्यामिषिच्य सा 
प्रादाच्चन्दनपुप्पादि धृपदीपत्रदायिनी } भूयोऽपि पञ्चत्रह्माणि धडङ्खान्यप्यपूजयत्‌ ॥ 
तत्तदिश्चुचश्क्रादोन्वज्रदीश्च विधानतः । कृत्वा सर्वोपचारांश्चवितताराऽष्रपुष्पिकाम्‌ 
पश्चवक्त्राणि चाऽभ्यच्यङ्तचण्डेश्वरा ऽचेना । पदुक्षिणाप्रणामाद्ेनित्यं शिवम पूजयत्‌ 
शिवागमोक्तविधिना द्वव्येःसौ माग्यदायियिः। सा जुहावचपूजान्तेप्रणीतेजातवेदसि 
परिकदिषतोपचारा च कन्दमृखफलादिकः । स्वयं कृतोपचारेयमतिथीनमभ्यपूजयत्‌ ॥ 
अङ्गष्ठाऽग्रेण तिष्ठन्तीम्रीप्मेप्चाचिमध्यतः । हदेचरिरिरेचन्दरपीयूषाप्यायिताऽमवत्‌॥ 
वधराजीषु धाराभिः सह वारिधरा पुनः । सौदामिनीव दद्रश्चे तमसि स्तिमिताङ्ति 
पाणिपादेन पद्यानि मुखेन च करानिधिम्‌ । प्रदशयत्यनायासान्निन्येसादहैमनीनिशाः 
नीवारवीजदानेन सा स्रगानप्यपोषयत्‌ । अज्ञातदिसामिभवानाश्रमोपान्तवरिनः ॥ 
ृतारखवाटसलिटः सुवाखकलशाहतेः । चात्सव्याद्वदधंयामासपूर्णानाऽश्रमपादपान्‌ 
प्रदश्चिणां कृतवती शोणशेखं गिरीन्द्रजा । सा मनोरथसंसिटूध्यै नित्यं सह सखीजनैः 
पञ्चाक्षरी जजापैषा शिवस्तोत्राण्युदेरयत्‌ । दध्यौ च दैवं मनसा शोणपवेतरूपिणम्‌ 
अनुदिनमरुणाचलेश्वरः सा प्रणतवती विहितप्रदक्चिणा्ैः। 
शिवनिगमविधानवेदिनी सा व्यरचयदद्विसुता चिरं तपस्याम्‌ ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डं 
अरूणःचलमाहात्म्य उत्तराघ पावंतीकृतारुणाचरेश्वरपरिचर णवर्णनं 
नामाऽष्टादशो ऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


॥ गि 
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एकोनविकशो ऽध्यायः 
देव्यास्तयशर्यायांदर्गाकृतमदिषासुरवधवणेनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उवाच 
तावत्कुतश्िदाकण्यं तत्रस्थां महिषासुरः । अवज्ञातसुरारातिविध्वंसितपुरूदरः॥९॥ 
स्वलोकजयी सिद्धविद्याधरभयावहः । दुनिग्रहो वरादासीच्छद्ास्त्रैरखिलर्पि ॥ 
दीक््णानामपि शपानामप्यगोचरतां गतः । दपद्विदानरवेदेत्येः कौणदश्च निकेषित 
दूषको मुनिपल्लीनां धमेमार्गोपघातकः । वखात्पुलोश्नो नमुचेरवन्रादपि बलाधिकः ॥ 
हिरण्यकरशिपोवश्यो हिरण्याक्ष इवाऽपरः। 
तां वि्योभयितुं काञ्चित्प्राहिणोत्किख दृतिकाम्‌ ॥ ५॥ 
ततः सा तापसीवेषधारिणी गिगिजिं प्रति । सखीसमश्च पवेदमुवाचाऽनुचितं वचः 


¡ अरारू भीषणे भीरो निवसस्यत्र कि घने । विहतुमुचिता रम्येष्वघरोश्नवेश्मसु ॥ 


किमथं वाऽद्य चित्तं ते यौवने भोगनिःस्पृहम्‌ । निवेशितं तपसिच दैवतेरपि दुष्करे 
हंसतूल पयी शय्यां मुक्तामयवितानिकाम्‌ । हित्वा किमितिमृद्धङ्धिसखुप्यतेपरुपाश्मसु 
तपोजडोग्डो दिष्ख्याप्रागेवास्तित्वयोस्मितः। तवानुरूपोनेवान्योविद्यतेदिविषट्सुच 
किन्तु अखोक्यनाथोऽस्ति महिषो दानवेश्वरः । 
यदि द्रक्ष्यसि तं सुर्‌ ! त्यक््यस्येव क्षणात्तपः ॥ १९ ॥ 
कि निहृवेन नन्वेष श्रुत्वा सवं चिरास्प्रमुः । स प्राहिणोदुपनेतु दूतिका मास्मरातुरः 
इत्यस्यन्तविरुदधंताव्रवाणामसमञ्जसम्‌ । देव्याशित्तस्थितिन्ञात्वाविजयानिरकासयत्‌ 
खा चातियोषरेण छृतप्रतिज्ञा देत्यरूपिका । गत्वा विदितच्रत्तन्तमकरोन्महिषाखुरम्‌ 
सोऽपि वत्सर्वमाकण्ये रुषाऽतीवारणेक्षणः । देवीजिधृष्युरम्यागाहवृतोदैतेयकोरिमि 
स्यन्देनेद्धिरदैरश्वेः पत्तिभिश्च समन्ततः । भुषमाच्छादयामास ध्वजश्च गगनान्तरम्‌ 
श्वेखितेर्बाद्यघोषेश्च नमःस्फुटदिवाऽमपत्‌ । पादाघतिश्च देर्यानां विदद्रे वसुधातलम्‌ 


।“ # 
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करालो दुद्धरस्तस्यविचष्णुविकरालकः । बाष्कलो दु्मखश्चण्डःप्रचण्डश्चाऽमरासुरः 
महादुमेहामौ लिरग्रास्यो विकटेश्षणः । ञ्वालास्यो दहनश्चेमे सेनान्यो ऽपिप्रतस्थिरे 
कोराहकमिमं श्रुत्वा देवी नियमघिघ्नतः । शङ्किता दैत्यलंहत्ये दुर्गामादिशतिस्मसा 
साऽख्णाद्विरदोद्रोण्यामधिरूढा स्रगाधिपम्‌ । दीप्तायुधधर्दोभिःकालिकेव महीं गता 
घनाघनरवोदग्रं सिहनादमचीकरत्‌ । स्पुरदन्तच्छदो पान्तं घत्गद्ुलिपलयचा ॥ २२ ॥ 
स्वाङ्केभ्यो योगिनीचक्रमातरो ऽप्यसृजन्स्षा । देव्याः प्रियायदैतेयसंहारार्दाःसषश्चशाः 
काथ्ित्ततराऽरणच्छायादण्डिन्योहंसवाहनाः। मुखेश्चतुर्भिराजग्भुःकोपपरस्पुःरिताधरैः 
निययुः काश्चन क्रुद्धा ञ्वलचिशिखपाणयः । निस्वनदुभूषणाःपंसल्टलारा चृषवाहनाः 
निजग्मुरपराः सेनासहिताः शिखिवादनैः । शक्तिदण्डामयकसाः शतशः षड्मिराननेः 
निश्चक्रमुः परास्ताक्ष्यमधिरुह्याधिकक्रधा । शङ्ुचत्र.घरः सूयचन्द्रमोभ्यां दिवोयथा 
प्रतिष्ठन्ते वथा व्याघ्रवादाः कुचलख्यत्विषः । पोत्रेः सद्ध्ध॑रारावर्वि्रत्यो मुसलं दलम्‌ 
रोषाऽरुणसहस्नाक्ष्यौ वरक्चद्विपवाहनाः । प्रतस्थिरे शातको टिशतको रिधर: पराः॥ 

अश्वारूढाः समापेतुरेकाः सौदामिनीनिमाः । 

खड्गखेटकधारिण्यः कोपेन कपिखाननाः ॥ ३० ॥ 
तच्चि कोरिचतुःषष्टिमिसुरानाश्रमादूवदहिः । अरुन्धन्प्रसमं ध्वान्तराशीनिषरवेस्त्विषः 
ततश्च यो गिनीचक्रदानवानीकयोमिथः । प्राचत्तेत रणं धोरं मुष्टामुष्टि कचाकचि ॥ 
सायकर्योगिनीमुक्तैदं लिता दैत्यमौलखयः । आच्छादयन्महीपृष्टं स्थरजानीव सवंतः॥ 
प्रसस्र्‌ रक्तसरितो खगत्क शिकवला; । ुटद्धिपाठपाठीनाः स्मेरे बीमुखाम्बुजेः ॥ 
वेतण्डतुण्डन्यारुह्य सौधानिवपिशाचिकाः । प्रचण्डताण्डवाःपीतरक्तमदयाश्चकाशिरे 
कपा त्यवीराणामघासुरखगासवान्‌ । कीडडुमरुकाकारडामरयो गिनीगणाः ॥६६ 
परिजहूस्तथान्त्राणिकड्कौ घाःपाशशङ्या । श्छुधिताअपिमां सानिसशव्यान्यजहुःशिवाः 
सिद्धविद्याधरोन्मुक्तमन्रारप्रसवास्तवैः । इयाय शान्ति मूरेणुः सङ्द्ामे क्षोभखम्मवः 
चिरजुर्योगिनीमुकतदे हलग्न द्विषां हयाः । अमर्षातिशयोतिक्ष्ैः शल्यैः शल्यञ्ृगा इव । 

दण्डः केचित्यरे श्रलेनिशितेः केऽपि शक्तिभिः । 


एकोनविंशोऽध्यायः ] # मातुकृादुगास्ततिषणंनम्‌ # ६५९ 


चक्रौरन्ये हरेक कतिचिच्छतकोटिभिः ॥ ४०॥ 
योगिनीनां परे खडगेदं लितादानवेश्वराः । निःरोषतामुपाजम्मुचिनासेनाधिपान्निजान्‌ 
ब्राह्मीस्वयमुपागम्यविदितायोधनाऽवधीत्‌ । करालं विकराटेनदप्डेनञ्वलिताचिरात्‌ 
मदिभ्री च्रिशटेन खुचिरं इतसङ्करा । चकते दुद्धरस्याऽऽश मूद्धनिमतिरोषणा॥४४ 
शत्तयाटुखावकौमारीचिश्चुरासुरमस्तकम्‌। चक्रणचादयुनान्मौटिचिकरारस्यवेष्णवी 

चाप्कटत्याऽइशु वाराही मुखटेनाऽटुनाच्छिरः । 

दु्मखंचाऽऽशुचज्जेणन्यधादंन्द्रीगतायुषम्‌ ॥ ४५॥ 
ख्यातंयस्याश्चनामेदंतयोरेवनिदूषनात्‌ । चामुण्डाचण्डमुण्डौचमण्डलाश्रेणचिच््छिदे 
प्रचण्डचामरौ वोरौ महामीरि मदादयुम्‌ । उग्रास्यविकयाक्षौच ज्वाखास्यददहनाघपि 
भनुजमुः क्रुधा यान्तं युद्धाय महिषासुरम्‌ । काटनेमिप्रभ्वतयो पिप्रचित्तिमिवासुराः 
शिरखबन्तो रथिनः खुनिषद्का धनुधराः । उदुध्रूतकटकाः प्रापुर्यदभूमि चटदुध्वजाः 
समन्तात्पूरितदिशः सिहनादैमयङ्करेः । पृषत्कवपिणो मातृमण्डलान्यमि दुदुवुः ॥५० 

ताश्च तैवंलिभिः कत्वा सङ्ग्रामं निस्सहत्वतः । 

दुर्गा प्रपेदिरे दैवीं शरणं सिहवाहनाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उच्वा मायालुखायस्य दुजेयत्वं दुरात्मनः । देवीं तां तुष्टुबुदंगामिवं सत्ताऽपिमातरः 
योगनिद्रेतिरूपेण विष्णोनेयनपद्मयोः । त्वया निखीयते देवि मथुकारव लीटया ॥ 
अभूयुहस्तं न तथा मातश्च मधुकेटभौ । कथं जघान तौ विष्णुस्तयोरेवाभ्यनुक्ञया ॥ 

त्वं कौशिकी न चेज्ञाता शृ्युः शुम्भनिशुम्भयोः । 

कथं तु खोकपारानामैश्वय देवि पष्यति ॥ ५५॥ 
विन्ध्यवासिनिविन्ध्येनकिमवन्ध्यङृतंतपः। यच मैजीकिरातीभिरपिखभ्यात्वयासमम्‌ 
कापिशायनमापीतं धनदोपायनीकतम्‌ । त्वयाऽभ्ब नीतं दैत्यानां रसनियतमानवैः ॥ 
ब्रह्मणः सृष्िशाक्तिस्त्वं स्थितिशक्तिमेधुद्धिषः । अम्ब संहारशक्तिख्द्द्रस्यापिग्रगरभसे 
यशोदा चन्दजाता त्वमेकानेरोति नामतः । कसायसखुरसंहारे हरेः सायं करिष्यसि ॥ 

त्वं चिद्या त्वं महामाया त्वं लक्ष्मीस्त्वं सरस्वती । 


६६० % स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माेभ्रखण्डे 


त्वं देवी पावेतीशाऽपि दुर्गे कि षान जायसे ॥ ६०॥ 
नन्दिकेश्वर उवाच 

स्तोत्रेणाऽनेन मातृभ्यो दुर्गा दत्ताभयास्वयम्‌ । महिषासुरयुद्धायसन्तुष्टानियंयौतदा 
प्रचण्डमण्डखाग्रेण भिण्डिपाखेन चामरम्‌ । महामौरि क्षुरिकया कपरेण मदाहयम्‌ 
उश्रवक्त्रं कुटारेण शक्तया विकटचक्चुषम्‌ । उवाराम॒खं मुद्ररेण दहनं मसटेन च ॥६३ 
निहत्य महिषस्याघ्रे सरोषं युध्यती स्वयम्‌ । सिहनादं महाघोर चक्रेण मुदिताशया ॥ 
अथात्यमर्षितो दुर्गा विरिखेमंहिषासुरः । चिव्याध फाटफलटके स्तनयोगण्डयोरपि 
ततो दुर्गा ऽथ संरम्भात्प्रजहारा ऽसुरेभ्वरम्‌ । वाहोवंक्षसि वक्त्रेचश्चुरपेःप्रञ्वलत्फलेः 
ततो दैत्यखिभिदुर्गाजघानवि शिखेगरखे । पञ्चमिः पञ्चभिर्वा द्वाभ्यां द्ाभ्याचनेन्रयोः 
एकेन सारथिं रथ्यानष्टभिः कार्मुकं त्रिभिः । चतुरमिश्चध्वजंतस्यदुगा चिच्छेदसायकः 
पदातिरथ दैत्येन्द्रः शतस्नींज्वलदाकतिम्‌ । काटदण्डग्रतीकाशं दुर्गप्रतिषिमुक्तवान्‌ 
हादाकुवेत्सु देवेषु विद्राणे मातृमण्डके । तामापतन्तीमादाय दुर्गां जग्रा लीलया ॥ 
रुपाणमङ्कशं पाशंभुशुण्डीकरवालिकाम्‌ । शडक्‌ शक्ति गद्‌चक्रतोमर्फःटकंखणिम्‌ 
परण्वध्वं भिण्डिपालं पट्टिशं रगुडंचसः । दुर्गा प्रति विचिक्षेपश्चयार्मोददवाऽशनिम्‌ 

आपतन्त्येव शस्राणि क्िप्तान्यादाय वैरिणाम्‌ । 

वभञ्च पाणिभिः स्वैरं करिणीवेश्चुकाण्डकम्‌ ॥ ७३ ॥ + 
दुर्गोपवाद्यः लिहोऽपि राङ्गूात्रेण मुद्रितम्‌ । दं प्रया दारयामास प्रहर्खपड्कजैः ॥ 
क्षणं सिदहःक्षणंक्रोडःश्चणंव्याघ्रःक्षणंगजः । क्षणं च महिषीभूत्वादैत्योदुर्गामयोधयत्‌ 
महिषो ऽथविषाणाम्यां तीक््णाम्यामत्यमपितः । ताडयामाससिहं चदैवीमपिमुहुमहुः 
क्षणं गगनमध्यस्थः क्षणं प्रात्तोमदहीतकरे । क्षणं दिष्चु भ्रमन्प्राप्तः्षणं चाऽद्रश्यतां गतः 
प्रथिता मातृचक्रेण दुर्गां महिषद्ानवम्‌ । अमोधेन त्रिशरेन दारयामाससस्मिता ॥ 
मुक्तघघेरनिर्घोषो यावत्पतति दानवः । तावदस्य हटेनाङ्घि स्कन्धपीठे न्यवेशयत्‌ ॥ 
कण्ठपीड़नतो यातजीषितस्याऽमरद्रहः। छिन्नं मूद्धानमादाय पाणिनाऽथ ननत्तं सा 

इति दुर्गया समिति कासयसुरे दलिते समस्तमघनेककण्टके ¦ 


विणतितमो ऽध्यायः ] * देवीङ्कतादणेश्वरस्तुतिवर्णनम्‌ के ६६१ 


नन्तः सुराः प्रजटघुमेहषयो वद़्षुश्च दिव्यकसुमानि वारिदाः.॥ ८१ ॥ 
शति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादस्यां संहितायां प्रथमे माहिश्वर्खण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरा देव्यास्तपश्चर्यायां दुगांङतमदिषासुर- 
वध वणंनंनामैकोनविशेऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


[1 


विदातितमोऽध्यायः 


पावतीकृतोद्णाचरेश्वरस्तुतिवणनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
अहो महिषदेत्यस्य दुराचारत्वमीद्रशम्‌ । अहो दु रितदहदारिण्या दुर्गायाश्च पराक्रमः 
फवं तया भद्रकाल्या निहते महिषासुर । कि चकारगिरीन्द्रस्यनन्दिनीतपसिस्थिता 
नन्दिकेश्वर उवाच 
अनन्तरं सा हस्तेन दधतीदेत्यमस्तकम्‌ । ननाम गौरीमन्येन पाणिना खड्गधारिणा 
अथ हर्षेण कृत्यन्तीं तामालोक्यदयाद्रेया । द्रया देवी जगादेनां दन्ता शु्योतिताम्बरा 
त्वयाऽतिदुष्करकमे निमितं बिन्ध्यवासिनि । जातं तव प्रमावेण निष्प्रत्यूह चमे तपः 
अथैतन्मादिषं शीषमपधित्रं भयङ्करम्‌ । जगत्पघित्रचारित्रे त्यक्तुमहेखि हस्ततः ॥ 
इति गौर्योदिता दुगां जुगुप्साक्टमानसा । 
मूध्नेस्तस्य निपाताय व्यधुनोदुबहुशः करम्‌ ॥ ७ ॥ 
तीथंमुत्पाद्यतां दैवि नवं पापविनाशनम्‌ । तस्मिक्निमज्ञनादुदुर्े प्रायश्चित्तं भविष्यति 
इतीरिता गौतमेन दुगां दुरितशङ्किनी । पाटयामास खड्गेन शिलापटम्परीयसा ॥६॥ 
पाताखावधि निभिन्नात्पाषाणतखतस्ततः । उदजस्भत्तरद्ाम्भः सश्ित्तमिव निमलम्‌ 
ममज्ञसा ऽपिगम्भीरे तस्मिन्नम्भसिपावने । नमःशोणाद्विनाथायेत्युत्वामन्त्रमनुत्तमम्‌ 
ताचन्मदिषकण्डस्थं लिङ्गं तद्रलितं तले । तटे प्रतिष्ठितं जातं पापनाशनसञ्लया॥१२५ 


६६२ ` ` # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
उन्ममज् ततो दुर्गां तीथम्मिधूतकटमषा । निपपाताऽथ तत्पाणेभेदिषासुरमस्तकम्‌ 
छृतप्रदक्चिणा नत्वापापनौशनमीश्वरम्‌ । पुरस्तादस्ति सा गौयां गौतमेनामिनन्दिता 
एवं प्रत्यक्षनिरतपापां तां वीक््य पार्वती । जगाद दीधेतपसं जगतीधरनन्दिनी॥ १५॥ 
महिषाखरसंहारेऽञ्जला स्वनुमतिः छता । विन्ध्यवासिनीयमहो दु्मादहिषधिग्रहम्‌ 
गृहीत्वा भक्षयामास तस्यलिङ्कमिदं शिवम्‌ । प्रायश्चित्तं ततो त्रूहि ममाऽपिमुनिसत्तम 


गौ तम उघाच 
देवि सवेजगत्सगं स्थितिसंहारकारिणी । त्वदुध्यानमेव जगतां सवंपातकनाशनम्‌ ॥ 
अथापि लौकिकं वत्तमवलस्ध्य त्वयेरितम्‌ । स्वश्ृतापि हि मर्यादानमह द्विविखङ्भ्यते 
अन्तःकरणकाटुष्यक्चालिनी काचनक्रिया । कथ्यतेऽदय मया मातरवधानं विधीयताम्‌ 
अरुणाद्विरयंसाश्चादनलाद्विस्तिरोहितः । जउ्वरृतिज्यो तिषास्वेनङ्ृत्तिकापूणिमानिशि 
तत्सपर्यातपश्चर्याकार्याकात्यायनि! त्वया । तञ्ञ्यो तिदंशेनात्सवमभीष्टं तवसिध्यति 
इत्युक्ता गौतमेनाम्बा तदाप्रथ्तिदारुणा । इयं च शिवभक्ता 1₹ रशिवपूजारता तदा ॥ 
तपश्चचार पञ्चानामग्नीनांमध्यमाध्िता । चतुण््णाशिखिनां मध्येस्थितासू्यनिविष््रक्‌ 
रेत हैमी शखकिव योतमाना गिरीन्द्रजा । अथाषृष्टैवपावेत्याः प्रेमपाशे निरायतेः ॥ 
साकातिकीपौणेमासीसमपिदेश॒मा तिथिः । ततस्तस्यदिनस्यान्तेश्द्धेशोणमहीभ्रतः 
दशि किमपि ज्योतिरयुपाधिकवेभवम्‌ । तदर्थोपगतंव्रह्यमधुभिद्ासवादिभिः ॥ 
उपास्यमानममितो दैवेदिष्यपिसङ्कतैः । तदनिन्धनमस्नेहमदशावतिसम्भवम्‌ ॥२८॥ 
महाप्रदीपमालोकच षिस्मयस्प्राप पावती । कृतघदक्षिणा साऽथ प्रणमन्ती पदेपदे ॥ 
अरूणाद्रीभ्वरं नाथं तुष्टा तुष्टाव शेकजा ॥ २६॥ 
नमस्ते मेरवापाय कौलाशाचलवासिने । नीदारशैखजामात्रे शोणक्ष्माधररूपिणे ॥ 
बरुणादिसुरायाय तरुणादिव्यच्चैसे । अरूणाचलनाथाय करूणामूत्तेयेनमः ॥ 
जय जहुखुताचन्द्ररेखालङ्हृतरोखर । सौन्दयमोहितारोषमुनिपलीजनाशय ॥ ३२ ॥ 
जय शेरुतासङ्गसम्धतानङ्वैभव । मायानारायणाभोगक्रीडाघ्रोडनपण्डित ॥ ३३॥ 
जयसन्ध्यासमोपेतसम्भरतानन्दताण्डव । जयगीर्घाणगन्धर्वं सिद्ध विद्याधराचित॥ ३४७१ 


एक्विशतितमो ऽध्यायः ] # शिवरतं पार्वतीप्रशंसनम्‌ # ६६३ 
जय हेरम्वजनक जय षण्मुखवत्सर । जय हैमवतीप्राथ्यं जय पाथिवदुलेम ॥ ३५ ॥ 
इति स्तुत्वा मुहुस्तस्मिञ्ज्योतिषि न्यस्तलोचनाम्‌ । 
द्रष्टा देवीं दयाव्याजाद्दिरिव्ये वृषभध्वजः ॥ ३६ ॥ 
खवित्वा निजमास्थाय रूपमुत्कटसुन्दरम्‌ । आस्थायत्रृषभंदिव्यमम्‌ष्राशिवां शुभाम 
मानातिरेकादपदहाय सवमेभ्वर्यमेवं तपसि प्रवृत्तम्‌ । 
मुग्धां पुनः सान्त्वयितुं गिरीशः ध्रचक्रमे पवंतराजपुत्रीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
९ति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथममाेश्वरखण्डान्तगते 
द्वितीये कीमारिकाखण्डे अरुणाचखमाहात्य उत्तरा पावेतीश्तार्णाचटेभ्वर- 
स्तुतिवणनं नाम विशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


[अ था = 


एकविशतितमोऽध्थायः 
चिवकृतंपावैतीप्रसेसनवणेनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उवाच 

तद्‌ ब्रह्म खरस्वत्या महाविष्णुश्च पद्यया । शक्रः पुखोमसुतया परे दिक्पालकाअपि 
गन्धर्वाप्सरसां सङ्का वसवोऽपि खुरा अपि । ज्रयखिशत्कोरिगणाःपरैमुनिगणाभ्रपि 
पकादशमहाखद्रा आदित्या द्ादशाऽपिच । भरघाश्च पिशाचाश्च वेतालाः कटपूतनः 
यक्षरक्लोरगा भूता ये चाऽन्यैशिवकिङ्कराः । सन्तोषभाजःसवेऽपिविकटाकारवेष्िताः 
परिवारय महेशानं समाजग्मुः सहस्रशः । तद्धी याशंखनं दृष्टा यो गिनीदानवेः इतम्‌ ॥ 
अतीव विस्मयंमेज्ुःसवे कल्पान्तभीषणम्‌ । कृतसानिध्यमालोक्रदरेवमानन्दयन्त्युमा 
चिररा्रप्ररूढां च तद्धियोगव्यथां जहौ । रोमाञ्चिता स्थिन्नमुखी वेपमाना घनस्तनी 


पादाङ्गुलीषु नयने विनिवेशयति स्म सा । चृषभाद्वरुह्याऽथ गृहीत्वेनां करे शिवः॥ 
| स्मितशारीरकण्टश्रीष्रणयेनेवमनव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


६६४ * स्कन्दपुराणम्‌ [ १ महिभ्वरलण्डे 


शिव उचाच 

व्याकुली क्रियते देवि ! किमेवं कारणं घिना ॥ ६ ॥ 
सर्वे राराधनीयेतिमयाऽऽपिघरितोऽञ्जलिः। किनवेत्स्यावयोरक्यंञ्योत्स्नाचन्द्रमसोरिव 
अनादिसिद्धदेवेशि तवेदं मौग्ध्यमीद्रशम्‌ । क्वेदं शिरीषमुद्धङ्धि ! शरीर ते गिरीन्दरजे 

तपः समाधयश्चेति क क्कशजनोचिताः । 

नारायणोऽहं लक्ष्मीस्त्वं ब्रह्मा ऽस्मि त्वं सरस्वती ॥ १२॥ 
घारुणीत्वंफःणीन्द्रो ऽदं रोदि णीत्वमदहंशशी । स्वाहात्वंहव्यवारो ऽहंसूयोःऽदंत्वं सुवचला 
जाह्वी त्वं खमुद्रोऽदहंमेरुरस्मित्वमुवेरा । पुलोमजा त्वं श्कोऽदहं त्वं रतिश्ित्तभूरहम्‌ 

वुदिस्त्वं राजराजोऽदं त्वं शमाऽदं समीरणः । 

पाथोधिपोऽहं वीचिस्त्वं प्रर तिस्त्वं पुमानहम्‌ ॥ १५ ॥ 
विदयात्वंवेदितव्यो ऽहंवाक्त्वमर्थोऽपिपावेती,ईश्वरोऽदटं मद्‌ शाऽसिट्वयवान्ञास्वरूपया 
खृष्िस्थित्युपसरंहारषिधानानुग्रहेश्वरे । न मेदो ऽतस्त्वया कायैः परथग्जनवदाघयोः ॥ 
चित्प्रकाशात्मनोदे वि स्वेच्छाधरतशरीरया । व्याकुली कुरूपेशश्वद्वभवेष्यायसेहिमाम्‌ 
द्रष्ठाधरतिक्रियातस्यक्रियतेयाऽधुनामया । इत्युकत्वेशोनिषण्णस्तांपाश्वदेरोन्यवेशयत्‌ 
गौरीं स्वकीय पवाङ्कं गूहमानामिव हिया । अङ्कद्यंतयोरेक्यमगात्प्रेम्णा च रीनयौः 
अथद्वयमिवाऽदहाय सन्निकर्पोपलम्भतः । अर्धेकपूंरधवखमर्धे सिन्धूरपारटम्‌ ॥ २२ ॥ 
तद्विचित्रमभूदङ्गं शिवयोरेकतां गतम्‌ । अर्धे कुन्तलदामाधंहारमध्ये तु कुशिका ॥ 
भङ्खादर्धन्दुचूडस्य वपुरन्धन्दुक्कलितम्‌ । पकन्‌ पुरताटङ्कपरिहाये मनोहरम्‌ ॥ २३ ॥ 
पकपिङ्लसघ्रीचो गात्रमेकस्तनं यमौ । देव्ये दच्वाच धामाथं वामदेवो जगादताम्‌ 
अवकाशो रुषो दैषि मा भूरतः परंतच । स्तन्याथिनं गुं हित्वा याताऽसितपसेयतः 
तद्पीतस्तनीनाघ्ना निवसाऽत्र ममान्तिके । त्वामपीतस्तनीदेवींशोणाद्रीशं च मामपि 
जनाः सवे समाराध्य रमन्तां भोगमोश्चयोः । इयं त्वद्‌ शजा दैवी दुर्गामहिषसूदिनी 
अत्रव सन्निधत्तां तु मन्त्रसिद्धिप्दा णाम्‌ । खडगती्थमिदंपुण्यंसङदैवनिमज्नात्‌ 
स्वेरोगदहरं पुंसामस्तुसर्वाघनाशनम्‌ । प्रवारगिरिनाथश्च देषो ऽयं पापनाशनः ॥२६॥ 


१ । 1 


ाषिशतितमोऽध्यायः ] # घन्नाङदृस्यरान्ञोवत्तवणनम्‌ # ६६५ 


भक्तिश्रद्धावतां नृणां भूयास्तां भूतये श्रशम्‌ । भयं च गौतमो दैवित्वदयुत्रहभाजनम्‌ 
तपोनुरूपं भजतां लोकेष्वाचन्द्रतारकम्‌ । इमाश्च मातरः सप्त सक्तलोककमातरः ॥३१ 
अद्यप्रभ्ति कृवेन्तु सान्निध्यं जगतां ध्रिये । शास्तारो भेरवा्चे्रपाटका चटूुकाअपि 
अरूुणक्षेज् पवाऽन्र नित्यं कुवन्तु सन्निधिम्‌ । अत्राऽहमरुणक्षेत्रं निवसाम्यरुणाहयः 

त्वयाऽप्यरणया दैव्या स्थातव्यं करणाद्रंया । 

ईप्सिनामरुणदेवी सान्निध्यं कुरुतो यतः ॥ ३४ ॥ 

तदस्मिन्नरुणक्षेतरे सुलभाः सवंसिद्धयः ॥ २५ ॥ 

इदं छृतं पवेतराजयुत्या प्रसादनं शोणगिरीश्वरस्य । 

श्रुणोति यः स द्विषतो विधूय स्वगा पवग खुलमभावुपेयात्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण णक्ाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेण्वरखण्डे 

अखुणाचटमादात्म्य उत्तरार्धे शिवशृतपावेनीप्रशंसावणेनं 
नामेकविशतितमोऽ्ध्यायः ॥ ८? ॥ 


काक = > नन क = 


दाविदहातितमोऽध्यायः 


वजाङ्गदस्यराज्ञोवृत्तान्तवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
स्वामिन्नित्यशिवानन्दभगवन्नन्दिकेभ्वर । 
आहादितोऽस्मि शोणेशमाहात्म्यसुध्रया त्वया ॥ ९ ॥ 
कथंवच्रङ्खुदः पाण्ड्यराजः शोणग्यतिक्रमम्‌ । चक्रे कथं तदक्येव प्रात्तवान्सम्पदंपुनः 
कथं विद्याधराधीशौकान्तिशालिकङाधरौ । दुर्वासःशापनि विद्धाववितीशोणशम्थुना 
नन्दिकेश्वर उवाच 
दीर्घायुष्यत्वसाफव्यं लब्धवांस्त्वं श्रकण्डुज । यदियं स्थेयसी भक्तिर्भवतोभूतनायके 


६६६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहिभ्वरखण्डे 
वक्स्ये वच्राङ्दोदन्तं वृत्तं विद्याभरृतोरपि । यतो ऽभून्महितो रोके शोणाद्रीभ्वरवैभवः 
आसीद्राङ्कदोनामपुरापाण्ड्येषुपार्थिवः । आस्ते यस्यभुजस्तम्मेवसुधासाख्मक्जिका 

धार्मिको न्यायविऽज्ञाता गम्भीरो दक्षिणः क्षमः। 

शान्तो विनयवान्धीमानेकदारवतः छती ॥ ७ ॥ 
शिवपूजाचंनरतः श्चीमाऽखछीटवतां वरः । पृथ्वीमासेतकेदाराच्छशास जितशान्नरघः ॥ 
कदाचिन्मृगयाव्याजात्स चरन्स॒तुरड़मः । अरुणाचलपयेन्तं कार्तारं सूमगाहत ॥ 
स तत्र वहरामोदं कञ्चित्कस्तूरिकाग्बुगम्‌ । दषा तमन्वक्तुरगं प्राघतेयत कौतुकात्‌ 
स मगो ऽनुदुतस्तेन अभितः शौोणपवंतम्‌ । प्रादक्षिण्यात्परीयाय पपात च मनोजवः 
ततःस भग्नसलारोऽपि राजा जातश्रमश्चरन्‌ । पपात घाहाददिच्छायः ्चोणपुण्यइ्वद्यतः 
अन्ञातकारणेनेवं मातङ्खनेवं पीडितः । नाज्ञासीत्श्चषणमात्मानं राजाग्रदगरहीतचत्‌ ॥ 
आअचिन्तयच्च कोऽयंमे निहतः सच्वविष्रवः । क गतः स कस्मान्मे उपवाद्यस्तरडमः 
इति चिन्ताकुरे तस्मिस्तज्ज्ञानेऽप्यपरीयसि । तडित्तरजराटेव सहसा यौरद्रश््यत ॥ 
निरीक्षमाण पवाऽस्मिन्हित्वा तियक्रेवरम्‌ । तूणं तुरङ्सारङ्ौ खेचरत्वसुपागतौ॥ 
किरीरिनौ कुण्डलिनी हार केयूरधारिणी । क्षौमान्तरीयोत्तरीयोख्रग्विणी चषिरेजतुः 
अवोचताश्च पतिमाश्र्याृ्टमानसम्‌ । हरन्ताविघ दन्तांशुजाटेस्त्वस्यात्तिजं तमः 
राजन्नटं विषादेन शोणाद्रीशप्रभावतः । पतां जानीहि सज्जातां नां नी चेदूशीदशाम्‌ 

तदोवाच तयोः किञ्चिदाश्वस्तइव पार्थिवः । 

छताञ्जटिरभापिष्र तावुभौ विनयान्वितः ॥ २० ॥ 
कौ युवां निमितो याभ्यामभिषङ्खोममेदरशः 1 भद्रौमणतमार्तानांत्राणं हि महतांगुणः 
इति तेन छते ध्रष्ने तमुवाच कलाधरः । राजानं जनिताश्चर्य निदिष्टः कान्तिशाटिना 
अवेहि राजन्नाचां हि पुरा वि्ाधरे्वरौ । परस्परातिसौहार्दौ बसन्तमदनाविव ॥ 
पकदा तु सुचणाद्रेः पार्श्वे दुर्बाससोमुनेः । तपोवनमगच्छाव मनसोऽपि दुरासदम्‌ 

क्रोरोद्धां तपसस्तस्य शिवाराधनसाधनीम्‌ । 

पुष्पोज्ज्वकामपश्याव पुण्यामारामवाटिकाम्‌ ॥ २५॥ 


दवाविशतितमोऽध्यायः ] # पितृभक्तायगणेशायफटपदानम्‌ # ६६9 


षिनीताचप्यसञ्जातौ तस्वोचितसुधीगणौ । प्राविशाव तदुद्ानं पसूनावचयोत्सुकौ 
स्थरस्यतस्यसौहार्दात्कान्तिशाल्यतिगवितः । सञ्चचारमुहुःपादन्यासेराघट्यन्महीम्‌ 
अहन्तु तत्र पुष्पाणां गन्धातिशयमो हितः । विकस्वरेषु पुष्पेषु न्यस्तरस्तो दुराशयः 
ततःशाण्डित्यमूलस्थोव्याघ्चर्मासनेस्थितः। दुर्वासास्तपसां राशि्वलन्निवहुताशनः 
अमर्षोत्कषनीरन्धस्पन्दमानाधरच्छदः । कराटथुकृरीवन्धसाराटितविशाटभूः ॥ 
सरोषोऽभूत्तेजसाद्योधमेतन्तुर विग्रहः । दहन्निव दशा पश्यन्नभत्संयत नौ मुनिः॥ 
भः पापौ प्रच्युताचारौ कौ युवामतिग्वितौ । ज्वरुतः कोपचहे्मेशलमत्वमुपागती 
तपोवनमिदं मत्कं पावनं भूतभावनम्‌ । पादनं स्पृशतः काऽपि सूर्याचन्द्रमसावपि ॥ 
पुरवेरिसपर्यायाः पर्यायकमिदंवनम्‌ । न स्पन्दतेऽत्रवातोऽपि न लिप्यन्तेऽत्रषटुपदाः 
तदरेतत्पादसञ्चारेदंषयन्नेषपातकी । हयो भवन्तु भूलोके परबाह्यत्वपीडितः ॥३५॥ 
अपरोऽप्ययमत्युभ्र पयत्वचलकन्दरे । प्रसूनगन्धलोभायो गन्धसारडतां गतः ॥६६॥ 
इति तेनोग्रसोषेण शापवजे निपातिते । तत्क्षणाद्धिगलद्र्वावावां तं शरणं गती ॥ 
अभिधाय च तं देवमादहिताङ्धिपरिघ्रहैः । अमोघ पएषत्वच्छापस्तद्स्यान्तोनिवेदयताम्‌ 


अथाऽतिदीनमनसावावामालोक्च पाथिव ! । 

सानुग्रहो ऽभृन्मुनिराट्‌ कारुण्यादतिशीतलः ॥ ३६ ॥ 
अभाषतच मैवं मो भवतोःकाऽपिदुधियोः । शापस्यभविताशान्तिररुणाप्रैःप्दक्षिणात्‌ 
पुरा खदु पुरारातिरध्यतिष्ठच्छुभांसभाम्‌ । पयुपास्यतदिक्पारखिनद्रोपेन्द्रयमादिभिः 
तदा च देवदेवाय नन्दनारण्य वता । उपायनीकृतवती फर किमपि पारटम्‌ ॥४२॥ 
बाल्यात्कुतूहलाक्रान्ती गजाननष्रडाननी । पितरं तदयाचेतां लो भनीयतरं फलम्‌ ॥ 
अथ ताववददेवस्तनयौ फरतषितौ । गोपयित्वा फलं पाणिसम्पुटेन कुमारकौ ॥ 

द्मां समस्तां पृथिवीं खोकारोकेन वेषिताम्‌ । 

यो वां प्रदक्चिणीकतुमीष्टै तस्मै ददाम्यहम्‌ ॥ ४५॥ 
इत्युक्तं पावैतीरोन स्मयमानमुखेन्दुना । स्कन्दः प्रदक्षिणीकतुं मेदिनीमुपचक्रमे ॥ 
लम्बरोदरस्तु देवस्य शोणशेकाकृतेः पितुः । प्रदक्षिणं ततः छृत्वापुरस्तादरेवतत्क्षणात्‌ 


११५ 


६८ . “` ` ` - :# स्कन्दपुराणम्‌ # ` ` [ १ महिभ्बरखण्डे 
लूटा तस्य चातुर्यं हेरम्बाय जियम्बकः । फलं बितीणेवानस्मै प्रणयाघ्रातमस्तकः 
अच्यप्रशति सर्वेषां फलानामधिनायकः । भवेत्यस्मै वरं दत्वा ह्येकद्न्ताय शङ्करः ॥ 
यभाय च समभास्तारान्सर्वानपि सुरासुरान्‌ । प्रसरहशनउयोट्स्नाकैरीटृतमन्दिरः 
स्थावरोऽयं ममाकारः शोणाद्विर्योऽस्य भक्तितः । 
प्रदक्षिणां षितनुते स मे सारूप्यभाग्मवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
गिरेः प्रदक्षिणेनाऽस्ययस्यधत्तः पदेरजप्‌ । स सघ्रार्‌ सकरोत्कृष्टं टभतेशाश्वतंपदम्‌ 
इतिशासनत शम्भोःशोणशेलश्रदक्षिण्म्‌ । विधायसवंगीर्घां णालेभिरेस्वंस्वमीप्सितम्‌ 
यूवामपिमदोदभूतमालिन्यी शिश्चितौमया । प्रदक्चिणेनशोणाद्रः शापान्तोचां भविष्यति 
तिग्श्ोरपि वां सिध्येदरुणाद्रः प्रदक्षिणा । बज्ञाङ्कदस्य पाण्ड्यस्य कृपतेरनुबन्धतः 
इत्यमपेणमह पिमहाच्धेः शापदाटदलशो षितगाच्ौ । 
पातितौ बहुखपातकभारार्क्षप्रमश्वस्रगजातिषु जाती ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डं 
अरुणाचरमाहाट्म्य उत्तरां ऽरुणाचलघदक्चिणामाहात्ये वज्राङ्कद- 
वृत्तान्तचणनं नाम द्वाविशतितमो ऽध्यायः ॥ ८२॥ 





त्रथोविदातितमो ऽध्यायः 


कसाधरकान्तिजञारिश्तान्तवणेनम्‌ 
कलाधर उवाच 
काम्वोजेषु हयो भूत्वा कान्तिशाखी सुहृन्मम । अयासीदौपवाह्यत्वं भवतोराजयपुङ्व 
अहं च गन्धम्रृगतां गतः स्वाङ्कप्रसूतिना । सुगन्धिनामदेनाऽस्यसञ्चारं चाऽऽचरं गिरः 
धर्मात्मन्म्रगयाव्याजादागतेन त्वया ऽधुना । 
आधां शोणाद्विनाथस्य प्रापितौ हि पदक्षिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


त्रयोविंशतितमो ऽध्यायः ] * इयो्मकतिषर्णमप्‌ # - ` ६६६ 


वाहारोहणदोषेण तवाऽऽसीदीटशी. वहा । पादपचारपुण्येन भ्रां नौ प्राक्तनं पदम्‌ ॥ 
राजेन्द्र ! तव सम्बन्धावस्माचिर्यक्त्वबन्धनात्‌। 
मुक्ताघावां स्वकं धाम प्राप्त स्वस्त्यस्तु ते सदा ॥ ५॥ 
इत्युश्रीयेनिजं धाम यियासन्तंकङाधरम्‌ । कान्तिशालिनं चराजाजगाद्‌रचिताञ्जलिः 
^. एवं युवां शोणशेलशङ्करस्य प्रभावतः । शापाणेवं समुत्तीर्ण कथं मे पुनरुच्छयः 
भ्राम्यतीव मम स्वां तमाधाय तदवेक्चषणम्‌ । नि्यान्तोच मम ध्राणास्तत्रदेवंबरोत्तरम्‌ 
कटाधरकान्तिशाटिनातूचतुः 
अवधारय निस्तार कथयाव तवाऽऽस्पदम्‌ ॥ ८ ॥ 
समा्ितेन मनसा निधूतनिखिलाधिना ॥ ६ ॥ 
जगत्सगेस्थितिध्वंसदिधानानुग्रहेश्वरे । अरूणाद्रीभ्वरे चित्तं निधेहि करुणानिधौ 
प्रत्यश्चितं त्वयेदानीमस्य देवस्य वंभवम्‌ । तिरश्चोराचयोरेतदीटरत्वं वितन्वतः॥ 
कुर प्रदक्षिणां पादचारी मृगमदाद्रतेः । कल्हारेः पूजयेशानं दैवं मरगमदप्रियम्‌ ॥१३॥ 
यावतौ तव सम्पत्तिस्तावतीमखिदलां विमो । प्रकारगीपुरागारनवीकाराय करपय ॥ 
अचिरप्रेवसिद्धिस्ते भविष्यति गरीयसी । मय॒मान्धातृनामागमगीरथवदाधिका ॥ 
नन्दिकेश्वर उवाच 
इत्थं निशम्य च तयोनिजमेव धाम विद्याभतोः सपदि संश्रुतयोनरेनद्रः। 
निःसंशयेन मनसा निरतस्तदानीं भक्ति बवन्ध भगवत्यरूणाद्विनाथे ॥९५ 


इति श्रास्कान्द्रे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वर खण्डे 
अरूणाचटमादात्म्य उत्तरार्धे कराधरकान्तिशालिनरत्तान्तवणेनं नाम 


त्रयोविशतितमोऽध्यायः ॥ २३॥ 


0, 


चतविरातितमोऽध्यायः । 


स्वपुत्रायराज्यंसमप्यं शिवभक्तोवजाङ्गदराजासद्‌ गतिजगामेतिवणनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 


भगवन्भवमाहात्म्यरलाकरखुधाकरम्‌ । नन्दीश चिन्न चारित्रं श्रुतं विदाश्रतोद्धयोः 
कदा वन्न ङ्कदः सिद्धः कथं दैवमपूजयत्‌ । कथं चान्वग्रहात्परह्ं देवस्तमरुणेश्वरः ॥ 
नन्दिकेश्वर उवाच 
निवन्तनेच्छां हित्वाऽथ चृपौ निजपुरं प्रति । तस्यव पादपयन्तेस्वस्य वासमरोचयत्‌ 
अथाऽस्य महती सेना वाहमागाचुसारिणी । प्राप्ता शताङ्मातङ्खतुरङ्खभरसङ्ला ॥ 
समद्श्यत भूपाटस्ताद्रशो धैयंसागरः । पुरोधयोमन्न्रिखामन्तसेनापतिसुह्तमैः ॥ 
ततस्तामागतां सेनामवनीपतिराद्रतः । अरणाद्रश्च सीमाया बदिरेव न्यवेशयत्‌ ॥ 
स्वकोयमखिलंकोशदेशानपिमहाफटान्‌ । शोणाद्विनाथपूजायेकल्पयामासभक्तिमान्‌ 
गीतमस्याऽऽश्रमाभ्याशेस्वयंृततपोघनः । पुरोधोक्तः ससचिवःरिवाचेनरतो ऽभवत्‌ ` 
रलाङ्खदाख्यं ठनयं स्थापयित्वा निजे पदे । तत्परेषितैरपर्या्िः शोणेशं पयंततपेयत्‌ ॥ 
परितः शो णशेखस्य परिपूणेजलाशयान्‌ । अब्रहारान्वहुफलान्त्राह्मणेभ्यो ऽतिरष्टवान्‌ 
तेजसा ऽखूणनाथस्य ज्वलनस्तम्मरूपिणः। 
धरन्वप्रायेऽपि देरोऽस्मिन्दीधिकाः शतशो व्यधात्‌ ॥ ६१॥ 

सीन्दयेशादिनीरात्मपरिवारवराङ्खनाः । सेवां शोणनाथस्य दत्तवान्दीधेदशेनः॥९२ 
अथागतेनाऽगस्त्येन रोपामुद्रासखेन सः । अभ्यनन्दत शोणाद्विनाथपूजापरायणः॥ 
भ्रत्यहं नवतीथाख्ये सरसि स्नानमावरन्‌ । पापनाशप्रचाटेशौ प्रयतः पयंपूजयत्‌ ॥ 
मदिषासुरसंहारकारिणीं मानवेश्वरः । नित्यमाराध्रयामास दुर्गा दुर्ग्गातिहारिणीम्‌ 
रतिक्चणं ब्रह्मविष्णुपूञ्यस्य खिङ्करूपिणः । आ दिवस्य विविधाःसपर्याःपयकत्पयत्‌ 

प्रत्युषस्युत्थितःसातःपादाम्यामेवपाथवः। जपन्पञाक्षरी मन्त्रमकार्षीत्त्रप्रदक्चिणाम्‌ 
पौणमास्यांस कातिक्यां पावेतीवलभगप्रियाप्‌ । महावीपोत्सवं चक्रे महितं भुवनञ्रथे 
सुगन्धसारकहारकपंरजलपूरितेः । सहस्रैः स्वणकुम्भानामम्यविञ्चस्ज्रियग्वकम्‌ ॥६६ 


चतुर्बिशतितम्रोऽध्यायः ] # वञ्चाङ्कदायवरदानव्णनम्‌ # ६७१ 


रतिमासध्वजासोदपूर्वतीर्थोत्सवादिकम्‌ । ब्रलोक्याम्यर्हितं चक्रे रथारोहंमहोत्सवम्‌ 
अङ्क प्रदक्षिणं चाऽस्य विदधे विशदाशयः । योजनत्रितयायामन्यापिनः शोणभूथतः 
अरुणाचटनाथेति करणाम्रतसागरः । अरुणाम्बासनाथेति तुष्टाव च मुदुर्महुः॥२२॥ 
संकिप्य विविधद्रंव्यैनित्यं पञ्चाश्ठतादिभिः । आचच्चयद्रन्धसारपद्कैः कपुरपाण्डुरीः 
अपूजयत कद्दारः खवन्श्रगमदद्रवैः । प्रातरारभ्यशोणाद्विरायकं गणरूपिणम्‌ ॥२७॥ 
इतिवपंन्नयं तस्य वशिनो वरिवस्यया । अरुणाद्रीश्वरस्तुष्ठः परत्यक्षत्वमगाहत ॥२५॥ 
नीदाराचलसङ्काशमारूढो चृषपुद्कुवम्‌ । अन्वगासीनया देन्याङ्तगादो पगूहनः ॥२६॥ 
ब्रह्मविमिवंसिषटचैर्नारदा्चैमेहपिभिः । गणेनिकुम्भकुम्भायेः क्रियमाणजयस्तुतिः ॥ 
करुणासिन्धुकलोरेः कमलावासवेए्मभिः । कटाक्चपातेजगतां काटदुष्यमिव वारयन्‌ 
्षटरा च देवदेवं तमष्ाङ्कं न्यस्य भूतले । प्रणनाम परं हृष्टो वन्नाङ्कदमदीपतिः ॥२६॥ 
व्यन्नापयच्च भूपालो मौरीरूतश्ताञ्जटिः । क्षाख्यन्निव दन्तांशुजारस्तत्पादपदङ्कजे ॥ 
वज्नाङ्कद उवाच 
देवेश यदहं मोहदाहूबहुपातकसश्चयम्‌ । अच।रिषं स ॒पको.पयंश्चम्यतांमेव्यतिक्रमः ॥ 
इतिवादिनमत्यन्तंदोनयेचव दयानिधिः । जगाद जगतीनाथो देवः शोणाचरलेभ्वरः ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
मा मैषीवंत्स भद्रं ते सन्त्यष्ौ मममूत्तंयः । वाःस्वाः सवेजन्तूनामत्यर्थपरिकष्पिताः 
पुरापुरन्द्रस्त्वं हि कलासरिखरेस्थितम्‌ । गवितो मामवामंस्थाःस्तम्मितश्चतदामया 
क्षणं गलितगवस्त्वं स्तम्भनावीडितस्तदा । अयाचिष्ठाःरिवक्ञानमखिटभ्वयेकारणम्‌ 
आदिष्रस्त्वं मया वर्चिन्नवतीयां ऽवनि भवान्‌ । 
राजा वज्ाङ्कदो भूत्वा खप्स्यसे मत्छृपामिति ॥ ३६ ॥ 
जातं ततःप्रभावेणक्षे्रमेतन्मदास्पदम्‌ । शिक्षितोऽतीषमुग्धस्त्वं भक्तोऽसिच परं मयि 
अधुनाऽतिसपर्यामिस्त्वत्छृहाभिरहनिशम्‌। परितुष्टो ऽस्म्यहं राजन्नतस्त्वां बोधयाम्यहम्‌ 
खे घायुरनलो बारि भूः सूयेशशिनी पुमान्‌ । इतिमन्मूतिभिषिश्वं भासतेसवराचरम्‌ 
कालोहिकालयास्यर्थान्सत्त्वानध्वनपवख । ततत्वातीतःशिवश्ाऽहंनमत्तोऽस्तीहकि श्न 


$२ # स्कन्दपुराणम्‌ ५ ` [ १ माहेभ्वरखषडे 
अपर्थन्तिदानन्दलिन्धोर्म केचिदूमेयः । बेधोमुकुन्दस्द्रेन्द्रमुसखानाहुरुदित्वराः ॥४१॥ 
वाणीलक्ष्मीक्तमाध्रद्धापल्ास्वाहास्वधादयः । असङ्कय महाशक्तेमेम धिसष्िशक्तयः ॥ 
श्यं मम महाशक्ति्गरी भाया जगत्प्रसूः । 
अनया ऽऽच्छाद्यते विश्वं शश्वद्विस्तायतेऽपि च ॥ ४३ ॥ 
शत्तया ऽनयान्वितःसगेरश्ासंह तिविश्रमः । चिचिच्रमेतत्पश्यामि जगश्चिचरंनिजेच्छयष 
अपवाहितमोहदस्त्वं महिम्ना मे विचारय । आत्मानमविभिन्नं मे तरङ्मिव वारिधेः 
ततोमदरपशालिन्याभाधिपत्यं ल्चितेगंतः । मल्प्रसादेन राजेन्द्रभुङक्ष्वभोगान्यथासुखम्‌ 
पुनः पुरन्दरत्वेन भुक्तदिव्युखश्चिरम्‌ । मदैकरूपतां राजक्निश्चयात्वमवाप्स्यसि ॥ 
नन्दिकेश्वर उवाच 
इत्युकतत्ा.ऽन्तहिते देवे राजा वज्राङ़दः छती । शोणेशं पूजयन्नवसर्वान्भोगानवाप्तवान्‌ 
इत्थं ते कथितं साध्रोशिवमक्तविजम्मणम्‌ । प्रदक्षिणाफटं चेवशोणशटस्यशषाश्वतम्‌ 
कि वाचां विस्तरेणाऽ्त शोणशेटप्रदक्षिणा। महतामभ्वमेधानां शतादपि विशिष्यते 
विषुचायनसंक्ान्तिव्यतीपातादिपवंसु । ध्रदक्चिणाच्छोणगिरेरसंस्येयं फट लमेत 
न प्षेत्रमरुणादस्तिनास्तिदेवो ऽरूणे्वरात्‌ । नापि प्रदृक्षिणादन्यद्धिदयतेऽभ्यधिकं तपः 
इति कथयति नन्विकेभ्वरेऽस्मिन्पुखुकितसवंवपुम॑कण्ड्पुज्रः । 
मुदुरधिगतहषवाप्पन्रष्टिमेहति निम्न इवाऽभवत्सुधाग्धी ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादस्युां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरूणाचरमाहात्म्य उत्तरार्धे वन्राङ्दसद्वतिचणेनंनाम 
चत॒चिशतितमोध्यायः ॥ २४ ॥ 


६११५ 


 ॥ इत्यरुणाचलमाहात्म्य उच्तराधेः समाप्तः ॥ 
इत्यरुणाचरमाहात्म्यं सम्पूणेम्‌ 
 शुभभ्भूयात्‌ | 
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